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समर्पण 


भारतमें बुद्ध-धम के पुनरुद्धारक, निर्भीकता ओर 
दद्‌ संकल्पकी साकार मूर्ति, रोकान्तरगत 
भिक्षु श्री देवमिन्न धमेपार्की 
पुण्य-स्सृतिर्मे । 


प्रकाराकीय निवेदन 


हिन्दी पाठको सम्मुख, महःबोधि प्रंथमाखा के द्वितीय पुष्पे रूपमे, मञ्दरिम-निकायके 
हिन्दी अनुधादको ेकर उपस्थित होनेमे इमे बहुत आनन्द्‌ आ रहा है । हमने अगले चार वर्षा 
त्रिपिरकके फरितने ही प्रधान भ्रंथोका हिन्दी अनुवाद छापना निश्चप कर किया है! इसी साइजके 
कगमग १००० पृष्टे प्रति वषं निकला करगे । हम अपना कतंब्य पान करनेके ख्य तषार ह; 
ञ्िन्तु इस महान्‌ कार्यकी पृततिके च्यि हिन्दी प्रेमि्योकी सदानुभूति ओर सदहायताकी पूरी 
आवरयकता है । मूर त्रिपिटकङे अनुवाद हिन्दी भःषाकी स्थायी सम्पत्ति होगी । इस कर्मे आप 
दो प्रकारते हमर सहायता कर सक्ते है; ( १ ) एक तो आठ आना सेजङ्र आप स्थायी म्राहक 
बन जाये, इससे इमरी उत्साद-वृद्धि भी होगो; आर जापको पुस्तक रौने मूल्यमे भिखेगी ओर 
{ ३) दूसरे, हमारे, राजा-महाराजा ओर रक्ष्मीपात्र द्रन्यसे हमारी सहायता करं । इस ब।र जख्दीके 
कारण यद्यपि दान संग्रहमे हम अधिक प्रयत्न न कर सके, तो भी इडिन्दी-भाषा-भाषि्योके कानों 
तके, उनके स्वजन भगवान्‌ बुद्धकी अमर-वाणीको पटं चानेमे हमे निम्न दानियोने सहायत्ता प्रदान 
की है- 
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त्रिपिटक ( पाकि ) के हिन्दी अनुवाद्के साथ त्रिपिरक काङीन इतिहास, भूगोर, सामा- 
जिक रीति-रिवाज तथा इसी तरदकी ओरं वातोपर कुछ किखना जावङ्यक है; किन्तु इस विषय 
पर प्रत्येक पुस्तक अरग भलग छिखनेभं अपूता रहेगी, इसीलिय मँ इसपर ङछ विरोष तोरसे 
छिखनेको आगेके लिये छोडता हु । यदौ इतनाही कहना है-- 
चुद्धकरी पर्यटन भूमि--ङ् भारते क्िन-किन स्थानेमिं पहुचे ये, इसका जान हमे परव्यक 
सूत्रे आरम्भने जये--“द्क समर भगवान्‌ "“*( स्थान मे" " “विहार करते थे*-वाक्यसे मिल 
खता हे | सःरे तरिपिरक सूत्री इय दृ्टिपे छानबीन करनेसे मालुम होता हे, रि वह पश्चिम 
मे यसुनाके पार नहीं गये । यदि गे भी होगे, तो मधुरा तक हौ) मथुरामे भगवानूका किया 
उपदेश कोड नदीं मिलता । ठेकिन एक वार उन्दं हम मथुरा ओर वेरंजाः के रास्ते पर जाते पते 
ह, मे यद भी मयूमहै, कि वेरंजा नगर उस रास्ते पर था, जो पश्चिमते वेरंजा--सोरेयय- 
संकास्य--कन्नौजको जाता था । ऊर देशके कम्माषदम्मः ओर धुद्धाितः ( राजधानी ) करस्वोमिं 
बुद्ध गये थे 1 किन्तु यह नगर युना ओर गंगा बीच बे प्रदेश ( वतमान मेर, सु जफररनगर, 
सहारनपुरफे जिलों मं हः कीं थे । उस पार जानेपर इन्दप्रस्थ जरूर प्रता । पूव॑मे बुद्धः कज- 
गामे" गये थे, ओर सम्भवतः यही उनके जानेका अन्तिम स्थान था। कजेगलाकौ देशान्तर 
रेखाहमे कीं पर कोसी गंगामे मिख्ती थ। । कांसीके पश्चिम तथा गं गाके उनत्तरमे अंगुत्तराप प्रदेश 
था । भाषाकी दच्िते आजी तरह तेत्र भी वह अंगकाही अंग था। अंगुत्तरापकरे आपण र्स्वेमे 
बुद्धा जाना हमे माल ह, ओर हम यह भी जानते है, किं व्हा मगध-राज विसार! का शासन 
था । अगुत्तरापङ़ी पूवीं सीमा तक पटच पर भी, वह कोसीके पूर्वतो कदापि गये नहीं म्म 
ह्यते । दक्षिण दिशमे-दशणं ( पश्चिमी बुन्देरखंड पेम उनके जानेका पता नही भिर्ता | 
चेदीते मो अधिकसे अधिक विध्य ओर गंगाके बीचकेदी स्थारनोमें गये होगे । भगे ( दृश्षिणी 
मिर्जाबुर, बनारस जिलों पेपर जानातो स्पष्ट ही है, छन्द॒ य्य भी वह सिध्यारतती ओर उसके 
दकिखिन नही जा सङके थे । विद्र भरान्तम उनकी विचरण भूमिर सीमा चाहाव्ाद्‌ ओर गया 
जिर्छोको रेते, कु ही दूर तक हजारीबाग अर संयाल-पं नाङे जिरि धुक्ती थी । ङड री-विच- 
रण भूमि पाकि खादित्यमे मप्यमण्डलके नामसे प्रसिद्ध है । 
मध्यमंडल के शासक कोसल-राऽय--विस्तार ओर प्रभावमे भी यह उस समय सबसे 
दी शक्ति थी । अंगुकिमारु-सुत्त ( पृष्ठ ९५६ छसे मद्धम होता, छि वैशाीके छिच्छवि ओर 
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मगधराज अजातशत्रु इसके पड़ोसी प्रतिदधन्द्रीथे। दम जानते है कि कोसलके पूवम शाक्य 
( मेषप, सामगाम, कपिलवस्तु ), कोङ्ि ( देवदह ), ओर मछ ( ऊसीनारा, पावा, 
अनूषिया )के प्रजातन्त्र भे । सम्भवतः शक्य ओर कोलिय प्रजातन्त्र भी नौ मव्रोमे 
हीरे थे । किच्छवियोको पड़ोसी प्रतिद्वन्द्वी बनानेषे, यदह भी सिद्ध होता है, कि मल्क 
प्रजातंत्र कोर -राञ्यके प्रभावे अन्तगंत थे । इस बःतकी पुष्टि हमें कुसीनारा निवासी वन्धुरुमह्" 
के कोकै सेन'पति जैसे महव्ववूणं पदपर प्रतिष्टित होनेसे भी होती है । शाक्योके ऊपर कोसर्का 
कितना अधिषटार था, यह कोसलगाजके साधारण सरके तौरपर विना छिक्ती विद्ञेष तय्यारीके 
नगरकसे शाक्यकि मेतदुप कस्वेभं चरे जानेसे मालूम होता दहै! दक्षिणे कोसल राज्य 
सीमा कशी देशा हेते गंगा तक्र पहंचती थी । काश्ियोंकी राष्रीयताको सन्तु रखनेके लिये 
स्वयं प्रसेनजित्‌ शा छोटा माद नःम मात्रका ““काल्लिराजः' बन वाराणसी वैते ही रहता धः; 
जैसे मगधोके हःथमे चले जनेपर भी कोड अंग-राजः संभवतः चम्पा रहता था। परिचममें 
कोसर-रःञ्यक्री सीम पाङि त्रिपिटकृसे निदिचत नहीं की जा सकती । उत्तर पंचारुके किसी नगर 
मे बुद्धक् जाना नहं भिता । ्खनऊ कमिदनरीके उत्तरी जिे ओर रुेरखंडमे वहत घने जंगर 
जरूर थे; तो भी वहीं मनुष्योंकी बस्ती बिल्कुख नहीं थी यड हो नहीं सकता । बद्धक थोड्‌ 

संबर्खे कारवां (= साथं )ॐ साथ चले जीवकका, तक्षद्िखासे राजगृह जाते वक्त साकेत" 
( अयोध्य मे पर्हुचनाः तो बतलताहे, कि इमी प्रदेशसे होकर उत्तरी भारतक्रा एक महान्‌ 
वणिङ्ू-पथ जाता था, ओर इसीचिये इस रास्ते पर इछ व्यापारिक नगरों ङा होना भी आवश्यक 
था । उत्तरी पचाल्मे किसी रज-दक्तिका नास न आनेसे जान पडता ‡, यह कोसरोके अथीन 
था, ओर इतील्यि गंगा ही कोसर्की परिचम-सीमा रही होगी । कोसरू-राज्य अपने प्रभा गन्तः- 
पाती प्रजातंत्रोको च्यि गंगा, मही ( वर्तमान गंडक) ओर हिमार्यसे चिरा मद्धम होता है | 


कोसरु राज-परिवारमे मिकका पटरानी धी । वासभखत्तियाको प्रसेनजितने शाश्योसे 
घनिष्ठता पैदा करनेके किए व्याह था", इसीसे सेनापति विद्ढम पैदा इ था। विडूडभद्ररा 
पिताक्रा पदच्युत होना हृक्थास्से मदम है ओर यह भी मप्र है, कि कैसे शाक्योका 
सव॑ना करके रोटते वक्त अचिरवती ८ = रापती )की आकस्मिक बादमे वड भी ससैन्य इव मरा । 
प्रसेनजित्की एक मात्र कन्या वजिरी थी जिखफा व्याह अजातशतुसे हुआ । विडूडभके वाद्‌ 
फोसल-राज्य पर अजातहात्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था। 

मगघ-राञ्य--कोखर-राज प्रसेनजित्‌“ ओर वत्सराज उद्‌यनकी भाँति मगधर-राज विसर 
भौ बुद्धका समवयस्क था । अंगुत्तराप (भागलपुर सुंगेर जिखोंका गं गासे उत्तरीय भाग ) बिवसारङे 
अधीन था । पूं ओर दक्षिणी सीमापर इसने कोई वेषे प्रभवश्चदटी रज्यनयथे। अजातशच्रुके 
शासनक्ालमं मगधकी तीन प्रतिद्वन्द्वी शक्तिर्या थी-कोसरू राज्यके बारेमे हम कह चुके है, जो विस्तृत 
ओर चिरप्रतिष्टित होते भी अवनतिकी ओर जा रहा धा! क्िच्छिवि प्रजातं्ी श्क्ति-शालिताका 
पता तो इसीसे मिर्ता हे, कि उसके सेनिक गंगा पार हो, मगधके मीतर पारलिग्राम ८ पटना ) 
मे महीनों छावनी डरे बैठे रहते भे ।* अजातशत्रु ओर खिच्छविर्योकी सीमापर हिमःकख्यसे व्यापा- 





४, पष्ठ ४७३२-७ । २. वुद्धचयौ, पृष्ठ ३०७ । 
३. पृष्ठ ३९३ । ४. वद्च्यौ, पृष्ठ २९९ । 
५. वुद्धचर्या, पृष्ठ ०१, ४७४ । ६. वुद्धचर्या, पृष्ठ ४७५-७६ । 
७. वही पृष्ठ ४४० | ८. व्ही पृं ४७७-८० । 


९. बुद्धवचर्या; पृष्ठ ५२७ । 


{ न ] 


रिरयोका कोद मागं! आता था, जिसकी चुङ्गीके छ्य दोनों शक्तिर्योमे बहुत वैमनस्य था । 
सीमति प्रदेश अंगु्तराप ओर विदेहष्टीकी संधि प्र म्म होताहै। इससे यह भी मालुम 
होता है रि पुराने विदेदके एक भागका नाम विदेह होने पर भी वह छिच्छवि्याके प्रजा्तंत्र 
के अन्तर्गत था। मगधका दूरा प्रतिदन्द्री अवन्तिराज प्र्योत था, जो एष बार स्वयं राजगृह 
पर चदाह करना चाहता था; जिसके लिये मगधका प्रधानमंत्री वरष॑कार सेनापति उपनन्दके 
साथ राजगृहकी मो्चाबन्दीः करवा रहा था । प्रद्योतके राञ्यकी सीमा मगधसे सीधी कां 
भिच्ती थी, इसे ठीकसे नहीं कहा जः सर्ता । यदि पलामू- रची जिले दुर्गम जं गरम मिरूती 
हो, तो निजंन होनेसे उसका उतना महस्व न था। अधिकतर संभव मालूम होता है, यह 
संघषं गङ्गा उपत्यकाके स्थि हीथा। प्र्योतके दामाद वत्सराजकी एद्योतसे धनिष्टता होनी 
स्वाभाधिक थी । प्रद्योतका दौहित्र बोधि राजकुमार मगधङ़े ही चयि, सुंसुमारगिरि (चनारे 
डटा हुआ था। इस प्रकार प्रद्योत इधरसे आक्रमण कर सकता था। उस समय अवन्ती 
ओर मगधकी शक्तियों ही सारे उत्तरी भारती प्रधानताके छियि उद्योग कर रही थीं । वजयो 
ओर कोसरके शांतिपूर्ण विजयने अजातरात्ुके पट्रेको भारी कर दिया ओर इस प्रकार उजथिनीकी 
जगह पाटरिपुच्रको प्रथम भारतीय साज्राञ्यकी राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हु । 


टिन्छवि-प्रजातंत्र- रोस ओर मगवरी राकतियंसे धिरा यह पराक्रमी प्रज तंत्र बिच्करुख 
स्वतंत्र था। इप्रके इरके मारे मगधराज पाटक्ि्रामभे सुदृढ दुगं बनवानेके र्ये मजवृ? हुये* । 
कोसरराजको भी इनको चिन्ता कम न थी" । इसी राजधानी वैशाखी भरीसङ्गी एथेन्स थो । 
जिसकी नागरिकताका अनुङरण मगधकी राजधानी ८ राजगृह ) तक करती थी । इसके यिये 
मगध मेसेदोनिग्रा ओर अजातशत्रु फिखिप्‌ था । फिरिप्‌ ओर ग्रीस-प्रजातंतरोकी कर्मकशूमका 
नाटक भारतमे एक शताब्दी पूवं छिच्छवियो ओर अजातशुके बीच भभिनीत हुआ था । उस 
समयकी रेतिहासिकं सामभ्री यद्यपि बहुत थोडी भिल्ती है; तो भी उससे इस गौरवश्चाली 
ग्रजातंत्र$े इतिह"सका एकु अच्छा रूप खङ़ाङिया जा सक्ता है| खेदहै कि अभी तक इस तरफ 
अभिज्ञोका ध्यान उतना नहीं गया । ऊख पंक्तियोमे इसके बारेमे लिखना मेँ अन्यान्य सभद्ता हू, 
इसख्यि इसे आगोके सिये छोढड्ता हू । 
वत्स-राज- पूर्वं ओर दक्षिणम इसके मगध ओर अवन्तीकी शक्तिर्या थीं । वत्सके अति. 

रिक्ते भगं ओर चेरी देशका कुछ भाग इसके अधीन था! इसके परिचममे दक्षिण पांचार था, 
जो संभवतः वत्सदहीके अधीन था । पंचाररो वत्सङॐे अधीन मान रेने पर, परिचममे इस्केवो 
छोटे पड़ोसी राजा दिखाई पडते हैँ ।--एक तो सूरसेनका राजा माथुर अवन्ती-पुत्र--जो उद्यनकी 
रानी वासवदत्ता या बोधिराजकुमारकी माताकी बहिनका पुत्र तथा प्रद्योतका दौहित्र था। 
सम्भवतः यह मश्युर राजा भी प्र्योतके प्रभावे अन्तगंत धा । उत्तरम थुद्धकोदिततका राजा 
कौरव९था, जो बुद्धे समप्र बहुत बरहा हो चुका था; यह कौरव्य कोड कुर्वं शीय ही राजा रहा 
होगा, जिस वंशकरा दही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था। इससे यदि ( पूरं ) इर- 
वत्सरे प्रभावे अन्तगंत रहा हो, त्तो कोद आङ्चं नहीं । ओर फिर सूरसेनका भी, कमते कम 
प्रद्योत प्रभावके पदिरे, वत्ससे अद्भुता रहना सम्भव नहीं । जान पड़ता है, कोसरकी भांति ही 

१. संभवतः जयनगर ( दर्भगा )से धनकुय जनेवाखा मार्ग होगा । 

२, बुद्धचयौ पृष्ठ ५२० । ३. पृष्ठ ४५५, ४५७ । 

४, बुद्धचयी पृष्ठ ५२७ । ५. पृष्ठ २४५ । ६. पृष्ठ ३३४ । ७. पृष्ठ २३५ । 

क 


( ज | 


धत्स-राज्य भी बहुत विश्षाल था; ओर उक्षीकी भाति यह भी अपने रगीरे राजाके स्वभाव, तथा 
भर्योतङ्ी प्रतिद्न्दरिताका क्लिङारहो रहाथा। जान पद्तादहै; दूसरी पीद़ीमे वत्स वैसेषटी 
अवन्तीका ग्रास बन गया, जैसे कोसरु मगधका; ओर फिर बिखरी प्रतिद्रन्दरिता अवन्ती भौर 
मगध दो ही महाशक्तिर्योमं केन्द्रित हो गईं । 
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मञ्िम-निकायके १५२ सुत्त तीन पण्णासकों (= पचासों भम विभक्त है । हँ, तृतीय 
या उपरि-पण्णासक्मे ५० की जगह ५२ सुत्त है । प्रस्येक पण्णासकमे दल दस सु्तोफे पाच 
ग्ग है; उपरि-पण्णासक्का चौथा ८ बिभ॑ग-) वर्ग इसका अपवाद है, जिसने कि १२ सुत्त 
ह । वग्गो (= वगो के नार्मोमे कोद कोईंतो किसी सुत्तके नामके कारण दहे, जैसे मूल-परि- 
याय-वग्ग ` "; कोदै-को वर्णित विषयके कारण जष्े सलायतन-वग्ग; कोद कोई सूत्रम अधिकतर 
खम्बोधित व्यक्तिकी श्रेणी प्रर है; जेसे--परिन्बाजक-वगगमे परिब्राजक सम्बोधित किये गये है, 
राजवर राजा ओर राजकुमार, बाद्यणः बग्गमे बाद्यण, गहपति-वग्गमे गृहपति ८ = वेदय 9)। 

भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेशौमे कितने ही सुन्दर दृष्टान्त या उपमायें दिया करते थे; हमने 
अन्तमं इनी एक पृथङ्‌ सूची रगा दी है । 

मज्डिम-निकायके सुत्त (= सूत्र ) बु्धके दी कहे हुये है; छेक्रिन उनमें कुछरेसेभी रहै, 
जिन्हे बुद्धॐे शिष्य सारिपुत्त, महाकात्यायन आदिने कहे । माघुरिय-सुत्त, घोटमुख-सुत्तकी भोति 
भगवासूके निर्वाणके वादके भी कुछ सुत्त है । 


(३) 

धम्मपदकरे प्रकारनके वक्त भने छिखा था, कि मञज्षिम निकायका हिन्दी अनुवाद इसी 
सनम पाठकोकी सेवामें पर्ुंच जायेगा । यद्यपि इसके विषयमे सुञ्चे सन्देह उतना नहीं हो रहा था, 
जितना किं परिस्थितिं प्रकट कर रही थीं । छ्खिने पद़नेकी आसानी खयि ही अबकी गमियोमे 
मैं छद्ाख गया । पिके आशा रखतः था, कि साथमे फिसी लिखमेवाखेको ठे जाङगा । ञ्न्तु वेसा 
भर्वधन हो सक्ता । मै २५ जनको ठह ( रदाख ) पर्चा, ओर २६ सितम्बर तक्के समयमे दो 
चारही दिन इधर उधवर गयः! यदि सिषं मञ्द्िमननिकायका अनुवाद होता, तो समय काफी 
था; छन्तु वहे बौदधोंकी दयनीय अवस्था तथा कुछ बन्धुओंके आग्रहने मुञ्चे व्हा ॐ ख्ड्कोंके छिये 
तिञ्बती भाषाङ्ी चार पुस्तङे किखने पर मजूर करिया । उधर कुढ ओर मिन्नोकी प्रेरणाने ^तिञ्वत 
मँ बोद्ध-घर्मका इतिहास" को संक्षेपसे छिखवाया । अपनो तिठ्दरती ओर युरोपयात्रारओंको भी वहीं 
समास करनी पड़ीं । यह निङ्चय ही है, कि इतने कामोके छिये उतना समय पर्याक्चिनथा। एक 
दो बार को ने अपने मित्रोको च्खिभी दिया शायद्‌ मँ जे दही ्र॑यङो रदाखमे समाक्ठ 
कर सकूंगा। 
अनुवादमे समय इस प्रकार र्गा-- 


लाह ५--१५ १--२ ९ सुत्त 
अगस्त २५--३१ ३८- २८ सुत्त 
सितम्बर 4१--२, ४--९, ११--१४ ९९--१५२ सुत्त 
नवंबर ४--9 २७--३७ सुत्त 


छदाखमे अनुवाद्‌ करते वक्त मादम हुआ, कि मेरी पालि प्रतिमे ११ सुत्त (= सूत्र) 
गुम है, इसीखिये उनका अनुवाद खौटकर प्रयागे हज । इस प्रकार यह सारा "य ३८ दिनम 
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अनुवादित हुआ । जल्दी$े खयि अफसोख करनेकी भवदयकता नहीं, जव कि मै जानता हं, किं 
कामोकी अधिकताके कारण, दूसरा कोद उपाय ही नहीं; अथवा एक भनिश्ितत समयके चियि इस 
कामको स्थगित कर रखना पडता | 

त्रिपिटक-वाङ-मयमे मन्किम-निकाय का स्थान सर्वो १। विद्वान्‌ छोग इसके बेम कहते 
है, छि यदि सारा त्रिपिरक जर बौद्ध साहित्य नष्ट हो जाये, सिफं मञ्द्षिम-निकाय ही बचा रहे; 
तो भी इसकी मददसे हमं बुद्धे व्यक्तिस्व, उनके दृशंन ओर अन्य शिक्चाओंे तस्वको समञ्चनेमे 
करिनादं न होगी । इसी कारणसे “बुद्धचर्याः” ओर ““धम्मपद्‌”के वाद्‌ मेने इसमें हाथ लगाया । 

अनुजाद्‌ करनेमे भावोके साथ शब्दाका भी प्रा ख्यारु रक्खा गया है, इसीखिये भाषा कुछ 
कठिनसी हो गद है; न्तु अनुवादक, रेतिहासिको, भाषा-तच्व्ञो तथा दूसरे अन्वेषकोके 
लिये भी उपयोगी बननेकै ल्य वैखा करना अनिवार्यं था | शाब्दोंका एक विस्तृत कोच मैने प्रंथके 
अन्ते दे दिया है, ओर स्थलपर कोष्ठकमे भी सरू पर्याय देता गया हूं । पाठ्कोंको कठिना 
मालूम होगी, छ बौद्ध दाशंनिक परिभाष.ओंके कारण | किन्तु, संक्षेप ओर स्पष्ट होनेके चयि 
पारिभाषिक शब्दंका प्रयोग करना ही पडेगा । बहुत से पुनर्क्तौको भी मेने ( "“` ) चिद्ध देकर हरा 
दिया है, इससे भी कदी कदी कुठ दिक्कत होगी, किन्तु उनके लिये में फुटनोयमें संकेत भी करता 
गया हूं । यदि सभी पाठक प्रत्येक शब्द्‌ के समञ्चनेका आग्रह न करेगे, तो आशा है, वह अनु- 
वादको सन्तोष-जनक पायेंगे । यह अन्तिम अनुवाद्‌ तो है नहीं, यदि इससे भविष्यके अनुवादकोकि 
कामम सहायता पहुंचेगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी । 

त्रिपिटकके कुछ भ्रंथोको पाकिम अनुवाद करनेकी बातत मैने ““धम्मपद्‌"*के छपते वक्त 
सिखी थी । मैने अगले चार वर्षौके वषा-वासोको इस प्रकार हिन्दी-अनुवाद्‌-कार्यमे ख्गानेका निश्चय 
स्वा है-- 


पतिभोक्ख + महावग्ग ~ चुद्छवर्ग ( विनय-पिरक्‌ ) १९३४ ह° 
दीघ-निकाय ह १९३५ ,; 
संयुत्त निकाय १९३६ ,, 
सुत्तनिपात + उदान + भिलिन्द्‌ पल्ह १९३७ ,; 


अपने ज्येष्ठ सव्रह्यचारी भदन्त आनन्द कोसद्यायन, तथा शीघ्र ही रघु सब्रह्मचारी बनने 
धारे एक दूसरे तर्णस आशा रखता ह, कि इन्दीं चार ॒वर्षेमिं वह॒ सम्पूणं जातकोंका भी हिन्दी 
अनुवाद कर देगे। यदि रेखा हुआ, तो मूरु बोद्ध-साहित्यके अनुवादे हिन्दीका स्थान भारतीय 
भाषाओ ही प्रथम नही दहो जायेगा; बस्कि हमारी मातृभाषा यूरोपीय भाषाओंसे टकर छने 
ख्गेगी । 

पुस्तकके साथ मञ्छर-मंडर ( = प्राचीन मध्यदेश्च का एक मानचित्र भी दे दिया गया दहै, 
जिससे तव्कारीनं भूगोरुके समञ्नेमे आसानी होगी । ध्यान से खींचनेएर भी जनपदो ओर राज्या 
की सीमायें कितनी दी जगह गरुत हो सक्ती हैँ । 

"घम्मपदके अनुवादको समाक्च करते समय रने श्रद्धेय भिक्षु देवभित्र घर्मपारसे कष्टा 
था-- ने अपनी प्रथम पुस्तक बुद्ध चर्यां अपने पिताको समर्पित की, दूसरी अपने उपाध्यायको; ओर 
अब यह्‌ तीखरी मै आपको समर्पित करटगा। उन्होने कदाः--काम होना चादिये, अपने छ्य सम- 
पंणको मै बेकार समञ्चता हूं | बे-कार हो, चाहे स-कार, अब वह्‌ बेकार का शब्द्‌ ही कब उन पतते 
आओ्ठोसे सुननेको भिरेगा !! 

अनुवादक काम तो मेरे इाथका था, चाहे रातको तीन बजता, चाहे चार, उसे मं पूरा कर 
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सकता था; छन्तु १९३३ दै०के भीतर छप देनेङी समस्या असनन थी । महाबोधि सभाके 
प्रधान मंत्री बह्यचारी देवप्रियने कदं आर्थर अङ़चनो$े रहते भी छापना स्वीकार कर, उस 
कठिनाहेको हर कर दिया । दूषरी कडिनाईं थी एक मसर अस्प समयमे प्रायः आठ सौ प्ष्ठोकी 
सरी पुस्तकको छप कर निकाल देना । जिख कडिनाईङो दूर करने लिये रा-जनर-प्रेसके मैनेजर 
पंडित कृष्णप्रसाद दर, तथा पंडित सीताराम गे, पं० महेन्दरनाथ पांडेय, श्री राजनाथ ओर 
श्री बच्चूलारू विशेषतया धन्यवाद्के पात्र हैँ । पंडित उद्यनारायण त्रिपाठी साहित्य-रल }(.4. 
ओर उनकी द्ारागं नकी शिन्य-मंडली तथा बाबू बरुदरेवविह, “ विशारद्‌” यदि प्फ देखनेमे सहायता 
न करते, तो काम बहुत कठिन हो जाता । इसके चये मँ उनका तत्त हू । 

यदि पाठकोकी खहायतः प्राप्त होगी, तो आशा है अगके संसकरणमे प्रंथक्ती बहुतसी वुधा 
दूर हो जयेंगी । 


प्रयाग र 
राहुर स्रित्यायन 
१५-१२-३३ 


भूमिका 
बुद्रके मूर सिद्धान्त 


बुद्धे उपदेशोमे सहायता मिखेगी, यदि पवक जुदधके इन भूर चार सिद्धा. 
न्तो--तीन अस्वीकरारात्मक ओर एक स्वीकारात्मक~--को परे जानल। वे चार सिद्धान्त 
ये दै- 

८ 9 ) ईश्वरको नदीं मानना; अन्यथा (मनुष्य स्वयं अपना मालिक ई"--सिद्धान्तका 
विरोघ होगा । 

८ २ ) आत्माको निस्य नहीं मानना; अन्यथा नित्य एरु रस माननेपर उसकी परि्युद्धि 
भौर मुक्तके लिष्‌ गुञ्जाइश नदीं रहेगी । 

(३) किसी ग्रन्थो स्वतःप्रमाण नहीं मानना; अन्यथा बुद्धि ओर अनुभवकी प्रामाणि- 
कता जाती रहेगी । 

( ४) जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिभित न मानना; अन्यथा जीवन ओर उसकी 
विचित्रता कायकारण नियमसे उ्पन्न न होकर; सिप आकस्मिक घटना रह जार्थैमो । 

बो धममे चार बार्ते स्व॑मान्य हँ । इन चार बातोपर इम यौ अरग विचार 
करते है । 


(१) शैश्वरको न मानना 


ईैश्वरवादी कते है" दकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसल्यि संसारका भी कोड 
कारण होना चादिष्‌; ओर वह कारण दश्वर है--रेकिनि प्ररन किया जा सकता दै-दईरवर किस 
प्रकारका कारण है ? क्या उपादानकारण, जसे घदेका कारण मिष; ङुण्डलका सुवणं १ यदि ईश्वर 
जगत्‌का उपादान-कारण है, तो जगत्‌ ईश्वरका रूपान्तर है । फिर संसारमेजो भी बुराईै-भखा्ह, 
सुख-दुःख, दथा-कूरता देखी जाती है, वह सभी दश्वरसे ओर श्वरे है । फिर तो ईश्वर सुखमयकी 
अपेक्षा दुःखमय अधिक दे, क्योकि दुनियामें दुःखका पर्डा भारी है । ईदवर दयाल्ुरी अपदा कर 
अधिक दै, क्योकि दुनियामे चारों तरफ करताका राज्य ह । यदि घनस्पतिको जीवधारी न भी 
माना जाय, तो भी सृङ्षमवीक्षणसे द्भ्य कीटाणुजंसे केकर कीढे-मकोदे, पक्षी, मछली, साप, 
चिपरी, गीदड़. मेढिया, सिह-ग्याघ्र, सभ्य-जसमभ्यः मनुष्य--सभी एक-दूसरेके जीवनङ प्राक 
हँ । ध्यानसे देखनेपर दरय-अच्दय, सारा ही जगत्‌ एक रोमां चकारी युद्धक्षेत्र है, जिसे नि्व॑ङ प्राणी 


१. यह प्हिके-१९३२ ई० के ““विद्राल-भारत” मे ठेख-रूपसे निकला था । 


{ ड | 


[ ढं | 


सन्ररके प्रास बन रहे हं । पुनजंन्म न माननेवारे धर्मौको तो इसे बिना आनाङानीके स्वीकार 
करना पदेगा । पुनज॑न्मवादी कह सक्ते है कि सभी सुखीबतें पूर्वके फर, छेक्नि यह 
भी चिन्त्य ह । अष्छे-बुरे क्मौकी जवावदेही जानकारको ही हो सकती है। पाग या नके 
बेहोश या अबोध बारुकको दसरेकी हत्याका दोषी नहीं ठहराया जा सक्ता । इससे इनकार 
किसको हो सकता है किं मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी- जो अपने अच्छे-बुरे कमेकि जाननेकी 
सश्च न रखते, ओर जिनका जीवन दू्रोकी हत्यापर ही निर्भर है-- अपने कमेक जिम्मेवार 
नदीं ह्यो सकते ? मनुष्योमे भी बक, पागरु आदि भकग कर देनेषर दायिख रखनेवारोकी संख्या 
बहुत कम रह जायगी । यदि दुनिथामे जवाबदेह आदमिर्याकी संख्या डेद़ अरब मान खी नाय, 
तो फर भोगनेवारे इतने कँ से आयेंगे, जिनी संख्या अपार हे । डेढ़ अरबसे अधिक तो क्चुये 
हयी होगे, जो आदमीसे अधिक दीघंजीवी है, ओर कीटाणुओं तथा हाथी, हेर आदि जैसे विश्षाल- 
काय जन्तुओंके बारेमे कहना हयी क्या ? 

उपादान-रारण है तो निर्विकार केसे हो सकता है ? यदि ईश्वर्धो निमित्त-कारण माना 
जाय, अर्थात्‌ वह॒ जगतो वैसे ही बनाता है, जैसे कुम्हार घडेको, सुनार ङण्डरो; तो प्रन 
होगा, क्था वह बिना किसी उषादान-कारणके जगत्‌ङो बनाता हे, या उपादान-कारणसे ? यदि 
बिना उपादान करणके, तो अभावसे भावकी उत्पत्ति माननी होगी, ओर का्य॑-कारणका सिद्धान्त 
ही गिर जायगा, तज फिर जगत्‌ को देखकर उसके कारण इंश्वरके माननेकी जरूरत क्या ? यदि 
इन्द्रजाङकी तरह उसने जगत्‌ रो बिना कारण मायामय उत्पन्न किया है, तो प्रवयक्षके मायामय 
ह्ोनेपर ईश्वरके होनेका अनुमान ही किस समभ्रीके बरूपर होगा ? यदि उपादान-कारणसे बनाता 
ह, तो ऊम्हारकी भाँति जगते अल्ग रहकर बनाता है, या उसमे व्या्ठ होकर ! अरूग रहनेपर 
वह सर्वव्यापक नवीं रहेगा, ओर सृष्टि करनेके रिषएु उसे दृ सरे-सहायकों भीर साधनोंपर निभ॑र 
होना पडेगा । विदयुत्कणोसे भी सुम नवकणों ( [९५1०5 ) तक पटंचने जर उनके 
मिश्रणसे करमशः स्थूलुतक चीजोके बनानेके छि वह कौनसा हथियार, सुनारकी सेँदाप्तीकी तरह, 
प्रयोग करेगा ? ओर फिर सर्वशक्तिमान्‌ केसे रहेगा ? यदि उसे उपादान-कारणमे सर्वव्यापक मान 
खिया ज्ञाय तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादन-करनेमे अक्षम होनेपर सवंशक्तिमान्‌ नयं । 
ेसी अवस्थामे अपवित्रता, ऋूरता आदि बुरादयोंका जोत होनेका भी वह दोषी होगा । 

इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमित्त-कारण । जगव्‌ङा कों आदि- 
कारण होना ही चादि, यह कोदै जरूरी नदीं । यदि “उसका कारण कौन, उसका कारण 
कौन ?*--पूछनेपर जगती किसी सूक्ष्मतम वस्तु या उसकी विश्चेष शाक्तिपर नदीं सकने दिया 
जाय, तो दैदवर तक ही क्यों रुका जाय ! क्योंन ईरवरका भी कोद दूसरा कारण माना जाय ? 
इस प्रकार दश्वरका आदिकारण मानना युक्तियुक्त नहीं । 

कर्ता-घतां दइवर होनेपर, मनुष्य उसके हाथी कटगुरुती है, फिर वह किसी अच्छे-बुर 
कामङ़े किए जवाबदेह नदीं हो सकता । फिर दुनियामें उसका सताया जाना क्या ईश्वरी द्या. 
लताका द्योतक है ? 

दश्वर सृष्िकतां है, यह मानना भी ठीक नदीं । यदि सृष्टि अनादिदै, तो उसको किसी 
कती जरूरत नही, क्योकि कतां होने जिए उसे कार्यैसे पहर उपस्थित रहना चाद्िए्‌ । यदि 
खृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वषं नहीं, अचिन्धय अनन्त वर्षौसे स्कर खट 
उत्पन्न होने समय तक उस क्छिया-रद्ित ईरवरके होनेका प्रमाण क्या? क्रियाही तो उसके 
अस्तिस्वर्मे भ्रमाण हो सकती हे ! 


( ण |] 


दैश्वरके माननेपर, जैसा क पहले कहा गया, मनुष्यो उसके अधीन मानना पडेगा, तब 
मनुष्य आप ही अपना स्वामी ह, जैसा चे, अपनेको बना सकता है यह नहीं माना जा सकता 
फिर मनुभ्यको द्धि ओर मुक्तके रिग प्रयल करनेकी गुंजाइश कहाँ १ क्षिर तो धर्मक बताये रास्ते 
ओर धरम भी निष्फल । ईश्वरके न माननेपर, मनुष्य जो कुछ वतंमानमे है, वह अपने ही क्ियेसे; 
ओर जो भविष्यमे होगा, वह भी अपनी ही करनीसे । मनुष्यके काम करनेकी स्वतन्त्रता होने 
ही पर प्रर्मे ब्रतये राप्तेः ओर धर्मी सार्थकता हो सस्ती है । ईश्वरवादियो हारा सहख'ग्ियोसे 
धमक छि अशान्ति ओर खूनी धाराटु बहादईजारही दहै, फिर भी इदवर क्यो नहीं निपटारा 
करवा † वस्तुतः ईश्वर मनुष्यकी मानसिङ सृष्टि डे। 

(२ ) आत्मको नित्य न मानना 

यहां पहले हमे यह समञ्च केना है कि बोद्ध अनात्मताकरो कैसे मानते है । बुद्धे समय 
ब्राह्मण, परिघराजक तथा दूखरे मतोके आचार्यं मानते थे & शरीर भीतर ओर शरीरसे भिन्न एकं 
नित्य चेतनशक्ति है, जि प्ते आनेसे शरीरमे उष्णता ओर ज्तानपूर्वक चेष्टा देखनेमे आती है । जब 
वह शरीर छोड़कर कर्मायुखार शरीरान्तरमे चली जातौ है, तो शारीर शीतक, वेष्टा रहित हो जाता 
है । इसी नित्य चेतनशक्तिको वे त्मा कहते भे । सामीय ( न ण१४६९ ) घर्मोका भी, पुनजंन्मको 
छोड़ कर, वही मत है । इनके अलावा बुद्धे समयमे दूसरे भी आचायै थे, जिनका कहना था-- 
शरीरसे एध्‌ अत्मा कोड चीज नही; शरीरम भिन्न-भिन्न परिमाणमे मि श्रत रसोके कारण उष्णता 
ओर चेष्टा वेदा हो जाती है, रसोँके परिमाणे कमौी-वेशी होनेसे वह चरी जाती दै । इस प्रकार 
अत्मा शरीरसे भिन्न कोर वस्तु नही है । बुद्धने एक ओर आत्माका नित्य कूटस्थ मानना, दूसरी ओर 
शरीरके साथ ही आत्माका विनाशा हो जाना--इन दोनों चरम बातोँको छोद्‌ मध्यका रास्ता 
ख्या । उन्होने कहा--आत्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है, बदिक खास कार्णोसे स्कन्धो ( भूत 
मन )के ही योगसे उत्पन्न एक शक्ति है, जो अन्य बाह्य भूर्तोकी भति क्षण.क्षण उन्न ओर 
विलीन हो रही है । चित्त क्षण-श्चण उत्पन्न होने ओर विखीन होनेपर भी चित्तका धरवाह जव 
तक इस शरीरमें जारी रहता हे, तब तक शरीर सजीव कदा जाता है । हमारे अध्यात्म-परिव्तंन 
ओर शरीरके परिवर्तनमे बहुत समानता है । 

हमारा शरीर क्षण-क्षण बदर रहा है । चालीस वर्षका यह शरीर बही नहं है, जो पौँच 
वषं ओर बीस वपंकी अवस्थामे था, ओर न आखवें वषं वही रह जायगा । एक-एक अणु, जिससे 
हमारा शरीर बना है, प्रति क्षण अपना स्थान नवोत्पच्के रिष खारी कररहाहै, एेषा होने पर 
भी हर एक विगत शरीर-निमाप्क परमाणुका उत्तराधिकारी बहूुत-सी बातोभ सदश होता है । इस 
प्रकार यद्यपि हमरा पहले व्ष॑वाखा शारीर दसवें वषमे नहीं रहता, ओर बीसवें वर्षमे दसं वष॑वाखा 
भी खतम हुआ रहता है, तो भी सदश परिवतंनके कारण मोटे तौरपर हम शरीरको एक कहते 
है । इसी प्रकार अध्मिः भी क्षग-क्षण बदल रहा है, ठेकिन सदश परवतंनके कारण उसे एक 
कहा जाता है । आप अयने दही जीवनको रे ीजिएु।! दौ वष॑-पूं दूरे भी आपको सिगरेटका 
धुआं नागवार था, ओर अब उसे चावसे पीते! दो वर्षं पूवं चिदिर्योको स्वयं मार कर फड़फडाते 
देखना, आपे किप्‌ मनोरंजनष्ती चीज थी; छेकिंन अब आप दूसरे द्वारा मारी जाती चिड्याको 
फड़्फड़ाते देख स्वयं फड़फड़ने रगते है । यदि आपको अपने मनक छु राव ओर उसकी प्रवृत्तियों 
को छिखते रहनेका अभ्यास दै, तो आप अपनी पिछली दस वर्षौष्टी डायरी उखा कर पड़ डखियि। 
वहां आपको कितने ही विचार एसे भिरंगे, जिन्हें दस वषं पूवं आप अपना कते थे; किन्तु दस 
वषं वाद्‌ आज कोड आपके ही शब्दो अपके धूतं विचरोको आपके स।मने रखे, तो जप 
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साफ़ इनकार कर देंगे कि “यह मेरा विचार नीं है, न मेरा विचार कभी ेसा था ।* वस्तुतः आपका 
रेसा कहना ठीक भी है, क्योकि आपके पिके दख वर्दके अनुभवोने आपको बदल दिया हे । 


आप कड सकते हैमन बदुरुता है, आत्मा थोदे ही बदृर्ता है । हमारा कहना है, 
मनसे परे आत्मां कोड चीज नहीं । चित्त, विज्ञान, आतमा--एक ही चीज हैँ । जिस प्रकार चक्षु, 
श्रोत्र, श्राण, जिह्वा ओर स्वक इन्द्ियोको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते है, वैसे मनको नहीं । हमें 
मनकी सत्ता क्यों स्वीकार करनी पडती ह १ गख इमी देखती हे, ओर ॒जिद्धासे पनी टपकने 
रुगता ह । नाक दुग॑न्ध सूँधती है, ओर हाथ नाकपर पंच जाता है । आप देखते है, ओँख ओर 
जिह्वा एक नहीं है, न वे एक दूसरेसे मिली हृद दै । 'इसकिषएु इन दोनोको मिलनेके खिए एक 
तीसरी इन्दिय चाहिए, ओर वह मन है। पाचों दही इन्द्रियां अपने-अपने ज्ञानको जहाँ पहुँचाती ; 
ह, ओर जहाँसे शरीरसे भिन्न भिन्न अंगोको गतिक अनुशासन मिरता है, वह मन है । बही अ्रहण, 
चिन्दन ओर नि्ण॑य करता हे । वह ग्रहण आदि कैसे करता है ? फोजके कमण्डरङी तरह अरग 
वैद कर नहीं, बद्कि जेते पाच व्युबोम लाल, पौरे, हरे, नीरे, काके रंगका चूणं पदा हुआ हो, 
ओर नीचे एक एेखी कोँचकी नरीसे पानी बह रहा हो, जिसमें पाचों टयु बोके ह भिरे हुषो, 
ओर टथुवोका शह बारी बारीसे खुर रहा हो । जिस समय जो रंग पानीपर पठ्ेगा, पानी उसी 
रंगका हो जायगा । इसी तरह जव आंख कारे सौँपक्ी ओर ख्गती है, तो के सपक हमें 
दन होता है । फिर यह क्ञान तुरन्त मनम पर्हंचता है । उस क्षणक मन, जो जपने कारणभूत 
पुराने मनेके अनुभरवोका बीज अपने रखता है, इस नये क्षानरूपी चरणके गिरनेसे तदाकार हो, 
भये रंगमें रंग जाता हे। यदि एकक्षणही सौँपको देख हमे स्क जानाहो, तो भीहिखाकर 
छोढ दिये पदियेकी भोति कं क्षण तक एक-एुकके वादु उत्पन्न हौनेवाला मन उस रंगमे रग 
जायगा; यद्यपि हर द्वितीय क्षणे मनपर उसा अतर फोकरा पडता जायगा । ओर यदि सोप 
कई क्षणं तक दिखाई देता रहा, ओर आपकी तरफ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उस्पन्न होने 
वाङे मनपर भयक संचार अधिक होता जायगाः। जो बात भयप्रद विषयोके बारें है, बही 
प्रीतिपद्‌ तथा दूसरे विषयोके बरेमे भी समञ्चनी चाहिए । 

अस्तु, उक्त कारणसे चश्चु आदि इन्द्रि यो अतिरिक हमे उनके संयोजक एक भीतरी 
इन्द्रियको माननेकी जरूरत पडती है, जिसे मन कते हैँ । इसे परे आत्माकी क्या आवयकता १ 
यदि कहं किं पुराने अनुभर्वोको सतिके रूपम रखनेके किष, क्योकि मन तो क्षणिक है ( यद्यपि 
यट बात वे नहीं कह सकते, जिनके मतसे मन क्षणिक नह। ), तो हम करंगे-मन क्षणिक है, 
दन्तु वह अपने परवती मनका कारण भी ह । आनुवंशिक नियमके अनुसार जैसे माता-पिताकी 
बहुत-सी बातं पुत्र-पौत्रमे आती है, उसरी प्रकार धूं मन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिरे 
मनके किए वरासतने छोड जाता है, ओर वही स्ष्तिका कारण है । वस्तुतः संस्कारका ठप्पा तो 
वस्तुपर ही रग सकता है । आत्माङ़ो यदि कूटस्थ नित्य मानें, तो वह अनन्तकारु तक एक रस 
रष्टनेवाखा होगा । भला, सदाके रिष एक रख रहनेवारे आत्मापर अनुभवोका रप्पा कैसे पड़ सकता 
हे १ यदि पद्‌ सकता है, तो ठप्पा पडते ही उसका रूप-परिवतंन हो जायगा । आत्मा कोह जड़ 
पदाथ नहीं है, जिसके सिफं बाह्य अवयवपर ही छांछन रगेगा । वह तो चेतनमय हे, इसक्ए एेसी 
अवस्थामे इन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमे स्व॑त्र प्रविष्ट हो जायगा । क्रिर वह राग, द्वेष, मोह -- नाना 
प्रकारो मेते शिखी एक रूपवारा हो जायगा । ततर फिर वह वही आत्मा नही हो सकता, जो 
उपया खुगनेसे परे था । अत रव वह एक रस भी नहीं हो सकता । फिर आत्मा नित्य दै कैसे ? 
यदि थो देर खि मानभीटंकिठप्पा ख्गता है, तो वह अभोतिक संस्कार भी निस्य आत्मा 
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भँ गर अचिचरू हो जायगा । तत्र किर शुद्धि या सुक्तिकी आज्ञा कैसे की ज्ञा सकती है ? 

यदि कं--कोड निस्य आत्मानहींदहै, तो मनङे क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर 
अच्छे-वुरे क्म घ विपाक कैसे होगा ? यह पहङे यह समञ्च रे कि चौद्ध विपाक कैत मानते । 
वे यह नहीं मानते किहम जो कुछ भले-बुरे काम करते है; उसे छिखनेके छिर्‌ रश्वरने हमरे पीछे 
द्रुत रेखक र्गा रक्ते हैँ । हम अच्छे या बुरे जसे भी कायिक-वाचिक क्म करते है, सभी कर्मोका 
उद्गम हमारा मन है । अतः द्वेषयुक्त काम करनेके लिए मनको द्वे पयुक्तं बनना पडता है; रागयुक्त 
काम करनेके लिश मनको रागयुक्त बनना पड़ता है । मनकी उप्त बनावटकी, उस ध्वनिकी मून 
तव तकं जारी रहती है, जब तक वह॒ व्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ट नहीं हो 
जाती । आदमी एक दिने तुर नहीं बन जाता । अपरेशन करनेवाङे डक्टरको भी धीरे-धीरे 
अपने मनरो कडा करना पडता है, फिर खूनीकी तो ब्रात ही क्या? जव किसी असहाय, निर- 
पराध बालिकाको पीटते देख दृशंकोंका मन प्रभावित इषए्‌ बिना नहीं रहता ( यद्यपि वह दूसरी 
दिशम --करुणाकी ओर), तो स्वयं मारनेवाखेका मन सख्त दुषु बिना कैसे रह सक्ता है? 
सुतरा हम जो काम करते है, उसका असर तत्कारू मनपर पडता हँ । जितना ही मन कडा होता 
जाता है, उतना ही उमे सूक्ष्म मानसिक चिन्तन ओर विकासको योग्थता कम होती जाती है। 

अच्छे-बुरे मनोभाव धन ओर ऋणकी तरह दै । यदि धनकी राशि अधिक रही, ऋणी 
कम, तो धनका पर्डा भारी रहेगा । यह हिसाब मनी क्षण-क्षणकी बनावरमे सयं होता रहता 
ह । य्ह हिसाबका टोट महीनों, हफ्ता, दिनके वादु नही, बद्कि तुरन्त-का-तुरन्त होता रहता 
है। मनुष्य क्या है, अपने पिरे भले-बुरे अनुभर्वोका पूणं योग । दूसरे क्षण उत्पन्न होनेवाछे 
मनको बहूुतसी बातें अपने-जन 5 मनघे वरासतमे मिलती है । यह वरासतका सिलसिला हमारे 
खड़्कपनसे चृद्धपन तक रहता है--इसे समज्ञनेमे अङ्चन नहीं होगी । ठेकिन बुद्धकी शिक्षा 
के अनुखार यह सिलसिला जन्मसे पहरे भी था, ओर शरव्युके बाद्‌ भी रहेगा । अपने रिच्छे 
अनुभवोंसे बने हुए मनकी उपमा, शल्यु-क्षणमे जिस वक्त षह इस शरीरको छोदनेके किए तैयार 
रहता है, उस तप्त लौह-धारसे की जा सक्ती है, जो एक एेसी नारीके सहारे नीचे बहती ची 
आई हो, जो एक रीरेके पासआ कर रक जाती हो । उस टीकर दूसरी ओर एक एेसी दुसरी 
नाली है, जिसके आरम्भपर पर्यासत चुम्बक-राशिदहै, तो वह जदूर इस धारको नई नाटीमे डार- 
नेके रिद समथ होगी । इसी प्रकार दन्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस 
जीवनके छोरपर खड़ी रहती है । वह संस्कार-राशिरूपी चुम्बक समान धर्मवले समीपतम शरीरम 
खींच कर फिर उसकी बही पुरानी कारवार शुरू करा देताहै। यही क्रम तव तक जारी रहता 
है, जव तक तृष्णाङरे क्चयसे यह सन्तति विश्वखखित हो, निर्वाणको नहीं प्राक्त हो जाती । इस 
प्रकार कर्म, क्म-फर ओंर जन्मान्तर होता हे । 

जीवको नित्य माननेमे बहुतसे दोष होते दँ! यदि अप उसे नित्य मानतेदहै, तो उसे 
सिषं अमर ही नहीं, अजन्मा भी मानना होगा । फिर सामीय धर्मोमिं भी तो, नह्य पुनर्जन्म नहीं 
मानते, यह मानना होगा करि जीव अरब-खरब वषं नहीं, बिक अनादि कारुसे आज तक चुपचाप 
निर्चे्ट पड़ा रदा । अत्र एक, पचास, यासौ वं तक्के किए, विना किसी पूवं कर्मके, इस 
दु नयाम जन्मान्य या नेत्रवान्‌, जन्मरोगी या स्वस्थ, मन्दबुद्धि या प्रतिभाशाली बन कर उत्पन्न 
हो गया है, ओरं मरनेके बाद फिर अनन्त रार तकके किषएु अपने कुछ व्क बुरे-मले कर्मो कारण 
स्वगं या नरके डा दिवा जायगा । क्या इश तरहकी नित्यता बुद्धियुक्त मानी जा सक्ती है १जो 
लोग नरजन्म मी मानते है, ओर साथ-साथ आत्माको नित्य भी, उनकी ये दोनो बातें परस्पर 
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विरोधी $ । जब वह नित्य है, तो कूटस्थ भी है, अर्थात्‌ सदा एक-रस रेणा; फिर एेसी एक-रस 
वस्तुको यदि परिशुद्ध मानते हैँ, तो वह जन्म-मरण के फेरमे कैसे पड़ सक्ती है ? यदि अशुद्ध दै, 
तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसरी मुक्ति कषे हो सक्ती है नित्य कूटस्थ होनेपर संस्कारकी छाप 
उसपर नहीं पड़ सती, यह हम पदे कह चुके है। यदि छापे ङ्षएि मनको मानतेहै, तो 
आत्माको माननेकी जरूरत ही क्या रह जातौ है ? 

प्रन हो सकता है कि यदि मन तथा आत्मा एक है, ओर वह क्षणिक है, तो अनेकतामे-- 
नैं परे था, मै अब हूँ देसी एकताका भान क्यों होता है? इसका उत्तर हे कि समुदाये 
एकत्वकी बुद्धि दुनिय्ाका यह साव॑भौमिक नियम दै । हम संमारकी जिष किमी चीजकोकरे रँ, 
सभी हजारों अणुर्ओंसे बनी हँ, जिनके बीच काष्ठ अन्तर है । यह बातत छोहे, ष्ठेटिनम, हीरे--षभी 
लेस-से ठोस वस्तुकी है । यदि हमारी दृष्टि उतनी सुक्ष्म होती, तो हम उन ेसे ही अरग अरग 
देखते, जैसे पास जानेपर जंगर्के वृक्ष । इस प्रकार दुनियाके सभी दस्य पदार्थौके मूलमे अनेकता 
ह्ोनेपर भी एकताका व्यवहार फिया जाता दै । अनगिनत टु तदोंके बने हष शरीरको हम एक शारीर 
कते हे । अनेक वृक्षे बने जंगलो एरु जंगरु कहते हैँ । अनेक तारो स्युरमुटरो एक तारा कहते 
ह । हौ, एक फक जरूर है । जहौ शरीर, वन, तरोमे अंशी ओर अंश एक कारमे ओर एक देशम 
मौजूद रहते ई, वहं मन प्रति क्षण एकूके बाद एक उत्पन्न होता रहता है । इसङे ए अच्छा उदा- 
हरण बनेठी, चरूते वायुयानकरा पंखा, या चरती विजल्छीका पंखा ठे सकते हँ । बनेठीकी रोशनी या 
पंखेका पंख जट्दी-जट्दी इतने सूक्ष्म कारम एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पर्ता है कि हम उसे 
हण नहीं कर सकते, ओर कार एक स्वतन्त्र मान बन उसे चक्रके रूपमे ला रखता है । इसी 
भ्रकार मन भी इतना शीघ्र अपनी जगहपर दूरे मनको उपष्थित कर रहा दै कि बीचके अन्तरको 
हम नहीं ग्रहण कर पाते, ओर इमे चक्रकी पएङूताक्रा भान होने गता है । नदीकी धाराको भी 
तो आप एक कहते है, किन्तु क्या वह जल हजारों चिन्दुओंसे, ओर बिन्दु अगणित उद्रजन, 
ओषजनॐे परमाणुओंसे, ओर परमाणु अनेक धनक्ण वियुत्करणोसे ( जिनके भीतर चक्कर काटनेके 
चिए काफी अन्तर है ), ओर फिर सूक्ष्मतम अनेन न्यूट्‌नोसे नहीं बने ह ? वस्तुतः संसारम समी 
जगह ससुदायहीको एक कहा जा रहा है । जव हमारी भापाका यह एक सा्व॑भोमिक प्रयोग है, 
तव क्षणिक मनकी सन्तत्ति ( =प्रवाह)रो साधारग दष्टिसे इम एक कहने रगे, तो आचय क्या ई १ 
आदचयै तो यह ह ि सारी दुनियामे एक कही जानेवारी चीजोंो समूडित देखते हुए भी पूते 
है--समूहित है, तो आत्मा क्यो एक मादू होती है ? सवार हो सरता है--जब आत्मा क्षणिक 
है, दूसरे श्चण वह रहता हयी नदीं, तो उसकी पूर्णता ओर परिशचद्धि केसे ? उत्तर यह दै कि हम मनको 
क्षणिक मानते हुए भी मनकी मन्ततिको क्षणिक नहीं मानते । गंगाका पानी, उसक्रा आधार, दोनों 
दरु ओर बाख सभी बराबर बदर रहे ह, तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक-मान 
गंगा कते है । इसी चित्त-सन्तति की परिशुद्धि ओर षूगंता करनी हनी है 1 जितनी ही चित्त-सन्तति 
राग, द्वेष, मोहके मलस सुक्त होती है, उतना ही उस पुरूषके कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म॑ 
परिशुद्ध होते जाते है, जिसके फरस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमे समर्थं होता 
है । जब उसमे राग द्ेषह्ठा गन्थ॒ नहं रह जाता, तो ्यक्तिगत स्वार्धके ऊेन्द्रपर केन्द्रित तृष्णा 
क्रमशः परिवार, माम देश, भूमंडर, प्राणिमात्रके स्वा्थंको अपना बना, अपनी परिधिको अनन्त 
तक पहुंचता दती है । उस वक्तं अनन्त परिधिवाखी वह तृष्णा बन्यन-रहित हो तृष्णा ही नहीं रह 
जाती, उस पुरुषके किष निवाणका मागं उन्मुक्त हो जाता, ओर वह दुःखे पफंदेसे छट 
जाता हे । सुक्ति त पटुंचनेके किष पुरषक्ठो निजी स्व्रा्थकी सीमा पार कर रोकटिताथं घव कुक 
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उत्सगं करना पडता ह ( आप जातककी सुन्दर कहानियोम देखंगे, पूणं ताके किए बोधिसस्वको 
कितना उत्सगं करना पड़ता है)! तृष्गाको छोडना दुःखके मागंको रोकना है, श्योकि दुनियां 
अधिर्काश दुःख तृष्णा ओर स्वांके कारणदहीतोरहे? 

इस प्रकार मनक क्षणिक होने पर, चकि चित्त-सन्तति क्षणिक नदीं है, इसरिए उसकी 
पू्ण॑ता ओर परिदचद्धि करनी पड़ती हे । वस्तुनः यदि आत्माको निय कूटस्थ आ्मा न मान, उसके 
स्थान पर क्षण-क्षग उत्पन्न होनेवाङे चित्तोकी सन्ततिको माना जाय, तो शब्द्‌ पर हमारा कोद 
जग्रह नहीं है । चंकि आत्म शाब्द नित्य चेतन वस्तुक किष व्यवहार होता हे, इसक्षि बुदधने 
अनू-आतम शब्दका प्रयोग करिया । 

(३) किसी यन्थको स्वतः प्रमाणन मानना 

स्वतः प्रमाण होनेका दावा करनेवाला सिफं एक ग्रथ नहीं है । सभी ध्म॑वारे अपने-अपने 
म्रन्थको स्वतः प्रमाण भानते ओर मनवानेकी कोशिश करते ह । बाद्यण वेदुको स्वतः प्रमाण मानते 
है, जिसकी बहुतसी बातें अन्य धममवारोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानकी क्ितिनी ही प्रयोग द्वारा सिद 
बातो विरुद्ध पड़ती ह । फिर एेसा श्रन्थ स्वतः प्रमाण कैसे मानाजा सकता? यदिकहोकि 
वेद विन्ञानकर प्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोके विरुद्ध नहीं, तो सवार होगा--यह कैसे माम ? इसकी 
सिद्धि किए अन्तम बुद्धिका ही आश्रय छेना पडेगा । फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेदकी 
प्रामाणिकता मी बुद्धिपर निर्भर है? फिर तो वेदकी अवेक्षा बुद्धि हयी स्वतः प्रमाण हदे । नो 
बात यहाँ वेदके बारेमे कही गर, यही बाइबिरू, अंजी, रान आदि स्वतः प्रमाण मानी जाने- 
वारी पुस्तकके बरेने भी समश्चना चाहिए । वस्तुतः जब इईखवर दी नहीं, तो ददवर की पुस्तक 
कहां दागी ? 

पुस्तकोके स्वतः प्रमाण म।ननेसे दुनियामे कितने भयंकर भष्याचार इष्‌ हैँ । गेरेखियो- 
की वह दुर्गति न होती, यदि बादविरुको स्वतः प्रमाण नहीं मानाजाता। ओर भी कितनेही 
वैक्तानिकोको जानसे हाथ न धोना पड़ता, यदि बाइबिरूको स्वतः प्रमाण न माना जाता । यवन 
तच्ववेत्ताओंके सहखाब्दियोके परिश्रम म्न्थरूपमे जिस सिकन्द्रियाके पुस्दकाख्यमे सुरक्षित थे, 
उनको जलाकर खाक न छ्िया गया होता, यदि सुसल्मान विज्ञेता कुरानको स्वतः प्रमाणन 
मानते । किसी मन्थक्ा स्वतः प्रमाण मानना .असदिष्णुताका कारण होता है; इसने दुनियां 
हजारो वर्षौसे मनुष्य-जातिको धर्मान्धता, मिथ्या-विश्वास ओर मानसिक दासताके गदेमे ही नहीं 
गिरा रखा है, बटिक इसने कानके भ्रसारमे रुकावट पैदा करनेके साथ खूनसे भी धरतीको रंगने्मे 
मदददी है! ईसाई घर्मयुद्ध क्या थे, बाईबिर ओर कुरानङॐ़ स्वतः प्रमाण होनेके क्गड़ेके परिणाम । 

किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण मानना, उसमे वर्णित विषयोपर सन्देह न कर आगेकी 
जिक्ञासाको रोक देना है । जिज्ञासा ही दुनियाॐे बड़े-बड़े वेक्ञःनिक आविष्कारोके करनेमे कारण 
इई है । यदि गेरेखिथो बाहबिरूके कहे अनुसर परध्वीको चिपरी मान लेता, तो उसे प्रथ्वीके 
गोर होनेके प्रमणोंका भानन होता; यदव केष्टर बवाइविरूके सूयैभ्रमणको निश्रान्त मान केता, 
तो ृथ्वीके घूमनेके अपने तीन नियमोका कहांसे आविष्कार करता १ वस्तुतः अरन्थके स्वतः 
भ्रमाण माननेपर न्युटन गुर्स्वाकर्ष॑णका पता न रगा सकता ओर न आङइन्स्टादइन उसके संशोधक 
सेश्चताके महान्‌ सिद्धान्ता आविष्कार कर सकता । वस्तुतः संसारम विद्या, सभ्यता 
सम्बन्धी जितनी भी प्रगति इई है, वह म्रन्थोके स्वतः प्रमाणक इनकारसे हुं है । व्यवहारमें 
कौन मनुष्य अपने धर्म-मन्थकी स्वतः प्रामाणिकता मानता हे १ अरन्थ अपने-अपने समयक रूदिर्यो, 
अन्ध-विरवासों ओर अक्तताओंसे जकडे होते हैँ । वह अपने समयके धार्मिक, सामाजिक एवं राज- 
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नैतिक व्यव्टारोके परिपोषक होते है ! सहख्राव्दियों बाद वह बतं मरी इद रदतीहै, तो भी वद 
मरे सुरैको गे मदना चाहते है । सेन्टपाल्के समय सिर्योका सिर दैँकना उप्त समयके फौशानङे 
अनुसार अच्छा समञ्चा जाता हो, किन्तु उस लिखावटॐ़े कारण आज युरोपकी खिर्योको गिरेम ओर 
न्यायाख्यमे कसम खाते वक्त रोपी क्गानेपर मजबूर क्यों किया जाय, उव कि दूसरी जगह समाज 
उसकी आवरयकता नहीं समञ्षता है ? 

ग्रन्थक स्वतः प्रमाण हयोनेके लिए उसके कर्ताको सर्व॑ज्ञ मानना पडेगा सर्वज्ञ भी सभी 
देश, सभी काल, समी वस्तुके सम्बन्धमे । फिर यदि कोद सर्व॑त्त हमारे पैदा होनेते हजार वषं पूवं 
हमारे द्वारा किये जानेवारे अच्छे-वुरे सभी कर्मोको जानना था, तब तो इम आज वसा करनेपर 
मजबूर है, अन्यथा उसकी मवंक्तता जू हो जायगी । फिर मनुष्य पसे स्वक्तके हाथमे क्या 
कटपुतली मात्र नदीं है ? फिर कठपुतदीको अपने लिये अच्छा-बुरा काम चुनने ओर करनेकाक्या 
अधिकार १ ओर तब एेसे धमं उसके मन्थ ओर उमे कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्या १ 

परिशुद्ध ओर मुक्त बननेके किए कर्म करनेमं मनुष्यका स्वतन्त्र होना जरूरी है। कर्म॑ 
करनेकी स्वतन्त्रताके किए बुद्धिका स्वतन्त्र होना जरूरी है । बुद्धि-स्वातन्यङे र्षु किसी भन्थकी 
परतन्त्रताका न होना आवङ्यक ह । वस्तुतः किसी अन्थकी प्रामाणिकता उक्के बुद्धिपूरवंक होनेपर 
निर्भरह, न की बुद्धिकी प्रामाणिकता प्रन्थपर । 

उक्त तीन अस्वीकारा-मक बातत है, जि-हं वुद्ध-धरममं मानता है । 

(४) जोवन-प्रनादको इस इारीरके पूवं ओौर पश्चात्‌ भी मानना 

बच्चेकी उत्पत्तिके साथ उसॐे जीवनङा आरम्भ होतादहै) व्चासक्यादहे? क्षसीर ओर 
मनश समुदाय । शरीर भी कों एक इकाई नहीं है, वच्कि एक कारुमे भी असंख्य अणुरओकरा 
सथुद्राय । यह अणु हरं क्षण बदृू रहे हैँ, ओर उनष्टी जगह उनके समन दूसरे अयु उत्पन्न हो रहै 
है । इख प्रकार क्षण-क्षण शरीरम परिवतंन हो रहा है 1 वर्षो बाद्‌ वस्तुतः वही रारीर नहं रहता, 
किन्तु परिवतन सध्श परमाणुओं द्वारा होतादहै, इसलिए हम कते ईै--यह वही दहै! जो बात 
यदौ शरीरकी है, वही मनपर भी खगू होती है, एकं यदी है कि मन सुक्ष्म है, उसका परिवतन 
मी सूक्ष्म डे, ओर पूर्वापर रूपोका भेद भी सुक्ष्म है, इसकिए्‌ उस भेदका सम्मा दुष्कर है । आत्मा 
ओर मन एक ही दै, ओर आत्मा क्षण-क्षण बदल रहा है, यह इम दूसरी जगह कह आये हँ । 

शरीर ओर मन (= आत्मा ) दोनों बदरू रहे हैँ । किसी क्षणे बार्कके जीवनको के 
लीजिए, वह अपने पूवंके जीवनांरके प्रभावसे प्रभावित भिरेगा। क ख सीखनेसे छेकर बीचकी 
श्रेणियो होता हुभा जव वह एम० ए० पास हो जाता है, उसॐे मनी सभी परवतीं अवस्था 
उसशी पूर्ववत अवस्थाका परिणाम ह । वहां हम सी विचदी एक कड़ीरो छोड नहीं सकते । 
बिना मैटिसे गुजर कैसे कोई एफ० एु० में प्च सकता है ! इस प्रकार का्य-कारण-श्टंबला जन्मसे 
मरण तक अटूट दिखाई पड़ती है । प्रन हे, जव जीवन इतने रम्बे समय तक कायै-कारण- 
सम्बन्धपर अवरूम्बित माद्म होता दै ओर वां कोद्र स्थिति आकस्मिक नहीं मिरुती, तो 
जीवनके आरम्भमे उसमे कायै-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हम उसे आकस्मिक नदीं मान 
रहे है १ आकस्मिकता कोई सिद्धान्त नीं है, क्योकि उसने कार्य-कारणङे नियमोसे ही इनकार कर 
देना होता है, जिसे व्रिना कोद बात सिद्ध नहींकी जा सकती । यदि कं--माता-पितताका 
छारीर जेसे अपने अनुरूप पुत्रे शरीरको जन्म देता है, वैसे ही उसका मन तदुनुरूप पुत्रके मनको 
जन्म दवेता डे, तो कुठ हद तक ठीक होनेपर भी यह बात सर्वाशते ठीक नहीं जचती । यदि रेवा 
होता, तो मन्दङ्द्धि मता-पिताओंको प्रतिभाश्चडी पुत्र, एेसे ही प्रतिभाशाली माता-पिताओंको 
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मन्दबुद्धि पुत्र न उत्पन्च होते। पंडितकी सन्तान मूर्खं बहुधा देखी जाती दै! ये दिक्षतं हर 
जाती है, यदि हम जीवन-प्रवाहको इस शरीरे पदर्से मानल । फिरतो हम कष सक्ते 
है, हर एक पूवं जीवन परवर्ती जीवनको निर्माण करता है! जिस प्रकार खानसे निकर 
लोहा, पिघलाकर वना कच्चा लोहा ओर अनेको बार ठंडा ओर गरम करके बना फौराद्‌ तीनों ही 
रोष हे, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जेसी कम-ज्यादा है, उर्साके अनुसार हम उन्हे कम-अधिक 
संस्छृत पाते हैँ । प्रतिभाशाखी बालककी बुद्धि फोरादकी तरह पहरुके चिर-अभ्याससे सुसंस्कृत 
है । मानसिक अभ्यासका यद्यपि स््ुतिके रूपमे सवथा उपस्थित रहना अत्यावरयक नहीं है, 
परन्तु तवनुखार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत जरूरी है । इस जन्ममे भी कारेज छोडनेके बाद्‌, 
कुछ ही वर्षोमिं पाल्य-पुस्तकोके रटे इए बडुतसे नियम, सूत्र भूर जाते है, रछुषिनि इसका मतख्ब 
यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम व्यथं जाता दहै । ताजञे घदेमे कुछ दिन रखकर निकाल लिये 
गये घौकी भांति, भूर जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्छार मनके भीतर समा गया रहता है, वही 
शिक्षाका फक है । कालेज छोड वर्षौ हो जाने, एवं पढ़ी बातोको भूल जानेपर भी, जसे मनुष्यकी 
मानसिक संस्कृति उसके वूर्वंके विद्याभ्यासको प्रमाणितं करती है; उसी प्रकार सेश्व 
इरुकनेवाले प्रतिभाको क्यो न वृके अभ्यासका परिणाम माना जाय ? वस्तुतः आनुधंश्िकता ओर 
वातावरण मानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नदीं ह-- ओर एेसे अंश काफी हैँ ( मेधाविता- 
मन्दबुद्धिता, भद्रता-चृशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण मनुष्यमे अकसर दिखाई पडते है >) 
उनका कारण इससे पंके जीवन-प्रवाहमे द्वुदना पड़ेगा | एक तरण बढ़ी तपस्यासे अध्ययन कर 
जिस समय उत्तम श्रेणीभें एमण्ए० पास करता है, उसी समय अपने परिश्रमका पारितोषिक पायें 
बिना उसका यह जीवनं समाप्त हो जाता है; उसके इस परिध्रमको शरीरके साथ विनष्ट हो गया 
मानने की अपेक्षः क्या यह अच्छा नहीं है कि उत्ते प्रतिभादाखी चि के साथ जोड दिया जाय? 
अपंडित माता-पिताके असाधारण गणितक, संगीतक् दिश देखे गये है । उक्त मसे विचारनेपर 
हमे मालूम होता है छि हमार इस श्षरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदीघं जीवन-प्रवाह का छोय-सा 
बीचक। अंश हे, जिसका पूवंकालीन प्रवाह चिरकाल्से आ रहा है ओर परच्छालीन भी चिरकालतक 
रहेगा । चिरकाल ही हम कह सकते हँ, क्योकि अनन्तकाट कहनेपर अनन्तश्से संचित राशे 
ङ्छ वषोँका संचित संस्कार कोद विरोष प्रभाव नदीं रख सकता, जैसे सारे समुद्रम एक छोरी-षी 
मिश्वीकी डली । जीवनमें हम प्रभाव होता देखते हँ ओर व्यक्ति ओर समाज बेहतर बनने की इच्छा 
रखकर तभी प्रयत्न कर सक्ते दँ, यदि जीवनक संस्छृतिको अनन्तकार्से प्रयर्नका नहीं, वदि 
एक परमित कारके प्रयत्न का परिणाम मान रं । वस्तुतः अनन्तकार ओर अकार दोनों द्य भिर 
भिन्न मानसिक संस्कृति्योके मेदो आकस्मिकः बना देते है । जीवन-भ्रवाह इस शरीरसे पूर्वसे आ 
रहा है ओर पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि ओरं अनन्त नहीं है । इस्तका आरम्भ तृष्णा या स्वार्थ 
परतासे टै ओर तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है। 

जीवन-पवाहको इस शरीरसे पूवं ओर पर्चात्‌ कार भी मानने पर इम निकम्मे-से-निकम्पे 
आदमीवमो भी बेहतर बननेकी आश्चा दिला सकते हैँ । किसी चे आदे किए, खोक, समाज 
यादूसरे व्यक्तिके छि, तभी अपने इस जीवनका उत्सं तक कर देनेवारे पुरुषोकी पर्याप्त 
संख्या भिर सकती है । तभी मनुष्य अपने अच्छे-वुरे क्कि दाचिचवको पूरी तरह समक्चकर 
दृसरे$ अपकारसे जपनेकछो रोकनेके किए तेयार हो सक्ता ह । समाजे हितके रिण व्यक्तियोद्ा 
आर्स-बख्दानके खिषु तैयार रहना रुवं समाजके अपकार करनेसे व्यक्ति्योका आरम-निम्मह ये 
दोनों बातं लोकको बेहतर बनानेके लिए अनिवार्यतया आवङ्क दै । रोकोक्तति वस्तुतः इन्हीं दो 
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बार्तोपर निर्भर ह । इसी शरीरको आदिम र अन्तिम मान रेनेपर उन दोनों बार्तोके किष 
आदमीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्ताभाव यदि नहीं, तो इतना अभाव रूर हो जायगा, जिससे ऊपर 
बदनेकी गति रक जायगी ओर फरूतः पीछेकी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी । 

बुद्धकी रिक्षा ओर दर्शन इन चार सिद्धान्तो पर अवरुम्बित है । पहरे तीनों सिद्धान्त 
बौद्धधमंको दुनियाके अन्य ध्मौषे थक्‌ करते हं । ये तीनों सिद्धान्त जड्वाद ओर बुद्धधममे 
समान हैँ किन्तु चौथी बात, अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहको इसी शरीरतक परिसीमित न मानना, इस 
जडवादसे प्रथक्‌ करता है ओर साथ ही व्यक्तिके किए भविष्यको आदशामय बनानेका यह एक 
सुन्दर उपाय है, जिसके बिना किसी आदृंवादका कार्यरूपम परिणत होना दुष्कर हे । 

चारों सिद्धान्तोम परे तीन, तीन बडी परतन्त्रताओंसे मनुष्यको मुक्त करते है । चौथा 
आश्ञामय भविष्यका सन्दे देता है ओर शीरु-सदाचारङे छि नींव बनता है! चारोका जिसमें 
एकत्र सम्मेखन है, वही बुदध-ध्मं है । 

-- राहुर सांकृत्यायन 
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मन्ज्िमि-निकाय 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्स्स 


१-मूखपरियाय-युत्त ( १.१.१ ) 


१. अश्रुतवान्‌ पृथग्ननवे अनुसार प्रथम भूमिपरिच्छेद 

ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ उकद्कापके सुभगवनमे साट राजके नीचे विहार करते थे। वहां 
भगवानूने भिक्षुजंको सम्बोधित किया--““भिष्चुजो !' 

“भदन्त !*--( कह ) उन भिश्चुओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““भिश्चुओ ! सारे धमेकि मूल ( = मूरपरिय्ाय ) का उपदेश तुम्द 
देता हूं । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हँ 1" 

"अच्छा, मन्ते !7"--( कह ) उन भिष्षुओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““भिष्चुओ ! अश्रुतवान्‌ ( = अक्त ), एथग्जन ( = अनाडी ) आयेकि 
दश्नसे वंचित, आर्यधर्मसे अपरि चित, आर्यधर्ममे अविनीत (= न पटे ); सस्पुरपोके दशंनसे 
वंचित, सप्पुरुपोके धर्मसे अपरिचित, सम्पुरूषोके धर्मम अचिनीतः पु श्वीको प्र्वीके तौरपर सम्मता 
है, प्रथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समद्चकर प्रध्वीको मानता है, प्रथ्वीमे मानता है, प्रथ्वीसे मानता है, 
पृथ्वी मेरी है--मानता हे, प्रध्वीका अभिनन्दन करता है । सो किसलये ?--उसे टीकते माल्टूम 
नहीं है--कहता हँ । जखको जख्के तौरपर सम्मता हे `ˆ "1: तेजको तेजके तोरपर समञ्जता हे 1 
वायुको वाश्ुके तौरपर समञ्चता है.“ । भूतौ ( = प्राणियों )को भूतके तौरपर समन्ता दै" । 
देवताअओको देवताके तीरपर समश्चता है.“"। ध्रजापतिको प्रजापतिके तौरपर समञ्चता दै 
व्रह्याको बह्याके तौरपर समक्षता दै ` ` । आभास्वर ( देवतां को आमास्वरके तौरपर समञ्चता 
हैः""। सुभकिण्ड ( = छ॒मछृस्स्न देवताओं )को, सुभकरिण्डके तरर समश्चता है" ˆ"1 वेदप्फल 
(= ब्रहत्फल देवताओं )को वेहप्फलके तीरपर समक्चना हे "" "1 अभिभू ( के देवतां )को अभिभूके 
तौरपर समक्षता द" । आक्ासानञायतन (के देवताओं )को आकासानञ्चायतनके तोरपर समञ्चता 
है 1 विज्ञानश्चायतन ( के देवताओं )को विञ्जानज्चायततके तौरपर समङता दै आकि 
चजञ्जायतन ८ के देवताओं )को आर्किंचन्नायतनके तोरपर समञ्चता हे" ` ` नेवसज्जानासनञ्जा- 
यतन (के देवताओं )को नेवसञ्जानासल्नायतनके तोरपर समस्ता है" द्र (= देखे )को टके 
तौरपर समञ्चता हे "श्रुत ( = सुने )को श्रुतके तोरपर समञ्ता हे “1 स्मरत ( = इन्दियोके 





१. रात्रिम उल्का जलकार इस नगरका निर्माण इजा, इसीलिए इसका नाम उक्कट्रा पड़ा धा-अद्भुकथा । 
कोसल देदाम । पौष्करसाति ब्राह्मणकी राजधानी -सख॒मंगलविलासनी । 
२. रोष प्रथ्वीकै सम्बन्धे कटे गए सद्डा । 


9 ] मज््िम-निकाय [१.१.१३ 


विषय को स्श्रतके तौरपर समञ्चता है“. । विज्ञात (= जाने गये तको विक्तातफे तौरपर समञ्षता 
है--। एकस्व (= एकात्म-माव )को एकस्वके तौरपर समञ्चता दै '``। नानात्व ( = अनेकपन को 
नानाच्वके तौरपर समश्चता है.“1 सवं. ( = सारे )को सर्वंके तौरपर समञ्चता है । ˆ` निवौणको 
निर्वाणके तौरपर समञ्चता है, निर्वाणको निर्वाणे तोरपर समञ्चकर निर्वाणको मानता है, निर्वाणमें 
मानता है, निर्वाणसे मानता है, निर्वाण मेरा है--मानता है, निर्वाणका अभिनन्दन करता हे । सो 
किसलये !--उसे दीकसे मालूम नदीं है-कहता हँ । 
२. शक्ष्यके अनुसार द्वितीय भूमिपरिच्छेद 

-"भिष्ुज ! वह भिश्ु मी, जोकि सेख (= दक्ष्यः) है, अर्ह॑त्व भाक्त नहीं है, सर्वोत्तम 
योगक्षेम ( = कल्याणकारी पद्‌ = निर्वाण)की चाहम विहरता है; वह भी ष्थ्वीको पभ्वीके तौरपर 
समक्षता है; पृथ्वीको प्र्वीके तौरपर सम्षकर या तो पथ्वीको मानता डे, या पृथ्वीम मानता है, 
या प्रध्वीसे मानता हे, या प्रथ्वी मेरी है-रेसा मानता है, या पध्वीका अभिनन्दन करता ह । 
सो किसलये !- ८ अभी ) उसे ठीकसे मादधूम करना है-कहतः हूं । जरको `"! तेजको ` 
वायुको `ˆ । भूरतोको "ˆ । देवताओंको ` `ˆ । प्रजापतिको " "` । ब्रह्मको `ˆ आभास्वरोको ` । सुभ- 
फिण्डोको `ˆ । वेहत्फलोको ` "` अभिभूको " "-। आकासानञ्चायतनको ` ` '। विऽ्जानञ्चायतनको ` "1 
आरकिंचन्नायतनको ` ˆ । नेवसञ्ननासन्नायतनको'। द््टकोः"। श्रुतकौ"। स्तेकोः*। 
विह्वातको `ˆ" । एकरवको ` "1 नानाच्वको ` `ˆ । सर्वंको ` | निर्घाणको `` 


३. क्षीणास्रवके अनुसार प्रथम प्रकारसे तृतीय मूमि-परिच्छेद 

““भिष्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अह॑त्‌ है, क्षीणाखव (= राग आादिसे मुक्त) हे, 
( ब्रह्मचयै- ) वास-समाक्त कर चुका है, कतकरणीय हे, ८ सांसारिक )-भारको उतार फेंका हे, 
अपनी सिद्धि (= निर्वाण )को पा चुका है, जिसके सांसारिके बन्धन नष्ट हो चुके है; भली प्रकार 
जानकर मुक्त हो चुका हे, वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर पहचानता है; प्रथ्वीको पध्वीके तौरपर 
पदचानकर न पृथध्वीको मानता दै, न प्रथ्वीमं मानतादै, न परथ्वीसे मानताहै, न '्ृष्वी मेरी है 
-- मानता है, न प्रथ्वीका अमिनन्दन करता है । सो किसयिये ?--उसे ठीकसे मालुम दे--कहता 
हँ । जलको ` "ˆ । तेजको "1 [ दोष उधर जैसा ] । 


४. क्षीगाछवके अनुसार द्वितीय प्रकारमे चतुथं मूमिपरिच्छेद 
“भिषजो ! वह भिक्षु जी, जोकि अर्हत्‌ है, क्षीणाखव है"; वह मी प्रभ्वीको प्र्वीके तौर- 
पर पहचानता है“, पहचानकर न पृध्वीको मानता है-“"। सो किसलये ?--रागॐ़े नष्ट दो जानेसे, 
वीतराग होनेसे--कता हूँ । जलको ` ` । [ शेष उपर जेता ] । 


५. क्षीणाखवके अनुस्तार तृतीय प्रकारसे पञ्चम भूमिपरिच्छेद 
“भिक्षुओ ! अह भिष्चु मी, जोकि अर्हत्‌ है, श्षीणाखवं है"; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके 
[५ (8 कीको | ४३ सिव क क जानेसे 
तोरपर पहचानता है" "` पह चानकर न पृथ्वीको मानता हे""1 सो किंसयिये --द्रेपके नषटहो व 
वीतद्वेष होनेसे--कदवा हूँ । जरुको ` “ˆ! तेजको ` ˆ । [ शेष उपर जसा ] । 

१. बौद्धधर्म मनु्योकि दो विमाग कयि गये दै । जो सन्मार्मपर द्ट्तापूर्वक आरूढ नहीं हुये दै, उन्दें 
एथग्जन कहते हँ । जो सन्मागंपर ष्दृतापूरवैक आरूढ द, उन्द आर्यं कदते है । आर्यो जिन्दं अमी करना ओर 
सीखना है, उन्दँ शोक्ष्य ( = खोतापन्न, सङ्ृदागामौ, अनागामी ) कदते दै, ओर जो यु क्त, ठतकृत्य दै, न्दे अक्षय 
या अर्हत्‌ कहते ई । 


११) १--मूरपरियाय् सुत्त [५ 


£. श्रीणास्रववे अनु्ार चतुथे प्रकारसे षष्ठ मूमिपरिच्छेद 

““भिष्चुओं ! वह भिश्ुभी, जोकि अर्हत्‌ दै, क्लीणास्रव है" `"; वह मी पृध्वीको प्र ध्वीके तोरपर 

पहचानता ह ..., पहचानकर न प्रध्वीको मानता है सो किंसटिषु {-मोहके नष्ट दो जानेसे, 
वीतमोद होनेसे---रृहता हँ । जलको "` 1 तेजको ` ` । [ शेष ऊपर जेसा ] 1 
७. दास्ताके अनुसार प्रथम प्रकारम्‌ सप्तम भूमिपरिच्छेद 

“भभिश्चुजो ! तथागतः अर्हत्‌ सम्यशनू-सम्बुद्ध ( = यथां परमन्लानी ) भी पृभ्वीको प्रथ्वीके 

तौरपर पहचानते "`, पहचानकर न परध्वीको मानते । सो किंसिषु १ तथागतने टीकसे 
जान छिवा हैहा द" । जलको ` । तेजको `" [शेप उपर जेसा | । 


~) 


. कास्ताके अनुसार दवितीय प्रकारमे अष्टम भूमिपरिच्छेद 
'“भिक्षुजो ! तथागत ``" मी, ` पह चानकर न श्रध्वीको मानते हँ" सो किसलिद्‌ १ नन्दी 
( = वृष्णा ) दुःखका मूक है-णेसा जानकर, “भवसे जन्म होता है, ओर जन्मने बाखेको जरा-मरण 
८ अवद्यंमावौ ) है" । इसलिये भिष्छुभो ! तथागत सारी ही नृप्णा्जंके श्य, विराग, निरोध, त्याग, 
विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक्‌-सम्धोधि ( = यथाथ परमक्तान >)के जानकर ( = अभिसम्बुद्धः = सम्बुद्ध ) 
है--कदता हं 1" 
भगवानूने ग्रह कहा । उन सिक्षुजोने मगवान्‌कं भाषणका अभिनन्दन नहीं क्त्य ।९ 





१. तथा = जैसे ( अन्य बुद्ध संसारम आये, आते है, या आरयगे, वैसे दी जो ); आगत = आया । 

२. यह धर्मोपुदेद्य उनके समञ्च न आया । वे तथागतके गम्भीर उपरे श्चके प्रति मनन ही करते रह गए । 
पुनः दृसरे समय वैाकीमे उपदे करनेषर पोच सौ मिश्चओको वेढे हए आसनपर ही प्रतिसम्मिदाओके साथ अर्दत्व- 
की प्राभि हुई ।वेदीपोँवमौ भिष्ठवरश्ालीमे मीये, जो इस धर्मोपदेशमे कृतकृत्य दो गए, मुक्तं हो गए-अद्भुकथा । 


२-सब्बासव-सुत्त ( १.१.२ ) 


रेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीप्मं अनाथपिण्डिकके जराम जेतवनमे विहार करते थै । 
वहा भगवानूमे भिश्चुओंको सम्बोधित किया-“भिष्चुज !” 

"मदन्त !”*--( कह ) उन भिक्चुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिष्चुज ! सारे आखरवों ( = सब्वासव )के संवर ( = रोक ) 
नामक ( उपदेश )को तुम्हे उपदेशता द्र । उसे सुनो, अच्छी तरह मनम ( धारण ) करो, 
कहता हूं 1" । 

"अच्छा, भन्ते !**--( कहं ) उन भिष्षुजाने भगवानूकां उत्तर द्या । 

भगवानूने यह कहा---“भिश्चुभ ! मे जानते हये, देखते दये, आखरवों ( = मखो )के क्षय 
( के बारेमे ) कहता हं, बिना जाने, विना देखे नहीं । भि्चुओ ! क्या जानते, क्या देखते आसख- 
कोके क्षय ( क बारेमे ) कता हँ !--योनिसोमनखिकार ( = ठीकसे मनम धारण करना ), 
ओर अयोनिसोमनसिकार ८ = बेदीकसे मनम धारण करना ) । बेटीक मनम ( धारण ) करनेसे 
न्‌-उत्पन्न आखव उत्पन्न होते दँ, उत्पन्न आखव बदते हैँ ओर भिक्षु ! टीकसे मनमे ( धारण ) 
करनेसे, न-उस्पन्न आखव उत्पन्न नहीं होते, ओर उत्पन्न आखव नष्ट होते हे । 

“भिष्युभओ ! ( १ >) ८ कोई कोई ) आखव दशन (= विचार )से प्रहातव्य (= व्यागे जा 
सकते ) है; ( २ ) ८ कोद कोद) आसव संवरसे त्यागे जा. सकते हं; (३) ( को कों) 
आसव प्रतिसेवन (= सेवन से त्यागे जा सकते है; (४) (कोद कोद) आखव अधि 
वासन (= सहन ) करनेसे व्यागे जा सक्ते हं; (५) ( कोड कों) आस्रव परिवजन 
(= स्याग )से स्यागे जा सकते है; ( ६) ( कोई कोद ) आखव विनोद्न (= दटने कमे व्यागेजा 
सकते दै; ( ७ ) ( कोड कों ) आखव भावनासं व्यागे जा सकते हे । 

१, “भिश्चुजो ! कोंनसे आस्रव दंशनसे प्रहातव्य हं १--भिष्षुओ ! यदह, अश्रुतवान्‌ 
(= अज्ञ ); परथग्जन ( = अनाड़ी ), आर्योकि दु्ंनसे वंचित, आयधरमंसे अपरिचित, आर्यधर्ममें 
अविनीत ८ = न पटं चे ), सल्पुरूषोके दरशंनसे वंचित, सत्पुरुपोके धर्मस अपरिचितः, सत्पुरषोके 
धर्मसं अविनीत ( व्यक्ति) मनमे ( धारण ) करने योग्य धर्मौ (= बातो को नहीं जानता, 
( ओर ) न मनम न ( धारण ) करने योग्य धर्मोको जानता हे । वह मनसिकरणीय (= मनमें 
श्वारण करने थोग्य ) धर्मौको न जानते, अ-मनसिकरणीय धर्मोको न जानते, जो धर्म मनसिकरणीय 
नहीं है, उन्हे मने ( धारण ) करता है, ओर जो धर्म अमनसिकरणीय दै, उन्हें मनम नहीं करता । 

क. भिश्ुजो ! कौनसे ध्म न मनसिकरणीय है, जिन्दे कि दह मनम करता है !--भिष्ुओ ! 
८ जिन >) ध्मोकि मनमें करनेसे उसके ८ भीतर >) अनुत्पन्न काम-आसखरव ( = कामना रूपौ मल ) 





१. श्रावस्त ऋषिके रहनेकी नगरी-अद्कथा । वर्तमान उत्तरप्रदेश्के गोंडा भिम खित सदेट-मदेट 
नामक्‌ स्थान । 
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उत्पन्न होता है, ओर उस्पन्न काम-आखव बढता है; अनुस्पन्न भव-आखव ( = जन्मनेरी इच्छ 
रूपी मरू ) उप्पन्न होता है, ओर उत्पन्न भव-आश्रव बता है; अनुत्पन्न अविदया-आसखव 
( = अज्ञान रूपी म ) उत्पन्न होता है ओर उध्यन्न अविद्या-जाखव बढ़ता है 1 ये धर्म मनसिकरणीय 
नहीं है, जिनको कि वह मनम करता है । 

ख. ““भिष्षुञओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय है; जिनको करि वह मनम नहीं करता !-- 
भिक्षुजो ! ८ जिन ) धर्मोको मनमें करनेषे, उस ( मनुष्यकरे भीतर ) अनुत्पन्न काम-आखव उभ्पन्न 
नहीं होता, ओर उत्पन्न काम-आखव नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न भव-आखरव उत्पन्न नहीं होता ओर 
उत्पन्न भव-अखव नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न अविद्या-आखव उत्पन्न नहं होता ओर उत्पन्न अविद्या- 
आखव नष्ट हो जाता है - गरे धर्म मनसिकरणीग्र है, जिनको कि वह मनमे नहीं करता । 

ग. ““अ-मनसिकरणीय धर्मोके मनम करनेसे, ( तथा ) मनसिकरणीय धममेकि मनमे न 
करनेसे, उस ८ युरुषके भीतर ) अनुत्पन्न आखव उत्पन्न होते €, ओर उत्पन्न आखव बहते है । 
वह ८ पुरुष ) इस प्रकर बेटीक तरहसे मनमे ( चिन्तन ) करता है-( क ) क्या मे अतीतकाले 


ॐ. = 


था? क्यामें नदं था अतीतकालमे ? मै क्याथा अतीतकालमे ? मे केसा था अतीतकाले ? 
अतीतकरारमे मै क्या होकर क्याहुजआा था? (ख) क्या भविष्यकार्मे होगा? क्यामें 
भविष्यकार्मे न होगा ? मै भविष्यकारमे क्या होगा ? में भविष्यकारमे केसा होञंगा! से 
भविष्यङालमे क्या होकर क्या होगा १ (ग) अव्र ( इस) वतैमानकारमें अपने भीतर तक- 
वितकं करता है-मैद्रं न? नहींदहूंनएमेक्याहूं? मैं केसां १ यह सत्व (= प्राणी ) कहाँ 
से आया है १ वह काँ जानेवारा होगा ? 

--““इस प्रकार बेटीक तोरसे मनमे ( धारण ) करनेन छः दृष्टयो (= वाटो, मतो केम 
से कोद्र एक दणि उसे उत्पन्न होती दै--( 4) "मेरा आत्मा हे", इस प्रकारकी दृष्टि सत्य आर 
द्द ( सिद्धान्त )के रूपमे उत्यक्न होती है । या (२) “मेरे ( भीतर ) आत्मा नहीं हे", (३) 
आत्माको ही आत्मा समञ्लता हं," “1 (४ ) (आत्माको ही अनास्मा समृता ह्र, ***( ५ ) 
“अनाघ्माको ही आत्मा समञ्चता र, `" `। अथवा ( ६ ) उसकी दृष्टि (= मत) ेसी होती है-- 
"जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्ता ८ वेदक ), ( तथा ) अनुभव होने योग्य हे, ओर वहाँ वहाँ 
( अपने ) भटे बुरे कर्मोकि विपाकको अनुभव करता हे; वह यह मेरा आत्मा नित्य = ध्रुव = 
शाश्वत, अपरिवतंन-शीरु ( = अविपरिणामधर्मा ) है, सदैव वेसा ही रहता हे । 

“भभिश्चुजओो ! इसे कहते हैँ दष्टि-गत ( = मतवाद्‌ ), दृश्टि-गहन ( = दष्टिका घना जंगर ), 
दृष्िकी मरुभूमि ( = दष्िकान्तार ), दष्टिका कोटा ( = दष्टि-विश्युक ), दश्िकी कुदान, दष्टिका फंदा 
८ = दि-संयोजन )। भिष्ुओ ! दष्टिके फेम फसा अन्त अनाङ़ी ( पुर्ष ) जन्म, जरा, मरण, सोक, 
रोदन-कन्दन, दुःख-दौ्मनस्य ओर हैरानिगोसे नहीं टता, दुःखसे परिमुक्त नदीं होता--कहता ह । 

“ओर भिष्चुजो ! जो आ्यंकि दशंनको प्राप्त, आर्यधर्मसे परिचित, आयैधर्ममे विनीत 
( = शिक्षित ) है; सप्पुरुषोके दर्शनको प्राक्त, सत्पुरुप-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष-धर्ममे विनीत, बहुश्रुत 
आयै-श्रावक ( = सन्मागंपर आरूढ़ पुरुप ) है, वह मनसिकरणीय धर्मोको जानता डे, ओर अ- 
मनसिकरणीय धर्मोको (भी ) जानता है । वह मनसिकरणीयः""आओर अ-मनसिकरणीय धर्मोको 
जान, जो धर्म मनसिकरणीय नहीं है, उन्हे `" ` मनमें नहीं करता; जो धर्म॑ मनसिकरणीय हे, उन्हे" -- 
मनमे करता हे । 

क. भिश्युओं ! कोनसे धर्म॑ मनसिकरणीय नहीं है जिनको किं वह॒ मनम नही करता !-- 
भिक्ुजो ! ( जिन ) धमकि मनमे करनेसे उस ८ पुरुषके भीतर ) अनुत्पन्न काम-आसखव उत्पन्न 


३-धम्पदायाद-युत्त (१. १. ३, 


देसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 
वहो मगवानूमे भिश्चुओंको सम्बोधित किया--“भिश्ुज ! 

““भदुन्त !"-( क ) उन भिश्चु्जने भगवानूको उत्तरं दिया । 

भगवानूने यह कदा--'भिश्ुंओ ! ८ तुम ) मेरे धरमं-दायाद्‌' ८ = धमकी वराखत पाने- 
वारे ) होओ, आमिष-दायाद्‌ ( = धन-वित्तकी वरासत पानेवाले ) मत बनो । तुमपर मेरी अनु- 
कम्पा है कि मेरे शिष्य धर्मदायाद होवें, आमिष-दायाद नहीं । यदि भिष्षुओ ! तुम मेरे आमिषदायाद 
ह्येगे, धर्मदायाद नही; तो तुम रोग भी ताना मारे जाओगे--शास्ता( = उपदेष्टा, बुद्ध )के श्रावक 
८ = क्षिप्य ) आमिष-दायाद्‌ होकर विहरते डँ, धर्मदायाद होकर नँ ।* में भी उसके कारण ताना 
मारा जाङगा-- “शास्ता श्रावक आमिषदायाद्‌ होकर विहरते है धम-दायाद हेःकर नहीं ।°” यदि 
भिश्चुओ ! तुम मेरे ध्म॑दायाद्‌ होगे, आमिषदायाद नह, तो तुम भी ताना नहीं मारे जाओगे, 
८ ओर लोग करेगे )--“लास्ताके श्रावक धर्म॑दायाद्‌ होकर विहरते हैँ, आमिषदायाद्‌ होकर नहीं ' 
इससे मँ भी ताना नहीं मारा जाऊँगा, ( ओर रोग करेगे )--शास्ताके श्रावक ध्मदायाद्‌ होकर 
विहरते है, आमिषदायाद्‌ होकर नहं ।* इसलिये भिष्ुओ ! ( तुम ) मेरे धमेदायाद्‌ होओ, आमिष- 
दायाद नहीं । तुमपर मेरी अनुकम्पा है `" ` । 

“भिक्चुओ ! (मान रो कि ) यहाँ मँ भली प्रकार, परियूणं, यथेच्छ, तृप्त्यानुसार भोजन कर 
चुका हँ ओर भेर पाख अधिक फेंकने योग्य भिश्चान्न बच गया हो! तव भूखकी दुकेरुतासे 
पीडित दो भिक्षु आये । उनको में यह कँ--भिष्चुओ ! मँ भली प्रकार, परिषूणं, यथेच्छ, तृष्त्या- 
नुसार भोजन कर चुका हं ओर मेरे पास यह अधिक फेकने योग्य भिश्षान्न वच गया है। यदि 
इच्छा हो, तो खाओ । अगर तुम न खाओगे, तो मेँ अब इसे वृणरहित ८ स्थान मे डाल दूंगा, 
या प्राणरद्ित जलम छोड दगा । तव एक भिष्ुके ८ मनमें ) हो--भगवान्‌ भरी प्रकार, परिपूणं, 
यथेच्छ तृष्व्यानुखार भोजन कर चुके हैँ, ओर भगवानूका यह भिक्षान्न जो अधिक वच गया है, फेंकने 
योग्य है । यदि हम न खा्येंगे, तो भगवान्‌ इसे तृणरहित स्थानमे डा देँगे या प्राणिरहित जख्मे 
छोड देंगे । किन्तु भगवान्‌का यह कहा दुआ हे--भिष्चुजो ! मेरे धममेदायाद्‌ होओ, आमिषदायाद्‌ 
नद्यं । ओर यह भिश्चान्न तो एक आमिष ही दहै। क्योंनमें इस भिक्षान्रको बिना खाये ही, इस 
भूखकी दुबंरताके साथ इस दिन-रातको बिता दं ।' ( रेखा सोच) वह उस भिक्षान्नको बिना 
खाये, उस भूसखकी दुब॑रुताके साथ उस दिन-रातको बिता दे । ओर दूसरे भिक्षुके ८ मन › हो-- 
"भगवान्‌ भली प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्त्यानुसार भोजन कर चुके हँ जर भगवानूका यह भिक्षान्न 
कने योग्य बच गया है । क्यों न मेँ इस भिक्षान्नको खाकर भूखकी दुबंखताको दूरकर इस दिन- 
रातको बिता । ( तव ) वह उस भिक्षान्नको खाकर भूखकी दुब॑रता को दूर कर उस दिन- 
रातको बिताये 1 


१. दायाद = उत्तराधिकारी । 
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भिष्ुभओ { यचपि वह भिक्षु उस भिश्चान्नको खाकर भूखकी दुर्बरुताको दूरकर उस रात- 
दिनको बिता दे, तो भी ( उनमें ) वह पहता ही भिश्चु मुन्े पूज्यतर ओर प्ररंसनीयतर है । सो 
किंसखियि १--भिश्वुभओ ! वैसा ( करना ) उस भिश्चुके छि चिरकाल तक अलोभ, सन्तोष, सद्ेख 
(= तप ), सुभरता (= सुगमता ) ओर उद्योगपरायणताके चयि होगा । इसखिये, भिश्ुओ ! 
मेरे धम दायाद्‌ होओ, आमिष दायाद नदीं । तुमपर मेरी अनुकम्पा है, कि मेरे शिष्य धर्मदायाद 
होवें , जआमिष्दायाद्‌ नहीं ।? 

भगवानूने यह कटा । यह कहकर सुगत (= बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार (= कुटी )के 
अन्दुर चरे गये । 

तब भगवानके चे जानेके थोड़ी ही देर ॒ बाद, आयुष्मान्‌ सारिपुजने भिश्चुओको सम्बो- 
धित किया-- 

^“आबुस,' भिष्चुओ !"" 

“जवुस !*” ( कह ) उन भिश्चुओने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह ॒कहा--“आवुस ! किन (कारणों >से श्रावक (= दिष्य) 
शास्ता ( = गुह )से अलग हो विहरते, विवेक (= एकान्तचिन्तन )की रिक्षा नहीं ग्रहण करते; 
ओर किनसे श्राघक शास्तासे अरग हो विहरते विवेककी रिश्चा ग्रहण करते है १ 

““आबुस ! दू रसे भी इस भाषणका अथं जाननेके ख्ये इम आयुष्मान्‌ सारिपुच्रके पास 
आते ह । अच्छा हो, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ही इस वचनका अथं कं । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ( के 
सुख )से (उसे ) सुनकर भिष्षु धारण करेगे । 

तो, आबुख ! सुनो, अच्छी तरह मनम करो, कहत हू 1" 

“अच्छा, आवुस !' ( कह ) उन भिश्चुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सरिपुत्रने यह कहा--“आवुस ! यहाँ ( कोई ) शिष्य, गुरसे अख्ग हो विहरते 
विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जिन बातों ( = धर्मौ >को शास्ता (= गुरु )ने छोडनेको कहा, 
उन्हें नहीं छोडते । ओदने-बटोरनेवारे होते हैँ । भागनेमे पटे, ओर एकान्त-चिन्तनमे जुज- 
गिरादेनेवाखे होते हँ । इसमें स्थविर (= बद्ध ) भिक्षु तीन कारणोसे निन्दाके पात्र होते है-- 
५१) गुरसे अरग हो विहरते, शिष्य विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह्‌ पहरा कारण है, 
स्थविर भिष्चुओंके निन्दनीय होनेका । (२ ) भिन बातोको शाम्ताने छोढनेको कहा, उन्दे नदीं 
छाडते; यह दूसरा कारण है" * 1 (३) जोढने-बरोनेवारे होते है `, यह तीसरा कारण है" * 

“आबु ! इन तीन कारणोसे स्थविर भिश्चु निन्दनीय होते है। आवुस ! वहं मध्यम 
( -वयस्क ) भिश्ु तीन कारणोसे निन्दनीय होते हैँ । नव ( -वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्द्‌- 
नीय होते हं "“*। इन कारणोंसे आढुस ! शास्तासे अलग हो विहरते श्चिष्य विवेककी शिक्षा ग्रहण 
नहीं करते । 

“आबुस ! किन्‌ कारणोसे शस्तासे अङ्ग हो विहरते क्िष्य॒विवेककी शिक्षाको महण करते 
है {--आवुस ! यहाँ श्ास्तासे अरुग हो विहरते श्रावक यिवेककी शिक्षा अहण करते है! जिन 
बातोको शास्ताने छोडनेको कषा, उन्हें छोडते हँ । जोदने-बटोरनेवाले नदीं होते । भागनेमे जुआ 
गिरा देनेवाले होते द; ओर एकान्त-चिन्तन (= प्रविवेक )मे पदर होते हैँ । यहाँ, आवुंस ! स्थविर 
भिक्षु तीन बातोसे प्रशंसनीय होते है--( १ ) शास्तासे अलग हो विहरते श्रावकं विवेककी शिक्षा 





६. सनेद मत्कं सम्बोधन दै जो प्ले बके लिये भी प्युक्तं किया नाता था, विन्तु भगवान्‌ महापरिनि- 
बौणके बाद छोयोके च्वि ही रह गया । 
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ग्रहण करते है, यह पह्टी बात ड, जिससे स्थविर भिष्षु प्रशंसनीय होते हैँ । ८ २) जिन बातोको 
शास्ताने छो इनेको कहा, उन्हें छोडइते है । यह दूखरी बात है जिससे कि स्थविर भिश्चु ररांसनीय होते 
है । ( ३ ) जोढने-वटोरनेवारे नदीं होते । यह तीखरी बात है जिससे स्थविर भिश्च प्रशंसनीय होते 
डं । आवुस ! स्थविर भिष्चु इन तीन बातसे प्रशंसनीय होते है । वहो मध्यम ( -वयसक ) भिक्षु 
तीन बातोंखे प्रदं सनीय होते हैं ---। नव ( -वयस्क ) भिक्षु तीन बातोसे मरशंसनीय होते हैँ" 
आबुस ! इन तीन बातोसे भिक्षु प्रशंसनीय होते है । इन ८ बातो )से शास्तासे अलग हो विरहते 
श्रावकः विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं । 

“आबुस ! लोभ बुरा है, ओर दवे4 बुरा है)! रोभ ओर देषके विनादके किष ओंख देने- 
वारी, ज्ञान देनेधारी मञ्ज्िमा पयिपदा (= मध्यम मागं = बीचका मागं) है, जो #फि शांति, 
दिव्यज्ञान, संबोधि (= परमक्ञान ) ओर निर्वाण ( को प्राक्च करने )के यि दै । आबुस ! कोन है 
वह आंख देनेवाली ` मज्छिमा परिषदा ८ जो किं ) ` ` निर्वाणके लिये है {यही आयं अश्रांगिक- 
मागं; जैसे कि-- सम्यक्‌ (= दीक )-दष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यक्‌-वचन, सम्यङू-कमान्त ( = कर- 
वार ), सम्य आजीव ( = रोजी ), सम्यक्‌-व्यायाम (= उद्योग ), सम्यक्‌ स्ति ओर सम्यक्‌ 
समाधि । यह है आबुस ! बह ओँख देनेवाखी मज्द्िमापरिपदा, ( जो कि ).--निर्वाणके चयि है । 

“आबु ! वहां क्रोध जुरा है, ओर उपनाह (= पाखंड) बुरा है, श्रक्च (= अमरख ) 
"`"; प्रदा (= परास = निष्टुरता )`" `; ई्प्या- `` , मात्स्य ( = कंजूसी ); माया ( = धोखा देना ) 
“ " "3 शालव्य ( = शठता )" `; थम्भ (= जडता )**“; सारम्भ (= हिंसा 2)"; मानः `; अतिमान 
"“"; मद, प्रमाद (= भूल) जुरा है । मद्‌ ओर प्रमादे विनाशक खयि आंख देनेवारी मञ्द्विमा 
परिपदा दै"“.। | 

आयुष्मान्‌ खारिपुत्रने यह कहा; ( ओर ) सन्तुष्ट हो उन भिश्चुने आयुष्मान्‌ सारिपु् 
आषणका अभिनन्दन किया । 


४-भयमेरव-सुत्त (१. १. 9) 


रेसा मेने सुना- 

एकं समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतचनमे विहार करते भे । 

तब जानुस्सोणि ज्ाद्यण, जहा भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवानसे कुशल -मंगर 
पूकर एक आर बड गया । एक ओर बकर जानुस्सोणिः ब्राद्यणने भगवानूते यह कहा-- 

हे गोतम ! जो ये कुर-पुत्र आप॒ गोतमको ( नेता ) मान, श्रद्धापूर्वकं धरसे बेषरदहो 
म्र्रजित ( = संन्यासी ) दुषु ई; जप गोतम उनके अग्रगामी है, बहत उपकारी ई, आप" "उनके 
उपदेष्टा है; वह जनसम्ुदाय जाप गोतमके देखे (मागं) का अनुगमन करता हे । 

“दसा ही है, बाह्यण ! एेसः ही हे, बाह्मण ! जो ऊुू-पुत्र मुदे ( नेता ) मानकर श्रा 
पूवक घर से वेधर हो प्रत्रजित ह्‌ है, में उनका अग्रगामी हँ, मै उनका बहुत उपकारक हँ, नै 
उनका उपदेष्टा हू ओर बह जनससुदाय मेरा अनुगमन करता है ।“ 

हे ग्तम ! कठिन हँ अरण्य भ वन-खंड ओर सूनी रियं ( = शयनासन ); दुष्कर है 
एकान्त रमण ( = प्रविवेक ); अके विहरना कटिन है; समाधि न प्राक्च होने वारे भिश्चुके मनको 
घन्‌ मनो हर रेते दें!" 

ठेसाही हं बाद्यण ! सा ही है ब्राह्मण ! कठिन हैँ अरण्यमे वन-खंड ओर सूनी करि, 
४ भिश्ुके मनको वन मानो हर रेते है! व्राह्मण ! सम्बोधि ( = परमन्ञान ) प्राक्च होनेसे 
पहटे, जुद्ध. न होने वक्त, जव मैं बोधिः ( ही था ), तो सुक्े भी रेखा ह्यो होता था--+कटिन" 
है अरण्ये वन-खंड ओर सुनी कुटि. ।2 

“तव, ब्राह्मण ! मेरे ( मनम ) एसा इआ--जो कोद अद्ध कायिक कर्मसे युक्त श्रमण 
(= संन्यासी >) या ब्राह्मण अरण्यम वनखंड, ओर सूनी कुरटि्योका सेवन करते ह; अञयुद्ध कायिकं 
कर्मके दौपके कारण, वे श्रमण या ब्राह्मण जुरे भय-भेरव (= भय ओर मीषणता का आदान 
करते ह; केन्तु मं अयुद्ध कायिकं क्म॑से युक्त टो अरण्यमे वन-खंड ओर सूनी कुरियोका सेवन मीं 
कर रहाट । मरे कायिक कर्म (= कर्मान्त) प्रिश्द्धहे, जो परिञुद्ध काथिकः क्मवारे आर्यं 
अरण्यमे वन-खंड आर सूनी ङरटियोका सेवन करते ई, मै उ नमसे एक द्र । ब्राह्मण ! अपने मीतर 
इस परिशुद्धः कायिक कर्मके मावोकरो देखकर, मुश्चमे अरण्ये विहार करनेका ओर मी अधिक 
( उत्साह इुआ ) । 

“तब, जद्यण ! मरे ( मनम ) एेसा इजा--जो कोई अशुद्ध वाचिक कर्मवारे श्रमण या 
ब्राह्मण अरण्यम वन-खंड ओर सूनी कुटियोंका सेवन करते हँ । अद्ध मानसिक कर्मवाले श्रमण 
या बाद्यण* "1 अद्ध जजीविकावारेः श्रमण या ब्राह्मण अरण्य मे वन-खंड ओर सूनी कुरियोका 





१. यह उसके माता-पिता द्वारा रखा इआ नाम नदी दै, म्रत्युत यद पद्‌ द्वारा प्राप्त नाम है। जानुस्सोभि 
पुरोहितका पद दै, जिसे राजाने उ प्रदान किया था--अदुकथा 
२. अपने अनेक जन्मोत्रे परिभ्रमत पुण्य ओर इानका जो इतना संचय कार चुक। दै पिः आगे चरुकर्‌ 
उसका बुद्ध दोना निश्चित दै! 
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सेवन करते है, वे श्रमण या ब्राह्मण अञ्युदध जीविकाके कारण भय-भैरवका आह्वान करते हैँ, ८ किन्तु ) 
मै अञुद्ध आजीविकासे युक्त हो अरण्य `" सेवन न्धी कर रहा हः“ बाह्मण ! अपने भीतर इस 
परि आजीविका (= रोजी ) की विद्यमानताको देखकर सुद्षे अरण्यमे विहार करनेका ओर भी 
अधिक उत्साह हुआ । 

“तब, बाह्मण ! मेरे ( मनमें ) एेसा इुजआ-- जो श्रमण या ब्राह्मण रोभी, काम (= वास- 
नाओंमें तीव्र राग॒रेखनेवारे ( हो ) अरण्यम वन-खंड ओर सूनी ऊुरियोका सेवम करते हैँ 
वे"-"रोभी ओर कामवासनाओंमे तीच रागी होनेके कारण ही जुरे भय-मैखका आह्वान करते ठै, 
किन्तु मेँ रोभी ओर कारमोमें तीर राग रशनैवाखा न हो अरण्यम वनशंड ओर सुनी कुटियोका 
सेवन करता हू "`" “"। ब्राह्मण ! अपने मतर इस निर्कोभिता (= अन्‌-अभिभ्यालता ) को देल“ 
उस्साह हुआ । 

“तब, ब्राह्मण ! `" हिंसायुक्त चित्तवारे आर मनमें दुष्ट संकल्प रखनेवारे ` । 

“तब, जाद्यण ! `“ -स्त्यान (= शारीरिक आरुख )--मद्ध (= मानसिक आलस्य )से 
भरेरिति हो| 

“तव, ब्राह्मण !* "उद्धत ओर अशान्त चिन्तवारेः हो `“ ` 

"कोभ कोक्षावारे ओर संशायाल्ठं (= विचिकित्सी ) हो "“* "1 
" "अपना उत्कषं ( चाहने ) वारे तथा दूसरेकछो निन्दनेवारे हो "1 

"ज्‌ ओर भीरं प्रकृतिवाछे हो "1 

५** खभ, सत्कार ओर प्रशं साकी चाहना करते“ । 

^" “"आलसी उच्योगहीन हो ` “| 

५" "नष्टस्ति ओर सूदन ( = सम्पजान )से वंचित हो". । 

“““व्यश्र ( = चित्त ) ओर विभ्रान्त-चित्त हो `ˆ । 

““नह्षण ! तच मेरे ( मनम ) ठेसा इ आ--जो वह॒ सम्मानित (= अभिज्ञात ) = अभि- 
र्षित रते हँ, ( जेते कि ) पक्चकी चुरी (= जमावसख। ), पूर्णमासी ( = पंचदशी ) ओर 
ज्टमीकी राते; वेसी रातिं, जो वेह भयम्रदं रोमांचकारक, आराम-वैःयः, वन-चै्य, बरक्ष-चैत्य ह, 
वेसे शयनासनं (= वासस्थान ) मे व्रिहार कर, शायद तव ( कु ) भय-मैरव .देखू । तब 
ब्राह्मण ! दूसरं समय `" सम्मानित `" रातिं ' ` ` वसे छथनास्नोमे विहार करने रगा ! तव ब्राद्यण ! 
वैसे विहरते ८ समय » मेरे पास ( जब कों ) ष्टेग आताथा, या मोर काठ गिर देता था,या हवा 
पटर्वोको फरफराती; तो मेरे ( मनम ) होता--जरूर, यह यही भय-मैरव आ रहा है । तब, 
त्राङ्यण ! मेरे ( मनम ) अह होता--ग्यो मेँ दूसरेम मयकी आगकांक्षासे विहर रहा ह १ क्यो न चँ 
जिस-जिस अवस्थामे रहते, जैसे मेरे पास वह मय-मैरव आतः है, वैसी-वंसी अवस्था मं रहते रख 
भय-मैरवको हटा । जब बाह्मण ! टहलते इष मेरे पास वह मय-मैरव आता, तव सै ्राद्यण ! न 
ख्य हौ जाता, न बैटता, न रेटता; टहल्ते हुए ही उस मय-मैरवको हता । जव. -खेडे हुए 
रहते मेर पास वह भय-भैरव आता ` ``, बे रहते" „ रटे रहते- 1 

“श्राह्यण { कोई-कोडं एसे श्रमण या बराह्मण है, (जो ) रात होनेपर भी (उसे) दिन 
भनुमव करते ह, दिन होनेपर भी ( उखे ) रात अनुभव करते है । इसे ओँ उन श्रमण या बाद्धणके 
संमोह ((197०112०0०0) का विहार कहता हँ । जँ तो ब्रह्मण ! रात हयोनेपर ( उसे ) रात ही 





६. चैतत = देवताओं, भूतोके चौरे ! जिनकी पूजा उस समय वहत प्रचलिते थी । मूरतिके अभाव्मे रोग 
इन्दी चैत्योकी पूजा करते षे । 
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अनुभव करता हू, ओर दिन होनेपर दिन ` "1 जिसङे बारेमे ब्राह्मण ! यथार्थे कहते वक्त कहना 
चाहिये-रोकमे बहुत जनोके हितां, बहुत जनोके सुखां, रोकानुकम्पाथं, देव-मनुष्योके अथं 
हित-सुखके शिण सम्मोह-रहित पुरूष उखन्न हुआ है । खो वह यथार्थमे कहते वक्त मेरे क्षि ही 
कहना होगाःˆ 1 

“व्राह्मण ! मेने न दबनेवाखा वीये (= उद्योग ) आरम्भ किया था, (उस समय ) मेरी 
अमुषित रति जागृत थी, ( मेरा ) शान्तं काय अव्ययम (=असारद्ध ) था, समाधिनिष्टचित्त एकाग्र 
था।(१>सोमं ब्राह्मण! कारमोसे रहित बुरी बातों (= अकुदाख्धर्मो )से रहित, विवेकसे 
उत्पन्न स-विततकं ओर स-विचार प्रीति ओर सुखवारे प्रथम ध्यानको प्राक्त हो विदरने र्गा 
(२) (फ्रि ) वितकं ओर धिचारके शान्त होनेपर भीतरी शान्त तथा चित्तकी एकाग्रतावारे 
विततकरहित विचररदित प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राक्च हो विहरने र्गा । (२) ( फिर ) 
भ्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षक बन स्म्रति-संप्रजन्य (= होश ओर अनुभव) से युक्त हो शरीरसे 
सुख अनुभव करते, जिसे किं आर्य उपेश्चक, स्छतिमान्‌ सुख-विहारी कहते हैँ; उस तृतीय ध्यानको 
प्राक्त हो विहरने र्गा । ( ४ >) ( फिर ) सुख ओर दुःखके परित्यागसे सोमनस्य ( = चित्तो्छाख ) 
ओर दौर्मनस्य ( = चिनत्तसंताप )के पहखे ही अन्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रदित-- जिसमे उपेक्षासे 
स्तिकी शुद्धि हो जाती है, उस चतुथं ध्यानको प्राक्च हो विहरने रुगा । 

(१) “सो इस प्रकार चित्तके एुकराश्र, परिशुद्ध = पर्यवदात, अंगण-रहित = उपक्लेश 
८= मरू )-रहित, शदु भून = कार्योपयोगी, स्थिर = अचरता प्राक्च ( ओर ) समाधियुक्त हो जानेषपर 
पूवं जन्मोकी स्षतिके ज्तान (= वूरव॑निवाखानुस्ण्रति )के चिप मैने चित्त छो इ्युक्राया फिर भैं 
अनेक पू्व-निवासौको स्मरण करने रगा, जेते कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी, तीन", 
चार", पांच, दख, ब्रीसः-*, तीस", चारीसः-", पचास, सौः", हजार, सौ 
हजार `" ` ' , अनेक संवतं (= प्रख्य ) कल्पोको भी, अनेक विवतं ( = सृष्टि )-कट्पोको भी, अभक 
संबतं-विवते-कर्योको ( भी ) स्मरण करने र्गा--( तब मेँ ) अमुक स्थानपर इस नामः“ गोत्र" 
वणं ` "` आहारवारा अमुक प्रकारके सुख-दुःखको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा । वर्हांसे च्युत 
हो अमुक स्थाने उत्पन्न दुआ । वहो भी इस नामः ` योत्र“ “1 फिर वहा से च्युत हो ( अब ) यहो 
उत्पन्न दुआ । इस प्रकार आकार ओर उ द श्यफे सहित अनेक प्रकारके वृरं-निवासोको स्मरण करने 
रगा । ब्राह्मण ! इस प्रकार प्रमादं रहित, तत्पर ( तथा ) आत्मसंयमयुक्तं विहरते हु , राते पहले 
याम॑मे मुञ्चे यह पहरी विद्या प्राक्च इदे, अविद्या नष्ट इरे, विद्या उत्पन्न इद, तम नष्ट हज, 
आरोक उत्पन्न हुआ । 

(२) “सो इसप्रकार चित्तके समाहित (= एकाग्र), परिशुद्ध = पर्यवदातः` ` होनेपर 
प्राणियों की च्युति (= ग््यु ) ओर उध्पत्ति के कान के छिए चित्तको काया । सो मे अ-मानुष, 
विशुद्ध, दिव्य चश्युसे अच्छे-वुरे, सुवणं -दुकंणं, सुगत्तिवारे, दुगंतिवाङे प्राणियोको मरते उत्पन्न होते 
देखने र्गा, कर्मानुसार गतिको प्राप्त हेते प्राणियों को पहचानने र्गः--यह आप प्राणधारी (ोग ) 
कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयक निन्दक, मिथ्या- 
मत रखनेवारे ( = मिय्या-दष्टि ), मिभ्या-द्ष्टि (सेग्रेरिति ) क्मको करनेवाले थे । वह काया 
छोढनेपर मरनेके बाद अपाय = दुगंति, परतन, नरक ( = निरय मेँ प्राक्च हर्‌ है । यह आप प्राण- 
धारी ( खोग ) कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचार (= सु चरित ) से युक्त, जर्योकि अ-निन्दक, 
सम्यक्‌ दष्टिवारे ८ = सच्चे सिद्धान्तवारे ), सम्य -दष्ि-सम्बन्धी कर्मको करनेवारे (थे ); वद 


१. यद्ध तीन विद्यय है । 
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काया छोड़नेपर मरनेके वाद्‌ सुगति, स्वगंरोकको प्राक्च हुए हैँ 1" बराह्मण ! `` `रातके मध्यम 
यामे यह सुश्े दृसरी विद्या प्राक्च इदे." 

८३ ) “` -आखर्ोके श्चयके कानके टि चित्तो घ्ुकाया । फिर॒भैने-“यह दुःख है" 
इसे यथार्थसे जान छिया, “यह दु :ख-समुदय ( = दुःखकी उत्पत्ति ) दै" ˆ“, "यह दुःखनिरोध 
है". `, “यह दुःख-निरोच-गामिनी भ्रतिपद्‌ है" इसे यथाथंसे जान लिया । “यह आखवः है'..., 
भ्यह आखव-समुद्य हैः" , “यह आखव-निरोध हैः", “यह आसख्रवनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ हैः" “| 
सो इस प्रकार देखते, इस प्रकार जानते मेरा चित्त काम ८ = काम-बासना रूपी )-आखवोसे मुक्त 
हो गया, "मव (= जन्म रनेके रोभ रूपी )-आखवोसे "ˆ, अ-विच्या-आखवेोसे मुक्त हो गया । 
छट ( = विमुक्त हो ) जानेपर छूट गया' ठेखा ज्ञान हआ । “जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचयं पूरा हो 
गया, करना था सो कर लिया, अव्र यहाँ करनेकरे चिद कुक ( शेष ) नही "इये जान छिग्रा । 
ब्राद्यण ! `` रातके अन्तिम याममे यह मुञ्चे तीसरी विद्या प्राच इद" ` । 

“ब्राह्मण ! शायद तेरे ( मनमे >) एेसा हः-“आज भी श्रमण गौतम अ-वीतराग, अ-वीत 
देष, अ-वीतमोह रै, इसीछिएु अरण्यम वन-खंड तथा सूनी कुरटियोका सेवन करता हैः । ब्राह्मण ! 
हसे इस प्रकार नहीं देखना चादिए्‌ । जाह्यण दौ बातेके किट्‌ मे अरण्यमे वन-खंड ओर सूनी 
कुरियोका सेवन करता हूँ--( १ ›) इसी शरीर मे अपने सुखविहारके ख्याटसे; ओर ( २ ) आने- 
वारी जनतपपर अनुकम्पाके चि ( जिसमे ) मेरा अनुगमन कर वह भी सुफल-भागी हो ।? 

“आप गौतम द्वारा आनेवाी जनता अनुकम्पित-खी है, जो कि आप गोतम सम्यक्‌ सम्बुद्धने 
अनुकम्पा की । आश्रयं ! हे गौतम ! आश्चयं ! हे गौतम ! जसे जधेको सीधा करदे, ठकेको 
उघाड दे, भूरेको रास्ता बतरा दे, अन्धकारभें तेख्का प्रदीप रख दे- जिसमे कि ओंखवारे रूपको 
देखे; एेसे ही आप गौतमने अनेक प्रकार ( = पर्याय ) से धमको प्रकाशित छिया। यह मै आप 
गौतमकी इरण जाता हं, धमे ओर भिष्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे जीवन-पर्थन्त भुद्च 
अंजर्िबद्ध शरणागतं उपासक स्वीकार करं 1” 





१. वित्त-मल । 


५-अनङ्गण-सुत्त ( १. १. ५) 


रेखा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जतवनमे विहार करते थे । 
वहां आयुष्मान्‌ सारिपुने भिश्चुजको सम्बोधित किया--““आबुख, भिश्ुओ !*” 

“आनुस्'--( कड >) उन ि्ुजने आयुष्मान्‌ सारिपुजको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कटा-- 

“आवुस ! रोकर्म चार ८ प्रकारके ) पुद्‌गरु (= व्यक्ति ) विद्यमान है । कौनसे चार ?-- 
( $ >) आख ! एक व्यक्ति अंगण-( = चित्तमरु )-खहित होता हुआ भीतर अंगण है, इसे कसे 
नहीं जानता । ८ २ ) यहाँ कोह व्यक्ति अंगण-खहित होता हज, मेरे भीतर अगण दै, इसे ठीकसे 
जानता है । ८३ › यँ कोई व्यि अंगण-रहित रहता हु, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे कले 
नहं जानता है । ( ४ ) यहीं कोद व्यक्ति अंगण-रदित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे 
ठीकसे जानत्ता ह । 

““आबुस ! इनमेसे जो बह व्यक्ति अंगणसहित होता हुजा भी, मेरे भीतर अंगण है--इसे 
रीकसे नही जानता, बह इन अंगणसदहित दोनों व्यक्ति्योमे हीन (= नीच ) पुरुप कहा जाता है 
ओर आद्ुस ! उनमंसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है--इसे ठीकसे 
जानता है, वह दन अंगण-सदहित दोनो व्यक्तियोमे श्रेष्टएुरुष कहा जाता है । आवुसख ! वहां जो बह 
व्यक्ति अंगणरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे टीकसे नहीं जानता, वह इनं 
अंगणरदहित दोनों व्यक्तियों हीन ( = नीच )-पुरुष का जाता है । ओर आवुख ! वहां जो वह 
व्यक्ति अंगण-रहित होता हज, मेरे भीतर अंगण नदीं है--इसे ठीकरसे जानता है, वह "` शरेष्ठ पुरूष 
कहा जाता है 1?" 

रेखा कहनेपर आयुष्मान्‌ म॑हामोद्‌ गस्यायनने आयुष्मान्‌ सारिपु् से यह कहा-- 
“आबु स सारिपुच ! क्या हेतु है, क्या कारण हे, जो अंगण-खहित होते हुए इन दोनों व्यक्तियोमे 
एक कहा जाता है हीन पुरुष, ओर एक कहा जाता हे श्रेष्ठ पुरुष १ सर आवुस सारिपुत्र ! `“ "क्या 
करण है, जो अंगण-रहित होते इष्ट इन दोनो व्यक्तियामेसे एक कटा जाता है हीन पुरूष भौर 
एक कहा जाता ह श्रेष्ठ पुरुष !? 

“आबु सल ! वह जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता हज भी `` ठीकसे नहीं जानता; उससे 
आशया हौगी किं वह उख अंगण ( = चित्त-मर के विनाङके किए न प्रयत्न करंगा, न उद्योग 
करेगा, न वीरयारम्भ (प्रय ) करेगा; वह राग-युक्त, दवेप-युक्तः मोद-युक्तः अंगण-युक्तः 
मणिन-चित्त ही शष्युको प्राप्त करेगा । जसे आवुख ! कसेश्टी थाली (= कंसपाती ) रज ओर मल्से 
छिक्ठ ८ ही) दूकानसे या कसेरेके घरसे खाद जाये, ( ओर >) मालिक न उसका उपयोग करेन 
प्ैवदापन ( = साफ ) करे, ( तथा ) कचरेमे उसे डारु दें । इस प्रकार आबुस ! वह ॒कसिकी 


4.१... [ १७ 
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थाली, कालान्तरमे ओर भी अधिक कटटी, मरुगृहीत हो जायगी ( न ) ? 

“ह आवुख !” 

“देसे ही आदुख ! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ भौ `"  ठीकसे नहीं जानता, उखसे 
आजा होगी `` मखिन चित्त ही मृव्युको प्रास्त करेगा । आबुस ! उनमे जो वह ग्यक्ति अंगण-सहित 
होता हुआ `` "ठीकसे जानता है, उससे आसा होगी, कि वह उस अंगणके विनाङाके लिए प्रयत्न ``" 
उद्योग `` ` वीर्यारम्भ करेगा; वह राग-रहित, द्वेष-रहित, मोह -रहित, अंगण-रहित निर्मल-चित्त हो 
मृल्युको प्राक्च होगा । जैसे आबुस ! रज ओर मर्से रिक्त कांसेकी थारी दृ कानसे या कसेरेके घरसे 
काद जाये, ओर मारक उसका उपयोग करें, साफ करं ओर कचरे मे न डरे । इस प्रकार आजुख ! 
वह कँसेकी थाल कालान्तरमे अधिके परिशुद्ध ( तथा अधिक ) निर्मल हो जयेगी ( न ) ? 

“हां आवुस ! 


“देसे ही आबुसख ! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होते इए ` ` टीकसे जानता है, उससे आसा 
होगी ` `  निर्मरु-चित्त हो श्ृस्युको प्राक्च होगा । आघुस ! बहो जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता 
इआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे ठीकसे नहीं जानता, उससे उम्मीद होगी, ( कि ) वह श्ुभ- 
निमित्त (= वस्तुके एकतरफा सौन्दर्यकी ओर अधिक छुकाव >को मनमे करेगा, उछभ-निमित्तके 
मनम करनेसे उसके चित्तम राग चिपट जायेगा, ८ इस प्रकार ) वह राग-द्रेष-मोह-सदहित, अंगण 
(= राग, द्वेष, मोह यह तीन चित्त मरू )-सहित, ( ओर ) मलिन-चित्त ( हो ) शल्यको प्रास 
होगा । जैसे, आजुख ! ८ कोह ) परिद्ु्ध ओर निम॑र कँसेकी था्टी दृकानसे सादे जाये, उसे 
माखिकं न उपयोग करे, न साफ़ रखं ( बल्कि ) कचरेमे डारु देँ । इस प्रकार आबुस ! वह कसे- 
की थाली काखान्तरमे ओर भी अधिक कट्टी, मरु-गहीत हो जायेगी ( न ) ?"? 

“हों, आबुस !"" 


“एसे ही आबु ! “`` - उनम जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ उसे ठीकसे जानता है, 
उससे जका होगी, ( कि ) वह शुभ-निमित्तको मनम न करेगा, ञभ-निमित्तको मन्म न करनेसे, 
राग उसके चित्तमे न चिपटेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-दवेष-मोह-रहित, अंगणरहित ८ एवं ) 
निम॑र-चित्त ( रह ) गृष्युको प्रास होगा । जेसे आवुख ! ८ कोटं ) परिञुद ओर निमेर कोंसेकी 
थाली दूकानसे “` खादर जाये; ( ओर ) माङिक उसका उपयोग करं, साक रखें, ( ओर उसे >) कचरे 
न डं । इस प्रकार आबुस ! वह कांसेकी थाखी कारान्तरमे ओर भी अधिक परिञयुदध ओर मिम 
हो जायेगी । (न ) ?" 

हां, आबु !” 


““देखेही आस मोद्‌गस्यायन ! यह हेतु है, यह कारण है, जो अंगण-सदहित होते इये उन 
दोनो भ्यक्तिर्योमें एक हीन पुरुष कहा जाता है ओर एक श्रेष्ठ पुरुष कडा जाता है । यह दहेतु है, 
यह कारण ह जो अंगणरहित होते हुये भी उन दोनों व्यक्ति्योमे एक हीन पुरूष कटा जाता हे ओर 
एक श्रेष्ट पुरुष कहा जाता हे । 


“आदु ! *अंगण, अंगणः कहा जाता है । आबुख ! यह अंगण किस ८ चीज 9) का 
नाम है ? 


““आबुख ! पापको ( = खराबियों ), बुराइयों ( = अङुरालों ) ओर इच्छाकी परतंत्रताओंका। 
नाम ( ही) यह अंगण है । 


१.१.५ ] =-अनङ्गण सुत्त [ १९ 


( क). हो सकता है, आुस ! कि यहाँ एकं भिश्ुके (मने ) इच्छा उत्पन्न हो--रभ, 
अपराध (= आपत्ति ) कर, ( रेकिन ) मेरे बारेमे भिष्वु न जानं कि इसने आपत्ति की हं ।' हो 
सकता है, आवुख ! कि उस भिष्चुके बारेमे ८ दूसरे ) भिश्चु जान जायें --“इसने आपत्ति कौ 9 ॥ 
फिर वह ८ भिष्षु )--*( सारे ) भिश्च मेरे बारेमे जानते है, कि मेने अपराध क्या दै--यद 
८ सोच ), पित हो, अप्रतीत (= नाराज ) हो । आजुस ! यह जो कोप दहै, यह जो अ-प्रत्यय 
(= नाराजगी ) है, दोनों ही अंगण ह । 

(ख ). हो सकता है, आलुस ! कि यद एक भिश्ुके ( मनमे >) इच्छा उत्पन्न हो--भिं 
अपराध कर, ( ठेकिन >) भि सुक्षे अकेरेमे दोषी ठहरावें, संघमे नहीं । हो सकता हे, आनुस ! 
कि भिश्ु, उस भिष्ुकी संघके बीचमे अपराधी ठदरावें, अकेरेमें नदीं । फिर वह ( भिश्च )--भिश्च 
मुदे संघके बीचमे अपराधी ठहराते है, अकेरेभे नही"--यह ( सोच ) ऊपित हो"! यह जो कोप 
है, यह जो नाराजगी है, दोनों हयी अंगण हे । 

(ग). हो सकता है, आघुस ! `“ “मँ अपराध करू, ( किन्तु ) सग्रतिपुद्गर ( = बराबर. 
का व्यक्ति ) मुने दोषी ठहराये, अ-प्रतिपुद्गरू नहीं 1" 

( घ ).ˆ*"“शास्ता ( = बुध ) युके ही पू्-पू कर भिश्चुओंको धर्मोपदेश करे, दूसरे 
भिश्ुको पूढ-पूकर भिश्ु्ओको धर्मोपदेश न करे ।' हो सकता है, आवुसख ! किं शस्ता दूसरे भिश्च 
को पूप कर भिश्चुओंको धर्मोपदेश करे, उस भिश्चुको पूछ-पू कर नदीं ' "1 फिर वह (भिश्च )-- 
“शस्ता, मुञ्चे पूछ-पूच कर॒ भिष्ुओंको धर्मोपदेश नहं करते, दूसरे भिश्चुको पूषछ-पृ कर" करते 
है,--यह ( सोच ) कुपित हो `ˆ । 

( ङ )."-'अहो ! सुस्े ही आगे करके भिश्षु गवि भोजनके ल्य प्रविष्ट हो, दूसरे 
भिक्षुको आगे करके नीं "`" 

( च ). "ˆ" “अहो ! भोजनके समय सुद्चे ही अग्र ( = प्रथम )-आसन, अग्र-उदक, भभ्र-पिंड 
(= प्रथम परोखा ) भिरे, दू खरे भिश्चुको नहीं" 1" 

( छ ).“" "अहो ! भोजन समाक हो जानेषर, मेँ ही ( अन्नदाताके दानके पुण्यका ) अनु- 
मोदन करू, दूसरा भिष्ु नही" "1 

( ज ).ˆ" ` "अहो ! मँ ह्य आराम (= आश्रम ) मे आये भिश्चुओंको धर्मोपदेश कर, दसरा 
भिष्चु नही" 

“अहो ! नँ ही आराममें आद भिष्षुणिर्योको `` ` आरामे आये उपासर्कोको "*" 'आराममं 
आद उपासिकाओंको धर्मोपदेश करू, दूसरा भिष्ठु नही" ।' 

( ञ्च ).“" "अहो ! भिष्चु मेरा ही सत्कार = गुरूकार, मान ओर पूजा करें, दू सरेका नहीं" "` । 
भिश्चुणिर्या ˆ`" उपासक `` ` उपासिकायें मेरा ही सत्कार" "करे, दू सरेका नी "^ 


भिश्चाननोका -*" ,"" "उन्तम॒ वासस्थानोका ` "" ; ˆ" `रोगियोके उत्तम पथ्य-ओपधकी चीजोंका पानेवाखा 
होऊ, दसरा भिश्चु नहीं" "। आवुस ! इन्हीं पपको = डुराइयो ( ओर ) इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम अंगण ह । आवुस ! जिस किसी भिक्षुके यह पायक = बुराइयों, इच्छाकी परतंत्रताये अविनष्ट 
दिखाई पदती रहै, सुनाई देती ड; चाहे वह वनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षान्नभोजी 
(= पिंडपाती ),बिना-ठहरे-भिश्वाचारी, पांसुकूरिक ( = फेंके चीथङ्को सीकर पह ननेवाला ) (ओर ) 
रक्षचीवरधारी ही क्योँन हो, ( किन्तु) सब्रह्मचारी (= एकं तके बरती ) उसका सत्कार = 
गुरकार, मान, पूजा नहं करते । सो किखरखिये १ वह देखते ओर सुनते है, कि उस आयुष्मान्‌ 
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की वह जुरादर्या `.“ न्ट नहीं इद । जैसे आबुस ! एक परिञचद्ध, निर्मल कसि की थाली दूकान 
या कसेरेके धरसे राद गहैहो। (फिर) माछिकि उसमे मुदे संप, मुर कृत्ते, या मनुष्य 
( के मासको ) भरकर, दृसरी कोँखेकी थालीसे ढँककर दूकानमें रख दें, उसे देखकर रोग के-- 
“अहो ! यह क्या चमचमाता हआ रखा ह ? फिर उसे उरखाकर देखं । उसे देखते ही उनके 
( मनमें ) ध्रणा, प्रतिकरुता, जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये ! भूखोको मी खानेकी इच्छा न हो, 
पेरभरोक् तो बात ही क्या? इसी प्रकार आचुल ! जिस किसी भिष्ुकी वह वबुराद्रयाँ नष्ट नहीं 
इदं "` तो चाहे वह वनवासी ही क्यो न हो," `। आबुस ! जिस किसी भिश्चुकी वद बुरा.“ नष्ट 
हो गहं ह; तो चाहे वह ग्राममें रहनेवाखा, निमंत्रण खानेवार, गृहस्थं (के दिये नये) चीवरोको 
पहननेवारा ही क्यो न हो, तो भी सब्रह्मचारी उसका सत्कारं = पूजा करते हं । सो किसल्यि ?- 
वह देखते ओर सुनते ह, कि इस आयुष्मानूकी वह बुराइयों .-नष्ट हो गर है 1 जेस, आवुस ! एक 
स्वच्छ निमे कोंसेकी थाली दृकान या कसेरेके घरसे रई गदं हो । ( किर ) मालिक उसमे साफ 
किये शाखीके चावलको अनेक प्रकारके सूप ( = दार आदि तेवन ) ओर व्यंजनके साथ सजाकर 
एक दूसरी कोसिकी थालीसे ककर दूकानमे रख देँ । उसे रोग कटे--.अहो ! यद्‌ क्या चमचमाता 
रखा है !` फिर उसे उखाकर खोरु कर देखें । उसे देखते ही उनके ( मनम ) प्रसन्नता, अनुद्ुटता 
ओर अ-जगुप्सा उस्पन्न हो जाये । पेटभरेको भी खानेकी इच्छा हो आये, मूखोकी तो बात ही क्या ! 
इसी रकार आबुस ! जिस किसी भिक्षुका वह बुरादर्या ` नष्ट हो गई है सब्रह्मचारी उसका सत्कार 
पूजा खूरते हें "1" 

एेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ मोद्‌ गस्यायन (= मोम्गरान ) ने आयुष्मान्‌ सारिपुज्र 
(= सारिषुत्त)से यह कहा--“आवुस सारिगुत्र ! ( इसी सम्बन्धे ) सुञ्चे एक उपमा ( = दृष्टान्त ) 
सूञ्च रही है । 

“उसे कदो, आवुस मौद्‌ गल्यायन !? 

“आवुस ! एक समय मेँ राजग्रह, गिरिघ्रजमेः विहार कर रहा था । तव मै पूर्वाहनके 
समय ( वख ) पहन, ( भिक्षा- पात्र ओर चीवर लेकर राजगरृमे भिश्चारनके चयि प्रविष्ट हुमा । 
उस समय सामिति यान॑कारपुत्त, रथके ( चक्केकी ) पुद्ीको गढ़ रहा था, ओर उसके पास 
भूत-षूवं यानका र-व क्षिक पंगुपुत्त आजीवकः उपस्थित धा । तव" पंगुपुत्त आजीवकके 
चित्तमे एेखा वितकु उत्पन्न इुआ--अहो ! ८ अच्छाहो जो) यह सामिति यानकार-पुत्त 
इस युद्धीके इस वक ( = टेदापन ) = इस जिद्या, ( = तिरखछापन ) इस दोपको गढ़ डरे, ओर इस 
भकार यह बुद्धी ( = नेमि ) वंक-जिद्य-दोषसे रहित हो, दीक सारम अरतिष्ित हो जाये । आबुस ! 
जसा जेसा “` पंशुपुत्त आजीवकके चित्तम वितकं द्वोता था, वैसषही वैसा सामिति यानकारपुत्त 
उस पुद्धीके वंक" `को गढ़ता था । तव आवुस !*` ` पंगपुत्त आजीवक प्रसन्नचित्त हो बोर उग-- 
दयसे ( मेरे ) हदय की ( बात ) को जानकर मानो गढ़ रहा हैः । रेसेही आवुस ! जो पुद्रल 
( = व्यक्ति )अश्रद्धाल है, जो ( धर्मम ) श्रद्धासे नहीं, बल्कि जीविकाके किय घरसे बेघर बन 
अत्रजित हुए है, जोकि शट, मायावी, पाखंडी ८ = केटुभी 9, उद्धत, अभिमानी ( = उन्न ), 
चपर, सुखर, असंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्राको न जाननेवारे, जागरणर्म न तत्पर, 
श्रामण्यं ( = संन्यासके आदं ) की परवाह न करनेवारे, भिक्षु की रिक्षाके भरति तीव आद्र न 





१ राजगृह उस नगरका नाम है । उसके चासो ओर बाढ़े ( = जन ) की मति परवत पिरे हए दै, अतः 
गिरिज का जाता है-अद्कथा । 
२. नग्न भ्रमण । 
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रखनेवारे, जोड़ने बटोरने वाटे, मागनेमे अग्रगामी, एकान्त-चिन्तनमें धुरा ( = जज >) फक देनेवारे, 
आसी ( = ऊुसीती ), अनु योगी, ुषित-स्ष्ति, बेसमञ्च, विभ्रान्त-चित्त, दुध्र, गृ गे-मेद्‌ जसे 
८ एरष ) है; इस उपदेश छारा उनके हदयको हृदयसे जानकर मानो आयुष्मान्‌ सारिषुत्र गद रहे है । 
ओर जो ऊुख्युत्र श्रद्धापूवंक घरसे बेघर हो प्रव्रजित हये है, जोकि अ-कठ, अ-मायावी, पाखंड- 
रहित, अनुद्धत, अनू्‌-अभिमानी अ-चपर, अ-मुखर संयत-भाषी, संयत-इद्विय, भोजन की मात्रा 
जाननेवारे, जागरणमे तत्पर, श्रामण्यका ख्यारु रखनेवारे, रिक्षा के ग्रति तीव्र आद्र भाव रखने 
वारे, न जोडने बटोरनेवारे, भागनेमे उखा फक देनेवार, एकान्त-चिन्तन ( = भ्रविवेक) भं 
अग्रगामी, निराख्स, उद्योगी, संयमी ( = पहितत्ता ), स्खति-संयुक्त, समश्चदार, समाहित = एकाम 
चित, प्रज्ञावान्‌, गृ गे-ओर-मेडेसे नहीं है, बह आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके इस धमो पदेशको सुनकर 
मानो वचन र मनसे पान कर रहे है, आहार कर रहे है । क्या खूब ? ( आपने ) सब्रह्यचारियो- 
को बुरादयोसे उटाकर भरादर्योमें स्थापित कर दिया । ज्ेसे, आवुस ! शौकीन अल्पवयस्कं तरण 
खी या पुरूष शिरसे स्नान कर, कमर्की माला, या जृहीकी मारा, या मोगरे ( = अतिमुक्तका ) 
की मालाकोपा दोनो हाथोसे उसे ग्रहण कर, ( अपने ) उत्तम-अंग = रिरपर रखे; इसी प्रकार 
आवुस ! जो कुर-युत्र श्रद्धापूर्वक धरसे बेधर हो प्रत्रजित इये हे `“ `गूगे ओर-भेद से नहीं हे; वे, 
आयुष्मान्‌ सारिपु के इस धर्मोपदेशचको सुनकर मानो वचन ओर मनसे पानकर रहे है... आपने 
सब्रह्यचारियोंको बुरादर्योसे उयकर भरादययोमं स्थापितकर दिया 1? 

इस प्रकार दोनो महानागोः ८ = मदावीरो)ने एक द सरेके सुभाषितका अनुमोदन किया । 





१. गे दोन अग्रश्रावक महानाग कदे जते दै--अटूकथा । 


६-आकदखेय्य-सुत्त ( १.१.६ ) 

सा मेने सुना-- 

एफ समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतचनमे विहार करते थे । 
वहां भगवानूने भिष्षुजको सम्बोधित स्या--“शभिश्चुजो ! 

"भदन्त! ( कह ) उन भिश्चुओंने भगवानूको उत्तर दिया 

भगवानूने कहा--“.भिष्चुओ ! शीर-सम्पन्न होकर विहरो; प्रातिमोश्च-संवर' से संरक्षित 
शो विरो; आचार-गोचर ( = धममांचरण >) से संयुक्त हो, छोटी-सी भी बुरादंसे भयखाते शिक्चापदो 
८ = आचार-नियमों को अहणकर, उनका अभ्यास केरो । भिक्षुओ ! यदि भिश्चु चाहता है कि 
वष्ट॒सब्रह्मचारी ( = गुरुभाई ) भिष्चुओंका श्रिय = मनाप ओर सम्मान-भाजन हो; तो वह 
शोका पूरा करनेवाला बने, भीतरसे चित्तको शमन करनेमे तत्पर, अखंडित ध्यान ( तथा ) 
विपदयनाः से युक्त हो, प्रायः सूने धरोमें विहार करे । 

“भिष्चुभो ! यदि भिश्चु चाहता हे, कि वह॒ चीवर ( = वख ), पिडपात (= भिश्चान्न), 
शयनासन ( = वासस्थान ) ८ ओर ) ग्ान-प्रस्यय-मैषज्य-परिष्कार ८ = रोगीके पथ्य ओरं ओषधिकी 
चीजें ) का पाने वाखाहो, तो वह शीर्छोका ही पूरा करनेवा। बने `` "1" 

““भिष्चुओ ! यदि भिश्च चाहता है, कि जिसके चीवर, पिडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय- 
भषज्य-परिष्कारका नै उपयोग करता हं, उनके वह ८ दान- ) कायै महाफलवाले = महानदं सवाके 
हो, तो वह ज्ञीरोंका ही वूरा करनेवाला बने} 

“जो मेरे भाद-बन्धु सगे सम्बन्धी मर गण ह, काल्कर गण्‌ है, ( ओर जोकि ) 
भ्रसन्न-चित्तसे मेरी याद्‌ करते है, उनके किए वह॒ महाफल = महानृरांस हो, तो बह हीरा ही 
पूरा करन वाला बने ˆ" 1" 

५५" "म अ~रति ( = उचाट को हरानेवाखा होऊ, जरति सुश्च न हरा सके, उत्पन्न अ-रति 
को मँ पराजित करके विहर; तो वहं शी्छोका ही पूरा करनेवारा बने" "1 

५" "मै भय-मैरवको इरानेवाला हो"; तो वह शीलोका ही पूरा करनेवाला 
बसे १००५००५ 9११ 

५." इसी जन्ममे सुख-पूवंक विहार करानेवाला, चित्त-सम्बन्धी चारो ध्यानोंका पूर्णतया 
बिना दित ओर कंषिनादके रामी ८ = पानेवाखा ) होऊ; तो वह शीलोका ही पूरा करने- 
वाला बने" 1" 

"जो वह रूप ( -लोक): से परे आरूप्य ( -रौक-सम्बन्धी ) शान्त विमोक्ष 


१. प्रातिमोक्षे भिश्चके संयमके लिए बतराये गए नियम । 
२, अनित्य, दुःख, नात्म आदि नाना प्रकारसे देखनेको विपदयना केदते है । 
३. इस संसारसे परे लोक जद्यँ तेजोमय प्राणी निवास करते ई, उससे भी परे ज-रूप-लोक है । 


दरे] [ १.३.६ 
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( = क्ति ) है, उन्हें मै कायासे प्राप्त कर विहर; तो वह शीखो का ही पूरा करमेवारा बने" `" 

"तीनों संयोजनोः के शक्षयसे खोतापश्न बन पतन-रहित, नियत, सम्बोधि 
= परमन्ञान )-परायण होऊ; तो वह शीरछका ही पूरा करनेवाखा ने "1" 

० .“-तीनों संयोजनकि श्चयसे, राग-द्रेप-मोहके क्षीण होनेसे सकछृदागामी होऊ; इस छोकमं 
एक ही बार ओर आकर दुःखका अन्त करै; तो वह शीरोका ही पूरा करनेवाला बने" 1"" 

०. .पौतच अवरभागीय संयोजनोकेः क्षयसे ओपपातिक ८ = दिव्ययोनि-उ स्पन्न) उस 
८ भगे जन्म छेनेवारे ) खोकमे निवा प्रास करनेवारा होड, उस रोकसे फिर टकर { यहां ) 
आनेवारा न हयो, तो बह शीरोका ही पूरा करनेवाखा बने `ˆ" 1 

५... अनेक प्रकारकी कद्धियोंका अनुभव कर्ट--एक होकर अनेक हो जाऊ, आविभाव, 
तिरोभाव, दीवार-माकार-पव॑तमे निरि हो वैसे ही च, जैसे आकाशम पक्षी उङते है; परष्वीमें 
वैसे दी इः उतरा, जसे पानी पर ( भी ) वैखे ही पृध्वी पर; आकाशम आसन मारकर वैसेी 
चद , जैसे पक्षी = शकुन; पसे मह ऋदधिवारे = महानुभाव इन चाँद ओर सूयैको भी हाथसे क्रु, 
परिमाजंन कर; ८ इसी ) कायासे ब्रह्मलोकपयेन्त ( सव ) को अपने वशम कर र; तो बहु 
शीरोका हयी पूरा करनेवाला बने" "ˆ 1” 

सै अ-मानुष विद्ध दिव्य श्रोत्र-इन्दरियसे उभय प्रकारके शब्दको सुनू--दिष्य 
( शब्दो मको भी, ओर मानुष ( शदो) को भी, दू रवाखेको भौ ओर समीप वारे ( शब्देको भी; 
तो वह शीखांका ही षूरा करनेवाखा बने" 1" 

५... दूसरे सत्वो दूसरे व्यक्तियोके चिन्तको ८ अपने ) चित्तसे देखकर जान ट-- 
सराग चिन्त होने पर “सराग वित्त है-जान जाऊँ, वीतराग चित्त, स-द्रेष चित्त, वीत्वेप चित्त, 
ख-मोह चित्त, वीव-मोह चिचत , संशि ८ = एकाम )-चित्त, विक्षि चित्त, महद्रत ( = विख्या ) 
चित्त, अ-महद्‌गत चित्त, स-उत्तर ८ = जिससे बढ़कर भी कोद हो ) चित्त, अनुत्तर ( = अनुपम ) 
चित्त, समाहित चित्त, अ-समाष्ित चित्त, वियुक्त चित्त, अ-विमुक्त चित्तः", तो वह रीका ही 
चूरा करने वाखा बने" `“ ९ 

०८.--अनेक ग्रकार से पूवं-निवासो ८ = पूवंजन्मेो )को स्मरण करू, ञेसे कि एक जन्म 
को, दो भी जन्म को, तीन भी जन्म को, चार", पांच", दस", बीख `` , तीख *“" , चारीस “+ 
पचास `ˆ" , सौ -““, हजार ˆ`, राख, अनेक संवतं कर्पोकरो भी, अनेक विवतं कव्पोको भी, 
अनेक संवत -विवतं कट्पौको भी--अमुक स्थानम था, ठेसा सुख-दुःख भोगने चासा था, इतनी 
आयु तक जीवित रहा । वरहो से च्युत होकर मँ अमुक स्थानम उतपन्न आ । वहा भीं मँ एेसे 
नामका था, देसे गोत्र, रूप-आहार का था" "एेसा सुख-दुःख भोगनेवाखा था, इतनी आयु तक 
जीवित र्द? । वहाँ से च्युत होकर भें यँ उस्पन्न इजा । इस प्रकार भाकार ( ओर ) उदेश्य सहित 
अनेक प्रकारसे पू॑-निवासोंका स्मरण करट, तो वह शीरोंका ही पूरा करने वाला बने-ˆ 1 

०८". दध ओर अलौकिक दिव्य चक्षुसे मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्थामे भए, अच्छी 
अवस्थामे आ ९, अच्छे वर्णं ( = रंग ) वारे, रे वणं बारे, अच्छी गतिको प्राक्त, जरी गतिको प्राप्त, 
अपने-अपने कर्मके अनुार अवस्थाको प्रात, प्राणिरयोको जान दये प्राणी शरीरसे दुराचरण, 
वचनसे दुराचरण ओर मनसे दुराचरण करते हुए, सधु युरुषोंकी निन्दा करते थे, मिथ्या दृष्टि रखते 

१. सत्काय दष्ट, विचिकित्सा ओर शीलरत प रामर -ये तोन सांसारिक बन्धन सरोतापत्ति मागंने प्रहीण 
होते दै । 
२. सत्काय दष्ट, विचिकित्सा, सीलतरत पराम, कामच्छन्द ओर व्यापाद ये पाँच अवरभागी संयोजन दैँ। 


२४ ] मज्किम-निकाय [ १.१.8 


थे, मिथ्या दृष्टि वाके काम करते थे ¦ अब यह मरने के बाद नरक, ओर दुगंति को भास हए है । 
ओर यह दूसरे प्राणी शरीर, वचन ओर मनसे सदाचार करते, साधुजने की श्रशंसा करते, सम्यक्‌ दृष्टि 
वारे, सभ्यक्‌ दिके अनुकूरु आचरण करते थे; सो अव अच्छी गति ओर स्वगंको प्राक इण ई; 
इस तरह शु अलोकिक दिभ्य चक्षुसे. ` प्राणियोको जान दं, तो वह शीरोका हयी बूरा करने 
घाल बने" "1" 

५." जै आखर्वोके क्षयसे जो आखव-रहित चित्तकी विमुक्ति है, अक्ञाकी विसुणि है, उसे 
इसी जन्ममे स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर प्राप्तकर विहार करं, तो वह शीर्छोका ही पूरा करने 
वाखा बने `ˆ "1" 

“भिश्चुजओ ! शीर-सभ्पन्न होकर विहरो "1 यह जो ने कहा है, इसीके किए कहा ह । 


७-वत्थ-सुत्त (१,१.७) 


रेखा मैने सुना- 

एक समय भगवाच्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । वर्ह 
भगवानूने भिश्चुजको सम्बोधित किया---“भिक्ुओं ! 

“(भदन्त !* ( कह ) उने भिक्षुओने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिष्ठुओ ! जसे कोर मैरा कुचेरा वख ( = वत्थ ) हो, उसे 
रंगरेज ( = रजक ) छे जकर जिस किसी र॑गमे इे--चाहे नीरुमे, चह पीतमे, चाहे रोहित 
८ = खर ) मे, चाहे मांजिष्ट ( = मजीरके रंग )मे, वह बदरंग ही रहेगा, अश्चुद्धवणं ही रहेगा । 
सो फिसलिये ?--भिष्चुभओ ! वखके अशुद्ध ॒होनेसे । देसे दी मिष्षुओ ! चित्तके मीन होनेसे 
दुगंति समञ्चनी चादिए । 

जैसे, भिष्ुओ ! उजरा साफ वख हो, उसे स्गरेज ठे जाकर जिस किसी ही रंगमे डके", 
वहे सुरंगश निकूलेगा, शखुद्धवणं निकर्ेगा । सो किंसलिये {--भिष्षुजो ! दस््रके शुद्ध होनेके कारण । 
रेखे ही भिष्चुओ †! चित्तके अन्‌-उपद्धि्ट ८ = निर्म॑र ) होने पर सुगत्ति समञ्चनी चाहिए 1'" 

“भिश्ुओ ! कोनसे चित्तके उपक्टेशा ( = मरु ) है {-( १ ) अभिध्या = विषम लोभ 
चित्तका उपक्छेश्च है; (२) व्यापाद ( =द्रोह)-", (द ) क्रोध (४) उपनाह 
( = बेधा हज वैर)"; (८ ५) श्रश्च (= अमरख )-" "` ( ई >) ्रदाश्च ( = निष्ठुरता )"““ (७ ) 
ष्या `" ( ८ ) मात्सय ``", ( = कंनूसी ).“; ( ९) माया ( = कंचना )*“*,( १०) शल्य" 
८ ११ ) स्तम्भ ( = जडता) )`", ( १२) सारम्भ ८ = हिसा)", (9३) मान, (५४) 
अतिमान" ( १५ ) मद" ( १६) प्रमाद चिन्तका उपक्टेश हे । 

““भिश्चुज ! जो भिश्चु -“अभिध्या = विषम सोभ चित्ता उपक्टेश दै"--यह जानकर 
अभिध्या ` ` चित्तके उपक्छेशको व्यागता ह । व्यापाद", करोध ``, उपनाह ` ˆ` , श्रश्च"" , म्रदा", 
ईपमा "ˆ` , मास्सर्य `", माया ``, शल्य", स्तम्भः", सारम्भ ˆ`, मान ` ˆ`, अतिमान ˆ" , मद्‌" “`, 
प्रमाद चित्तका उपक्छेरा है--यह जानकर प्रमाद चित्तके उपञ्केशको स्यागता है 1" 

““भिश्चुजो ! जब भिश्ुने--*अभिध्या = विषमलोभ चिन्तका उपक्रेश है"--यह जानकर 
चित्तके उपक्छेका अभिध्या" `को स्याग दिया है । व्यापाद्‌ ``, कोच, उपनाह `, खक्ष." , 
प्रद्‌ाद्ः., देष्यां 4 मात्स्यैः **, मायाः ` ˆ; र्य, स्तस्मः--, मानं) अतिमानः ˆ ", 
मद्‌", प्रमाद", तो वह बुद्धमे अत्यन्त श्रद्धा (= प्रसाद )से युक्छ होता है-- 
“वह भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ -सम्बुद्ध (= परक्तानी ), विद्या-ओर-आाचरणसे सम्पन्न ( = परिषूणं ), 
सुगत ( = सुन्दर गतिको प्राक्च ) रोकविद्‌, पुरुपोंको दमन करने ( = सन्मागंपर खानेके लिये 
अनुपम चावुक सवार, देव-मनुप्योके शास्ता ( = उपदेशक ) बुद्ध ( = ज्ञानी ) भगवान्‌ दै" । वह 
धर्मे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है--“भगवानूका ध्म खवाख्यात ८ =सुन्द्ररीतिसे कहा गया ) 
है, ( वह ) सद्शिक ( = इसी शरीरम फ दैनेवाख ), अकालिक ( = काखान्तरमं नही, सद्यः 
फरुपरद ), एहिपर्सिक ८ = यहीं दिखाई देनेवारा ), ओपनेय्यिक ( = निर्वाणके पास खेजानेवाला ), 
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विज्ञ ८ पुरुषों )को अपने आप ही जानने योग्य है" । वहः संधमे अव्यन्त श्रद्धासे युक्त होता 
है--“भगवानूका श्रावक ८ = शिष्य > संव सुमागारूढ ( = सुप्रतिपन्न ) है, भगवानूका श्रावक 
संघ ऋलजु-परतिपन्न ८ = सरल मागंपर आरूढ ) है, भगवानूका श्रावक संघ न्याय ( मागं )- 
प्रतिपन्न है, भगवानूका श्रवकषंव सामीचि-प्रतिपन्न ( = ठीक मागंपर आरूढ ) हे, यह जो चार 
पुरुष-युगरु ( = स्रोतापन्न, सङृदागामी, अनागामी, अर्हत्‌ ), आढ पुरुष-पुद्‌ग ( = माग॑-फल 
मेदसे खोतापन्न आदि आढ ) है, यही भगवानूको श्रावकसंघ है, ( जो किं ) आह्धान करने योग्य है, 
पाटना बनाने योग्य है, दाक्षिणेय (= दान देने योग्य है), हाथ जोड़ने योग्य, ओर रोक खयि 
पुण्य ( बोने का क्षेत्र हैः । 


“जब उसके वह ८ मल ) व्यक्त, वमित, भोचित, नष्ट, तिसनित होते हँ; ( ओर )--भें 
बुद्धे अत्यन्त श्रद्धाय युक्त हँ प्रह ( सोचकर ) वह अरथं-वेद्‌ ( = अथ॑ज्ञान ), धमंवेद (= घमं 
ज्ञान को पाता है, (ओर) धर्मवद्‌ सम्बन्धी प्रमोद (= प्रामोद् फको पाता है । प्रमुदित 


८ पुरुष को प्रीति (= संतोष) होती हे। प्रीतिमानूकी काया शान्त होती हे, प्रश्नञ्धकाय 
सुख अनुभव करता ह । सुखीका चित्त एकाग्र होता है--धमंमे `` -सं घरमे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हं-- 
सोचकर `` ` चित्त एकाग्र होता है । ज्र उसङ़े वह (मर) त्यक्तः" "होते दहै, तो वह अधंवेदको, 
धमं-वेदको पाला है -ˆ। सुखीका चित्त एकाग्र होता हे । 

“भिक्षु ओ ! वह एेखे शीख्वाख, एेसे धमवाखा, एसी प्रक्तावाला, भिक्षु चाहे कारी ( = भूसी 
आदि ) चुनकर बने शाके भातको, अनेक सूप ओर व्यंजने साथ खाथे, तो भी उसको 
अन्तराय (= विन्न ) नहीं होगा । भिश्चुओ ! जैसे मैखा कुचैखा ` वख स्वच्छ जख्को प्रक्ष हो 
शद्ध साफ हो जाता है; उल्कासुख (= भ्रीकी घड़िया )मे पड़कर सोना छुद्ध साफ हो जाता है; 
ेसेही भिष्चुओ ! एेसे शीख्वाखा, एसे धमंवाखा, एेसी प्रज्ञावाखा भिक्षु चाहे `" ` शारीके भातको `ˆ" 
खाये तो भी उसको विच्च नहीं होगा । 


““वह मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिज्ाको परिषू्णंकर विहरता है, वैसे ही दूसरी दिशाको, 
वेते ही तीषरी ` `" चौथी `" । इस प्रकार ऊपर नीचे आडे-बेदे, सवका विचार रखनेवाखा, सबके 
अथं, विपुर, महान्‌ , प्रमाणरहित, वैररहित, ग्यापाद-रहित, मैत्री-युक्त चित्तये सारे लोकको पूणं 
कर विहार करता ह । 

“वह करुणा-युक्त चित्तसे एक दिदाको `“ मुदिता-युक्त चित्तसे एक दिशाको  । उपेक्ला- 
युक्तं चित्तसे एक दिदाको ` । 

“वह जानता ह कि भ्यह निकृष्ट है", “यह उत्तम ( प्रणीत ) है--इन ८ लौकिक ) 
संज्ञाओंसे ऊपर निरसरण ( = निकास ) है । देखा जानते, रेखा देखते हुये, उसका चित्त काम 
( वासना रूपी ) आखवसे खुक्त हो जाता है, भव-आखवसे `` , अि्या-आखवसे "ˆ" । मुक्त (= चट ) 
जानेपर, “मुक्त होगयः"--यह ज्ञान होता है; ओर जानता है--जन्म श्षीण होगया, ब्रह्मचर्य 
वास समास होगया, करना था सो कर लिया, अब दूसरा यहां ( कुछ करनेको ) नहीं है । भिक्ुओ ! 
यह भिक्षु स्नान किये बिना ही स्नात ( = नहाया ) कटा जाता है |” 

उस समय सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवानूके पास बैठा था । तय सुन्द्रिक 
भारद्वाज बाह्यणने भगवाचूसे यह कहा-- 

“क्या आप गौतम ! स्नानके किय बाहुकानदी चरेगे १ 


१. यद्धी तीनों वाक्य समूह त्रि-रल ( = बुद्ध-धर्म-संघ )कौ अनुस्छृति (= स्मरण ) कही जाती है । 
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^ ब्राह्मण ! वाहूकानदीसे क्या (खेनाः ) है ? वाहुकानदी क्या करेगी १ 

““हे गोतम ! बाहुकानदी लोकमान्य ( = रोक-सम्मत ) है, बाहुकानवी बहुत जनो द्वारा 
पवित्र (= पुष्य) मानी जाती है। बहूतसे रोग बहुकानदीमे ( अपने) करिये पापोको 
बहाते है । 

तब भगवान्‌ने सखुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मणसे गाथाओमे कदा-- 

“वाडुका, अधिक, गया, ओर खुन्दरिकामे । 

सरखती, ओर प्रयाग तथा बाहूमती नदीमिं । 

काले कर्मोवाखा मूट्‌ चाहे नित्य नहाये, ( किन्तु ) शद्ध नहीं होगा । 

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग, ओर क्या वाहुलिका नदी ? 

८ बह >) पापकर्म = कृतकिदिवष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते । 

छद ( नर )क चिये सदाही फ्गू है, द्धे च्यि सदा ही उपोखथः है । 

छयुद्ध ओर खचिकमाके बत सदा ही षृरे होते रहते है । 

ब्राह्मण ! यहीं नहा, सारे प्राणियोका क्षेम कर । 

यदित्‌ ज्ञूठ नहीं बोरुता, यदि प्राण नहीं मारता । 

यदि चिना दिये नहीं खेता, ( ओर ) श्रद्धावान्‌ मत्सर-रहित है । 

(तो >) गया जाकर क्या करेगा, शुद्र जलाशय ( = उदपान ) भी तेरे लिये गया हे 1" 

सा कहने पर सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवानूसे यह कदा-- 

''आश्वयै ! हे गौतम !! आश्चर्यं ! हे गोतम !! हे गोतम जैसे कि उल्टेको सीधा करदेया 
ईकेको उघाढड दे, भूरेको मागं बतला दे या अन्धकारमं तेखका दीपक धारण कर रे जिससे कि 
ओं॑खवारे रूपोको देख सँ, एेसे ही आप गौतम द्वारा अनेक प्रकारसे धमं प्रकाशित किया गया । 
सो न आप गोतमकी शरण जाता ष्ट , धमं ओर भिश्चुसंघकी भी । आप गौतमके पाख तँ धन्रज्या 
( = संन्यास ) पाऊं, उपसम्पदा पाङ । 

खुन्दरिक भारदाज व्राह्यणने भगवानङे पास प्रव्रज्या, उपसम्पदा पाद । उपसम्पदा 
पानेके बाद, आयुष्मान्‌ भारद्वाज एकान्तम प्रमादरहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्रही हो विहरते, 
थोड़े ही समयमे जिसके छि रपुत्र घरसे बेधर हो प्रवरजित होतते दै, उस अनुपम जदष्वयके 
अन्त ( = निर्वाण )को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षानत्‌कर, प्रक्तकर विहरने खगे । (जन्म क्षीण 
होगया, ब्रह्मचर्यं चूण कर सिया, करने योग्यको कर छिया, यहोंके षु कुछ ओर करना नदीं रहा-- 
रेसा जान खिया । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतोमेसे एक हुये । 
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विज्ञ ( पुरूषो )को अपने आप ही जानने योग्य हं" । वहः संधमं अत्यन्त श्रदधासे युक्त हता 
है--“भगवान्‌का श्रावक ८ = शिष्य > संव सुमागारूढ ( = सुप्रतिपन्न ) है, भगवानूका श्रावक 
संघ ऋजु-प्रतिपन्न ( = सररु मगंपर आरूढ ) हं; भगवान्‌का श्रावक सव न्याय (माग) 
भ्रतिपद्र है, भगवानूका श्रवकसंवं सामीचि-प्रतिपन्न (= ठीक मागंपर आरूढ ) है, यहं जी चार्‌ 

युगरू ८ = स्रोतापन्न, सकृदागा मी, अनागामी, अहत्‌ ), आट पुरुष-पुद्गक (= मागं-फल 
मेदसे खोतापन्न आद्रि आट ) दै, यही भगवानूका श्रावकसंच है, ( जो कि ) आह्वान करने योग्य ह, 
पाटना बनाने योग्य है, दाक्षिणेय (= दान देने योग्य दै), हाथ जोडने योग्य, ओर रोककै खयि 
युण्य ८ बोने )का क्षेत्र है" । 

“जव उसके वह ८ मल >) व्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट, मिसजित होते है; ८ ओर )--भें 
बुद्धे अव्यन्त श्रद्धासे युक्त द ग्रह ( सोचकर ) वह अर्थ-वेद्‌ ( = अर्ध॑ज्ञान ), धमंवेद (= धमं- 
ज्ञानको पाता हे, (ओर) धर्म॑वेद सम्बध! प्रमोद (= प्रामोद्य को पाता है) प्रमुदित 
८ पुरुष को प्रीत्ति (= संतोष ) होती है । प्रीतिमानूकी काया शान्त होती हे, प्रश्रञ्यकाय 
सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त एकाग्र होता है--धममे ` `` संघमे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त द्-- 
सोचकर "` चित्त एकाग्र होता है । ज्र उसङके वह (मऊ) व्यक्तः ""होतेरहै, तो वह अवेद, 
धम॑-वेदको पाना हे ` “"। सुग्वीका चित्त एकाग्र होना है । 

“भिश्चुओ ! बह रेव शीरुवार, एेसे धम॑वाका, रेसी प्रज्ञावाला, भिक्षु चाहे कारी ( = भूसी 
आदि) चुनकर बने शार्करे भातो, अनेक सूप ओर य्यंजनके साश् खाये, तो भी उसको 
अन्तराय (= विक्र) नहीं होगा । भिश्चुओ ! जेषे मखा कु्चैखा वख स्वच्छ जलको प्रास्त हो 
द्ध साफ हो जाता है; उल्कामुख (= भीक घदडिया मे पडकर सोना द्ध साफ हो जाता है; 
ेसेही भिश्चुओ ! एेसे शीटवाखा, से धमवाला, रमी प्रज्ञावासा भिक्षु चाहे ` ` शारीके भातको "` 
खाये तो भी उसको विच्च नहीं होगा । 

““वह मेच्री-युक्त चित्तसे एक दिदाको परिपूरणंकर विहरता हे, वेसे ही दृखरी दिंशाको, 
वेसे ही तीषरी"-`चोथी `| इस प्रकार ऊपर नीचे आडे-बेडे, सवका विचार रखनेवाखा, सबके 
अर्थं, विपुरु, महान्‌ , प्रमाणरहित, वैररहित, व्यापाद-रदित, मेत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको पूणं - 
कर विहार करता हे । 

“वह करुणा-युक्त चित्तसे एक दिशाको "ˆ" । मुदिता-युक्त चित्तसे एक दिशाको ` ` । उपेश्ा- 
युक्तं चित्तसे एक दिशाको ` । 

“वह॒ जानता ह कि "यह निकृष्ट है", “यह उत्तम ( प्रणीत ) है"--इन ( लौकिक ) 
सं्ञाओंसे ऊपर निस्सरण ८ = निकास ) है। रेसा जानते, एसा देखते हुये, उसका चित्त काम 
( वासना रूपी ) आखवसे सुनः हो जाना है, भव-आखवसे ``, अविया-जखवसे `" सुक्त (= द्रु ) 
जानेपर, “युक्त दोगयाः--यह ज्ञान होता है; ओर जानता है--जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्य 
वास समाश्च होगया, करना रा सो कर खिया, अव्र दूसरा यहाँ ( कु करनेको ) नहीं है । भिक्षुओ ! 
यह भिष्षु स्नान किये चिना ही स्नात ( = नहाया ) कहा जाता है |" 

उस समय सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्ण भगवानूके पास वेढा था। तव सुन्द्रिक 
भारद्वाजं बह्यणने भगवानूसे यह कहा-- 

“क्या आप गोतम ! स्नानके लिये बाहुकानदी च्टँगे ?" 


१. यदौ तीनों वाक्य समूह त्रिरल्ञ (= बुद्ध-धर्म-संव )की अनुस्मूति (= स्मरण ) कही जानी है । 


१. १.७] ७-वन्थसुत्त [ २७ 


^ ब्राह्मण ! वाहुकानदीसे क्या ( टेना ) है १ वाहुकानदी क्या करेगी ?१ 

““हे गौतम ! वाहुकानदी लोकमान्य ( = खोक-सम्मत ) है, वादुकानदी बहुत जनोद्वारा 
पवित्र (= पुण्य ) मानी जाती दहै। वहुतसे रोग वहुकानदीभे ( अपने ) कयि पापोको 
बहाते हें ।' 

तत्र भगवान्‌ने सखुन्दरिक्र भारद्वाज व्राह्मणसे गाधाओमे कदा-- 

“वाका, अधिकक, गया, ओर खुन्दरिकामे । 

सरस्वती, ओर परयाग तथा वाहुमती नदीम । 

कारे कर्मोवाला मूढ चाहे नित्य नाये, ( किन्तु ) शध नदीं होगा । 

क्या करेगी खुन्दरिका, क्या प्रयाग, ओर क्या वाहुलिका नदी! 

( वह > पापकर्म = कृतक्रिद्विष दुष्ट नरको नहीं छदध कर सकते । 

द्ध ( नर )के लिये सदाही फम्‌ है, छदे जिय सदा ही उपोसथः हे । 

शद्ध ओर उुचिकमकि बन सदा ही पूरे होते रहते हे 1 

ब्राह्मण ! यदद नहा, सरे प्राणियोका क्षेम कर । 

यदि त्‌ ज्ञ्‌ नदीं बोरा, यदि प्राण नहीं मारता । 

यद्वि बिना दिये नदीं रेता, ( ओर >) श्रद्धावान्‌ मत्सर-रहित है । 

(तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाय ( = उदपान ) भी तेरे खिये गया है 1 

रेखा कहने पर खुन्दरिक भारद्वाज ब्राद्यणने भगवान यह कदा-- 

(आश्चर्यं ! हे गौतम !! आश्रय ! हे गोतम !! हे गोतम जैसे कि उव्टेको सीधा करदे या 
दंकेको उघाद्‌ दे, भूरेको मागं बतला दे था अन्धकारमें तेखक्रा दीपक धारण कर ले जिससे कि 
आंशखवाठे रूपोको देख ले, एेसे ही आप गोतम द्वारा अनेक प्रकारसे धमं प्रकारित किया गया । 
सो मे आप गौतमकी इरण जाता दं , धर्मं जर भिक्चुसंघकी भी । अप गौतमके पास मेँ प्रत्रञ्या 
( = संन्यास ) पा, उपसखम्पदा पाङ । 

खुन्दरिक भारदढाज ब्रह्मणे भगवानूे पास प्रव्रज्या, उपसम्पदा पाद्‌ । उपसम्पदा 
पानेके बाद, आयुष्मान्‌ भारद्वाज एकान्तम प्रमादरहित, उद्योगयुन्त, आस्मनिग्रही हो विहरते, 
थोडे ही समयमे जिसके लिये कुरुषुत्र घरसे बेधर हो प्र्रजित होते दै, उस अनुपम ब्रहश्वयैके 
अन्त ८ = निर्वाण को, इसी जन्ममं स्वयं जानकर, साक्षात्‌करः, प्राप्तकर विहरने र्मे । (जन्म क्षीण 
होगया, बह्मचयै वृणंकर लिया, करने योग्यको कर लिया, योक टिए कुछ ओर करना नदीं रहा- 
रेखा जान सिया । आयुष्मान्‌ मारद्राज अर्हतोमंसे एक इये । 


<८-सत्टेख-युत्त ( १.१.८ ) 


ेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ महाचुन्द सायंक{ऊ प्रतिसर्ख्यन ( = ध्यान )से उख्कर जहो भगवान्‌ 
धे, बहौ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैट गये । एक ओर बैठकर आयुष्मान्‌ 
महाचुन्दने भगवानूसे यह कदा-- 

"भन्ते ! जो यदह आत्मवष्द-सम्बन्धी या सोकवाद्‌-सम्बन्धी अनेक प्रकारकी दया 
(= दश्च, मत ) दुनियां उध्यन्न होती है; भन्ते ! इस प्रकार ( इनके ) आदिको ही मने 
८ विचार ) करनेसे इन दष्टियोका प्रदाण (= नाश्ञ ) होता है, इन दिका परित्याग होता है १" 

“न्द्‌ ! जो यह “दिया ठु नियाम उत्पन्न होती दह; ( उनको ) जहौ यह द्यां उत्पन्न 
होती हैँ, जहौ यह आश्रय ग्रहण करती है, जहाँ पर व्यवहृत होती है, ( वहां )--यदह मेरा नही, 
न्न यह मँ हः, “न मेरा यह आत्मा है'--इसे इस प्रकार यथाथं तंरपर टीकसे जानकर देखनेपर, 
इन दटि्योका प्रहाण होता दै, इन द्ियोका परित्याग होता है । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोद भिश्च कामों ओर अकुखा धर्मोसि अलग होकर वितक- 
विचार सहित ॒विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखवारे प्रथम ध्यानको प्राप्च हो विहरे । उसके 
( मनमें ) देख! हो-भें सद्टेख (= तप के साथ विहर रहा हं" । रेकिन, चुन्द ! आ्य- 
विनय ( = आयध मे इन्दे सल्छेख नहीं का जाता; आर्यविनयमे इन्दं दण्रधमे-सुखविद्ार 
(= इसी जन्ममें सुख॑पू॑क विहार करना ) कहते दँ । 

“हो सकता है, चन्द्‌ ! यहीं कोद भिशु वितकं -विचारोके शान्त हो जानेसे भीतरी 
भ्रसाद्‌, चित्तकी एकाम्रतासे युक्त वितक्रं ओर विचारसे रदित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवारे 
द्ितीय ध्यानको पर्ष हो विहरे 1. इन्द आर्थविनयमें दष्टधमं सुखविद्टार कहते है । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिश्चु प्रीतिसे विरक्त प्रीति ओर विरागसे उपेश्चक हो, 
स्ति ओर सम्प्रजन्यसे युक्त हो, काथासे सुखका अनुभव करता इुआ विहरता हे, जिसको आयैजन 
उपेश्चक स््रतिमान्‌ , सुखविहारी कहते है, एेसे दतीय ध्यानको प्राप हो विहरे“ 1"" 

“हो सकता है, चुन्द ! सुख ओर दुःख के प्रहाणसे सौमनस्य आर दौर्मनस्यके पूर्वं ही अस्त 
हयो जनेसे, दुःख-सुखसे रदित, उपेक्षासे उन्पन्न स्ख्तिकी पारिद्धि चतुथं-ध्यानको प्रास हो 
विहरे ।* इसे अर्यविनयमे द्टवर्म-सुखविहार कहते हैँ ।'" 

“षहो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोद भिक्षु रूप-संज्ञा ( = रूपके विचार को सवधा द्रोडनेसे, 
भ्रतिघ ( = प्रतिर्दिसा )की संज्ञाओंके सद॑धा अस्त हो जनेसे, नानापनकी संक्ताजको मनम न 
करनेसे “आकादा अनन्त टै--आकारानन्त्यायतनको प्राक्च हो विहरे । उसको पेसा दौ-- 
शँ सल्रेखकै साथ विहर रहा हँ ।* छेन, चुन्द ! आयं विनयमे इन्दं सक्छेख नही कहा जाता; 
आर्यविनयमे इन्दं श्ान्तविद्ार कहते दँ । 


२८ 1 मज्किम-निकाय [ १. १.८ 


१. १, ८] ८-सल्टेख सुत्त [ २९ 


“नहो सकता है, चुन्द ! `` ` आकाश्ानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्मण कर ॒'चिक्ञान 
अनन्त है" इस विल्लानानन्म्याथतनको प्रात हो विहरे 1“ "दन्द शान्तविहार कदते हं । 

०५." विक्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, कु नटी --इस आर्दिःचम्यायतनको 
प्रात दो विहरे. 

०८..-आक्िचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञानासंक्ञायतन (= जहां न 
संज्ञाही ह्यो न असंज्ञा ही)को प्राक्च हो विहरे" 17" 

“किन्तु, चुन्द ! थह सद्छेख ( = तय ) करना चाहिये--( १ ) दूसरे िसक 
(= विदिसक ) होगे, हम यहां अ्दिसक रहेगे- यह सल्ेख करना चाष्टिये (२) दृखरे प्राण 
मारनेवारे होगे, हम यहाँ प्राण मारनेसे विरत रहगे--यह सल्टेख करना चादिये । (३) दूसरे 
बिना दिया लेनेवारे "1 ( ४ ) दूसरे अब्रह्मचारी" । ( ५ ) दृसखरे पा (= ट >-वादी"""। 
८ ६ >) दृसरे पिद्छनभाषी ८ = चुगलखोर 2). 1 (७ ) दूसरे परुष ८ = कठोर )-माषी-। (८ ) 
दूसरे संप्राप (= बक्वादी "` ( ९ ) दूखरे अभिध्या (= छोभी ) `` हम यहां अनभिध्यालु 
रहेगे ।( १०) दूसरे व्यापन्न ( = हिंसक ) चित्त" अव्यापन्न चित्तः" ( ११ ) दृसरे मिथ्या-द्टि""" 
सम्य" 1 ( १२ ) द्‌ सरे मिथ्या-संक्ल्य ` -सम्यक्‌-संकल्प*। ( १३) दूसरे मिध्यामाषी""" 
सम्यक्‌ भाषी "1 ( १४ ) दूसरे भिथ्या-कर्मान्त ( = कायिककम ) `ˆ सम्यक्‌-कर्मान्त' "1 ( ५५ ) 
-.मिध्या-आजीव (= अनुचितरीतिसे रोजी कमानेवाके ) "`` सम्यक्‌-जाजीव `` ( १६ 2" मिथ्या- 
व्यायाम ( = प्रयत्न )-* सम्यक्‌ व्यायामः" । ( १७ )""" मिथ्या ( = अयुक्त ) स्मृति `` ` सम्यक्‌ 
सृति"! ८ १८)" `मिथ्यासमाधि "` सम्यक्‌-समाधि""" 1 ( १९ )" ` मिथ्या-ज्ानी ` `` सम्यक्‌ 
ज्ञानी---। (८२० ). ` मिथ्या-विमुक्ति ` -सम्यक्‌-विसु निहि (= सुक्ति ) ( २१ )* "स्त्यान" "गद 
( = शरीर ओर मनके अआगरुस्य )-संयुक्त' `` स्त्यान-ृद्ध-रहित ˆ! ( २२ )` ` उद्धत “` अनुद्धत ` । 
( २३ )` ` ` विचिकिस्सक ( = संशयाल )' --विचिकिन्खा पारंगतः" `। ( २४ )"" क्रोधी ` अक्रोध `" । 
( २५)" "उपनाही ( = बधे हुए वैरवाखा ). ` ` अनुपनाही' ˆ` । ( २६)... म्रक्षी (=अमरखवारे) ` "` 
अग्रक्षी"“-। ( २७ ) प्रदा (= निष्डुर ) "` ज-पदाक्ञी `" । ( २८ ) "ˆ` दै््याल ` दै्यारदित "" 1 
(२९) "` मन्सरी `` ` अ-मत्सरी" ` । ( ३० 9." शट ` अशठ । (३१ )`` "मायावी ( = वेचक )"` 
ज-मायावी `" । ( ३२ ) "` स्तब्ध (= जङ्‌)" अ-स्तन्ध । (३३ ).' "अतिमानी (= अभिमानी ) 
.--अनतिमानी `" । ---( ३४)" -दुवंच "` सुवच" । (३५ ) -*"पाप-सित्र ( = वुरोको दोस्त. 
बनानेवारे ) `` कल्याण-मित्र ( २५५ ) "` प्रमत्त "`  ज-परमत्त ` । ८ ३७ `" "अश्रद्धालु "`` श्रद्धालु ` "1 
( २८ ) "` निरलंञ्ज `" ` टञ्जावान्‌ "ˆ । ( ३९ )-" "अनपत्रपी. ( = उचित भयको भी न माननेवारे ) 

, “*-अपत्रपी---( ४० `" अल्पश्ुत ( = अशिश्षित )" ` ` बडुशरुल ` ` । (४१ )`"कुसीद( = जर्सी ) 

"उद्योगी ` "। ( षर ) ~" "मूढ-स्छति `` उपस्थित-स्छति "1 (४३ "दुष्य `` परजञा-सम्पन्न '" 
(४४) दूसरे सादि (= रेिकलाभ )-परामर्षी (= सोचकर करनेवाला ), आधान-ग्राही 
(= हरी ), दुष्मरतिनिस्स्गी ( = कचिनादसे व्याग करनेवाला ) होगे, हम यहो अ-सांदृ्टि-परामर्षी 
अनाधान-्राही सुप्रतिनिस्सर्गी रदेगे--यह सल्टेख करना चाहिये । 

“न्द्‌ ! अच्छी बातो ( = धर्मौ )के विषयमे विचारके उन्पन्न होनेको भीमे हितकर 
कहता दं, काया ओर वचनसे ( उनके ) अनुष्टानके बारेमं तो कहना हयी क्याहे? चुन्द ! (१) 
दुसरे हिसक होगे, ओर हम अर्दिसक रहेगे--यह विचार उत्पन्न करना चाहिये." । ( ४४ ) दूसरे 
सादि-परामरषी -- -यह विचार उत्पन्न करना चाहिये 1" 

“से चुन्द ! कोई ! विषम (= कठिन ) मागं है, जर उसके परिक्रमण ( = फेर खाने)- 
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के शियि दूसरा सम-मागं दो; जेषे चुन्द ! विषम तीथं ( = नावका धाट ) हो, ओर सके परिक्रमण 
के लिये दूसरा सम-तीर्थं हो; एेसे ही चुन्द ! ( १ ) हिंसक पुरुष पुद्गल ८ = व्यक्ति को अर्हिसा 
परक्रिमणके स्यि होती है (४४) सांदृश्ि-परामषीं आधान-ग्राह्यं दुष्प्रतिनिस्सर्मी 
पुरुषपुद्‌ गख्को असांदष्टिता अ-परामषिता अनाधान-ग्रहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके ख्ये 
होती है । 

““जेसें चुन्द ! जो कों भी अकुदार धमं ( = जुरे काम `) है, वह सभी अधोभाव ( =अधो- 
गति )को पहं चानेवे है; जो कोद भी कुशरु धमं ( = अच्छे काम ) है, वह सभी उपरि-भावको 
पट्ंचानेवारे है, वैसे ही चुन्द ! (१ ) ईिंसक पुरूष = पुद्‌गल्को अहिंसा ऊपर पदं चानेवाली 
होती हे ˆ“-। ( ४४ ) सांदृष्टिपरामरषी आधात-ग्राही दुष्म्रतिनिस्सर्गी पुरूष = पुद्गख्को असांदष्टिता, 
अ-परामपिता अनाधान-ग्राहिता सुग्रतिनिस्सर्गिता ऊपर पडूं चानेवाखी होती हे । 

““ुन्द्‌ ! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे इुयेको उटठायेगा, यह सम्भव नहीं है; 
किन्तु, जो चुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे ह्येको उठायेगा, यह सम्भव है । चुन्द ! 
जो स्वयं अदान्त (= मनके संयमसे रहित ), अ-विनीत, अ-परिनिरंत ८ = निर्वाणको न प्राप्त ) 
है, बह ॒दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिकरंत करेगा, यह सम्भव नही; किन्तु, जो चुन्द ! स्वथं 
दन्त, विनीत, परिनि्र॑त है, बह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिन्ँतं करेगा, यह सस्मव है । 
रेसेही चुन्द ! ८ १ ) हिंसक पुरुषके लिये अर्हिसा परिनिवांणके सिये होती है"“"। ( ४४ ) सांदृटि- 
परामर्षी आधानम्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष-पुद्‌ गरुको असांदष्टिता-अपरामर्षिता अनाधान-ग्राहिता 
सुप्रतिनिस्सर्गिता परिनिर्वाण ( = दुःखविनादा )क खयि होती है । 

“यह ने चुन्द ! सर्छेख-पर्याय ( = सछछेख नामक धर्मोपदेदा )का उपदेश दिया, 
चित्तुष्पाद्‌-पर्यायका उपदे दिया, परिक्रमण-पर्यायका उपदेश दिया, उपरिभाव-पर्यायका उपदेश 
द्विया, परिनिवौण-पयांयका उपदेश दिया । 

“चुन्द ! श्रावको ( = शिष्यो )के हितैषी, अनुकम्पक, शास्ता ( = उपदेशक को अनुकम्पा 
करके जो करना चाहिये, वह तम्हारे लिये मने कर दिया । चुन्द ! यह बृक्षमूल है, यह सूने घर है, 
ध्यानरत होओ । चुन्द ! मत भ्रमाद्‌ (= गफरत ) करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना-- 
यह तुम्हारे ख्ये हमारा अनुशासन ( = उपदेश ) है 1” 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ चन्दने भगवानूके भाषणका अनुमोदन किया । 

( चालीस पदों ओर पाच सन्धि्योमे . उपदेश दिथा गया, सागरसमान-गंभीर ८ यह ) सद्धेख 
नामक सुत्त टै । ) 


९-सम्मादिद्धि-सुत्त (१. १. ९) 


रेखा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिशचुओको सम्बोधित किया--““आवुस भिश्चुभो ! 

“आबुस !? ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा-“जवुस । सम्यक्‌-दष्ि ( = सम्मादिद्टि )-सम्यक्‌ 
दि कही जाती है, आनुस ! कैसे आर्यश्रावक ८ = आर्यधर्मीं ) सम्यकू्ष्टि ( = ठीक सिद्धान्त- 
बाला) होता है? उग्पकी दृष्टि सीधी, वह धर्मम अत्यन्त श्रद्धावान्‌ , (ओर ) इर सद्धर्मको 
प्राक्च ( होता हे ) ?" 

“आवुख ! इस भाषणका अथं जाननेके चयि हम दृरसे भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके पास 
अते हैँ । अच्छा हो, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ही इस वचनका अथं कं । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र (के 
मुख )से सुनकर भिश्चु धारण करं गे ।'" 

“न्तो आनुख ! सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, कहता दं 1" 

““अच्छा आबुस !' ( कह ) उन भिश्युओने आयुष्मान्‌ सारियुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कटा--“जव, आुसख ! आयैश्रावक अङ्शल ( = बुरा )को 
जानता है, अकुशर-मूरुको जानता है, कुशल ८ = भाद, पुण्य )को जानता है; कुदारमूरुको 
जानता है; इतनेसे आवुस ! आर्य्रावक सम्यक्‌-दष्टि होता दै । उसकी इष्टि सीधी ( होती हे), 
वह धर्मम अत्यन्त श्रद्धावान्‌ , ( ओर ) इस सद्धमेको प्राप्त होता । 


“क्या है, आबुस ! अ-कुशख ? क्या हे अ-कुदालमूल ? क्या है कुदाल ? क्या है कुराख 
भूल--? आबुस ! (4 ) प्राणातिपात ८ = हिंसा >) अकुशल है, ( २ ) अदत्तादान ( = चोरी ) 
अकुशल है; ( २ ›) काम ( = सी-संसगं )मं भिथ्याचार ( = दुराचार )"“"; (४ ) ्पावाद्‌ (= षट 
बोलना )"ˆ"; ( ५ ) पिद्नवचन ( = चुगरी )""; ( ६ ) परुषवचन ८ = कठोर भाषण )`"; 
(७) संप्ररपि (= बकवाद्‌ ).“"; (८) अभिध्या (= खछार्च )"*"; ( ९) व्यापद्‌ ( = 
परतिहिसा 2"; (१०) मिथ्यादृष्टि ( = हठी धारणा ) `“ --यह आदु † अकुशल कहा 
जाता हे । 

क्या है आबुस ! अकुदार-मूल १८ $ ) लोभ अकुशल-मूक है, ( २ ) द्वेष अकुशक-मू 
है, ( ३ ) मोह अकुशल-मूर है ।--यह आबुस ! अकुशल-मूर कहा जाता है । 

क्या है आबुस ! करार १--८ $ ) प्राणातिपाससे धिरति.( = विरत होना ) कदा है; 
(८२) अदत्तादानं विरति“; ( ३ ) कामों मिथ्याचारसे विरतिः; ( ४ >) गपावादसे चिरति ˆ" 
( ५) पिष्धनवचनसे विरति"; ( ६ ) परुष-वचनखें विरति"; (०) संप्ररापसे विरति ""“; 
(८) अन्‌-अभिध्या `ˆ"; ( ९ ) अ-व्यापाद्‌"; (१०) सम्यकूदृष्ट कुरर हे ।-- ग्रह आख ! 
कुरार कहा जाता हे । 
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क्या है आलबुस ! कुशकमूरू ?--८ १ ) अ-खोभ कुशर-मूर है, (२ ) अद्रेब कुशरु-मूल 
है, (३ ) अ-मोह कशल -मूल हे ।--यह आवुस ! ऊरु मूल कटा जाता ह । 

जब आबुस ! आर्यश्रावक इस प्रकार अकुदारुको जानता है, इस प्रकार अकुशाल-मूरुको 
जानता है । इस प्रकार कुशरको जानता है । इस प्रकार कुशलमूलको जानता है; ( तो >) वह राग- 
अनुरायः का परित्यागकर,९ प्रतिघ ( = प्रतिहिंसा ) अनुद्ययको हटाकर अस्मि (मेदं) इस 
दृष्टि मान ( = धारणाके अभिमान )-अनुशयको उन्मूलन कर अधिद्याको नष्ट कर, विद्याको 
उत्पन्न कर, इसी अन्मे दुःखोका अन्त॒करनेवाा होता है । इतनेसे भी आलुस ! आर्य-श्रावक 
सम्यकूद्टि होता है“ 

“ठीक आबुस !" ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपु्रके भाषणका अभिनन्दन 
कर अनुमोदन कर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे आगेका प्रन पूछठा--“क्या आवुस ! ओर भी पर्याय 
(= प्रकार ) है, जिससे किं आये श्रावक्र सम्यर्‌-दष्टि होता है?" 

“हे आवुस ! जब आवुस ! आर्यश्रावक आहारको जानता है, आहार-समुदय ८ = आहा- 
री उत्पत्ति)को जानता है, आहार-निरोध ` `, आहार-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ (८ = आहारक 
विनाङ्चकी ओर रे जानेवाङे मागं )को जानता है। इतनेसे आबुस ! आय॑श्रावक सम्य 
होता दैः । क्या है आवुख ! आहार, क्या है आहार-समुदय, "“" आहार-निरोध, ˆ` आहार निरोध 
गामिनी प्रतिपद्‌ ?--आदुस ! सर्वोकी स्थिति ( ओर ) होने वालोंकी सहायताके लिये भूतो 
( = प्राणि्योके यह चार आहार है । कोनसे चार !--( १ ) स्थर या सूष््म कवर्कार (= ग्रास- 
करके खाया जानेवाला ) आहार, ( २ ) स्पशं दूखरा ( ३ ) मनकी संचेतना (= ख्याल) तीसरा, 
८ ४) विज्ञान चोथा । तृष्णाका समुद्य ( = उत्पत्ति ) ८ ही ) आहारका समुदय है । तृष्णाका 
निरोध आहारका निरोध ह । यह आर्य-अष्टंगिक मागं आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जसे 
कि--( $ >) खम्यकूटशि ( = ठीक धारणा ), ( २ ) सम्यक्‌ -संकल्प, ८ ३ ) सम्यर्वचन, (८ ४ ) 
सम्यक्‌-कमांन्त ( = क्म ) ( ५ ) सम्यक्‌-आाजीव, ८ ६ ) सम्यरत्‌-व्यायाम ( = टीक प्रयलन ), (७) 
सम्यक-स्खति; (८ ) सम्यक्‌-खमाधि । जब आवुस ! आयैश्रावक इस प्रकार आहारको जानता 
है“, तो यह स्वं रागानुश्लयकः परित्याग कर `" ` दुःखोका अन्त करनेवाखा होता है । “` 

“ठीक आवुस !*” यह ( कह ) उन भिष्षुओने `ˆ आगेका प्रन पूषा `ˆ" 12 

“दे, आवुस ! जब आदुस ! आयंश्रावक दुःख को जानता है, दुःख-सञुदय (= दुःखकी 
उत्पत्ति, या कारण)को जानता है, दुःख-निरोधको जातादहै, ( ओर) दुःख-निरोधगामिनी 
प्रतिपद्‌को जानता है; तब आदुस ! जयश्रावक सम्य्टटष्टि होता है. क्या है आुख ! दुःख ? 
क्या है दुःख-ससुदय ? क्या है दुःख-निरोच ? क्या हे दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ --जाति 
(= जन्म) भी दुःखहे, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, शोक, परिदेव (= रोन-कदना ) 
दुःख = दौमैनस्य (= मनःसंताप ), उपायास (= परेशानी ) भी दुःख है, किसी ( चीज फेकी 
इच्छा करके उसे न पाना भी दुभख हे; संकषपमे पचो उपादान (= विषयके तौर पर ग्रहण 
करने योग्य ) स्कन्ध (ही) दुम्खहें। इसे आबुस ! दुःख कहा जाता है । क्या है आवुस ! 
दुःख-समुदय ? यह जो नन्दी उन-उन ( भोगो )का अभिनन्दन करनेवारी, रागसे संयुक्त, फिर- 
फिर जन्मनेकी तृष्णा है; जसे कि--( १ ) काम तृष्णा, (२) भव तृष्णा (३) विभव 





2 अनुशय सात है -कामरा, प्रतिय, मिथ्याद््टि ( = उकूरी धारणा ), त्रिचिक्ित्सा, मान, भवराग, 
अविधा । चकि ये न्यक्तिके पीर-पीटे सर्वदा लगे रहते हे ओर मौका पते ही उठ खड़े होत दै, इसलिष इन्द अनुशय 
कहा जाता हे । 
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कृष्णा ।-- यह आयु स ! दुःख-सञुदथ कषा जाता हे । क्या है आबुख ! दुःख-निरोध ?-जो उस 
वृष्णाका सम्पूणंतया विराग, निरोध, त्याग = प्रतिनिस्सगं, सुक्ति, अनार्त्र (= उसमे रीन 
न होना ) 1--यह कहा जाता है आवुस ! दुःखनिरोध । क्या है आवुस ! दुःखनिरोध-गामिनी 
प्रतिपद्‌ !--यह आर्य-अष्टांगिक्र-मामं हे! जव आवुसख ! आर्य-श्रावंक इस प्रकार दुःखको 
आनता है ` ` । 

““टीक, आवुसख ०००११ 

““हे आयुख ! जव आवुस ! आर्यश्रावक जरा-मरणको जानता है," समुदय "ˆ` , निरोध ` “`, 
“निरोध गामिनी प्रक्िपद्को जानता है) क्या है आवुस ! जरा-मरण, ` ससुदय `` ` निरोध- 
गामिनी प्रतिपद्‌ १--जो उन प्राणिर्योकी उन-उन प्राणि-शरीरोमे जरा (= बुदापा ), जीणंता, 
सखण्डत्य (= दत टूटना ), पाछिव्य ( = बार पकना ), वरिन्वक्ता ८ = शरी पड़ना ), आयु- 
क्षय, इन्द्रिय-परिपाक ( = इन्द्रिथ-विकार) ।--यह कही जाती है आवुस ! जरा । क्या है आवुख ! 
मरण !--जो उन प्राणिर्योकी उन-उन प्राणि-शरीरोसे च्युति = च्यवन होना, भेद ( = वियोग), 
अन्तर्धान, श्त्यु, मरण = कालक्रिया, स्करन्धोका विख्ग होना, करेवरका निक्षेप ( = पतन ) ।-- 
यह का जाता है आवुस ! मरण । इस प्रकार यह जरा ओर यह मरण ८ दोनों मिरकर ) जरा- 
मरण होते है । जाति-समुद्य ( = जन्मका होना) से जरा-मरण-समु दय होता है, जाति-निरोध होनेसे, 
अरा-मरण-निरोध होता हे । यही आर्थै-अष्टागिक-मागे जरा-मरण निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ हैः“ 1"" 

“ठीक आबुस 1“ 

“हे आवुस ! जव आवुस ! आर्यश्रावक तृष्णाको जानता है, "` समुदय "`" , निरोध ““" , 
““निरोधगामिनी प्रतिपद्‌को जानता हैः."ˆ। क्या है, आवुख ! तृष्णा, `` ` समुदय, ˆ` ` निरोध, `" 
निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ !--भावुख ! तृष्णाके ये छः आकार ( = काय, = समुदाय ) है-- 
रूप-तृष्णा, शद्-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, समरष्टन्य ( = त्वक््का विषय )-तृष्णा, धर्म 
( = मनके विषयकी )-तृष्णा । वेदना ( = अनुभव, महसूस-करना )-ससुदय से तृष्णासुदय 
होता है, वेदना निरोध से तृष्णा-निरोध होता है । यहम आर्य अष्टंगिक-मा्ग॒तृष्णा-निरोध 
गामिनी प्रतिपद्‌ है" 1" 

“ठीक, आवुस !** 

“हे आवुस ! ˆ` `वेदनाको जानता है, `` ` समुदय `" ` निरोध --*, निरोध-गामिनी प्रति- 
पदूको जानता हे । क्या है, आवुस ! वेदना, ` ` समुद्य, `ˆ निरोध, ` ` निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ १-- 
आदुसख { वेदना के ये छः आकार ईै--( १ ) चश्षु-संस्पर्शजा ( =चश्चुक संयोगसे उत्पन्न >) वेदना 
( =एह सास, अनुभव ), ( २ ) श्रोत्र-संस्पशंजा वेदना, (३ ) घ्राण संस्परंजा वेदना, ( ४ ) 
जिह्वा-संस्पंजा वेदना, (५) काय-संस्यशंजा वेदना, (८ ६ ) मनः-संस्प्शजा वेदना । स्प 
( =इन्दरिय ओर विषयक संयोग)-समुदय से वेदना-समुदय होता है, स्प -निरोधसे वेदना- 
निरोध होता है । यही आर्य-अश्रंगिक-मागं-वेदना-मिरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है, “1 

“ठीक आवुस †*** 

“हे, आवुस ! “` स्पशं ( = इन्द्रिय ओर विषयक संयोग ) को जानना है, `` समुदय, ˆ 
क्या हे आबुस ! स्पा, ` ` समुद्य, ` ` १--आवुख ! स्परे ये प्रकार ८ या समुदाय ) है-( १ ) 
अश्चुः-संस्पशं, (२ ) शरोत्र-संस्परं, ( ३ ) धाण-संस्यशं, (८ ४ ) जिह्वा-संस्पा, ८ ५) काय- 
संस्पशं, ( & ) मनः-संस्ं । षड़-आयतन (= चकु, श्रोत्र, घ्राण, जिद्धा, काय या त्वक्‌ ओर 

ष्म 
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मन ये छः इन्द्रर्यौ )-वसुदय स्पशच-समुदय होता है । षडायतन-निरोध से स्पशं-निरोध होता ड । 
यदी आर्य-अण्ठांगिक-मा्ं स्पश्चनिरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है.“ 1" 

्टीक आवुस !**"" 

“ह, आवुख !---षडायतनको जानता हे, `ˆ" समुदय“ । क्या हे आबु ! षडायतन," ` 
निरोध, १--आबुख ! ये छ: आयतन ८ = इन्द्रिय ) है--८ $ ) च्चुः-जायतन, ( २ ) श्रोत्र 
आयतन, ( ३ ) श्राण-आयतन, ( ४ >) जिदह्वा-आयतन, ( “ ) काय-आयतन, ( ६ ) मन-जाय- 
तन । नाम-रूप (= वेदना, संज्ञ, संस्कार, विज्ञान ओर रूप ) सयुदय से पडायतन-समुदय होता 
है, नाम-रूप-निरेध षडायतन-निरोध होता है । यही आर्थ-अष्रांगिक-माग ` "1 

“ठीक आवुख !*"* 

“हे, आवुस !-- -नाम-रूपको जानता हे, ` समुदय, "| क्था है आबु ! नामरूप," 
निरोध, “` १--( ५ ) येद्ना (= विषय ओर इन्दि यके संयोगसे उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव ); 
८२) संज्ञा (= वेदनाके अनंशो मनङ्ग अवस्था ), ( ३ ) चेतना (= संज्ञाके अनंतरकी मन- 
की अवस्था), ( ४ ) र्पर्रा-मनसिकार (= मनपर संस्कार ),-ये आुस ! नाम देँ । चार 
महाभूत ओर चार महाभूतो को छेकर ( बने ) रूप, यह आवुस ! रूप कहा जाता है । इस प्रकार 
यह नाम, ( ओर ) यह रूप, ( दोनों भिलकर ) आवुख ! नाम-रूप कहा जाता है । विन्तान- 
सभुदयसे नाम-रूप-समुदय होता है । चिज्ञान-निरोधसे नाम-रूप-निरेध होता ह । यही आय 
अष्टांगिक-मागं `" 1” 

“ठीक आबु!" 

“हे, अवुख ! "ˆ विज्ञानो जानता दे, ` समुदय, "1" --क्या है आबु ! विक्तान,""" 
समुद," "१{--आघुस ! ये छः विज्ञान क समुदाय (= काय ) है--( १) चश्जुः-वरि्ञान, (र) 
्नोत्र-वि्ञान, ( ३ ) घ्ाण-व्ि्ञान, ( ४) जिह्वा-विज्ञान, (५) काय-वि्धान, (६) मनो- 
विक्तान । संस्कार-समुदयसे विक्लान-समुदय होता दै, संस्कार-निरोधसे धिक्तान-निरोष होता है । 
यही आयै-अषां गिक-मागं' "1" 

“ठीक अवुस 1“ 

““हे, आबुख ! -“- संस्कारको जानता दै । `" समुद्य," क्रा आवुस ! संस्कार, 
(= क्रिया, ) `" ` समुदय, ˆ {--आबुख ! ये तीन संस्कार है--( 4 ) काय-संस्कार, ( २ ) वचन 
संस्कार, ८ ३ ) चित्त-संस्कार । अविद्या-समुद्वसे संस्कार समुढ्य होता है, अविद्या-निरोधसे 
संस्कार-नितेध्र होता है । यही अयै-अष्ागिक-मागं ` 1" 

“ठीक आवुस !`* 

^, आवुस ! "-अविद्याको जानता है," ` समुदय, 1 क्या है आबुस्र ! अविद्या, "समु- 
दय, ` {--जबुस ! जो यह दुःखके विषयमे अक्वान, दुःख समुदधके विषयमे अक्ञान, दुःख- 
निरोधे पिषयमे अन्नान, दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिदूकरे विषयमे अन्तान हे; इसे अबु ! अविद्या 
कहा जाता है । आखव-समुदयसे अविद्या-समुदय होता है । आखव-निरोधसे अविद्या-निरोध होता 
हे । यही आयै-अष्रंगिक-मागं ` "1" 

“दक आचुस 1" 


न ३ = 
“हे, आवुख ! “आस्व (= चित्तमर )करो जनता इ, ` ` समुदय," "। क्या हे आबुख ! 
आखव," ` ससुदय,-* ` १--पे तीन आखव है--( 4 ) काम-जाखव, (२) भव-जखव, (३) 
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अविधया-आखव । अविद्या-समुदयसे आखरव-षमुदय होता है, अविदया-निरोचसे आसखव-निरोध होता 
हे । बही आर्यै-अष्ठागिक-मागं "1" 

इतनेसे आदुस ! आर्ेश्रावक समभ्यक्‌-दशि होता है, उसरी दि सीवी (होती दै), वद 
धर्ममे अस्यन्त श्रद्धावान्‌ , ( आर ) इख सद्धर्मको प्रास होता हे ।"' 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चुभओने आयुष्मान्‌ सारि पुत्रके भाषण 
का अभिनन्दन करिया । 
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ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ कुरुः ( देश मे कुरुओके निगम ( = कस्वा ) कम्मासदम्ममे 
विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिश्चुओंको सम्बोधित किया---““भिश्चुओ !› 

“भदन्त 1? ( कह ) उन भिक्षुजंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-““भिष्चुओ ! यह जो चार स्ति-प्रस्थान ८ = सति-पटान ) है, बह 
सत्वोके--शोक कष्टकी विद्धि किट; दुःख = दौ्म॑नस्यके अतिक्रमणके छिये, न्याय ( = सत्य)ेकी 
पराक्षिके ख्ये, निर्वाणकी प्रि ओर साक्षात्‌ करनेके छियि, एकायन ( = अकेला ) मागं है । कौनसे 
चार ?--भिश्चुओ ! यहां भिक्षु कायाम 'कायानुपद्यी हो, उद्योगशशीर, अनुभव ( = संप्रन्य ) 
ज्ञानयुक्त, स्यतिमान्‌ , रोक ( = शरीर फमे अभिध्या ( = लोभ ) ओर दौमनस्य ८ = दुःख )को 
हटाकर विहरता है। वेदनां ( = सुखादि )मे भ्वेदनानुपस्यी हो `" विहरता है । चित्तम 
चित्तानुपर्यी ` "। धमोमे धमां नुपद्यी "" । 

“भिश्चुओ ! कैसे भिक्षु "कायाम, कायानुपद्यी हो विहरता है ?--भिष्षुज ! भिक्षु 
अरण्यम, इृश्चके नीचे, या श्यून्यागाररभे, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, स्म्रतिको सामने रखकर 
बैठता है । वह स्मरण रखते सस छोढता है, स्मरण रखते हयी सस रेता है । लम्बी सास छोढते 
वक्त, "लम्बी ससि छोढता हू--जानता है । लम्बी साँस छेते वक्त, “खम्बी सांस रेता ह 
जानता है । छोरी साँस छोडते, “छोरी सस छोडता हू --जानता है । छोरी साँस छेते “छोटी साँस 
खता हँ -- जानता है । सारी कायाको जानते ( = अनुभव करते ) इये, साँस छोड़ना सीखता है । 
सारी कयाको जानते हये सांस रेना सीखता है । कायाके संस्कार ( = गति, क्रिया को शांत 
करते सौँस छोडना सीखता है । कायाके संस्कारको श्त करते सांस सेना सीखता है । जैसे कि- 
भिश्चुओ ! एक चतुर खरादकार ( = भ्रमकार ) या खरादकारका अन्तेवासी ( = शिष्य ) रम्ब 
( काष्ट )को रगते समय "लम्बा रंगता हूं --जानता है । छोटेको रंगते समय छोटा रंगता हं-- 
जानता है । रेसेदी भिष्ठुओ ! भिक्षु ङम्बी संस छोड़ते, लम्बी साख र्ते---, छोरी सांस 
छोडते"“*, छोरी साँस रेते-“ "जानता है । सारी कायाको जानते ( = अनुभव करते ) इये साँस 
छोडना सीखता है, `` ` साँस खेना-। का्र-संस्कारको श्रातं करते सस छोडना सीखता दै" सख 





१. ऊुरु नामक जानपदिक राजकुमार यैः उनके रहनेका जनपद भी कुर्‌ जनपद कहता था ˆ। कुर्‌ 
राषट्वासी वुद्धिमान्‌ होते दैः वे गूढ़ वारतोको समञ्च सकते हँ, इसीलिए भगवान्‌ने मदानिदान, महासतिषट्ानः 
सारोपम, सुक्खुपमः, रट्ुपाक, मागन्दिय, आनक्ञसप्पाय आदि खुरत्तोका उपदरेदय कुरं रषे किया था-अदुकथा । 

२. दारीरको उसके असल स्वरूप कंदा-नख-मल-मूत्र आदि रूपभे देखनेवाला कायाम कायानुपदयी' कदा 
जाता ई । 

३. सुख, दुःख, न दुःख न सुख-इन तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदना्ओंको जैसा हो वैसा देखनेवाला 
शेदनामे वेदनानुपदयीः कहा जाता ह । 

४. युद्ध अनापान ( = प्राणायाम ) कइराता है । 


२९ |] [ १,१.१० 


१, १. १० 1 सतिपद्टान-सुक्त [ ३७ 


रेन“! इस प्रकार कायाके भीतरी भागम कायानुपर्यी हो विहरता है । कायाके बाहरी भागे `" । 
कायाके मीतरी ओर बाहरी भागम कायानुपश्यी विहरता है । कायाम समुदय ( = उत्पत्ति) 
धर्मको देखता विहरता है ! कायाम व्यय ( = विनादा ) धर्मको देखता विहरता है । कायाम 
समुदय-घ्यय ( = उत्यत्ति-विनाश 9 धमैको देखता विहरता है । ‹ काया है"--यह स्प्रति, ज्ञान 
ओर स््तिके प्रमाणके सिये उपस्थित रहती है । ८ तृष्णः आदिम ) अ-रग्न हो विहस्ता है । 
रोकमे कुछ भी ( मै, ओर मेरा करके ) नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भी भिष्चुओ ! भिश्चु कायाम 
काय-जुद्धि रखते विहरता हे । 

“फिर भिश्चुभओ ! भिश्चु जाते हये “जाता दु "जानता है । बैठे ये "वडा हं जानता 
ह । सोये हये “सोया ह --जानता है । जैसे-जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वसेह उसे 
जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागम कायानुपर्यी हो विहरता है; का्याके बाहरी भागम 
कायानुपश्यी हयो विहरता है । कायाके भीतरी ओर बाहरी भागो कायानुपरयी हो विहरता हे । 
कायाम समुदय-८ = उत्पत्ति )-घम॑देखता विहरता है,“ ` व्यय-( = विनाश })-धम “` समुदय- 
व्यय-घमं ` ˆ । 

““स्ञौर भिष्युओ ! भि जानते ( = अनुभव करते ) हुये गमन-आगमन करता है । जानते 
इये अवलोकन = विलोकन करता है ।-“ सिकोड़ना फैराना "`" संघारी, पात्र, चीवरको धारण करने 
जानता है । जानते इये आसन, पान, खादन, आखादन, करता है । `--पाखाना ( = उच्चार ), 
केशाब (= पस्साव ), करता है । चरुते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोरुते, चुप रहते, जानकर 
करनेवाला होता हे । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमे कायानु पश्यी हो विहरता है“ । 


‹“४जौर भिष्युओ ! भिश्च पैरके तलवेसे ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकार- 
क मलोसे पूणं देखता ( = अनुभव करता ) है--इस कायामे ह--केश, रोम, नख, दात, त्वद्ध 
८ = चमडा ), मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भीतरकी ) मञ्जा, ठक, हदय ( करेजा ), यछत, 
छ्धोमक, ीहा ( = तिद्धी ), फुफफुस, ओंत, पतली आंत ( = अंत-गुण ), उद्रस्थ ( वस्तुं ), 
पाखाना, पित्त, कफ, पब, रोहू, पसीना, मेद ( = वर ), आंसू , वसा ( = चबीं ), रार, नासा- 
मर, "रसिका, ओर मूत्र । ससे भिश्ुओ ! नाना जनाज काली, व्रीही ( = घान ), मूंग, उडद्‌. 
तिर, चावरसे दोनो मुखभरी देहरी ( =मुढोली, षुटोलछी ) हो, उसको ओंखवालय पुरूष खरोरुकर 
देखे--यह शारी है, यह व्रीही है, यह मूंग है, यह उडद्‌ ह, यह तिर है, यह चावल हैँ । इसी 
भकार भिष्ुओ ! भिश्च पैरङे तरवेके ऊपर केश-मस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मंसे 
चूण देखता ह" ““। इस प्रकार कायाके भीतरी भागम कायानुप्यी हो विहरता ष 

"जञौर किर भिश्ुजो ! भिश्चु इस 'कायाको ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ( इसकी ) 
रचना अनुखार देखता है--इस कायां है-ए्रथ्वी धातु ( =षृथ्वी महाभूत ), आप ( =जक )- 
धातु, तेज ( =अग्नि ) धातु, वायु-घातु । ज्ञेसे कि भिष्षुभो ! दक्ष ( =चतुर ) गो-घातक या गो- 





१. यदी श्यौ-पथ हे । 

२. यदी संप्रजन्य हैँ । 

३. भिष्वओंकी दोदरी चादर । 

४, प्रतिकूल-मनसिकार । 

५. केहुनी आदि जोम स्थित तरर पदां । 
६. षातु-मनसिकार । 
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घातकका अन्तेवासी ( =शिप्य ) गायको मारकर बोटी-बोटी काटकर चौरस्तेपर बेटा हो । एसे ही 
भिश्ुजओ ! भिश्चु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है "1 

“ओर भिश्चुओ ! भिष्यु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे, षरे, नीरे पड़ 
गये, पीव-भरे, ८ खत )-दरीरको इमश्चानमें फेंकी देखे । ( ओर उसे ) वह इसी ( अपनी >) काया- 
पर धटवे--यह भी काया इसी धमं ( = स्वभाव )-वाखी, एेसी ही होनेंवाली, इससे न वच 
सकनेवाली हे । 

“ओर भिश्चुभओ ! भिश्चु कौओसे खाये जते, चील्हासे खाये जाते, गिद्धोसे खाये जाते, 
कुत्तोसे खाये जाते, नाना प्रकारॐे जीवसे खाये जते, उ्मशानम फेंके ( खत- }शरीरको देखे । वह 
इसी ( अपनी ) कायापर घटवे- 

“ओर भिष्ुज ! भिष्चु मोस-रोहू -नसोषे बंधे दङ्ी-कंकार्वारे शरीरको इमद्यानमे फेंका 
देखे -“"। 

५“ मोस-रहित खोद्ू-खगे, नसोखे बधे. “" "मांस -रोहू रहित नसोसे बधे. । बंधन-रहित 
दष्ियोको दिशा-विदिदामे शंकी देखे--कहीं हाथकी हइङ्ी है, पैरकी दृड़ी `“ जोँघकी हङ्की'  -उर्की 
हङ़ी `“ ”; कमरकी हङ्ी, "` ` पीरके कटे“ खोपड़ी-"*" ओंर इसी ( अपनी ) क्कायापर घटवि"“"1 

“जर भिक्षुजओ ! भिश्ु शंखके समान सफेद वणंके हङ्ीवारे शरीरको दमदानमे फका 
देखे `“ ` वर्षो -पुरानी जमाकी हडयोवारे' ` `` सड़ी चूर्णं हो गदं हड्ाचारे ` `` । 

“केसे भिक्ुज ! भिश्चु व्वेदनाजमें वेदनानुपर्यी ( हो >) विहरता है --भिष्चुओ ! भिश्च 
सुख-वेदनाको अनुभव करते “सुख-वेदना अनुभव कर रहा हं--जानता है । दुःख-वेदनाको अनुभव 
करते द्ुःखवेदना अनुभव कर रहा हँ ---जानता है । अटुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते 
"अदुःख -असुख-वेदना अनुभव कर रहा हँ--जानता है । स-आमिष (= भोग-पदार्थ-सदहित ) 
सुख-वेदनाको अनुमव करते.“ । निर्‌-आभिष सुख-वेदना ` ˆ। स-आमिषप दुःख-वेदनाः"। निर्‌- 
आमिष वुःख-वेदनाः*“। स-आमिष अदुःख-असुख-वेदना ` ` । निर्‌ -आभिष अदुःख-असुख-वेदना "1 
इस प्रकार कायाके भीतरी भागः "। 

“कते भिश्ुओ ! भिष्यु चित्तम *चित्तानुपश्यी हो विहरता है १--यदौ भिष्षुजो ! भिक्ष 
स-राग चिन्तको (ल-राग चित्त है--जानता है । विराग (= राग-रहित ) चिन्तको “विराग चित्त 
है"-जानता है । स-दरेष चित्तको “सद्रेष चित्त है'--जानता है । वीत-देष ( = दरेष-रहित ) चिन्तको 
"* विश्चिक्च चित्तको "1 महद्‌-गत (= महापरिमाण ) चित्तको ` । अ-अहद्‌ूगत चिन्तको `“ । स- 
उत्तर `“ । अन्‌-उत्तर (= उत्तम )*“ˆ। समाहित (= एकाग्र )ˆ“"। अ-समाहितः-`। विमुक्त" | 
अ-विमुक्त ` । इस प्रकार कायाके भीतरी भागः" "1 

“कैसे भिश्चुओ ! भिक्षु धर्मोमिं धर्मानुपदयी हो विहरता हे ?--भिश्चुजओ ! भि पाँच 
नीवरण धर्मम धमानुपश्यी ( हो ) विहरता है। कैसे भिष्लुजो ! भिश्चु पांच भ्नीवरण भमोमिं 
धर्मानुपदयी हो विहरता ह ?--गरहा भिष्चुओ ! भिक्षु विमान भीतरी काम-च्छन्द्‌ (= कामु 





१. इमञ्चान । 

२. चौदह (१) कायानुपदयना समाप्त । 

२. (२) वेदनानुपदयना । 

४. ( ३ ) चित्तानुपदयना । 

५, (४ ) धमानुपदयना । 

६. पाँच नीवरण-कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यानगरद्ध, ओद्धत्य-कौृत्य, विचिकित्सा । 
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कता को भमेरेमे भीतरी कामच्छन्द विद्यमान है जानता है । अ-विद्यमान भीतरी कामच्छन्दको 
रेमे भीतरी कामच्छन्द्‌ नीं विद्यमान हैः--जानता है ! अन्‌-उत्पन्न कामच्छन्दकी जेखे उत्पत्ति 
होती है, उसे जानता ह । जैसे उ्पन्न हुये कामच्छन्दुका प्रहाण (= विनाश ) होता है, उसे 
जानता है । जेसे विनष्ट कामच्छन्दक्ी अगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । विमान 
भीतरी व्यापाद्‌ (= दोह )को-'मेरेमे भीतरी व्यापाद विद्यमान है--जानता है 1 अ-पि्यमान 
भीतरी व्यापादको--्मेरेमे भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है"--जानना है । जैसे अनू-उध्पन्न 
व्यापाद उपपन्न होता है, उसे जानता है । जसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है! जैसे 
उत्पन्न व्यापाद नष्ट होतः है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद अगे फिर नहीं उत्पन्न होता, 
उसे जानता ह । विद्यमान भीतरी स्त्यान-मुद्ध (= थीन-मिद्ध = शरीर-मनकी असता )" "1 

““" भीतरी ओंद्धत्य-कोङृत्य ८ = उद्वच-कुक्कुच = उद्धेग-खेद्‌, ) “1 

""" भीतरी विचिकित्सा (= संदाय ).- "1 

“इस प्रकार भीतरी धर्मोमिं घमां नुपञ्यी हो विहरता है । बाहरी धमो ( भी ) धर्मानु- 
पश््यी हो विहरता हे । भीतर-बाहर "ˆ" । धमेमिं समुदय (= उप्पत्ति >) धर्मका अनुपञ्यी ( = अनु- 
भव करनेवाला ) हो विहर्ता है 1" ` व्यय ( = विना )-धरम -“ ` उपत्ति-विनाश-धर्म `" स्द्रतिके 
म्रमाणके र्ये ही, श्वम ह--यह र्ति उसकी बरार विद्यमान रहती है । बह ( तृष्णा आदिमे ) 
अ-रग्न हो विहरता है । रोकमे कुछ भौ (में ओर मेरा ) करके ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार 
भिष्षुमो ! भिश्च धमि ध्मानुपरी हो विहरता हे । 

“ओर किर भिक्षुज ! भिष्ु पाँच उपादान !स्कंध धर्मेभिं ध्मानुपश्यी हो विहरता है । 
केसे भिश्चुजो ! भिश्च पाँच उपादान स्कंघ ध्मेमिं धर्मानुपश्यी हो विहरता हे ? भिश्युओ ! भि 
८ अनुभव करता है )--“यह रूप है, "यह रूपक्री उ्पत्ति (= समुद्य )', “यह रूपका अम्त- 
गमन (= चिनाश् ) है" । `" ` संहा" संस्कार विज्ञान“ 1 इस प्रकार अध्यात्म (= शरीरके 
भीतरी ) धर्ममिं धमांनुपश्यी हो विहरता हे । बहिधां (= शरीरके बाहरी >) धमेमिं धमानु- 
परयी "`ˆ । शरीरके भीतरी-बाहरी धर्मो ( = वस्तुओ )मं समुदय ( = उत्पत्ति )--घमंको अनुभव 
करता विहरता हे । वस्तुजमे विनाश ( = व्यय )--धर्मको अनुभव करता विरता दै । बस्तुओमें 
उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता ह । सिफं क्ञान ओर स्दतिके प्रमाणके शियिही 
'्धर्म है"--यह स्ति उसको बराबर विद्यमान रहती हे । वह अ-रुग्न हो विहरता हे । रोकमे कुठ 
भी नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिश्चुओ ! भिष्षु॒पांच उपादान-स्कधोमे ध्म (= सभाव ) 
अनुभव करता ( = धर्मानुपर्यी ) विहरता हे । 

“ओर फिर भिष्ुओ ! भिष्यु छः आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरी ), वाद्य (= शरीरके 
बाहरी ) रआयतन धमेमि धर्म॑ अनुभव करता विहरता दै । कंसे भिष्ुओ ! भिश्ु छः भीतरी 
बाहरी आयतन ( -रूपी ) धर्मभि धर्म॑ अनुभव करता विहरतः है १--भिष्ठुओ ! भिश्च च्ुको 
अनुभव करता है, रूपों को अनुभव करता है, ओर जो उन दोनों ( = चश्चु ओर रूप ) करके संयोजन 


2. स्वेय-रूप, वदना, संज्ञाः संस्कार? विङ्ान । 

२. आयतन -च्चु, श्रोत्रः घ्राण (= नामिक )› जिह्वा (= रसना )› काय (= त्वक्‌ ), मन । इनमे पद्दिले 
पोच बाद्यभायनन हे, मन आध्यान्मिक (= ररक भीनरका ) आयतन हं ! 

३. संयोजन दद ये रै प्रनिव (= प्रतिहिंसा) मान (= अभिमान ); द्टि (धारणा, मत), 
विचिकित्सा ( = संशय ), दील-त्रत-परामद्यं (= सीट ओर व्रतका ख्याल )+-मव-राग (आवागमनःप्रेम ), श्या, 
मात्स्य ओर अ-विचया । संयो जनका खन्दारथं बन्धन हे । 
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उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है । जिस प्रकार अन्‌-उष्पत्र संयोजनकी उत्थत्ति 
होती है, उसे भी जानता ह । जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहाण ( विनाश ) होती है, 
उसे भी जानता है । जिस प्रकार प्रहीण ( विनष्ट ) संयोजनकी आगे फिर उध्पत्ति नहीं होती, 
उसे भी जानता है । श्रोत्रको अनुभव करता हे; शब्दको अनुभव करता है --। घ्राण ८ सूँघनैकी 
शक्ति, श्राण-दंद्विय )को अनुभव करता हे । गंधको अनुभव करता है ` “1 जिड्का "` "^ । काया 
( =त्वद्‌-हंद्विय, ठंडा गम आदि जाननेकी शक्ति )*“", स्पष्टव्य ( ठंडा गम आदि)" -। मनको 
अनुभव करता है । धमं ( =मनके विषय )को अनुभव करता है । दोनों ( =मन ओर धम ) करके 
जो रंयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है -“ “1 इस भकार अध्यात्म ( =सरीरके 
भीतर >) धर्मौ ( पदार्थो ) म धम ( =स्वभाव ) अनुभव करता विहरता है, बहिधां ( शरीरके 
बाहर )" "ˆ, अध्यात्म-बहिर्धा*"। धर्मेमिं उत्यत्ति-धर्मको `"  विनाश-धर्मको ``  उत्पत्ति-विनार-धरम - 
को-"। सिप ज्ञान ओर स्णरृतिके प्रमाणके चिये--"। इस प्रकार भिश्चुओ ! भिष्यु शरीरके भीतर 
ओर बाहरवारे छः आयतन धर्मौ ( पदार्थो ) मे धमं ८ स्वभाव ) अनुभव करता विहरता है । 

“ओर भिश्चुभो ! भिष्ठ॒ सात "वोधि-अङ्ग धर्मो ( पदार्थो मे धमे ( स्वभाव ) अनुभव 
करता भिहरता है । केसे भिष्ुओः-? भिक्चुज ! भिश्वु विद्यमान भीतरी ( =अध्यात्म ) स्ति 
संबोधि-अङ्गको -मेरे भीतर स्ति संबोधि-अङ्ग है'-- अनुभव करता है । अ-पिद्यमन भीतरी स्षति 
संबोधि-भङ्गको “मेरे भीतर स्ष्ति संबोधि-अङ्ग नहीं है"--भनुभव करता है । जिस प्रकार अनू- 
उत्पन्न स्ति संबोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है । जिस प्रकार उष्पन्न स्यति संजोधि 
अङ्गकी भावना परिषूणं होती दै; उसे भी जानता है 1.“ भीतरी धर्म-त्रिचग्र ८ स=धर्म-अन्वेषण ) 
संबोधि-अङ्ग"  । वीय `", प्रीति", प्रश्रव्धि""", समाधि-"-। विच्यमान भीतरी उपेश्चा संबोधि- 
अङ्गको “मेरे “भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग है--अनुभव करता दै । अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संब्रोधि 
अङ्गको “मेरे भीतर उपेश्चा संबोधि-अङ्ग नहीं है'--अनुभव करता ह । जिस प्रकार अन्‌-उत्यन्न उपेक्षा 
संबोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न उपेश्चा संबोधि-अङ्गकी भावना 
परिषृणं होती है; उसे जानता हे । इस प्रकार शरीरके धर्मोमिं धम्मं अनुभव करता विहरता; शरीरके 
बाहर“, रारीरके भीतर-बाहर*। इस प्रकार भिश्चुओं ! भिष्ु शरीरके भीतर ओर बाहर वारे 
क्षात संबोधि-अङ्ग धर्मम धमं अनुभव करता विहरता ह । 

“ओर फिर भिश्ुओ ! भिश्च चार 'आयै-सत्य धर्मोमिं धर्म अनुभव करते विहरता है । 
कैसे"? भिश्चुओ ! “यष्ट दुःख है'--टीक-टीक ( = यथाभूत = जैसा है वेसा ) अनुभव करतौ हे । 
'्यह दुःखका समुदय ( = उध्पत्ति >) हैः--ठीक ठीके अनुभव करता है । “यह दुःखका निरोध 
८ = विनाश ) है"--खीक ठीक अनुभव करता है । "यह दुःखके निरोधकी ओर ऊे जानेवाला मागं 
८ = दुःनिरोध गामिनी-प्रतिपद्‌ ) है"--खीक ठीक अनुभव करता है । 

“इस प्रकार भीतरी धमि धर्मानुपस्यी हो विहरता है 1 अ-रुग्न हो विहरता है । कोके 





१. संयोजन दश्च यह है-प्रतिथ ( = परतििसा ), मान ( = अभिमान), दृष्टि ( = वारणा, मत )9 
विचिकित्सा ( = संशय )› शील-त्रत-परामरं ( = शीर ओर व्रतका ख्याल ), भव-राग ( = आवागमनप्ेम ), 
र्या, मात्स्यं ओर अ-विचया । संयो जनका शब्दार्थं बन्धन हे । 

२. सात बोध्यज्ग-- स्ति, धमे-विचय ( = धर्म-अन्वेषण )› वौर्यं ( = उवोग ), प्रीति ( = हषं ), प्रश्रभ्धि 
( = शांति )› समाधि, उषा । संबोधि = बोधि ( = परम ज्ञान) प्राप्त करनेमें यह प्रम सदायक दै, इसलिये 
इन्दं बोधि-अङ्ग कदा जाता हे । 

३. आयै-सत्य चार ई दुःख, समुदय, निरोध, निरोध गामिनी-परतिपद्‌ । 
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किसौ ( वस्तु को भी (मै ओर मेरा) करॐे नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिश्चुजो ! भिश्चु 
चार आर्य-सत्य धर्मम धर्मानुपर्यी हो विहरता है । 

“जो कों भिक्षुजो ! इन चार स्ष्ृति-प्रस्थानोकी इस प्रकार सात वषं भावना करे, उसको 
दो फलो एक फर ( अवदय ) होना चाहिये--इसी जन्ममे आन्ञा ( = अर्हंस्व का साक्षात्कार, 
या प्डपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव । रहने दो भिक्षुओ ! सात वषं, जो कोद इन चार स्यृति- 
म्रस्थानोको इस प्रकार छः वपं भावना करे `, पांच वपं", चार वषं", तीन वर्ष", दो वर्षः", 
एकं वरष-, सात मास", छः मास ``, पांच मास", चार मासः, तीन मास"", दो मासः", 
एक मास `", अद्ध मास ` ˆ`, सप्ताह `ˆ "। 

““भिष्चुजो ! ध्ये जो चार स्मृति-प्रस्थान है; वह॒ सखोके शोक-कष्टकी विञुद्धिके जिय; दुःख 
दौम॑नस्यके अतिक्रमणके शये, न्याय ( = सत्य की प्रा्िङे चयि, निवाणकी प्राति ओर साक्षात्‌ 
करनेके लिये, एकायन मागं है । यह जो ८ मेने ) कहा, इसी कारणसे कहा 1” 

भगवानूने यह का, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षु ओने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया ।२ 


१--इति मूरपरियायवर्ग ( १। १ ) 


१. दुःखका कारण नृष्णा आदि । 
२. थोड़ेमे अंशकी अधिकतामे यदी सुत्त, दीधनिंकायका महासतिपट्भान-सुत्त ( २।२२ ) दै । 
#२ 
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ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनम विहार करते थे । 
वहाँ भगवान्‌ने भिश्ुओंको सम्बोधित किया--““िश्चुजओ !"” 

“मदन्त ! ( कह >) उन भिश्चुओंने भयवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिक्षुजो ! यहाँ ही श्रमण है, यहाँ द्वितीयः श्रमण है, यहाँ 
दृतीय श्र मणः, यहाँ चतुर्थं श्रमण" है, दू सरे मत ८ = प्रवाद ) श्रमणोसे शरुन्य हैँ ।--इस प्रकार 
भिश्चुओ ! अच्छी तरहसे सिहनाद्‌ (= सीहनादे ) करो । 

““हो सकता है भिष्चुओ ! अन्य तैर्थिक (= दूसरे मतवारे ) यह ॒करे--'आयुष्मानोको 
क्या आधार, क्या बर है, जिखसे कि तुम॒ आयुष्मान्‌ यह कहते हो--होँ ही श्रमण है, "1 एेसा 
कहनेवारे अन्य मतानुयायियोको भिष्चुओ ! तुम एेसा कहना---.आवुख ! उन भगवान्‌ जाननहार, 
देखनहार, अहत्‌ सम्यद्धू सम्बुद्धने हमे चार धमं ( = वात ) बतकये है, जिनको हम अपने भीतर 
देखते इये एेसा कहते हैँ--“यहँ ही श्रमण है"*-। कौनसे चार !--अआबुप्त ! ( १ >) हमारी शास्ता 
(= उपदेशक मे श्रद्धा (= प्रसाद ) है, (२) धर्मम श्रद्धादहै, (३) शीर (= सदाचार)में 
परिषूणंकारिता ( = पूरा करनेवाला होना ) है, ( ४) सहधर्मं गरहस्थ ओर प्र्रजित हमारे प्रिय = 
मनाप हे । आलु स ! उन भगवान्‌ `" ` सम्यर्‌-सम्बुद्धने हमे यह चार ध्वम वतलाये हँ, जिनको हम 
अपने भीतर देखते हुये एेसा कहते है--गरहं ही श्रमण है. । 

“व्ह सकता है, भिश्चुभओ ! अन्य मतानुयायी यह कटे--“आबुस ! (१) जो हमारा 
शास्ता ( = गुरु ) है, ( उस ) शास्तामे हमारी भी श्रद्धा है; जो हमारा धमं है, ( उस ) धर्मम 
हमारी भी श्रद्धा है; (३) जो हमारे शीरु (= सदाचार ) हे, ( उन) शीरोमें हमारी भी परि 
षूर्णकारिता है । हमारे भी सहधर्मं गृहस्थ ओर भ्व्रजित प्रिय = मनाप हैँ । जआढुस ! ठुम्हारे 
ओर हमारेमे यहाँ क्या पिशेषता है ? क्या अधिक्रता है? क्या विभिन्नता है? रेसा कहनेवारे 
अन्यमतानुयायियोको भिश्ुओ ! तुम रेखा कहना--*आबुस ! क्या ( आप रोगोकी ) एकनिष्टा 
है, या प्रथह्‌ (= अरग ) निष्ठा है ?" ठीके उत्तर देनेपर भिश्चुओं ! अन्यमतावखम्बी यह उत्तर 
देगे-(एक निष्टा है जदुस ! प्रथ्‌ निष्टा नहीं है ।` “आवुस ! वह निष्ठा क्या सरागके सम्बन्ध 
है, या वीतरागके सम्बन्धमे ?` ठीकसे उत्तर देनेपर अन्यमतावलम्बी यह केगे--“वीतरागके 
सम्बन्धमें है वह निष्ठा, आवुख ! सरागे सम्बन्धे नहीं । आबुख ! वह निष्टा क्था सद्वेपके 
सम्बन्धमे है या वीतद्रेषके सम्बन्धमे * `?" ``  वीतद्रेषके सम्बन्धमें `` | ^ ` ` समोहके सम्बन्धे, या 
वीतमोहके `` ` ? “* ` वीतमोहके सम्बन्धे ` ˆ ।` “`` ` ख-तृष्णके सम्बन्धे, या वीत-तृष्णके *** ?” 





१. श्रमणका अर्थं है स्रोतापन्न -अद्भुकथा । 

२. द्वितीय श्रमणका तात्पर्यं हं सक्कदागामी -अटकथा । 
३. तृतीय श्रमण कहते ई अना गामौको - अद्ुकधा । 
४, चतुथं श्रमण अर्हत्‌ कडे जाते हैँ -अदट्रुकथा । 
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°“ "वीततृष्णके सम्बन्धमे ` “1 “` `` स-उपादान ( = बटोरनेवारे )के सम्बन्धे, या अनुपादानके 
““ “° “““"अनुपादानके सम्बन्धमं ` "1" ‹ “` विसु ८ = कानी ) `` या अ-विदसुके ` `" ¢ “` वि दसुके 
सम्बन्धे `` 1: ८ -विदसु (= ज्ञानी )`-"या अ-विदसु फ? ^" ` विदसुके सम्बन्धे "`" 
4" "अनुरुद्‌ = प्रतिविरूढके सम्बन्ध या अन्‌-अनुरुदध = अप्रतिविर्ढके ' ˆ` ? ““--अननुरूढ = 
अग्रतिविरूढॐे सम्बन्धमें ` ˆ` !› ‹ ˆ" प्रपंचाराम = प्रपंचरतिके सम्बन्धमे या निच्प्रपंचारामके'`?" 
“~` निष्प चारामके सम्बन्धमे वह निष्ठा हे जवुस ! प्रपंचाराम = प्रपंचरतिके सम्बन्धमें नदीं ।' 

“सिष्ुजओ ! दो प्रकार्टी ट्यां ( = धारणाय ) है--मव (= संसार )-दृष्टि, विभव 
८ = अ-संसारं दृष्टि । भिश्ुओ ! जो कों श्रमण या ब्राह्मण भवदष्टिमे रीन, मवदिको प्राक्च, भव- 
दृष्टिमिं तत्पर है; वह विभवरश्टिसे विरुद है; ओर, भिश्चुजओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण विभवद्टिमें 
रीन, विमवदष्टिको प्राक्ष, विभवदष्िमे तत्पर दै, वह भवदश्टिसे विरुद हं । भिष्ुओ ! जो श्रमण या 
ह्मण इन दोनों द्टियोके समुदय ८ = उत्पत्ति), अम्तगमन, आस्वाद, आदिनव ( = दुष्परिणाम ), 
निस्सरण (८ = निकास ) को यथा्थंतया नहीं जानते, वह सराग (है ), सद्ेष, समोह, सतृष्णा, 
स-उपादान, अ-विदसु ( = अज्ञानी ), अनुरूढ = म्रतिविर्द, प्रपंचाराम प्रपंचरत, दँ; वह जाति, 
जरामरण, शोक-परिदेव ( = कंदन )-दुःख-उपायासोसे नहीं दे है--यह मेँ कहता हूं ! ( ओर ) 
भिष्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन दोनों दृ्टियोके समुदय "को यथाथंतया जानते हें, वह वीत- 
राग ( ह ), वीतद्रेष ˆ` निष्प्पं चरत है, वह जाति, जरामरण, ` 'से छे है--यह मेँ कहता दं । 

““मिक्चुज ! ये चार उपादान ( = आग्रह, यहण ) हँ । कौनसे चार ?--( १) काम 
८ = इन्द्रियभोग )-उपादान, (२) दष्टं (= धारणा )-उपादान, (३) शीर-चत-उपादान, 
( ४ )-आत्मवाद्‌-उपादान । 

““भिष्युओ ! कोद कोई श्रमण या ब्राह्मण ( अपनेको ) सवं -उपादान-परिज्ञावादी ( = सारे 
उपादानोके व्यागका मत रखनेवारे ) कहते हुये भौ, वह ठीक तौरसे सारे उपादानोके परिहा ( = 
परित्याग ) को प्रज्ञापित नहीं करते । काम-उपादानकी परिज्ञाको कहते हैँ, ( किन्तु ) दि", 
ज्ीलत `", आःमवाद्‌-उपादानकी परिक्ाको नदीं ्रज्ञापित करते । वह किंस कारण {यह आप 
श्रमण या ब्राह्मण ( उन >) तीन बातों (८ = स्थानों )को ठीकसे नहीं जानते, इसीखिये वे श्रमण या 
जाद्छण ( अपनेको ) सवं-उपादान-परित्तावादी कहते भी" "`, आत्मवाद्‌-उ पादानंकी परिक्ताको नदीं 
प्रज्ञपन करते । 

““भिश्चुओ ! कोद कोई श्रमण या ब्राह्मण ( अपनेको ) सवं-उपादान-परिज्ञा-वादी कहते 
भी- * + कामः", ( ओर ) दष्टि-उपादानकी परिक्ञाको प्रपते है, ( किन्तु ) शीखव्रत ""* , ( ओर ) 
आत्मवाद्‌-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्र्ञापते । वह किस कारण {`` "उन दौ बार्तोको टीकसे 
नहीं जानते `` 1 

““भिक्षुजो ! कोई कोड" कहते भी `" । कामः“, दृष्टि `", ( ओर ) शीरब्रत-उपादानकी 
परिक्ञा ८ = परित्याग )को प्रज्ञापते (८ = बतराते ) है, ( किन्तु ) आत्मवाद्‌-उपादानकी परिज्ञा 
नहीं प्रज्ञाते । बह किंस कारण {-- ` इस एक बातको ठीकसे नहीं जानते ` 

““भिष्ुभ ! इस प्रकारके धमविनय ( = मत )मे जो शास्ताके सम्बन्धमे श्रद्धा है, वह 
सम्यग्यत ८ = दीक स्थानम ) नदीं कही जाती; जो धर्ममे श्रद्धा `` "› वह रीरछमे परिषूणं-कारिता"*; 
जो सदधमि्योमे भ्रिय-मनापता है, वद सम्यग्गत नहीं कही जाती । सो किस कारण ? क्योकि यद 
देसे ध्म-विनय ( = मत > विषयमे है, ( जो कि ) दुराख्यात (= ठीकसे नहीं व्याख्यान किया 
गया ), दुष्म्वेदित ( = ठीकसे न जाना गया ), अ-नैयांणिक (= न पार करानेवाङा ), 
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अन्‌-उपदाम-संवतंनिक (= शतिको न प्रा्ठकराने वारा), अ-सम्यक्‌-संगुदध-मवेदिव ( = यथाथजञानी 
द्वारा नहीं जाना गया ) हे । | 

““भिश्चुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यश-सम्बुद्ध ( अपनेको ) स्व॑-उपादान-परिज्ञावादी कहतेहुये, 
सक तौरसे सभी उपादानोकी परिक्ञाको प्रज्ञापते है-काम-उपादानः"", दृष्टि "ˆ`, शीतव्रत "``, 
(८ मौर ) आत्मवाद (= आत्मा कोद नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त )-उपादानकी परि्ञाको भरज्ञापते 
ह । भिश्षुओ ! एेसे धर्मम जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह॒ सम्यग्गत (= ठीक स्थानम) की 
जाती हैः." व्ह किस हेतु !- क्योकि यह रसे धर्मके विषयमे है, (जो कि ) सु-आख्यात, 
सुप्रवेदित, नैर्याणिक, उपशम-संवतंनिक ८ ओर ) सम्यक्‌-संबुद्ध-प्रवेदित हे । 

“भिष्ुओ ! यदह चार उपादान क्सि निदान ( = करण वारे = किस समुदयवारे, 
किस जातिवाले = किस प्रभव ८ = उत्पत्ति वारे हैँ १--ये चारों उपादान तृष्णा-निदानवाले, 
वृष्णा-समुदयवारे, तृष्णा-जातिवाखे, ( ओर ) तृष्णा-प्रभववाे है । 

"“भिश्षुओ ! तृष्णा किस निदानवारी है, ` `` १--वेदना-निदानवारी "ˆ 1 

«वेदना किस निदानवाली, `“ ` {--स्पशं-निदानवाली "  । 

५." "स्पा किस निदानवाला, `` {--षडायतन-निदानवाखा ` 1 

५ .""षडायतन किस निदानवाखा, `` {--नाम-रूप-निदान वाला ` ` 

५." "नामरूप किस निदानवाल्य, ` ` ` {---विक्तान-निदानवाख `ˆ" 

५*“ "विज्ञानं छिस निदानवाला, `` ` {--संस्कार-निदानधाखा* "1 

“~ संस्कार किंस निदानवारे,` ` {अ विद्या-निदानवाछे " ˆ । 

“जब भिक्ुओ ! भिश्चुकी अविद्या नष्ट हो जाती है, ओर विद्या उखन्न हो जाती है, तो अविधा 
क चिरागसे ८ तथा ‡) विद्याकी उत्पत्तिसे न काम-उपादान को अरहण करता हे, न दृष्टिउपादान, न 
शीरुबत उपादान ( ओर ) न आस्मवाद-डपादान को अहण करता ह; अहण न ॒करनेसे भयभीत 
नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राक्त हो जाता ह । “जन्म क्चीण हो गया, 
बरह्मचर्यैवास धूरा हो गया, करना था सो कर शिया, ओर अब यहाँ कुछ ( करने को ) नहीं है--यह 
ज्ञान रेता है ।* 

भगवानने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिश्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिनंदन किया । 


१२-महासीहनाद-सुत्त (१. २. २.) 


ेसा मेने सुना- 
एक समय भगवान्‌ वेदाखीमेः नगरे बाहर पश्चिम दिशाके वनखण्डस्मे विहार करते घे 
उस समय सुनक्खत्त छिच्छविपुत्तको इस ध्मको छोढकर चरे गये थोढ़ाही समय हुआ! 
था । वह वैशाली परिषद इस प्रकार कहता था--“श्रमण गोतमके पास आरय-्ञा न-दच॑नकी 
पराकाष्ठता, उत्तरमनुष्यधमं ( = दिव्य-शक्ति ) नहीं है । विम ( = चिन्तन ›से सोचे, अपने 
प्रतिभासे जाने, तसे प्राक्च धर्मको ( ही ) श्रमण गोतम उपदेशता है । जिस ८ मनुष्य )क लिये 
धमं उपदेशता है, वद्र अपने दुःख-श्चयको प्राप्त होता हे 1" 
तव आयुप्मान्‌ सारिपुत्र पूर्वाह्न समय पहन कर पाञ्न-चीवर ८ = भिक्षापात्र ओर वख) 
रे वैशालीमे भिक्षके रिय भरविष्ट हुये । आयुष्मान्‌ सारिपुतरने सुनक्खत्त (= सुनकषत्र ) हिच्छ- 
विपुत्रको वेदालीमे परिषद्‌के बीचमें यह वचन बोरूते सुना--““श्रमण गौतमके पास ˆ" ( = दिव्य 
शक्ति ) नदीं है"““1" 
तव आयुष्मान्‌ सरिपुत्र वैशाखीमे भिक्षाटन करके, भोजनके परचात्‌ भिश्वान्रसे निवत्त 
हो, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैट गये । एक ओर 
बैठकर आयुष्मान्‌ सारिपु जने भगवानूसे यह कहा-- 
““भन्ते ! हालदीमे इस ध्मको छोडकर गया हुआ, सुनक चिच्छविपुत्र, वैशारखछीमें 
परिषद्‌के बीचमे यह वचन बोर रहा है---श्रमण गौतमके पास --( दिव्य शक्ति ) नही है" 1 
१---““सारिपुत्न ! सुनक्खत्त मोघ-पुरुष ( = फजूखका आदमी >) क्रोधी है, क्रोधसे हयी उसने 
यह वचन कहा दोगा । सारिपुत्र ! निन्दा करनेके स्यारुसे ( बोरुते हुये >) भी सुनक्खत्त मोघ- 
पुरुषने तथागतकी प्रदंसा ही की । सारिपुत्र ! यह तथागतकी प्ररंसा ही है, जो कोई रेवा कटे-- 
जिसके छिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयको प्राक्च होता है! सारिपुत्र ! सुनक्खत्त 
मोषपुरूषका यह भी सुश्चमं धमै-सम्बन्ध नही ---““वह भगवान्‌ अत्‌ `` ्ुद्ध भगवान्‌ हे ।' सारि- 
पुत्र ! सुनक्खत्त भोघपुरूुषका यह भी ` `` नही--“इस प्रकार वह भगवान्‌ अनेक प्रकारकी ऋद्धिर्योका 
अनुभव करते हँ--एक होकर अनेक हो जाते है ` -* । कायासे बरह्मरोक पर्यन्तको अपने वदाम कर 
रेते हे 1 सारिपुत्र "` {--वह भगवान्‌ अमानुष विद्युद. दिष्य श्रोच्रोसे उभय प्रकारे राब्दोको 
सुनते ह" ** । सारिपुत्र {`` “वह भगवान्‌ दूसरे सत्व , दूसरे च्यक्तियोके चित्तोको ( अपने ) 
चित्तसे देखकर जान रते है--.** अविमुक्त चित्त होनेपर (अवियुक्त चित्त है"--जान रेते हैँ ।' 
२--““सारिपुत्र ! तथागतके ये दश॒ तथागत-बल हैँ, भिनसे युक्त हो तथागत उच्च 
८ = आप॑म ) स्थानको जानते है, परिषद्मे खिहनाद्‌ करते है, ब्रह्मचक्रं ( =घमैचक्र )को चलाते 
१. बार-बार विश्ञाङ होते रहनेके कारण वैशाली नाम पड़ा था-अद्ुकथा । 
२. यह वनखण्ड वैशालीसे १ गव्यूति दूरीपर पदिचम दिका था । वदँ रोगोने तथागतके लिए गन्धकुरी 
का निर्माण किया था, जिसमे मगवान्‌ रहते ये-अटकथा । 
३. देखो पृष्ठ २४) 
४, देखो पृष्ठ २३॥। 
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है । कौनसे दस १--( $ ) सारिपुत्र ! तथागत स्थानको स्थानके तौरपर, ओर अ-स्थानको अ-स्थान- 
कै तौरपर, यथाथंतया जानते ह । जो कि सारिपुत्र ! तथागत स्थानको ` ` जानते है, यह भी तथागत 
के लिये तथागत-बरु है, जिस बरको प्राप्तकर ``  बह्यचक्र चरते हैँ । 

, (२) ओर फिर सारिषुच्र ! तथागत अतीत, भविष्य ओर वत॑मानके किये कममौके 
विपाकको स्थान, ओर हेतुषूवंक ठीकसे जानते है" "` । 

८ ३) ओर फिर सारिषुत्र ! तथागत स्वंत्रगामिनी प्रतिपद्‌ ( माग, ज्ञान )को ठीकसे 
जानते दै" । 

८ ४ ) ओर फिर सारिषुत्र ! तथागत अनेक धातु ( =ब्रह्मांड ) नाना धातुवारे लोकोको 
दीकसे जानते है `` । 

^ ५ )`“"नाना अधिमुक्ति ( = स्वभाव )वारे स्वो ( = प्राणियों को टठीकसे 
जानते है“ । 

^( & ) “दूसरे सत्वो, दूसरे पुद्‌गलोंकी इन्द्रियोके परत्व-अपरसत्व ( =प्रबरूता दुब॑रता ) 
को जानते है" 1 

( ७ ) “` ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, के संक्टेदा ( =मल ), व््रवदान ( =निर्मर- 
करण ), उस्थानको जानते हे "ˆ । 

५ ८ )`" "अनेक प्रकारके पूं -निवासको याद्‌ करते है"--:। इस प्रकार आकार ओर 
उदेश्य सहित अनेक प्रकारके पूव॑-निवःसोको स्मरण कर सकते है `ˆ 

५ ९ )* "अमानुष विच्चुद्ध॒दिन्य-चक्चुसे ` * प्राणियोको उत्पन्न होते मरते `` स्वर्ग॑रोक 
को प्रास हये है । `“ जानते है । 

( १० ) ओर फिर सारिपुत्र ! आसवो ( = चित्तमलों )के क्षयसे आखव-रदित चित्तकी 
विञुक्ति ( मुक्ति ) प्र्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्मभे साक्षात्कार कर प्राक्च कर विहरते दहै। जो 
कि सारिपुत्र ! तथागत आखवेके श्चयसे `` विसुक्तिको ` `` प्राक्त कर विहरते है; यह भी तथागतके 
सिये तथागत-बर है, जिस बको प्रास्त कर तथागत उच्च स्थानको जानते हे, ( ओर ) परिषदं 
सिंहनाद करते है, बह्म-चक्र चलाते ह । 

“सारिपुत्र ! तथागतके ये दद्र तथागत-बल है, जिन बसे युक्तं हो तथागत" ` ` जद्यचक्र 
चरते, हे । 

“सारिपुत्र ! रेखे जाननेवारे, से देखनेवारे मुञ्चे जो कहे--श्रमण गौतमके पास--- 
उन्तर-मनुष्य-घमे नदीं है “-1 तकंसे प्राक्त धमौको श्रमण गौतम उपदेशता है" । सारिपुत्र ! यदि 
वड उस वचनक्रो न छोड़, उस चित्त ( = ख्या करो न छोडे, उस दष्टिको विसर्थित न करै, तो 
नरके डका जेसा दोगा । जसे सारिपुच्र ! शील-खम्पन्न ८ = सदाचारु ह ), समाधि-सम्पन्न, 
प्रज्ञा-सम्पन्न, भिक्षु इखी जन्मे आज्ञा ( = मोक्ष )को पाये, वैसेही इस सम्पद्को भी नँ सारि. 
युत्र ! कहता हूं, कि यदि ( वह ) उस वचनको न छोड" "तो नरकमे डल जैसा होगा । 

३--““सारिपच्र ! ये चार तथागतके वैशारद्य है, जिन वसार ( = विकञारद्पन फेको 
भास कर तथागत" "परिषदूमे सिंहनाद करते ददं" । कौनसे चार ?-( १ ) 'अपनेको सम्यक्‌ 





१. विमोक्ष आठ है, देखो शब्दानुक्रमणी 1 
२. एकं प्रकारका ध्यान । 

२. देखो प° १५। ॥ 

४. देखो पृष्ठ १५। 
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सम्बुद्ध कहनेवाे मैने इन धर्मौ ८ बातों को नहीं बोध किया, सो उनके विषथमे कोहं श्रमण, 
ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या रोके कोई ८ दूसरा ) ध्मानुसार पू न वैठे'- मँ रेसा कोड कारण 
सारिपुत्र ! नहीं देखता । सारिुत्र ! ेसे किसी कारणो न देखते सँ पषेमको भरक्च हो, अभयको 
आस हो, वैशारद्यको प्राक्च हो, विहरता ह । (२ ) “अपनेको शक्षीणाखव ८ = अर्हत्‌ ) कहनेवारे 
मेरे ये आव ( = चित्त-दोष ) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषयमे कोई श्रमण... धर्मानुसार पृछ 
न बैटे-देखा को कारण सारिपुव्र ! नहीं देखता.। ( ३ ) “जो अन्तराय-धरम ८ =विन्नकरी 
कमं ) कटे गये है, उन्हे सेवन करनेसे वह॒ अन्तराय ८ =विघ्र ) नद्यं कर॒ सकतेः य उने 
विषयमे कोद श्रमण `घर्मानुसार पूछ न वैरे येसा कोई कारण -- ` नहीं देखत “| (४) “जिस 
मतरबके चिथ धमं उपदे सिया, वह एेखा करनेवारेको भरी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर नहीं छे 
जता--इसके विषयमे कोद श्रमण" धमनु सार पू न बैठे रेसा कोद कारण सारिषुत्र ! नहीं 
देखता `“ "1 

सारिुत्र ! ये चार तथागते वैशारच है“ जिन वैशरचोखे युक्त दो "` तथागत परिषद 
सिंहनाद करते है, बह्म चक्र चरते है । 

“सारिपुत्र ! एेसा जाननेवारे, रेखा देखनेवके मुञ्चे जो करहे--श्रमग गौतमके पाम --- 
उत्तर मनुष्यधमं नही है“ `। सारिपुत्र ! यदि वह उस वचनको न छोडे--तो नरकमे डाला प्सा 
होगा" " "1 

४--सारिपुत्र ! ये आर परिषद्‌ ( =सभा >) ह । कोनखी आठ ?-( 9) क्षत्रिय- 
परिपद्‌, ( २ ) ब्राह्मण-परिषद्‌, ( ३ ) गृहपति ( = वैश्य )-परिपषद्‌, ( ४ ) श्रमण-परिषद्‌ , ( ५ ) 
चातुमेहासाजिक-परिपद्‌, ( ६ ) त्रायच्तिशः-परिषद्‌, ( ७ ) मार-परिषद्‌, (८ < ) बरह्म-परिषद्‌ । 
सारिपुत्र † ये आढ परिषद्‌ हैँ । सारिपुत्र ! इन चार दैशारचोसे युक्त हो तथागत इन आर परिषदं 
जाते है, अवगाहन करते है । जानतः हूं, सारिपुत्र ! मै अनेक सौ क्षत्निय-परिषदोमि जनेको ओर 
वर्हीपर भी, पहरे भाषण क्रिये जैसा, पहरे आये जैसा साक्षात्कार ( होता )। सारिपुत्र ! रेसी 
कोद बात देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहां मुन्ने भय या घबराहट हो । क्षेमको प्राक्च हो अभयको 
परश्च हो, वैशारद्यको प्राक्च हो, मै विहार करता हँ । जानता हँ सारिपुत्र ! म अनेक सौ ब्राद्मण- 
परिषदो जानेको `" "1 ` ` गृहपति-परिष्रोमे "1 "` श्र मण `" । `" `व्रह्छकी परिषदमे `` । 

“सारिपुत्र ! एेखा जाननेवार, रेसा देखनेवारे सुश्षे जो---शश्रमण गौतमके पास उत्तर 
मनुष्य धमं नहीं है“ । ““- तो नरकमे डाखा जसा होगा ˆ "। 

“--“सारिपुत्र ! ये चार योनियोँ है । कोनसी चार !--( ९ ) अंडज योनि, (२) 
जरायुज योनि, ( ३ ) स्वेदज योनि, ( ४ ) ओपपातिक योनि । क्या है सारिपुत्र ! अंडज-योनि ? 
-सारिपुत्र ! जो प्राणी अण्डेके कोशको फोडकर उत्पन्न होते है; यह सारिपुत्र ! अण्डज-योनि कही 
जाती है । क्या है स^रिपुत्र ! जसाथुज्ञ-योनि ?--सारिपु्र ! जो प्राणी बस्तिकोप ( =जरायु )को 
फोड़कर उत्पन्न होते है" “ˆ क्या है सारियुत्र ! स्वेदज-योनि ?--सारिपुत्र ! जो प्राणी सड मछ्ली- 
भे उत्पन्न होते हँ, सड खुदम उव्यन्न होते हे, सड र्मा ( =दाल ) में `“ ` चन्दनिका ८ गदे ) 
मे, या ओरूगिल्ल ( गदही ) मे उत्पन्न होते हे ""1 क्या है सारिपुत्र ! ओपपातिक-योनि ?-- 
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सारिपुत्र ! देवता, नरकके जीव, कों कोई मनुष्य ओर कोद कोद विनिपातिक (=नीचे गिरनेवारे) । 
यह सारिपुत्र ! ओपपातिक-योनि कदी जाती हे । 

“सारिपुत्र ! एेसा जाननेवारे एेसा देखनेवारे मुश्चे जो कहे--श्रमण गौतमके पास उत्तर 
मनुप्य धमं नहीं है---° तो नरक मेँ डाला जैसा होगा“ । 

&--“सारिपुत्र ! ये पोच गतिया हैँ । कोन सी पाच--८9 ) नरक, (२) तियैक्‌ 
(= पड, पक्षी आदि ) योनि, (३) प्रेस्य-विषय ८ = प्रेत ), (४) मनुष्य, (“) देवता । सारिपुत्र ! 
मेँ नरकको जानता हूं, नरकगामी माग॑को-निरयगामिनी प्रतिपद्‌को भी । जसे (मा्गपर) आरूढ हो 
काया छोडनेपर, मरनेके अनन्तर (राणी) अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होते हँ, उसको 
जानता टू । सारिषुत्र ! मँ तिय रू्‌-योनिको जानता हूं, तिर्यक. योनिगामी मागं `को जानता द । 
सारिुत्र ! मेँ प्रेत्य-विषयको जानता हू, प्रेत्य-विषयगामी मगं--को जानतः हूं । सारिपुत्र ! 
मँ मनुप्यको जानता ह" । `" - देको जानता हं, देवलोकगामी मार्गंको = देवलोका मिगी प्रति- 
पदूको भी; जैसे माग॑पर आरूढ हो काया छोढ्नेपर मरनेके बादं सुगति स्वगंरोकमे उत्पन्न 
होते है, उसको जानता हू । सारिपुत्र ! मैं निर्वाणको जानता हँ, निर्वाणगामी माग॑को = निर्वाण- 
गामिनी प्रतिपदको; जसे मागंपर आरूढ हो आसखवके क्षय, चित्तकी विमुक्तिको इसी शरीरमे 
जान कर साक्षात्‌ कर ग्राप्त कर विहरता है; उसे भी जानता हूं । 

(क) “सारिपुच्र ! यहां मँ किसी व्यक्ति ( पुद्गल )को इस प्रकार चित्तसे परख करके 
जानता हूं; कि यह पुद्‌गख जसे मागं पर आरूढ है, जैसी चार्डार रखता है, उस माग॑पर आरूढ 
हो, काया छोडनेपर मरनेपर मरनेके बाद जेसे अपाय = दु गंति = विनिपात नरकमे उत्पन्न होगा । 
फिर दूसरे समय अ-मानुव दिभ्य विद्छुद्ध चश्नुसे, उसे काया छोड, मरनेके बाद्‌ ` `` नएकमें उत्पन्न 
हो अत्यन्त दुःखमय, तीव्र कटु वेदना (= यातना को अनुभव करते देखता हूः । जसे कि सारि- 
पुत्र ! पुरूष-भर ( = पोरिसासे अधिक्र ऊँचा रो-बिना, धूमबिना, अंगारोका ठेर हो । (कोई) घाम 
( =धूप )मे तक्ष घामसे पीडित, थका, प्यासा पुरुप एकायन माग॑से उसी अंगारका ध्यान करके 
आये । उसको ( कोद ) ओंखवाला पुरुष देखकर यह कहे--"यह पुद्रर जेसे माग॑पर आरूढ है, 
जैसी चारुढारु रखता है, एसे माग॑पर आरूढ हो, इन्ही अंगारोमं पड वेगा” । किर दूसरे समय उसे 
अंगारोमे गिरकर अस्यन्त दुःखमय `"  वेदनाको अनुभव करते देखे; रेसेह्य सारिपुत्र ! यहाँ किसी 
व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हं ` 1 `" ` वेदना अनुभव करक देखता हूं । 

(ख) “सारिषुत्र ! यहाँ मँ किसी न्यक्तिको इस प्रकार ॒चिनत्तसे परखकर जानता हँ, यह 
पुद गर जसे मागं पर आरूढ है "`` मरनेके बाद ति्यैक-योनिमे उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय 
उसे" ` तिर्यक्‌-योनि मेँ उत्पन्न हुआ" देखता हू । जैसे कि सारिपुत्र ! पुरुप-भरसे अधिक ऊँचा." 
"* "अनुभव करते देखता हू । 

(ग) ““सारिषुत्र ! यहाँ मँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार ॒चित्तसे परखकर जानतः ह," 
मरनेके बाद्‌ प्रेत्यविषयमे उत्पन्न होगा । किर दूखरे समय अमानुषः" -ष्दिव्य चक्चुसे उसे काया 
छोड़ मरनेके वाद्‌ परत्य-विषयमें उत्पन्न हो दुःखमय तीव, कटु वेदना अनुभव करते देखता हूः" । 
जैसेकि सारिपुत्र ! ( किसी ) विषम ( =प्रतिकूक ) भूमिम उत्पन्न पर॒ पलाश से कृश कवरी 
छाया ( =घनी छाया नही) वाला वृक्ष हो, ततर कों घाममें तप्त “" पुरुप एकायन मागं ( =एक 
मात्र मागं)से उसी ब्रक्षका ख्याल करके आये । उसको ( कोड ) ओंँखवारा पुरुष देखकर यह कटे-- 

२. देखो ऊपर । 
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“यह पुद्‌गर जेसे माग पर आरूढ है, जैसी चालटारु रखता है, ठेसे मागं॑पर आरूढ हो (यह) इसी 
इृक्षके पास आयेगा । फिर दूसरे समय ८ उसे ) उख बृक्चकी छायामे बैठे या रटे दुःखमय 
वेदना अनुभव करते देखे । एेसे ही सारिपुत्र ! य्ह किसी व्यक्तिको इस प्रकारसे चित्तसे परखकर 
जानता हू, `` ` वेदना अनुभव करते देखता हूं । 

(घर) “सारिपुत्र ! यहां किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हँ," ` ्मजुष्यों 
म उत्पन्न होगा 1" ` अमानुष ` दिभ्य चश्चुसे ` 'उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते 
देखता दू । जैसे सारियुत्र ! ( किखी ) सम ( अनुकर) भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र = पल्ाशयुक्त 
घनी छायावाखा वृक्ष हो । तव धामर्मे तक्ष पुरुष एकायन मागंसे उखी बृक्षका ल्यारु करके 
आये." “^ । फिर दूसरे समय उस वृश्चकी छयामें बैठे या रटे बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते 
देखे । एेसे ही सारिपुत्र ! यहां क्रिखी भ्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकरे जानता हं `" वेदना 
अनुभव करते देखता हू । 

(ङ) ““सारिपुत्र ! `" "सुगति स्वगंलोकमे उत्पन्न होगा । "अमानुष" `दिव्य-चक्षुसे "` 
उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ । ज्ञेसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमे 
किपापुता शान्त ( = निवात्त ), कपारयुक्त, जंगखेबद्‌ कूटागार ( = उपरी तर्का मक्रान ) हो; 
उसमे बैरुके चमदेके बिद्ौनेवाखा, पिक ८ = गरीचे) परटखिक बिद्ठोनेवाल् पलंग हो, जिसपर 
उत्तरच्छद्‌ (उपरसे ढोकनेकी चद्टर) सहित कादलिम्ग ( = समूरी चमं का श्रेष्ट प्रस्यस्तरण 
(= लिक ) हो, ( सिरहाने, पैरहाने ) दोनों ओर खारु तच्ध्यि हों । तब कोद घाममे तक्षः" 
पुरुष एकायन मांसे उसी प्रासादका ख्या करके आये । उसको कोर आंखवाखा पुरूष देखकर यह 
कहे-+ `` "यह इसी प्रासादके पास आयेगा ।' फिर दूसरे समय (उसे) उसी प्रासादे, उसी 
कूटागारम, उसी पटंगपर बैटकर या रेटकर एकान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे । रेसेही 
सारिपुत्र ! यों किसी ग्यक्तिको ` "` वेदना अनुभव करते देखता हूँ । 

(च) “सारिपुत्र ! `` ` 'आखरवोके क्षय = चित्तकी भिुक्ति प्रज्ताकी विमुक्ति इसी शरीर में 
जानकर साश्चात्‌ कर = प्राक्च कर विहरेगा । फिर दू खरे समय उसे आसो के क्षय चित्तकी विमुक्ति 
परक्ञाकी विसुक्तिको इसी शरीरम जानकर, साक्षात्‌ कर, प्रास कर विहरते हुये देखता दं, एकान्त 
सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखता हू । जैसे सारिपुत्र ! ( कों ) स्वच्छ जरुवारी, शीतल 
जख्वाखी, सुन्दर जलवारी, सफेद सुन्दर घाटवाखी, रमणीय पुष्करिणी हो, उसके तीरपर करीबमे 
वन खण्ड हो। तब कोई धाममे तक्च "` पुरुषः-"उसी पुष्करिणीका ख्यारु करके भये ।*“ "1 
फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणीमे प्रविष्ट हो स्नानकर, पानकर, सारी पीड़ा-थकावटको दूर 
कर, निकर कर, उसी वन खण्डमें बैठे या रटे नितान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे । 
ेेही सारिपुत्रः` "1 

““सारिपुच्र ! रेख, जाननेवार" एेखा देखनेवारे सुश्षे जो कहे--श्रमण गतमके पास उत्तर 
मनुष्यधर्म नहीं है - तो नरक मे डा जैसा होगा." "1 

७--““सारिपुत्र ! तँ चतुरंग ( = चार भगो )से युक्त बह्यचर्यका पालन करना जानवा 





१. देखो पृष्ठ ४७ । 
२. देखो १8 ४७। 
३. देखो पृष्ठ ४७। 
४. देखो पृष्ठ ५ । 
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ह--( 9 ) तपस्विरयोमे मेँ परम तपस्वी होता था; (२ ) रक्षाचारियोम मे परम रश्चाचारी 
(= रुख) होता था; ( ३ ( जगुष्सुओं )मे मै परम जुगुण्खु ( = अनुकम्पा रखनेवाला ) होता था; 
८ ४ ) प्रविविकों (= एकान्तसेविययो , विवेककर्तांओं) भे परम विविक्त था । 

८ १ >) वहां सारपुत्र ! मेरी यह तपस्विता ( = तपश्चर्या ) थी-मैँ अ-चेखक (= नग्न ) 
था, सुक्ताचार (= सरभंग ), हस्ताऽपरेखन (८ = हाथ-चटा ), न एहिभादन्तिक ( = बुखादं 
भिक्षाका त्यागी ), न-तिष्ट-भदन्तिक (= ठहरिये कह, दी गद भिक्षाका त्यागी ) था; न अभिहट 
( = अपने छिये राद गड भिश्चाका त्यागी) था, न ( अपने ) उदं स्यसे क्रिये गयेको (ओर) न 
निर्मत्रणको खाता था; न ऊकुम्मी (= घडे )क सुख्से ग्रहण करता था, न खरोपी (= पथरी के 
सुखसे", न ( दो ) पटरोके बीखसे"-", न ( दो ) दंडके बीचसे--*, न मूसके बीचसे--ˆ, न दो 
भोजन करने वाका €), न गर्भिणीका ८"), न (दूध) पिखातीका (**“), न अन्य पुरूषके पास 
गहैका ( `" ), न संकिन्ती (= चंदावारे मे ( “* ), ( वहसे ) जहां ( करि ) कृत्ता खदा हो; न 
८ वर्ह ) जहां (च्छि ) मक्खी भनभना रही हो; न मछली, न मांस, न सुरा (= अक उतारी जराव ), 
न मेर (= कच्ची शराब ), न तुषोदक (= चावख्की शरा्र १) पीताथा; सोमँ एकागारिक 
(= एकी घरमे भिक्षा करनेवाला ) होता था; या एक कवर ८ भर ) खानेवारा होता था; या 
द्वि-आगारिक दो ( बार ) आहार करनेवाङा होता था; या दो कवर खानेवाला होता था, ( ` ) 
सक्ष-आगारिक ( = सात षरोसे भिक्षा रेनेवारा ) होताथा, या सात कवर खानेवाला; एक 
कछखी ( = दत्ती ) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो कठरी ""“; ( ˆ“ ); सात क्ली" 
एकाहिक ( = एक दिनम एक बार ) आहार करता था; द यादहिक (= दो दिनम एक बार ) आहार 
करता था; साप्ताहिक आहार करता था; इस प्रकार अधंमासिक वारी वारीसे भोजन अहण करता 
विहरता था; शाकाहारी था; संवाभोजी भी था; नीवार (= तिन्नी ) भक्षी भी था; दद्दर (= 
कोदो ? ) भक्षी था, कट (= एक्‌ तृण ) भक्षी थी; कण ( = खेतमे द्टे हुये अनाजके दानोका ).- 
भक्षी था; आचाम (= मांड )-भक्षी था; पिण्याक = खरी )-मक्षी थी; वृण-मक्ची था; गोबर-भक्षी 
था; वनमूरु फलाहारसे गुजारा करता था, ( जमीन पर >) गिरे फर्छोका खानेवाला था; सनके वस्र 
धारण करता था, इमान (-वख्च ) भी धारण करता था; सुदेके कपदेको धारता था; पांसुकूख 
(= फेके कपडे ) भी धारता था; तिरी ( = एकं छार ) भी धारता था; अजिन ( = खगचमं ) भी 
धारता था; अजिनक्षिप ( = खगचमं खंड ) भी धारता था; कुडाचीरको भी धारता था, वल्करु चीर 
भी धारता था; ( काष्ट- ) फलक-चीर भी धारता था, केश-कम्बर भी ` "*; बाल-कम्बरु भी " `; 
उलूक-पक्चको भी `` ; केश-दाढ़ी नोचनेवाला था, केश-दाद्री नोचनेके व्यापारमे खग्न होते उञ्बद्टिक 
(= सेस ) भी था; आखन-त्यागी बन उकदं बैडनेवाला भी था; उकं वैरनेके व्यापारमें रुग्न हो 
कौटिपर सोनेवाखा भी था; कंटकके प्रश्रय (= खाट )पर शय्या करता था, शामको जर शयनके 
व्यापारमे रग्न होता था ।--एेसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमे रग्न दहो 
विहरता था, सारिपुत्र ! यह मेरी तपस्विता ( = तपरचयां ) थी । 

(२ “वहो सारिपुत्र ! यह मेरा सुश्चाचार था ।--पपड़ी पडे अनेक वर्षे मैरको शरीरे 
संचित किये रहता था; सारिपुत्र ! जैसे पपड़ी पड़ा अनेक वर्पोका तिन्दुका काष्ट हो, इसी प्रकार 
सारिपुत्र ! पपद्धी पदे“1 वैसा होते ८ भी ) मुने यह न होता था--अहोवत ! इस अपने मैरको 
अपने हाथसे परमाजित करू, या दूसरे मेरे इस भैरुको ( अपने ) हाथसे परिमा्जित करं--मुश्षसे 
यह भी सारिपुत्र ! न होता था । यह सारिपुत्र ! मेरा रक्षाचार था | 

(३) “वर्ह सारिषुत्र ! यह मेरी जगुप्सा ८ = अनुकम्पा ) यीः सारिपुत्र ! ८ प्राणियों 
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की ) याद्‌ करते जाता था, याद्‌ करते आता था; जरुके विन्दु तकम सचे दया बनी रहती थी-- 
विषम ( स्थरननेमिं ) स्थित श्ुद् प्राणियोको कीं मार न दूँ । यह सारिपुत्र ! मेरी अनुकम्पा थी । 

(४) “वरहो, सारिपुत्र ! यह मेरा प्रविवेक (= एकान्त सेवन ) था सारिपुत्र ! किसी 
अरण्य-स्थानम प्रवेश कर विहरता था । जब मँ ( छिस ) गोपाख्क (= ग्वार को या पञ्च 
पाख्कको, या॒तृणहारक (= घसियारे को, या काष्टारक ( = रकढहारे को, या वनकमिक 
(= वनमे काम करनेवारे )कों देखता; तो ८ एक ) वनसे ( दृूखरे ) वनम, गहनसे गहनको , निम्न 
(= खड्ड )से निम्नको, स्थरुसे ( दृसरे ) स्थल्को, चखा जाता था । सो किस कारण १--“वह 
ञ्चे न देखें, ओर मै उन्दे न देख" । जसे सारिपुत्र ! अरण्यक. शग मनुष्यको देखकर वनसे 
बनको "ˆ" चखा जातादहै; एेसे ही सारिपुत्र ! जब रमै (किसी) गोपालको! यह सारिपुत्र ! 
मेरा प्रविवेकः था । 

“सो मँ सारिपुत्र ! छिपकर ( = चतुगुण्ठित ) उन गोष्टे जाता था, जिससे गायं ओर 
गोपा चर गये होते । जाकर जो वह तरुण ( = बहुत छोटे ) दूध पीनेवारे बचदधाके गोबर होते 
उने खाता; यहां तक कि सारिपु् ! सुश्च अपना ही मूत्र-करीष (= मल ) भी स्याज्यन होता; 
अपने ही मूत्र-करीषका आहार करता । यदह खारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था । 

“सो मेँ सारिपुत्र ! एक भीषण वन-खण्डमे प्रवेश कर विहरता था। सारिपुत्र ! उस 
भीषण वन-खण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोद अ-वीताराग ८ पुरूष ) उख वन-खण्डमे प्रवेक 
करता, ( उसके ) रोम बहुत अधिक खड़े हो जते थे । सो मेँ सारिपुच्र ! हेमन्तकी हिमपात समय 
वाली अन्तराष्टकः रातोमे रात भर खुेमेदानमें विहरता था, ( ओर ) दिनको वनखण्डमे । ओष्मके 
अन्तिम मासमे दिनको खुरेमैदानमे विहरता ओर रातको वनखण्डमे । ( उस समय >) सारिपुत्र ! 
अश्रुतपूवं यह अद्भुत गाथा युद्े प्रतिमासित इदै-- 

“अकरा भीषण वनमें ( रीष्म )-तक्च ( ओर ) शीत-पीडित वह नग्न आगके-पास-न-बैटा, 
एषणा ( = इच्छा )से दूर मुनि ।" 

सो मँ सारिपुत्र ! सू्दैकी हड्ियोका सिरहाना बना इमशानमे इयन करता था । ( उस 
समय ) सारिपुत्र ! गोमण्डर (= चरवाहे ) पास जाकर ८ मेरे ऊपर ) धूकते मी थे, मूतते भी थे, 
धूर भी फंकते थे, कणं -छिद्रोमे सीक भी करते थे, (तो भी) सारिपुत्र ! उनके विषयमे सुक 
कोद बुरा भाव उत्पन्न होता नहं माछ होता । यह सारिपुच्र ! मेरा उपेक्ला-विहार था 1 

८--“सारिपुत्र ! कोई कोद श्रमण बाह्मण 'आहारसे शुद्धि होती है-इस बाद (= मत ) 


वारे दस प्रकारकी ट्टिवाटे होते है । नँ बेरसे गुजारा करूगा--कह, वह बेरको खाते है, बेर- 
चृणं खाते दँ, बेरके शबं तको पीते है; अनेकं प्रकारके बेरसे वने भोजनको खाते ह । ( एक समय ) 
मै भी सारिपुचत्र ! एक बेरफे बराबर आहारको ही जानता था। शायद सारिपुत्र ! तुम्हारे मनमें 
हो-“उसख खमय बेर बड़ा होता होगा । सारिपुच्र ! एेसा नदं ख्या करना चाहिये । उस समय 
भी बेर इतना ही बड़ा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुत्र ! एक बेर ( भर ) आहार 
करनेसे मेरा शरीर अस्यन्त कदा टो गया ! उस अस्पाहारतासे वेसे मेरे अंग प्रस्यंग हो गये थे, ज्ञेसे 
आसीतिक ८ = अस्सी वर्षंके वृदे ) के पोर (= पवं ) या कार (= ृक्ष) के पवं । "जसे ॐटका 
पौव, वैसे वैसे मेरे कष्टे हो गये थे, । `" जसे वटनावली ( = रस्खीकी दन ) वैसे ही उन्नत-अवनत 
मेरे पीठकी (हङ्ीवारे) कटे हो गये थे 1“ जैसे पुरानी शाम किया अवरग्न-विरग्न (-खिसकी) 


१- माघके अन्तकी चार ओर फागुनके आरम्भकी चार रते । 
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होती है, वैसे ही मेरी पसिया हो गर्द । ` जसे गहरे दूयं (= उदपान मे (कूयंकी) गहराद्के 
कारण आाक्रायिक (= तारे ) दिखाई पडते है, वैसे दी अक्षि-कूपों ( = आंखके गढ मे नीचे 
धस जानेके कारण ओवकी पुतचियां दिखाई पडती थीं । `" ` जसे सारिपुत्र ! कच्चा ही तोड़ा कडवा 
अखातू ८ = रोका ) धूप हासे सम्पुटित ( = चिचुक ) हो जाता है, सुद्चां जाता है, एेसे ही मेरे 
शिरका चमड़ा हो गया था । `" "जब मै सारिपुव्र ! पेटके चमडेको पकड़ता तो पीरटके करिको ही 
पकड रेता था; पृरष्टकटकों को पकड़ते वक्त पेटके चमडेको ही पकड रेता था । मेरे पेटका चमड़ा 
सारिपुत्र ! धृष्ट-रुटक से सट गया थ । "`" सो नै सारिपुत्र ! मर-मूत्रके परित्याग करनेके खिये उठना 
चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था 1“ "उसी अल्पाहारताके कारण सो मेँ सारिपुतर ! उस 
शरीरको सहारा देते गात्रको ( जब ›) हाथसे सहराता तो सङगे जइ वारे लोम शरीरसे उखड़ पडते थे । 

““सारियुनत्र ! कोद कोद श्रमण ब्राह्मण, *आहारसे द्धि होती है "इस तरहके वाद्वारे, 
इस तरहकी दष्टिवारे होते हँ । “मूंग परं गुजारा करूंगा? ˆˆˆ? । "तिखकसे गुजारा कद्गा.ˆ-२। 
^तंडरसे गुजारा करंगा--कह, वह तंडुक खाते हैँ, तण्डुर चूणं खाते है, तण्डुला पानी पीते 
है, `" ` तण्डुलसे बने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैँ । मँ भी सारिपुव्र ! ( एक समय > तण्डुल 
बराबर आहार को ही जानता था शायद सारिपुत्र ! ˆ": लोम शरीरसे उखड पडते थे । 

“सारिषुत्र ! उस द्या ( = आचार )से भी, उस दुष्कर-कारिका (= तपस्या )से भी नैं 
उत्तर-मयुष्य-घमं (= दिव्य-शक्ति ) अलमार्यै-ज्ञान-ददांन (= उत्तम क्तान-दर्शनकी पराकाष्ठा )- 
को नहींपासका। सो किंस हेतु {इसी आयै-ग्र्ा (= उत्तम ्ञान केन पानेसे, जो यदह 
आय॑ प्रज्ञा प्राक्च है, वह निर्वाण की ओर रे जानेवाली है ओर वह वैसा करनेवाखेको अच्छी प्रकार 
दुःख-क्षयकी ओर ठे जाती है । 

%--“सारिपुत्र ! कोदं-कोदं श्रमण ब्राह्मण---“संसारके (-जन्म मरण ›से अद्धि ोती 
दै--इस तरहके वादवारे इस तरहकी दष्टिवाछे होते हँ । ( किन्तु ) सारिपुत्र ! एेखा संसार सुम 
नहीं है, जिसमें इस दीघं कालमे मने वास न किया हो, सिवाय शुद्धावास देवताओंके; यदि 
श्युद्धावास देवताओंमें मेँ संसरण करता, तो सारिपुत्र ! मेँ इस रोकमे न आता । 


१७---“सारिपुत्र ! कोद कोई श्रमण ब्राह्यण--उत्पत्तिसे शुद्धि होती है ---द्िवाङे 
होते है"“** न आता । 

१ १--“ "ˆ "--“जावाससे ञुद्धि होती है-- ˆ ` दशिवाके * "२ । 

१२“ “यजसे खदधि होती है--" "द्वारे होते है । किन्तु सारिपुत्र ! रेखा 


यज्ञ सुलभ नही, जिसे कि मने इस दीघं कालम न किया हो; ओर उसे ( सरे ) मूधांभिषिक्त 
क्षत्रिय राजाने या महाज्ञाल ( = महाधनी ) नाद्यणने छया हो । 

१३--“""--“अग्निपरिच्यां ( = हवन )से उद्धिः होती है--.-* । 

१४-- “`` "-- जब तक यह पुरुष दहर ( = तरूण ) युवा बहुत ही कारे केशोवाखा प्रथम 
वथस सुन्दर योवनसे युक्त होता हे; तब ( यह ) परम भर्ता (जर ) नैपुण्यसे युक्त होता है । 
जव यह पुरुष जीणं = बद्ध = महक = अध्वगत = वयः्राञ्च जन्मसे ८०, ९९यासौ वर्पकाहो 
जाता है; तो उस प्रज्ञा ( ओर ) नैपुण्यसे च्युत होता है । रेकिन सएरिणुत्र ! इसे इस तरह नहीं 

१. देखो पृष्ठ ५१, वेरकरौ जगह । 
२. देखो ऊपर ( ९) । 

३. देखो ऊपर ( ९ )। 

४. देखो ऊपर ( १२) । 
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देखना (= मानना ) चाहिये । मैं सारिपुत्र ! इस समय जीं = वृद्ध ` ` वयःप्राक्त, मेरी आयु ८० 
को पहुंच गह है; यहां सारिपुत्र ! मेरे चारं श्रावक ( = दिष्य ) शतवष आयुवारे = वर्ष-शत-जीवी, 
(जो कि) परम गति, स्ति, मति, तिसे युक्त, तथा परम प्रज्ञा = नैपुण्य ( = वैयक्त्य)से 
समन्वित हैँ । जसे सारिएुत्र ! शिक्षित = कृतहम्त = कृत-उपासन, बरुवान्‌ धनुर्राही शीघ्र, चिना 
श्रमं (वाण) फक ति्ीं तार-छायाका अतिक्रमण = अतिपातन करदे; रेसे ही सारिपुत्र !*“ 
मति, स्ति, श्तिसे युक्त `ˆ, इस प्रकार परम प्रज्ञा = नैपुण्यसे युक्त हैँ । ( यदि बह ) चारो 
स्प॒तिश्रस्थानोप्को ेकर ८ मुश्चसे ) प्रन पृष्टे । पूछनेपर मेँ उनका उत्तर दूँ । मेरे उत्तरको वह 
धारण करे । फिर दूसरी बार आगे वृदं; सारिपुच्र ! अशन--पान--खादन--शयन ( के समय ) 
को छोड , मर-मूत्र-त्याग ( के समय )को छोड , निद्रा-थकावरके दूर करनेके समयको छोड तथा- 
गतकी धर्मदेशना अखंड ही रहेगी, सारिपुत्र ! तथागतका धमेपद्--व्याख्यान अखंड ही रहेगा 
तथागतका प्रदनोत्तर-"। फिर वह मेरे शतवधं आयुवाखे--"‡ चार श्रावक सौ वरष॑के अनन्तर 
सत्युको प्राक्च होवे; ( तो भी ) सारिषुत्र ! किसी तरह जुन्ञे निग्रह नहीं कर सकते, तथागतकी 
प्रज्ञा = ने पुण्यमे फरक नयं आसक्ता । 

“"सारिपुत्र ! ठीक कहते हुये यह कहे--“सम्मोह धमंसे रहित ८ एक >) सर्व (= व्यक्ति ) 
रोकमे बहुजनोके हिताथं, बहूजनोके सुखाथं, रोकपर अनुकम्पाथं देव-मनुष्योके अथं हित 
ओर सुखके लिये उप्यन्न हुआ है" ( तो ) वह ठीकसे कहते हये मेरे हयी सिये कहे--षम्मोह धममसे 
रहित" "उत्पन्न हुआ दै ।"" 

उस समय आयुष्मान्‌ नागसमाटः भगवान्‌करी पीक ओर खडे होकर भगवानूको पंखा 
ह्र रहे थे । तब आयुष्मान्‌ नगसमार्ने भगवानूसे यह कहा--““आङ्वयै भन्ते ! अद्भुत 
भन्ते !! भन्ते ! इस धर्मपयांय ( = धर्मोपदेश )को सुनकर रोमांच हो गया । भन्ते! इस 
धमेपर्यायका नाम क्या है १ 

“तो नागसमार ! तू इस धर्मपर्थायको लोमदहषण-प्याय ही समद्र । 

भगवानूने यह ॒ कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ नागसमारने भगवानूके भाषणका अभि- 
नन्दन क्रिया । 





१. देखो पृष्ठ २६ । 

२. देखो पृष्ठ ५२। 

३. वुद्धत्वप्ाधिते वीस वर्षके मौतर उपवाण, नागित ओर मेधिय स्थनिरके समान आयुष्मान्‌ नागसमार भौ 
तथागतके उपस्थाक (= सेवक ) मै-अट्ुकथा । 


१२-महादुक्खक्खन्ध-सुत्त ( १. २. ३) 


रसा मेनि सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

तब बह्ुतसे भिश्च पर्वाह्के समय पहनकर पात्रचीवर छे श्रावस्तीमे भिक्षाटनके खयि 
पविष्ट इये । तब उन भिष्वुओंको ह आ--श्चावस्तीमे भिक्षारन करनेके चयि अभी बहुत सवेरा हे, 
क्यों न हम जहाँ अन्य-तैर्थिक ८ = दूसरे मतवारे ) परिब्राजकोंका आराम हे, वहां चरे । तब वे 
भिक्षु जह अन्यतैर्थिक परिव्राजकोंका आराम था, वहौँ गये; जाकर अन्य तैर्थिक परिव्राजकोके साथ 
( यथ्रायोम्य कुशख ग्रश्न पू )- ` एक ओर बैठ गये । एक भोर बैठे उन भिश्चुओंसे अन्य तेथिक 
परि्राजकोने यह कहा-- 

“आवस ! श्रमण गौतम कामो (= भोगो )के परित्यागको कते है, इम मी कार्मोकि 
परित्यागको कते दँ । आवुस ! श्रमण गौतम रूपके परित्यागको कहते है, हम भी `" । `` ` वेदनाके 
परित्यागको कते है । यदहो आवुस ! हमारे ओर श्रमण गौतमके धर्मोपदेशमे या धर्मोपदेशके 
अनुशासन करनेमे क्या विकोषता है, क्या अधिकता है, क्या नानाकरण ( = अन्तर ) दै ?" 

तब उन भिश्चुओंमे उन भन्यतै्धिक परित्राजकोके माषणका न अनुमोदन ( = अभिनंदन ) 
किया, न प्रतिवाद (= प्रतिक्रोड्ा ) किया! बिना अनुमोदन किये, बिना प्रतिवाद किये यह 
८ सोचकर ) आसनसे उठकर चरू दिये, कि भगवानूके पास इस भाषणका अथं समद्चंगे । तव वहे 
भिष्ु ्रावस्तीमं भिक्षाचार करके, भोजनोपरान्त पिंडपातसे निवटकर जहां भगवान्‌ थे, वहीं गये । 
जाकर भगवानूको अभिवादनकरर एक ओर बैट गये । एक ओर बैटकर उन भिश्चुभओने भगवानूसे 
यह कहा-- 

““मन्ते ! ( आज ) हम पूर्वाह्न समय पहनकर पात्रचीवर रे श्रावस्तीमे भिक्षटनके लिये 
प्रविष्ट इमे", करि भगवानु पास इस भाषणका अथं समन्नेगे 1" 

““भिश्ुओ ! वेसा कहनेवारे अन्यतैर्थिकोंको तुम्दं यह कहना चादिये--“आवुख ! क्या है 
कामों (= भोगो )का आस्वाद, क्या है परिणाम ( = आदिनव ), क्या हे निस्सरण (= निकास ) ? 
क्या है रूपोका आस्वाद, ``? क्या है वेदनाओंका आस्वाद--? रेखा कहनेपर भिष्युजो ! अन्य- 
सैथिक परित्राजक नहीं ( उत्तर >) दे सकंगे, ओर ( इस )पर विवात (= रोष >)को प्राक्च इगि) 
सो किस हेतु ?--स्योङि भिश्ुओ ! वह ( उनका ) विषय नहीं है । भिष्युओ ! देव, मार (= प्रजा- 
पति देवता ), ब्रह्मा सहित सारे रोके; श्रमण ब्राह्मण देच-मानुष सहित सारी प्रजामे, मेँ उस 
८ पुरष )को नहीं दैखता, जो इन प्र्नोका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे, सिवाय तथागत चा तथा- 
गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके । 

१--““भिश्चुभओ ! क्या है कामोंका दुष्परिणाम ? भिश्ुजो ! यहाँ कुल-पृत्र जिस ( किसी ) 


१. देखो ऊपर । 
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१, २. ३. ] १ ३-महादुक्खक्खन्ध सुत्त [ ५५ 


शिष्यसे--चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या सं ख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गो-पाडनसे, या 
वाण-अद्से, या राजाकी नौकरीसे, या किसी अन्य शित्पसे--शीत-उष्ण-पीडित, इंस-मच्छर-हवा- 
धूप-सरीसृप ८ = खाप विच्छ )के स्यशंसे उत्पीडित होता, भूख-प्याससे मरता, जीविका करता हे । 
भिष्युओ ! यह कामोका दुष्परिणाम है । इसी जन्मे कामके हेतु = काम-निदान, कामके अधिकरण 
( = विषय से ( यह कोक > दुःखोका पुंज है, भिश्चुओ ! उस ऊुरधुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग 
करते = उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उ्पन्न होते, ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी 
होता ह, चिद्ाता है, छाती पीटकर करदन करता है, मूषित होता है--्हाय ! मेरा प्रयन्न व्यथं 
हआ, मेरी मेहनत निष्फल इद !!* भिश्वुओ ! यह भी कामोका दुष्परिणाम है" दुःखका 
पुंज ह । यदि भिष्ुज ! उस कुरयुत्रको इस प्रकार उद्योग करते.“ वह भोग उत्पन्न होते हैः तो 
वह उन भोगोकी रक्चाके यि दुःख = दौर्मनस्य श्ञेरता है--कहीं मेरे भोगको राजा न हर के, चोर 
न हर छे जायें, आगा न जाये, पानी न बहा रे जाये, अप्रिय दायाद्‌ न छे जाये ' उसके इख प्रकार 
रक्चा--गोपन करते उन भोगोको राजा हर छे जाते ई"; वह रोक करताहैः".'जो भी मेरा था, 
वह भी मेरा नहीं है" । भिष्वुभ ! यह भी कार्मोका दुष्परिणाम है `ˆ" । 

"“अओौर फिर भिश्चुभओ ! कामके हेतु = काम-निदान, कामक विपये, का्मोके स्यि राजा भी 
राजाओंसे श्चगडते है; क्षत्रिय क्षत्रियोसे क्षगडते है; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे `; गृहपति (= वेडय ) 
गृहपतियोसेः `; माता पुत्रके साथ ज्षगड़ती है; पुत्र भी मातके साथ"; पिता भी पुत्रके साथः; 
युत्र भी पिताके साथ--; भाद भादके साथ"; भाई भगिनीके साथ"; भगिनी भादके साथ"; 
मित्र मित्रके साथ क्षगडते है । बह वह करुह = विग्रह = विवाद करते, एक दूसरेपर हार्थसे भी 
आक्रमण करते है, उरस भी `ˆ", डंडोसे भी `` ` शख्स भी आक्रमण करते हँ । वह वहां शध्युको 
भ्रा होते है, या सल्यु-समान दुःखकरो । भिश्चुजओ ! यह भी कामका दुष्परिणाम हे“ "1 

“"ओर फिर भिश्युभओ ! का्मोके हेतु ढारु-तर्वार ( = असि-च्म >) रेकर, तीर-धनुषर चदाकर, 
दोनों ओरसे व्यूह रचे, सं्राममें दौदते हँ । वारणोकि चलाये जातेम, दाक्तियोके फेके जते, तर 
वारोकी चकाचोधममे, बह वाणोसे विद्ध होते हैँ, शक्ति्योसे ताडित होते हँ, तलवारसं दिरच्छिन्न 

होते ह । वह वहोँ सतयुके प्रा होते हैँ, या शल्युसखमान दुःखको । यह भी भिश्षुजो ! कामोका 
ष्परिणाम है *-“\ 
“ओर फिर भिष्युभ ! कामोके हेतु", ार-तरुवार केकर, धनुवांण चदाकर, भीगे-खिपि 
प्राकारो ८ = उपकारी = शदर-पनाह)की मोर दौढते हँ । वाणोके चाये जते मे." । 

"ओर किर भिष्युओ ! का्मोके हेतु" ` सेध भी लगाते है, ( गोव ) उजाङ्‌ कर ले जाते है, 
चोरी ( = एकागारिक, एक घरमे घुसकर चुराना ) भी, रहज्ननी ( = परिपन्थ ) भी करते हँ, परखी- 
गमनभी करते द! तब उने राजा रोग पकड़कर नाना प्रकारके दंड (= कम्मकरण ) देते है-- 
चाल्ुकसे भी पिटवाते दहे, वेतसे भी", जमाना भी करते ह, हाथ भी काटते है, वैर भी काटते 
ह, हाथ-पैर भी काठते हे, कान भीः", नाक भीः, कान-नाक भीः, विंग-थालिकः 
भी करते हे, शंखमुंडिका, भी", राहुमुख' भी", ज्योतिमालिका' भी", दस्त. 

१. देखो ऊपरका पैरा । 

२. खोपड़ी हटा हिरपर तघ्च लोहेका-गोखा रखना । 

३. शिरका चमडा आदि हटकर उसे छंख समान बनाना । 

४. कानों तक मुंहको फाड़ दैना। 

५. हइारीरमरमे तैर -सिक्त कपड़ा रुपेर बत्ती जलाना । 


<श् ९, 
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भज्योतिका! भी", परकवर्तिकाः मीः, चीरकवासिकाः भमी".", रेणेयक* भी", 
वडिरामंसिका, मी. , कार्घापणकः मी "`, खारापतच्छिका* मी, ` ` परिघपरि वर्तिका 
भी-, पराल-पीठक' मी ` ˆ`, तपाये तेरुसे भी नहराते हैँ, ऊृत्तोंसे भी कटवाते है, जीतेजी 
शूली पर चदृवाते ह, तरवारसे शिर कटयाते हैँ । वह वहाँ मरणको प्राक्त होते है, मरण समान 
दुःखकरो भी ` | यह भी भिश्चुओ ! का्मोका दुष्परिणाम हे." 

“ओर फिर भिश्चुज ! कामके हेतु कायसे दुङचरित ( = पाप ) करते, वचनसेः"", मनसे 
दुरचरित करते हैँ । वह॒ काय `` वचन `` मनसे दुङ्चरित करके, शरीर छोड़ने पर॒ मरनेके बाद, 
अपाय = दुगंति = विनिपात, निरय ८ = नरक )मे उध्पन्न होते हैँ । भिक्षुओ ! यह कामोका जन्मान्तर- 
मे दुष्परिणाम दुःख-पुज्ज काम-हेतु = काम-निदष्य (हीह) कामोका णाद कामों (= भोगों) 
हीके लिये होता है । 

१--“क्या हे भि्चुओ ! कामका निस्सरण (= निकास ) ?--भिश्ुज ! जो यह कामोसे 
छन्द = रागक्रा हटाना, छन्द्‌ = रागका परिप्याग है यह कामोंका निस्सरण है । भिश्ुओ ! जो कोई 
श्र मण-ब्राह्यण इस प्रकार कामके आस्वाद्‌, कामाके आदिनव (= दुष्परिणाम ), दुष्परिणामसे 
निस्सरण , निस्सरणसे उसे यथाभूत ( = उसके स्वरूपको यथाथ से ) नहीं जानते, वह स्वयं कामोंको 
छोडेंगे; या दूखरोको वैसा ( करनेके ख्यि ) शिक्षा दंगे, जिसपर चलकर कि वह ( पुरूष ) का्मोको 
छोडगा; यह सम्भव नहीं । भिक्षुओ ! जो कोहं श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार कामोके आस्वाद, 
आस्वादसे दुष्परिणाम, दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथामूत जानते है; वह स्वयं 
कामोंको छोड गे, ``" यह सम्भव ह । 

““क्या है भिश्चुओ ! वेदनाओंका आस्वाद {-- यहां भिष्चुओ ! भिश्ु कामोसे विरहित, बुरी 
बातोसे विरहित, सवित्तकं ओर सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुसववाछे ` `£“ प्रथम-ध्यानको 
प्राक्त हो विहरने रुगता हे । जिस समय भिक्षु ! भिक्षु कामोसे विरहित ` 'प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता हे; उख समय न अपनेको पीडित करनेका स्यार रखता हे, न दूसरेको पीडित 
करनेका ख्याल रखता है, न ( अपने ओर पराये ) दोनोको `` `। व्याबाधा ( = पीडा पहुंचाने ) 
से रित वेदना हीको उस समय अनुभव करता है; भिश्चुओ ! वेदनाओंके आस्वाद्को अन्याबाधता 
पर्यन्त, मेँ कहता हूं । 

“ओर फिर भिश्चुओ ! भिश्च वितकं ओर विचारके शान्त होनेपर भीतरी शान्ति तथा 
चित्तकी एकाग्रतावारे वितकं-रदहित-विचार रहित प्रीति सुखवारे द्वितीय-ध्यानको प्राच हो विहर्ता 
हे 1" तृतीय-ध्यानको `` 1." चतुथे-ध्यानको "1 जिस समय भिषजो ! भिक्षु सुख ओर 





१. हाथमे कपड़ा पेट कर जलाना । 

. गर्दन तक खार खींचकर धसीरना । 

. ऊपरकी खार्को खीचकर कमरपर छोडना, ओर नीचेक्री खालको बुद्रौपर छोड देना । 

. केहुनी ओर धुश्नेमे कोद शका ठोक उनके वल भूमिपर स्थापित्कर आग लगाना । 

, वंके तरहके लोह-अकुश्चौको सुद डार्कर निकाक्ना । 

. पैमे पेते मरक मांसके इकडोको सारे शरीरसे काटना । 

. दागीरमे धावकर क्षार रुगाना । 

. दोनों कानोँसे काला पारकर, उसे जमीनमे गाड, पैर पकड़ उसीके चारों ओर धुमाना। 
९. मुँ गरोसे हङ्कीको भीतर ही भौतर चूरकर, इरीरको मांस-पुंजसा बना देना । 

१०. देखो पृष्ठ १५। 

११-१२. देखो पृष्ठ १५। 


ध ० ५ ५ 
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दुःखके परिष्यागसे, सौमनस्य ( = चित्तो्ठास ) ओर दौर्मनस्य (८ = चित्त-सन्ताप)के परे ही अस्त 
हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेश्चा से स्प्रतिकी शुद्धिवारे चतुर्थ-ध्यानको प्राकठहो विहरने रगता 
है, उस समय न वह अपनेको पीडित करता है" -1 भिश्ुभ ! बेदनाओकि आस्वादको अन्याबाधरता 
पर्यन्त मँ कहता हं । 

“क्या है भिष्चुओ ! वेदनाओंका दुष्परिणाम १--जो कि भिश्चुओ ! वेदना अनित्य, दुःख 
ओर विपरिणाम ( = विकार ) स्वभाववाली दै; यही वेदना ओका आद्रिनव ( = दुष्परिणाम >) है । 

“क्या है भिश्चुजो ! बेदनाओंका निस्सरण ?-- जो कि भिष्षुओ ! वेदनाओंसे छन्द = रागका 
हटाना, छन्द = रागका प्रहाग ( = व्याग ) है, यही बेदनाओंका निस्सरण है । 

“भिद्युओ ! जो कों श्रमण -ब्राह्यगण इस प्रकार वेदना ओके आस्वादको आस्वादन करते, 
आदिनवको आदिनवकी भोति, निस्सरणको निस्परणकी भोति दीक तौरसे नहीं जानते; वे स्वयं 
वेदनाओंको त्यागे, ओर दूसरों को वैसा करनेके छखिगरे अनुशासन करेगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, 
भिश्चुजो ! जो कोष श्र मण-त्राह्यण इस प्रकार बेदनाओंके आस्वादको आस्वादन न करते, आदिनवको 
ओदिनवकी भोति" जानते है; वे स्वयं वेदनाओं को त्यागेंगे `" ` यह सम्भव हे \'' 

भगवानूने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिश्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया 1 
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सा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्यः जनपदरमे कपिरवस्तुके' न्यग्रोधारामर्मेः विहार करते थे । 

तव महानायः' शाक्य जहां भगवान्‌ थे, वहाँ आया । आकर भगवानूको अभिवादनकर 
यक ओर वैठा । एकं ओर बैठे महानाम जाक्यने भगवान्से कहा-- 

“भन्ते ! बहूत समयसे भगवान्‌के उपदिष्ट धर्म॑को मैं इस प्रकार जानता द्ू--रोभ चित्तका 
उपकरेश (= मर ) है, द्वेष चित्तका उपक्रेश है, मोह चिन्तका उपक्छेश है । तो भी एक समय 
रोभ-वारे धर्मं मेरे चित्तको चिपट रहते हैँ । तब मुञ्चे भन्ते ! रेसा होता है-कोन सा धमं (= 
बात ) मेरे .भीतर (= अध्यात्म )से नहीं छटा है, जिससे कि एक समय रोमधमं ` ` `?" 

“महानाम ! वही धमं तेरे भीतरसे नहीं दछुटा, जिससे कि एक समय रोभ-धमं तेरे 
चित्तको ˆ" । महानाम ! यदि वह धमं तेर भीतरसे छ्ुटा हुआ होता, तो त्‌ घरमे वास न करता, 
कामोपभोग न करता । चकि महानाम ! वह धमं तेरे भीतरसे नरह छटा, इसय्यि त्‌. गृहस्थ है, 
कामोपभोग करता है। ( यह ) काम ( -भोग ) अप्रसन्न करनेवारे, बहुत दुःख देनेवारे, बहुत 
उपायास ( = परेशानी >) देनेवारे है 1 इनमे आदिनव ( = दुष्परिणाम ) बहुत हैँ । महानाम ! जव 
आर्यश्रावक यथाथंतः अच्छी प्रकार जानकर इमे देख रेता है, तो बह कामोंसे अकुशर ( = उुरे )- 
धर्मौसे, अरुगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शांततर ८ सुखो ) नहीं पाता, वह कामो 
'छौटने वाखा" होता ह । महानाम ! आरथैश्रावकको जव काम ( -भोग ) अप्रसन्न करनेवाङे, 
बहुत दुःख देनेवारे, बहुत परेशानी करनेवारे माम होते हैँ; इनमे आदिनव बहुत दहे" इसे 
महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख रेता है; तो वह कामोंसे 
अरग, अ-~कुदरु धर्मौसे प्रथ्‌ ही, प्रीति सुग या उससे शांततर ( सुख ) पाता हे, तब वह 
कामोकी ओर (न-फिरनेवार' होता हे । 

“सुद्धे भी महानाम ! संबोधि ( प्राक्च करने )से पूवं बुद्ध न हो, बोधिसचख होते समय, यह 
अप्रसन्न करनेवारे, बहुत दुःखदाय, बहुत परेशानी करनेवारे काम ( होते थे ), तब इनमे दुष्प- 
रिणाम बहुत है"--यह रेखा यथाथंतः अच्छी प्रकार जानकर मने देखा, किंतु काममोँसे अरग, अकु- 
शरू धर्मस अरग, प्रीति-सुख, या उनसे शांततर ८ सुख > नहीं पा सका । इसे मने उतनेसे 
कामोकी ओर "न रोटने वालाः ( अपनेको ) नहीं जाना । जव महानाम ! काम अप्रसन्नकर 


१. जनपदका नाम है । ज्ञाक्य राजकुमार्योका वासस्थान होनेके कार्य नाम पडाथा। जाक्योकी 
उत्यत्तिका वर्णन अम्बद्खुत्त ( दौघनिकाय ) मे आया हुआ है--अद्रुकधा । 

२. कपिर ऋषिके रहनेके स्थानपर बसा होनेसे कपिख्वस्तु नाम पड़ा था--अद्कुकथा । 

३. न्यग्रोध खाक्यने अपने बागमें विहार बनाकर्‌ तथागतको दानकर द्विया था; उसीके नामपर विहार 
कामी नाम पड़ा धा--अद्रुकधा। 

४ भगवान्‌ बुद्धका चचरा भाई । आयुष्मान्‌ अनुरुडका सगा भाईै--अद्रुकथा । 
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वडु-दुःखद, बहूु-आयासकर है; इनमे दुष्परिणाम बहुत दै" यह रेखा ` "। तो कामों से- अकरारुधर्मोसि 
अरग ही भ्रीति-सुख ८ तथा >) उससे भी शंत-तर ( सुख ) पाया; तब रने ( अपनेको >) का्मोकी 
ओर "न छौटनेवाल' जाना । 

““महानाम ! कामोका आस्वाद (= स्वाद्‌ ) क्या है !--सहानाम ! ये पच कामगुणैः 
कोनसे पांच ?८१) इष्ट, कात, उचिकर, भियरूप, काम-युक्त, ( चित्तको ) रक्गित करनेवाखा, 
चक्षुसे विक्ञेय (= जानने योग्य ) रूप । ( २ ) इष्ट कान्त `` -श्रोत्र-विक्ञेय शाब्द । (३ ) "` घ्राण- 
विद्धेय गंध । ( ४ )*` ` जिह्वा-वि्ञेय रस । (५ )`-काय-विक्ञेय स्पशं । महानाम ! ये पांच 
काम-गुण हैँ । महानाम ! इन पांच कामगुणोके कारण जो सुख या सौमनस्य ( = दिख्की खुशी ) 
उत्पन्न होता है, यदी कामोका आस्वाद्‌ है । 

"“महानाम ! कामोका आदिनव ( = दुष्परिणाम ) क्या ? महानाम ! कुल-पुत्र जिस 
किसी शिल्पसे--चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, या गोपारन 
से, या बाण-अस्त्रसे, या राजाकी नौकरी (= राज-पोरिस )से, या किसी ( अन्य ) रिल्पसे, 
शीत-उष्ण-पीडित ङंस-मच्छर-हवा-धृप-सरीरप ८ = सोँप-विच्छ्‌ आदि )ॐ स्पशंसे उत्यीडित होता, 
भूख प्याससे मरता, जीविका करता है। महानाम ! यह कामोंका दुष्परिणाम दै! इसी 
जन्ममे (यह) दुम्खोका पुंज (= दुःख-स्कघ ) काम-हेतु = काम-निदान, काम-अधिकरण 
(= `` विषय ) कामोंहीके कारण है । महानाम ! उख ऊकुर-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते = 
उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं भिरूते ( तो ) वह शोक करता है, दुखी होता है, 
चि्छाता है, छाती पीटकर कदन करता है, मूर्धत होता है--'हाय ! मेरा प्रयत्न व्यथं हुआ, मेरी 
मेहनत निष्फल हुदै !! महानाम † यह भी कामोंका दुष्परिणाम", इसी जन्मम्‌ दु ःख-स्कंध `ˆ । 
यदि महानाम ! उख कुखयुत्रको इस प्रकार उद्योग करते वह भोग भिरूते हं, तो बह उन 
भोगोकी रक्षके विषयमे दुःख = दौर्मनस्य शेरत है-- “कहीं मेरे मोगको राजा न इर खेजायं, चोर 
न हर लेजायें, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद्‌ न रेजायं” । उसके इख प्रकार रक्चा- 
गोपन करते उन भो्गोको राजा ठे जाते है `“ `; वह केक करता है ----“जो भी मेरा था, वह भी 
मेरा नदय हेः । महानाम ! यह भी कार्मोका दुष्परिणाम"  । 

“ओर किर महानाम ! कामोके हेतु = कामनिदान, कामोके गढ़ ( = अधिकरण )से कामो- 
ॐ छखिये राजा भी राजाओंसे स्लगडते है, क्षत्रिय रोग क्षत्रियोसे ``, ब्राह्मण ब्ाद्यणोसे"-", गृहपति 
( = वैश्य ) गृहपतिर्योसे" "`, माता पुत्रके साथ", पुत्र भी माताके साथः", पिता भी पुत्रके साथ 
"°, पुत्र भी पिताके साथः", भदे माके साथ" `` , भाद भगिनीके साथः", भगिनी भद्रके साथ 
°, भित्र मित्रके साथ क्षगढ़ते ह । वह वहां करद = विग्रह = विवाद करते, एक दृसरेपर हासे 
मी आक्रमण करते है, देखोसे भी "``, उंडोसे भी". `, रखंसे भी आक्रमण करते दहै । वह वां 
सस्युको प्रास्त होते दै, या शटतयु-समान दु :खको । महानाम ! यह भी कार्मोका दुष्परिणाम ˆ` । 

“ओर फिर महानाम ! का्मोके हेतु ` ढार-तर्वार ( = असि-चम्मभ ) रेकर, धनुष 
८ = धनुष-कराप = धनुष-लकद़ी ) चद्राकर, दोनो ओरसे व्यू रचे सं्राममे दरौदते हैँ । वार्णोके 
चाये जातेमे, शक्तियोके एके जातेमे, तरुवारंकी चमकम, वह बाणास चिद्ध होते है, शक्तियोसे 
ताडित होते है, तरुवारसे दिर-च्छिन्न होते हँ । वं गूव्युको प्राक्त होते है, या श्त्यु-समान दुःख- 
को । यह भी महान।म ! कार्मोका दुष्परिणा ` `। 

“सर फिर सहानाम ! कामोके ¦ हेतु `", त्वार छेकर; धनुष चदाकर, भीगे-ख्पि इये 
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भ्राकारो ( = उपकारी = शाहर-पनाह >) को दौडते हँ । बा्णोके चलाये जातेमें `" । वह वहां शत्युको 
प्राप्त होते है“ यष्ट भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम `" "। ४ 
“ओर फिर महानाम ! कामोके हेतु ` सेध भी रुगाते है, ८ गाँव ) उजाड़ कर रे नाते है, 
ोरी( = एकागारिक = एक घरको वेरकर चुराना ) भी करते है, रहज्ञनी ( = परिपन्थ ) भी करते 
है, पर-ख्ी-गमन भी करते हैँ । तब उसको राजा सोग पकड कर नाना प्रकारकी सजा ( = कम्म- 
करण ) कराते है--चाबुकसे पिटवाते हे, बेतसे भी `" `; जुर्माना करते है, हाथ मी कारते है, पैर भी 
कारते हँ, हाथ वैर भी कारते हैँ । कान भी", नाक भी, कान-नाक भी" प्विरंगथाकछिक भी 
करते है, शंख- भूषिका भी ` ` , राह्ुसुख भी", ज्योतिमारिका भी "ˆ`, हस्त-प्रज्योतिका भी `"; 
एरक-वर्तिका भी ` `, चीरक-वासिका भी ` ˆ` , एेणेयक भी `, बदिश-मांसिका भी ˆ`, काषापणक 
भी `", खारापनच्छिक भी", परिघ-परिवर्तिक भी", परार-पीठक भी `", तपाये तेख्मे भी 
नहलाते है, ऊत्तोसे भी कटवाते हँ, जीते जी श्ूलीपर चढ़वाते है, तरुवारसे शीदा करवाते हैँ । वह 
वहाँ मरणको ध्रात होते है, मरण-समान दुःखाको भी 1 यह भी महानाम ! कामोका दुष्परिणाम ˆ“ । 
“ओर फिर महानाम ! कामके हेतु ' `` कायासे दुश्चरित (= पाप) करते हं, वचनसे “`, 
मनसे" । वह वह काय ` -- वचन `` -मनसे दुश्चरित करके, हरीर छोडनेपर मरनेके बाद्‌, अपाय = 
दु ग॑ति = विनिपात, निरय ( नकं )मे उत्पन्न होते । महानाम ! जन्मान्तरमे यह कामोंका दुष्परि- 
णाम दुःख-पुंज काम-हेतु = काम-निद्ान, कामोका गडा कामोहीके लिये होता हे । 
एक समय महानाम ! मै राजगृहमें गृध्क्रुट पवंतपर विहार करता था । उस समय 
बहु तसे निगंट (= जेन-साधु ) ऋषिगिरिकी काटरशिखापर खद रहने( का ब्रत ) ठे, आसन 
छोड, उपक्रम करते, दुःख, कटु, तीतर, वेदना होर रहे थे । तब में महानाम ! सायंकार ध्यानसे 
उटकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास काशिरा थी, जर्हापर छि वे निगंठ थे; वर्ह गया । जाकर उन 
निगंडोसे बोखा--'आवुस ! निगंठो ! तुम खडे क्यों हो, आसन छोद ` "दु :ख, कटुक, तीव वेदना 
रु रहे हो ? एेसा कहनेपर उन निगंठोने -कहा--“आबुस ! निगंट॒नाथपुत्त ( = जेनतीर्थकर 
` महावीर >) सवं ज=सवंदर्ी, आप अखि (अपरिशेष ) ज्ञान=दशंनको जानते दैँ--चरते, खडे, 
सोते, जागते, सदा निरं तर ८ उनको ) ज्ञान = दशन उपस्थित रहता हे ।' बह ेसा कहते है-- 
भनिगंठो ! जो वुम्हारा पहरेका किया दुआ कमं है, उसे इस कड्वी दुष्कर-क्रिया ( = तपस्या ) 
से नाद्य करो ओर जो इस वक्त यहां काय-वचन-मनसे संन्रुत (=पापन करनेके कारण रक्षित, 
गुक्च ) हो, वह भविप्यके स्यि पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्यासे अन्त 
होनेसे, ओर नये कमक न करनेसे, मविप्यमें चित्त अन्‌-आसखरव ( = निर्मल ) होगा । भविष्यमे 
आखव न होनेसे, कर्म॑का क्षय ( होगा ), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय; दु :ख-क्षयसे वेदना ( = श्रना ) 
का क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख-नष्ट हागे । हमें यह ( विचार ) रुचता है = खमता है, इससे 
इम संतु ईँ ।' 
फेसा कहनेपर मैने महानाम ! उन निगंडेसे कदा--“क्या तुम आबुसख ! निगडे ! 
जानते हो शम पहर थे ही, हम नहीं न थे ?` नहीं आवुस !` “क्या तुम आबुस ! निगंये ! यह 
जानते दो- “हमने पूवम पापकम भि ही है, नहीं नहीं किये ?` नहीं आबुस !› “क्या तुम 
आवुस ! निगंठो ! यह जानते हो--अमुक-अमुक पाप कम॑ किये हँ ? “नहीं जुस ! क्या तुम 
आवुस ! निगंठो ! जानते हो, इतना दुःख नाह हो गया, इतना दुःख नाह करना है, ` इतना 
दुःख नाद होनेपर सब दुःख नाद हो जावगा ?` “नहीं आवुस {` “क्या तुम जावुस † निगंडो ! 
-जानते हो-इसी जन्मे अकुल ( = वुरे ) धर्मक प्रहाण ( = विनाश ), ओर कुर ( = अच्छे) 
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धरमौका राभ ( होना ह ) ? "नहीं आवुस !› “इस प्रकार ` ` निगंयो ! तुम नहीं जानते--हम पे 
थे, या नहीं ``" इसी जन्ममे अकुदार धर्भोका ग्रहाण, ओर कुदार धर्मौका काभ ( होना है ) । ेसा 
ही होने (ही) से तो आवुसख ! निगंठो ! जो रोकमे दद्र (= भयंकर) ख्‌न-रंगे हाथवारे, 
कऋर-कमा, मनुष्योमें नीच जातिवारे ( = पञ्चाजाता >) है, वह निगंठमे साधु बनते दँ ।› “आबुख ! 
गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राप्य है । आबुस ! गौतम ! यदि सुखसे सुख 
भ्राप्य होता, त्तो राजा मागध श्रेणिक बिम्बसार सुख प्राक्च करता । राजा मागध श्रेणिक बिम्बसार 
आयुष्मान्‌ ( = आप )से बहुत सुखविहारी हे ।` “आयुष्मान्‌ निगंठने अवद्य, विना विचारे 
जल्दीमें यह बात कही ।' “आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख प्राप्य ह । 
सुखसे यदि आवुस ! गौतम ! सुख प्राक्च होता, तो राजा मागध श्रेणिक बिम्बसारं सुख प्रास्त करता; 
राजा मागध श्रेणिक बिम्बसार आयुष्मान्‌ गौतमसे बहुत सुख-विदारी है । ( आप लो्गोको ) तो 
सुक्षे दी षृछना चादिये--आयुष्मानोके लिये कोन अधिक सुख विहारी है, राजा `" -बिबसार या 
आयुष्मान्‌ गोतम ? “अवद्य आबुस ! गौतम ! हमने बिना विचारे जल्दीमे बात कटी । नदीं 
आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य है ` ` । जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान्‌ गोतमसे षते 
है--आयुष्मानोके लिय कौन अधिक सुख-विहारी है, राजः" `विवसार या आयुष्मान्‌ गौतम 
“तो आबुख ! निगंठो ! तुमको ही पृते है, जैसा तुम्दं जँ चे, वेसा उत्तर दो । तो क्या मानते हो 
आबुख ! निगंडो ! क्या राजा" `बिबसार कायासे बिना हिर, वचनसे बिना बोरे, सात रात-दिन 
केवल (= एकान्त ) सुख अनुभव करते विहार कर सकता हे ? “नदीं आबुसख !` “तो क्या जानते 
हो आबुस ! निगंठो ! `` ` छः रात-दिन केवर सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ? "नहीं 
आवुस !' ‹ `` पाच रात-दिन ` “`` चार रात-दिन ` “ `“ ` तीन रात-दिन "` ।' दो रात-दिन""1 
‹ ““ "एक रातदिन्‌ `` ` १ “नही आ वुस !› “आवुस ! निगंठो ! में कायासे चिना हिर वचनसे जिना 
बोरे एक रात-दिन "`, दो रात-दिन `; तीन रात-दिन ˆ`, चार ` , पच", छः ` ` ` सात रात-दिन 
केवर सुख अनुभव करता विहार कर सकता हूँ । तो क्या जानते हो आवुस ! निगंडो ! एेसा 
होनेपर कौन अधिक सुख बिहारी है । राजा मागध श्रणिक बिम्बसार, याँ १ “देखा होनेपर तो 
राज्ञा मागध श्रेणिक विवसारसे आयुष्मान्‌ गोतम ही अधिक सुख-विहारी दँ ।' 
भगवानूने, यह कहा, महानाम शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया। 
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रेसा मेनि सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन भर्गः जनपदे, सुं खुमार-गिरि क भेधकलखावन 
स्गदावमें विहार करते थे । वँ आयुष्मान्‌ महामौद्‌गल्यायनने भिश्चुओंको सम्बोधित किया-- 
'आबुस ! भिश्ुओ !"' 

““ञावुस !" ( कह ) उन भिश्ुजने आयुष्मान्‌ महामोद्‌गल्यायनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायनने कहा-- 


१--“'्चाहे आजुस ! भिश्च ( जानी ) यह कहता भी दहै--आयुष्मान्‌ करे, मै आयु- 
ष्मानोंके वचन ( = दोष दिखानेवारे शब्द्‌ >का पात्र हू; किन्तु यदि वह दुव॑चनी है, दुव॑चन 
पैदा करनेवारे धर्मसि युक्त है; ओर अनुदासन ग्रहण करनेमे अ-श्चम (= असमं ) अ-परदक्षिण- 
आही ( = उस्साह-रदित > है । तो फिर स-ब्ह्मचारी न तो उसे (दिक्षा ) वचनका पात्र मानते है, 
न अनुदासनीय मानते ईँ; न उस व्यक्ति विश्वासोत्पन्न करना ( उचित ) मानते ह । 

““भाबुस ! कौनसे है दु कंचन पदा करनेवारे धमे यह आवुस ! भिश्च पापेच्छ 
( = बद्नीयत >) हो, पापिका ( = जरी >) इच्छाओंके वरीभूत होता है । जो किं आबुस ! भिष्लु""" 
पापिका इच्छाओं वशीभूत है, यह मी आबु स ! दु कवन पैदा करनेवाखा धर्म ( = वात >) है । 

"'आओर फिर आबुख ! भिक्षु आत्मोत्कर्षकं ( = अपनी उन्नति या प्रशंसा चाहनेवाखा ) 
होता है, ओर दूसरेकी पतन ( था निन्दा ) चाहनेवाला । `` "यह भी आवुस ! दु वचन वेदा करने- 
वाला धर्म है । 

“ओर फिर आवुस ! भिक्षु कोधी होता है, क्रोधके वशीभूत `` ` । 

“.“"भिश्चु क्रोधी होतः है, करोधके हेतु उपनाह ( = ढंग )से युक्त होता है.“ । 

«*“"भिष्षु कोधी होता है, कोधके हेतु अभिपंग ( = डाह )से युक्त होता है. । 
“""भिश्चु क्रोधी होता है, कोधपू्णं वाणीका निकालनेवाला होता है" “` । 

"मिषु दोष दिखलानेपर दोष दिखरानेवालेके ज्ये प्रतिस्फरण ( = प्रतिर्दिसा ) 
इतो ९.०1 

“-* -भिश्चु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवारेको नाराज करता हे" । 

५.“ भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवाखेपर उल्टा आरोप करता है. । 





१. भगं आजकलके मिर्जापुर जिलेका गंगासे दक्षिणी भाग ओर कुछ आसपासका प्रदेश दै, इसकी सीमा- 
गंगार्यस-कर्मनाञ्चा नदियों एवं विन्ध्यपर्वतका कुछ भाग रदी होगी । यह एक प्रसिद्ध जनपद था । 

२. वतेमान चुनौर ( जि° मिजौपुर, उन्तर प्रदेश्च ) । यद भगं जनपदकी राजधानी था) विस्तृत जान- 
कारके लिए देखिए भिक्षु धमैरक्षित द्वारा िखित "बौद्धधर्म-ददौन तथा साहित्य? अन्थमे “भगं जनपदकी राजधानी 
सुंदुमारगिरि' सीर्षक रेख । 
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५" "सि्षु दोष दिखानेपर दोष दिखल्ानेवारेके साथ दूसरी-दूसरी ( बात ) छे रेता है, 
बावको ८ प्रकरणसे ) बाहर रे जाता है, कोप, द्रष, अप्रत्यय (= नाराजगी ) उत्पन्न कराता हे." 

¢" ज्यु दोष दिखसानेपर, दोष दिखखानेवारेके साथ अपदान; = साथ छोडना ) 
अ-सम्प्रायण ( = अ-स्वीकर ) करता है ˆ । 

“ओर फिर आदुस ! भिष्षु प्रक्ष ( = अमरखी ) ओर प्रदाश्ी ८ = निष्ठुर ) होता 

(५ 
॥ ^ ईष्यालु ओर मत्सरी होता है--` । 

५८*“ शरु ओर मायावी `" । 

५“ "स्तज्ध ( = जड़ ) ओर अतिमानी ( = अभिमानी )` 1 

५" "संदृशटिपरामर्षीं ( = तुरन्त राभ चाहनेवाखा ) ओर आधानग्राही (= हदी ) ओर 
दुष्परति-निस्सर्गी ( = न त्यागनेवाखा ) होता है“ । 

२--““ चाहे आवुस ! भिश्च यह न भी कहता है--"आयुष्मान्‌ कह; किन्तु यदि 
वह आज्ञाकारी है, ओर आज्ञाकारितावारे धमम्मौसे युक्त है; ओर वह अनुशासन रहण करनेमें 
सक्षम ( = समथ ) प्रदक्षिण-ग्राही (= उत्साहसे ग्रहण करनेवाखा ) है; तो किर सब्रह्मचारी उसे 
८ उपदेशञयुक्त ) वचनका पात्र मानते है, अनुशासनीय मानते हैँ, उस व्यक्तिमे यिदवास उस्पन्न 
करना ( उचित ) मानते ह । 

‹'आवुख ! कौनसे हँ आक्ञाकारिता पैदा करनेवारे धर्मं !--यहा आबुख ! भिश्च न पापेच्छ 
होता है, न बुरी इच्छाओंके वशीभूत, जो कि आबुख ! भिष्छु न पपेच्छ है, न उुरी इच्छाओंके वशी- 
भूत; यह भी आतु ! आक्ञाकारिता पैदा करनेवाला धमं हे । 

“ओर आवुस ! भिश्च न आरमोत्कप॑क होता, न पर-अपकर्ष॑क |`" "यह भी आबुख ! 
आज्ञाकारिता पैदा करनेवारा धमं है । 

५." "न क्रोधी होता है, न कोधाऽभिभूतः** । 

५५" "न क्रोधी ""न कोधके हेतु उपनाही'" । 

५" "न क्रोधी "न कोधके हेतु अभिषंगी` । 

५*“`न क्रोधी "ˆ*न ऋरोधपू्णं बार्तो्छा करनेवारा होता हैः* । 

५." दोष दिखलानेपर दोष दिखलखानेवारेको प्रतिर्फरण (= प्रतिदिसा) नी करता है `` । 

जारकं ९ 

“नन --उ्टा आरोप करता है" ` । 

++ दूसरी बात रेरेताहे, न बातको प्रकरणसे बाहरले जातादहै, न कोप, द्वेष, 
अप्रत्यय उत्पन्न कराता ह .** । 

«< “* "न" "अपदान अ-सम्प्रायण करता हे *““। 

«-“"न--म्रक्षी, न प्रदास्ली होता है । 

“`न ई््यालं ओर न मत्सरी होता हैः. । 

८. "न शर ओर न मायावी "1 

५-*म स्तब्ध (= जड ) ओर न अतिमानी ( = अभिमानी ) `` । 

५५*- `न संद्टिपरासर्षी नं आधानग्राही ८ = हदी) ओर `" ` सुप्रति-निस्सगीं होता दै । 

३---““ वहो आवुसख ! भिष्ु अपने ही अपनेको इस प्रकार समक्षाये ८ = अनुमान करे ) 





१. देखो पृष्ठ ६२ । 
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जो व्यक्ति पपेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभूत है, वह युट्‌ गक मुके अप्रिय = अपमान ह । ओर 
मँ भी तो पापेच्छ ह, पापिका इच्छके वशीभूत हूं; (इसखिये) मँ भी दू सरोको अप्रिय = अमनाप 
होऊँंगा-- यह जानते हये आवुख ! भिश्चुको पेखा चित्त उत्पन्न करना चाहिये पापेच्छ नहीं 
होगा, मैं पापिका इच्छाओंके वशी भूत नहीं होगा । 

“जो युद्‌गर आत्मोत्कषंक होता है, ओर पर-अपकपेकः; वह ॒मुद्षे अप्रिय = अमनाप होता 
है; ओर ( यहां ) मँ ही आत्मोत्कर्पक, ओर पर-भपकर्षक हँ; ( इण्यि ) मेँ भी दूसरोको 
अभ्रिय = अपनाप होँगा---यह जानते हुये आबुस ! भिश्ुको णेसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये-- 
मै आरमोत्कष॑ंक नहीं होऊंगा, में पर-अपकपषंक नहीं होङगा । 

“जो पुद्गरू कोधी होता है, कोधके वद्मीभूत ` । 

5६" "क्रोधी होता है, कोधके हेतु उपनाह ` "* । 

^८**क्रोधी `` ` कोधके हेतु अभिषंगी-- । 

५८" क्रोधी ` ` ` कोध-पूणं वचन निकारनेवाखा`ˆ ` । 

““जो पुद्‌गर दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखलानेवाेको प्रति-रफरण करता है *-* । 

८८.“ "दोष दिखलानेवारेको नाराज करता है "ˆ` । 

“व्दोष दिखलानेवारेपर उल्या आरोप करता है-` । 

^ --"दूखरी दूसरी बात रे केता है, बातको प्रकरणसे बाहर ठे जाता है, कोप, देष, अप्रत्यय 
(= नाराज्ञगी ) उत्पन्न करता है“ । 

^ ** "अपदान ओर सम्प्रायण करता है `` । 

५५" श्रक्षी ओर परदारी होता है । 

५." "द्र्प्यालु ओर मत्सरी होता है ` ` । 

५" -शट ओर मायावी होता है । 

५.“ स्तव्ध ओर अतिमानी होता हे ` `` । 

“जो पुद्‌गल संदष्टि-परामरपीं आधनग्राही ओर ॒दुष्प्रति-निस्सगीं होता है, वह पुद्गक 
म॒ञ्े अप्रिय है = अमनापह ओर यहां मेँ हीदं, संद्टि-परामर्षीं---; (इसख्यि) मै भी 
दृ सरोको अग्रिय = अमनाप होऊगा-- य्ह जानते हये आवुस ! भिक्षुको रेसा चित्त उत्पन्न करना 
चादिये-- मैं संद्टि-पराम्षी ` नहीं होऊंग। । 

४--“"वहाँ आवुख ! भिश्चुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेश्ण ( = बिचार ) करना 
चाहिये--स्या मँ पपेच्छ हूं , पापिका इच्छाओं वशीभूत हूं १ यदि आवुख ! भिश्च भत्यवेश्चण 
करते देखे, कि वह पापेच्छ हे, पापिका इच्छा्ओंके वशीभूत है; तो आबुस ! उस भिक्षुको उन 
बरे = अकुराख धर्मो ( = बातों >) के परित्यागे छिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आवुसख ! 
भिश्ु प्रस्यवेश्चण करते देखे, किं वह पपेच्छ नहीं है, पापिका इच्छाओके वरीभूत नष्टं है; तो 
आवुस ! उस भिश्ुको उसी प्रीति = प्रामोद्य ( = खुशी )ॐे साथ रात-दिन कुशल धर्मौ ( = अच्छी 
बातों )को सीखते विहार करना चाहिये । 

“ओर फिर आवुस ! भिश्चुको अपने आप इस प्रकार प्रव्यवेश्चण करना चाहिये--क्या मेँ 
आत्मोत्करषंक हूं , पर-जपकर्ष॑क ? यदि" "1 

८“ "क्या मेँ क्रोधी, कोधके वशीभूत हूं ``“ । 

८.“ क्या मँ कोधी, क्रोध-हेतु उपनाही हँ" ““ । 

«"-"-- क्या मैं कोधी,'``अभिपंगीः-` । 


१.२. ५] १५-अनुमान-सुत्त [ ६५ 


८.“ क्या मै कोधी, `` ` कोध-पूणं वचन निकारनेवारा ` ` "। 

८.“ क्या दोष दिखाये जानेपर, दोप दिखानेविकरा प्रतिस्फरण (= प्रतिहिंसा ) 
करता हू "` । 

५.“ "दोष दिखानेवारेको नाराज करता हूं `" ` । 

५**-दोष दिखनेवाखेयर उष्टा आरोप करता हूं" ` । 

^" "दूसरी दूसरी बाते ेताद्ूं, बातक्रो प्रकरणसे बाहर जाता हूं, कोप, देष, 
अप्रत्यय उ्पन्न करता हू । 

“अपदान ओर सम्ध्रायण करता हू" 

९८" "अपदान ओर सम्प्रायण करता हूं `“ ` । 

५८" -ग्रक्षी ओर प्रदी हूं ``" । 

८" "दष्यालु ओर म्री हू" । 

८८“ शठ ओर मायावी ह `" । 

८८." -स्तञ्ध ओर अतिमानी दं "*" । 

^“. “" संदि-परामर्ची, आ चानम्राही ओर दुष्प्रति-निस्सगीं हँ `` "1" " "रात दिन कुशक धर्मक 
सीखता विहार करना चाहिये । 

“यद्रि आजुस ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते अपनेमे सभी पापक = अकुशर-धर्मो ( = बुराइयों ) 
को अप्रहीण (= अ-परिष्यक्त) देखे, तो आबुस ! उस भिक्चुको उन सभी पापक = अकुशर 
घममेकि प्रहाण (= नाञ्च)ॐ खिये प्रयत्न करना चाहिये । छिन्तु यदि अवुस ! भिश्चु प्रत्यवेश्चण करते 
अपनेमे सभी बुरे = अकुशल धर्मक प्रहीण समक्षे; तो आबु ! उस भिक्षुको उसी प्रति = 
प्रामोद्यङे साथ रात-दिन कुश धर्मोका अभ्यास करते विहार करना चाहिये । 

जैसे आवुसख ! दहर ( = अल्पवयस्क ) युवा शौकीन खरी या पुरुष परिञ्चुदध उज्वल आदद 
( = दपण ) या स्वच्छ जर्पात्रमे अपने मुखके परतिविम्बको देखते हुये--यदि वरहो रज ( = मैल ) 

= अंगणको देखता है, तो उस रज या अंगणके प्रहाण ( = दूर करने )की कोरि करता दै, यदि 
वह रज या अंगण नदीं देखता, तो उसीसे सन्तुष्ट होता है--““अहो ! राभ है मुञ्चे ! परिञद् 
हे मेरा ( मुख ) !!° पेसेही आबुस ! यदि भिश्चु प्रल्यवेक्षण कर अपने सभी पापक = अकुदाक 
धर्मक अब्रहीण देखे, तोः ` `धरयत्न करना चाहिये । किन्नु यदि आवुस !*** सीखते चिदार 
करना चाहिये ।*” 

आयुष्मान्‌ महामोद्‌गल्पायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ महामीद्‌- 
गल्यायनङे माषणका अभिनन्दन किया । 


१. देखो ऊपरका वैरा । 
द्‌ 


१६-चेतोखिल-सुत्त ( १.२.६ › 


रेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 
वँ भगवानूने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--“भिष्ुओ !* 

“भद्न्त"--( कह >) उन भिष्ुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

१---मगवानने यह कहा-““भिक्षुओ ! जिस श्रिसी भिष्युके पोच चेतो्िख (= चित्तके 
कीर ) नष्ट ( = प्रहीण ) नहीं हुये, पच चित्तम ब्रह, छिन्न नही ह; वह इस धर्म-विनय 
(= इद-धरम मे बरदधि = विरूढिको प्राक होगा, यह सम्भव नहीं । कौनसे उसके पांच चेतोखिल 
अप्रह्येण हो १--यहरं भिष्षुज ! भिश्चु शास्ता ८ = आचाय )मे काक्षा = विचिक्रिःसा ( = संदेह ) 
करता ह, ८ संश्यसे ) मुक्त नहीं होता, प्रसन्न (= श्रद्धालु ) नहीं होता; ( इसलिये ) उसका 
चित्त आतप्य (= तीव्र उद्योग )क णिये, अनुपोग, सातत्य ( = निरन्तर अभ्यास ) ( ओर ) प्रधान 
(= द्द उद्योग )के छियि नहीं छ्कता । जो कि उका चित्त आतप्यके खयि नहीं छ्ुक्रता, यह 
उसका प्रथम सतोखिख अ-प्रहीण है । 

“ओर किर भिश्चुओ ! भिश्रु धर्ममेः-" । ग्रह" द्वितीय चेतोखिर अप्रहीण दं। 

“जर किर भिष्ुभो ! भिश्ु संघे । यहः" ` तृतीय चेनोखिकू अग्रहण है 1 

०८" ` शीर" । यह चतुथं चेतोखिरु अगप्रहीण है । 

५" *  सत्रह्मचारियोके विषयमे कुपित, असन्तुष्ट, दू षित-चित्त, खिख्जात (= कांटा बना ) 
होवा है । जो शि भिष्युओ! जो वह भिक्षु सव्रह्मचारियोके विषयमें"-खिखजात होता दै, 
८ इसख्विये ) उसका चित्त तीव्र उद्योगके छ्य नहीं छुकता; जो छ उसका चित्त तीव्र उद्योग "" 
के स्यि नहीं ञ्ुकता, यह उसका पंचम चेतोखिख अग्रहीण ह । 

“ये उसके पाँचो चेतोखिल अग्रहण होते हँ । 

““क्रोनसे इसके पाँच चित्त-बन्धन ( चेतसोविनिवंध ) अ-समुच्छिन्न ( =न कटे) होते 
है यहो भिक्चुओ ! भिष्चु कामों (= भोगो मे अ-वीतराग = अ-कीतच्छन्दु = अ-बीत-प्रेम, 
अविगनपिपास (= जिसकी प्यास हटी नद्य), अ-विगत-परिदाह (= जिसकी जखन गहे नदय ), 
अविगत तृष्णाहोतादहै। जो किं भिक्ुओ ! भिष्ठु कामोमें"अविगत तृष्णाहोता है; इसलिये 
उसका चित्त. “` नहीं छयुकता; यह उसका रथम चित्त-बन्धन चिन्न नहीं हुआ है । 

“ओर फिर भिष्युभो ! भिश्ु कायाम अ-वीत-रागः-"; यह उका द्वितीय `" । 

५५." "रूपमे अवीतराग `" `; यह तृतीय “` । 

“ओर किर भिश्चुजो ! यथेच्छ उदरपूरं मोजन करके शय्या-सुख, स्पशं -सुख, सद्ध 
(= आलस्य )-सुम्बमे फसा व्रिहरता है । जो क्रि, भिश्चुओ ! `"; यह उका चनु" "1 


१. उपरे पैरा जैसा। 
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“जीर फिर भिश्वुजओ ! भिश्च किसी देव-निकाय देवयौनिका ध्रणिधान (= उड़ कामनः) 
करके बह्मचयै पारुन करता है--इस शीर, चत, तप, या ब्रह्म चर्यसे मँ देवना या देवत्तामेसे कों 
होऊं । जो कि भिश्चुओं ! -“"; यदह उसका पंचम चित्त-बन्धन चिन्न नहीं हुआ है । 

“यह उसके पांच चेतसो -विनिवंध (= चित्त-बंधन ) अ-समुच्छिन्न होते हे । भिक्ुजो ! 
जिस किसी भिश्चुके यह पांच चेतोखिर अग्रहण हैँ, यह पाँच चित्त-विनिवंधन अ-समुच्छि् हे, 
वह इस धर्मम बृद्धि = विरूढिको प्राक्त होगा, यह संभव नहीं । 

२-“भिष्चुओ ! जिस किसी भिक्षुके पांच चेतोखिख प्रहीण है, पंच चेतसो-विनिवंघ 
समुच्छिन्न है । वह इस धर्मम बृद्धि = धिरूद्विको प्राक्च शोगा, यह संभव है । 

“कौनसे उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण रै ?-- -यहाँ भिष्ुमो ! भिष्ु॒शास्तामे कांक्षा = 
विचिकित्सा नहीं करता, ( संशय- ) मुक्त होता है, प्रसन्न होता है; ( इसणिये ) उसका चिन्त 
आतप्य -“"के लिये चुकता है । जो कि उसका चित्त तीर उथ्योगके चयि घुकता है; यह उखका 
प्रथम चेतोखिद प्रहीण हुआ । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिश्चु धमैमे `-- 3; `` द्वितीय ` ` । 

^ --संवने ---र- तृतीय -* "| 

८८००० शिश्चामे वि र ००९ चतुर्थं ** "| 

८“ " सब्रह्मचारियोके विषयमे कुपित, असन्तुष्ट, दू षित-चित्त, खिरूजात (= कांटे सा) 
नरह होता; जो वह -ˆ* ° पंचम" "। 

“उसके पच चेतोखिख प्रहीण होते हैं । 

“कौनसे उसके पोच चेतसो-विनिबं ध (= चित्तके बंधन ) समुच््टिन्न होते हँ १--पहा 
भिश्चुजो ! भिक्षु कामम वीतराग = वीतच्छन्द्‌ = वीतप्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत- 
तृष्ण होता; जोकि भिश्चुओ! भिश्चुकामोमे वीतराग" `होता है; इसटियि उसका चित्त 
आतप्य `" "° द्खुकता है; यह उसका प्रथम चेतसो-विनिव्रंध सञुच्छिन्न इजा । 

“ओर फिर भिष्चुओ ! भिक्षु कायामें वीतराग `" ^ द्वितीय `" । 

“रूपमे वीतराग `" -" तृतीय ` *"। 

८" "-भयथेच्छ उदृर्पूर भोजन करके हायया-सुख, स्पशं -सुख, खड -सुखमे फसा नहीं विहरत । 
जो कि भिश्ुओ ! `` "चतुर्थं 

“ओर फिर भिक्ुओ ! भिष्ु किसी देवनिकाय^का प्रणिधान करके ब्रहम्चयै पाटन नहीं 
करता-- ` जो कि भिश्ुओ ! ` -यह उसका पंचम चेतसो-विनिबंघ चिन्न हुभा। 

८" "उ सके पांच चेतसो-विनिवंध ससुचिन्न हुये । 

““भिष्ुजो ! जिस करिंसी भिक्षुके पोच चेतोखिख प्रण हँ, पंच चेतसो-विनिबंध 
समुच्छिच्र है, वह इस धर्मम दद्धि = विरू्िको प्राक होगा, यह सम्भव ह । 

“वह ( ¶ ) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपादश्की भावना करता है; (२) वड 


. ऊपरके पेरा जैसा । 
देखो पृष्ठ ६६ । 
ऊप्रके वैरा जैसा 1 
मिलो पृष्ठ && । 
ऊपरके पैरा जैसा । 
मिलाओं ऊपर । । ॥ 
यदौ चार्‌ क्रद्धिपाद है, पंचम उत्सोडि है 


& ^ = ‰ च ‰ 
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वीय॑-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त कऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) वह चित्त समाधिके प्रधान 
संस्कारसे युक्त करद्धिपादकी भावना करता हे; (४) वह समाधि-इन्द्रियके प्रधान संस्कारसे युक्त 
ऋद्धिपादकी भावना करता है । मीमांसा समाधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त कऋरद्धिपादकी भावना 
करता है । पांच उत्सोद्िः (= उत्साह ) है । भिष्चुओ ! सो वह भिश्च उत्सोडिङ पन्द्रह अगोंसे 
युक्त निर्वेद (= वैराभ्य )के खियि योग्य है, संबोधि (= परमन्ञान ) के खि्यि योग्य है, सर्वोत्तम 
(= अनुत्तर ) योगक्षेम (= निर्वाण करी प्राति ल्यि योग्य है। 

जैसे भिश्चुओ ! आट, दस या बारह मुर्गके अंडा; वे मुर्गीह्वारा भी प्रकार सेये = 
परिस्वेदित, परिभावित हों; चाहे सुर्गीकी यह इच्छा न भी हो--“अहोवत ! मेरे चृज्ञे ( = कुर्कृट- 
पोतक ) पादनखसे या सुखात डसे अंडेको फोडकर स्वस्िपूव॑ंक निकरू आयं । तो भीवेचूज्े 
पादुनखसे, या मुखतुंडसे अंडको फोडकर सखस्तिषृर॑क निकल अनेके योग्य है; एेसे ही भिक्षुओ ! 
उत्सोडिके पन्द्रह अगसे युक्त भिष्छु निङदके लिय योग्य है, सम्बोधिके ख्ये योग्य है, अनुत्तर योग- 
क्षेमक प्राकिके लिये योग्य हे |” 

भगवानूने यह कहा, उन भिक्षु ओने सन्तुष्ट हो, भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 





१. सव कार्यको करनेका उत्साह -अद्रुकथा 


१७-वनपत्थ-सुत्त (१. २. ७) 


ेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिक्रके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 
वहो भगवान्‌ने भिषश्ुओंको संबोधित क्रिया--““भिश्चुओ ! 

“मदन्तः” ( कह >) उन भिश्चुओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह ॒कहा--“भिश्रुओ ! वनपत्थ-परियाय (= वनपच्थ नामक उपदेश को 
तुम्हे उपदेशता हँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनम करो, कहता दूँ । 

“अच्छा भन्ते !* ( कह >) उन भिक्षुओने भगवाूको उत्तर दिया । 

भगवानने कहा-““भिक्ुओ ! य्ह ( कोहं ) भिक्षु वनग्रस्थ (= जंगल का आश्रय टेकर 
विहरता है । वनप्रस्थका आश्रय छे विहरते ( भी ) उसकी अनुपस्थित स्ति उपस्थित नही होती; 
ज-समादहित चित्त, समाहित (= एकाग्र ) नहीं होता; अ-परिश्षीण आखव (= मर ) परिक्षीण 
(= नष्ट ) नहीं होते; अ-खन्ध अनुत्तर योगक्षेम ( = निर्वाण ) उपलब्ध नहीं होता । प्र्रजित 
(= सन्यासी )के छिये जो यह अपेक्षित सामरिया है--चीवर ( = वख ), पिण्डपात (= भिक्षान्न) 
शयनासन, ग्खान-्रस्यय-मैषज्य (= रोगीके पथ्य ओषध) के सामान, वे (भी) कटिनादसे 
जरते हे । भिष्ुओ ! उस भिष्ठुको इस प्रकार सोचना चाहिये--“मँ इस जंगलमे विहर रहा हँ; 
किन्तु इस वनमें विहरते ८ भी >) मेरी अनुपस्थित स्ति उपस्थित नहीं होती `` `जुरते हः; जर 
भिष्षुओ ! उस भिक्षुको रातके वक्तं या दिनके वक्त उस वनसे चला जाना चाहिये, ( वहां ) नीं 
रहना चाहिये । 

"म्यहं भिक्ुजो ! ८ एक ) भि्यु वनप्रस्थकना आश्रय खेकर विहरता है । ` "उसकी अनु 
परस्थित स्मरति उपस्थित नदीं होती `ˆ", जलन्ध अनुत्तर योगक्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु 
प्र्रजितके चित्रि जो यह अपेक्षित सामध्रियाँं हैः-"वे आसानीसे जुट जाती है । भिक्षुओ! 
उस भिष्चुको इस प्रकार सोचना चादिये--भिं इस वनप्रस्थको आश्रय लेकर विहरता हूं" 
आवश्यक सामभिर्थौँ'  "ज॒ट जाती हैँ; रेककिनि मेँ चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्र्रजित नहीं इजा, 
न विंडपातके िये-"", न शयनासनके लिये", न ग्लान-प्रत्यय-मेषज्यके लिय" । ओर इस 
वनप्रस्थका आश्रय ेकर विहरते मेरी अनुपस्थित स्ति उपस्थित नदीं होती "ˆ" ।' भिश्षुओ ! उस 
भिश्ुको `` -उसर वनसे चखा जाना चाहिये" ` । 

“यहाँ, भिश्ुओ ! ``" अनुपस्थित स्ति उपस्थित होती दै, असमाहित चित्त समाहित 
होता है, अपरिश्चीण आस्रव परिक्षीण होते है; अधराक्ष अनुत्तर योगक्षेम प्राप्त होता दै; किन्तु 
प्रत्रजितके ख्य जो बह अपेश्चित सामग्रियां ईै-- "वे कटिनाहैसे खटती हँ! भिष्षुज ! उस 
भिश्चुको इस प्रकार सोचना चाहिये ˆ` , रेकिन मै चीवरके ख्ये घरसे बेघर हो प्रब्रजित नहीं 


१. पिष्टे पैरासे भिराओ । 
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भगवानूने यह कहा, यह कहकर सुगत ( = बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार (= कोटरी ) 
मे चरे गये । 

तब, भगवानूके जनके थोड़ी ही देर बाद उन भिश्ुजको यह हुआ---*“आबुख ! भगवान्‌ 
--“भिश्चुओ ! जिसके कारणः" `नष्ट हो जाती है: इसे संक्षेपये गिनाकर, भिस्तारसे अथंको जिना 
विभाजित क्रिये ही आसनसे उठकर विहारमे चे गये । कौन दै, जो इस संक्षेपसे कहे `` ` विस्तार 
से न विभाजित किये ( उपदेश )का विस्तारसं अधं-वरिभाग करेगा ?"" 


४ 


तव उन भिश्युओंको हुजः--“यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन शास्ता (= बुद्ध) द्वार 
प्रश्ंसित, षिज्ञ सव्रह्मचारियों ररा सम्मानित हं । आयुप्यान्‌ महाकात्यायन शस्ता्वारा इस 
संक्षेपसे कहे ` “` विस्तारे न विभाजित क्रिये ( उपदेश का बिम्तारसे अ-विभाग करने समथं 
है। क्पोंन हम आयुष्मान्‌ महाकाध्याग्रनसे इसके अर्थंको वृधे 1" 

तवर वह भिष्चु जहां आ. मदाक्रात्यायन थे, वहां गये । जाकर आ, महाकाध्यायनके साथः" ` 
८ यथायोग्य कुल प्रन पू ) एक ओर ` -वेठकर `" -आ. महाकाव्यायनसे यह बोरे--“आबुस 
कात्यायन ! भगवानू--"भिष्युजो ! जिस कारणसे-""?; जा यह संक्षेप कह भिस्तारसे विभाजित 
श्रिय विना हयी `" ` विहारमे चरे गये । तव आत्रुस कात्यायन ! भगवान्‌ के जानेके थोडी ही देर 
वाद" । तब हमं हुजा---यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन `""* वृष्टं । आयुष्मान्‌ कात्यायन 
(अप ) इसका पिभाजन करं ।"' 

""ज्ञेसे, आवुस ! सारार्थी, सारघेषी पुय सास्छो खोजते, सरता बडे महान्रक्षके 
मूखको छोड, स्कन्धकौ छोङ, शषाखा-पत्रको छाड्‌, सार खोजना चाहे; ेमे ही अव्र शास्ता ( = बुद्ध ) 
के सामने रहनेपर उन भगवानूको चेद्‌ आयुष्मानेकी हम रोगों ( जसे )से वूनेकी इच्छा है । 
आबुस ! बह भगवान्‌ जाननहार है, देन्ननहार ह । वह भगवान्‌ चश्ु्भत ( = आंख समान ), 
ज्ञानभूत, धर्मभून, ब्रह्मभून दै । वक्ता-्रवक्ताहं। अर्थे निर्णेता, अद्धतके दाता, धर्मस्वामी, 
तथागत हें । इ्रीका कार था, करं भगवानूसे ही इसका अथं वृते, जश्न भगवान्‌ इसका 
व्याख्यान करते, वेसा धारण करते 1 

“दीक आबुस कात्यायन !--'भगवान्‌ जाननहार है" -** वसा धारण करतेः । आयुष्मान्‌ 
महाकाव्यायन भी तौ शास्ताद्वारा प्रशंसिन ``". विस्तारे अधरं विभाग करनेमे समथ हैँ । आयुष्मान्‌ 
कात्यायन (आप ) इसे सरल करके विभाजन करें 1: 

“तो आनु ! सुनो अच्छी तरह मनमें करे, कहना हू 1? 

“अच्छा आबुस !*” ( कह ) उन भिश्ु ओने आयुष्मान्‌ महाकाप्यायनको उत्तर द्विया । 

आ.महाकाव्यायनने यह कहा--“अलुस ! हमारे मगवान्‌--भिश्चु ! जिस कारणसे-"-"; जो 
यह संश्षेपसे कह, विस्तारे विभाजित क्रिये बिना ही `` `विहारमे चे गये । आवुस ! भगवानके 
इम संक्षेपे कहे विम्तारसे न विभाजित क्रिय उगदेशक्रा अथं में इम प्रकार जानता र । आख । 
चक्षु करके, रूपमे चश्चुरविज्ञान उव्यन्न होता दं । तीनों (= च्छु-इन्धिय, रूप-विषय ओर 
2. देवो उपर 1 | 

२, देखो ऊपर । 
३. देः ऊपर्‌ । 
४. पूर्वपेरा जेता । 
५. देखो ऊपर । 
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विन्नान )का समागम स्पशं ( कहा जाता है )। स्पशं करे वेदना (होती दहै) भिसे वेदन 
( = अनुभव ) करतः है, उसका संज्ञान (= समञ्चन ) करता है 1 जिसे संज्ञान करता दै, उसके 
८ बेम ) वितकँ करता है । जिमे भितकरता है, उसे प्रपंचन करना है । इसके कारण पुरुपक्रो 
मूत-भविप्य-वतेमान सम्बन्धी चश्चु-दवारा विज्ञेय रूपोमे प्रपंच-संज्ञाका संख्यान आता है । आवस ! 
श्रोत्र करके शब्दम श्रो विज्ञान उत्पन्न होना है । तीनोंका समागम स्पर्यं .ˆ । ``" प्राण करके 
गधन । "जिह्वा करके रसम" । `"`काया करके स्पष्टव्यमे काय-विज्ञान उव्पन्न होता है । 
`“ । "` "मन करे धर्मम `` ` मना-विक्तानः` । 

“आलु ! यदि च्यु, रूप ओर चश्चुविज्ञान हैँ, तमी स्पद्यका प्रज्ञापन (= जानना ) संभव 
दं । स्री प्र्सि होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है । “` संस्का प्रक्तापन संभव द । ``" विनकं 
प्र्तप्ि `" । वितकप्रत्तश्चिके होनेपर प्रपंच-संज्ञा संस्या-समुदाचरण-प्र्तक्षि ( = साने उपचारका 
जानना ) संभवदटे। आबु ! श्रोत्र, शब्द्‌ ओर श्रोत्रविक्तानके होनेपर स्पर्शी प्र्तक्चि ह। 
घ्राण, गत्र ओर घ्राण-यिज्ञाच` । `" जिद्धा, रस आर जिह्या-चिक्तान' । `" `काया, स्यष्भ्य आर 
काय-विन्तान""` ¡ ``मन, धसं अर मनोविज्तानके होनेपर स्परकी प्रतसि संभव दं । रपरशंी 
प्रक्षि होनेपर वेदना प्रथन सम्भव है| `" संक्ताः" । `" `वितकं"""। `` 'प्रपंच-मंद्ा-संघ्या- 
समुदाचरण-गरदति सम्भव दे । 

"आजुख ! चञ्चु, रूप ओर चश्रुविक्तञाने न होनेपर स्पर्शकी प्ररि सम्भव नहीं 
प्रक्षषिकरे चिना वेदनः-प्र्तसि सम्भव नदीं । `` ` संज्ञाप्ररक्षि सम्भव नहीं । ` ` विनकर-परसक्ति 
प्रत्तस्िके बिना प्रप॑ंच-संक्ता-संख्या-समुदाचरण-प्रज्त्षि सम्भव नही । 

"'जआबुस ! श्रोत्र, शब्द्‌, ओर श्रोत्रविक्तानके न होनेपर'"" । `" प्राग" |" "जिह 
"""काय""* । ˆ" "मन" । *" ` समुदाचरण-ग्र्तधि सम्भव नही । 

“आबु ! मगवान्‌ू--“भिश्चु ! जिस कारणसे-"५ जो यह यह संक्षेपसे कह, विम्तारमे 
विभाजिन सिये विना ही ``" विहारमे चे गये ! आचरुस !--“ उपदेशका अथं म इस प्रकार जःनता 
र । चदे, तो अप आयुष्मान्‌ मगवानूके पास भी जाकर इस अथंको पूरे; जसा हमारे भगवान्‌ 
व्याख्यान करं, वसा धारण करें । 

तद वह भिश्ु आयुष्मान्‌ महाकाव्यायनके भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर आखनसे 
उढ जह भगवान्‌ थे, वह गवे; जाकर भगवानूको अभिव्ुन कर `" "एक ओर बैर ` "यह बोरे-- 

““भन्ते ! मगवानू्‌--“भिश्चु जिस कारणसे"ˆ“* नष्टहो जाती हं, जो यह संक्षेपमे कट, 
विस्तारे विभाजित स्यि तिना ही" -जिहारमें चङे गगरे । तब भगवान्के जनके थोडाहीदेर 
बाद" "५; "5 महाकाव्यायनसे ( इम >) अधंको यृ । तव हम भन्ते ! जहां जा. महाकात्यायन 
भर, वह गये ` ° आ, मटाक्राव्यायनसे इम अर्थ॑करो पृछा । हमरे वेसा पृते पर आ, महा- 
कऋल्याग्रने इन आक्र, इन पदस, इन व्यञ्जना अथविभाग करिया 1" 
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“भिश्वुओ ! पंडित ठै महाकाच्यायन, महाप्यन दै" । यरि भिश्चुओ ! तुमने सुनने इस 
अर्को पूछा होता, तो जें मी बरेसेही इसका व्याख्यान करता, जेस ॐ महाक्रःव्यायनम इसका अथं 
व्याख्यान क्रिया । यही इसका अथं है, ेषे हयी इसे धारण करौ 1? 

एसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह कहा-- 

“ज्ञैसे मन्ते ! भृखकी दुर ताये पीडित पुरुष मधुषिण्ड (=ख्ठट्र) पा जगे; वह जरर 
जहाँ खाये ( वही बहींसे उसमे ) स्वादु, वृक्ि-कर रमको पाये, एेतही भन्ते ! चेन्क (= दीक्ि- 
यार ) दमंजातिक (= कुशाय्-बुद्धि ) भिश्च इस धर्मपर्यायं (= धमे )क अर्थ॑को जिधर 
जिध्ररसे प्रज्ञासे परखे; उधर-उधरसे ही सन्तःपक्तो पायेगा, चित्ती प्रसन्नतको ही पायेगा । भन्ते ! 
क्या नाम है, इस घर्मपर्यायक्रा १ 

धतो आनन्द्‌ ! त्‌ इस धर्म॑प्यायको सयुपिण्डिक-य्मसयीयहीगरे नासे धारय कर ।'" 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सआनिच्दूने भगवान्‌के भापणका अभिनन्दन 
क्रिया । 


/ 
11 


क ज 
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पसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्राचस्वीमे अनायपिच्डिकके जराम जेतवनं विर करते थे । वहो 
भगवाते भिश्ुजाको सभ्बोधित क्िया-भिश्चुभो !' 

“भदन्त !' ( कह ) उत मिथुजने भगवादूको उत्तर दिया) 

अध वानूने कहा--“भि्युजओ ! संध (= बुद्धत्व-ग्राकषि ठते पूवं भी, वोधिसस्व होते 
वभः मेर ( जनमे ) रेखा दता धथा--चक्ये। न दो टूक (=देधा) वितं करते करने मैं विहर ।' 
सो सिष्चुओ ! जो काम-वितछ, व्यापाद्‌-वितक्ं, विदिसा-वित़ ( = ईहिसाके विषयमे मनम तकं 
वितं ) इन ८ तीनो को मैने एक भागसं किया; आर जो नेष्काम्पर (= फरुकी इच्छसे रदित 
कमै करना )-चितकै, अव्यापःद-विनरई, जति-दिखा वितकं इन ( तीनों को एक भागमे पिया । 

'भिश्रुख ! सो इस प्रकर प्रमाद्-रहित, आतापी ( = उद्योगी ), प्रहितत्ता (= जत्म 
सधर्मा ) हो चिहरने (भी) सुश्ने काम-वितक उच्पन्न होताथा। सौमं इस प्रकार जानता 
था--उभ्पद्च हुजा यह सुश्च काम-वित्तक, जर यह आत्म-व्थायाधा ( = अपनेको पीडित करने )के 


सिय ह, पर-प्याबाधाङे सिये दै, उभय ( = आ-म-पर- ) व्यावाधाके सिये ह । ( यदह >) प्रज्ञा-निरो 
धंक (= छःनक्रा नाशक ) -पाक्षिक (= हानिके पश्चका ), निर्वागक्तो नहीं टे जानेवाला है । 
आस्म-व्यादाधके रिग दै--पह सोचते भि्चुओ ! ( वह) जनदहो जाता था । पर-व्याचाधाके यिय 
है--"। उभय-व्यावाधाङ्े चिमे है" । प्रक्ता-निरोधक, विघात-पाश्चिक्र, न-निर्वाण-संवतं निक--यह 


सोचते भिष्ुओ ! ( वड ) अम्तदो जाताथः। सों भिश्रुतनो ! बार वार्‌ उत्पन्न होनेवारे काम- 
वितर्छच्छ छाडना ही था, इटाता ही था, अद्ग करतादहीधा। 

““भिश्युजओ ! से इव प्रकार ` व्यापाद्‌-वितकं उत्पन्न होता धा" 

'सिश्वुज ! सो इस प्रकार"! विदहिसा-वितक `` `" 

'धिश्रुज ! भिश्चु जसे जसे डी अधिकतर अनुवितकं ( = वितकं ) करता दं, अनुषिचार 
(=षिवार) करता; वेसेही वेषे चित्तो द्युकना होनादं। यदि भिश्चजो ! भिष्ठु कामः 
वितथे अधिकतर अनुतितकं करता है, अनुविचार करता है; तो वह निष्काम (= रूमना-रहित 
विन फच्छे छोदृता है, आरं काम-वितकंको बहाना है; ( ओर ) उसका चित्त काम-वितकंकी ओर 
छक दे । यदि मिषु ! भिष्चु व्यापाद्‌-दितक "`" , तो वड अ-व्यापाद्‌ विततकंको छोडता हः" 
यदि निष्ुओ ! भिश्च चिहिसा (= दिखा)-वितकको"-", तौ वद अ-विददिमा (= अर्दिमा). 
वितो दछरोडता दै । से भिष्ठुओ ! वपकि अन्तिम मासमे शरदर-काल्मे ( जव चारों ओर) 
फमल जरी रहती ह ( उस समथ ) ग्वाला ( अपनी >) गायोरी रखवा्टी करता हे, वह उन गा्यो- 
को वहौ-वहसे डड्से सकता है, मारता है, रोकता ह, निवारताहं। सोकिमि हेतु --भि्लुञो! 


१. ऊ्परनै परा जसा पाठ) 
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वह ग्वाखा उस्र ( खेत चरने )के कारण बध, बन्धन, हानि या निन्दा ( होने को देखता है; 
एसे ही भिष्ुओ ! मेने अङुदार-धर्मो ८ = बुराइयो )के दुष्परिणाम, अपकार, संक्छेश ( = मैर ) 
को, ( ओर ) कुशर-धरमौ ( = अच्छे कामो की निष्कामतामे सुपरिणाम ( = आनृशंस्य ) आर 
परिखुद्धताका संरक्षण देखता था । 

'"भिश्ुजो ! सो इस प्रकार प्रमाद्-रित"--? विहरते निप्कामता-वितषठं उत्पन्न होता था । 
सो मँ इस प्रकार जानता था--उत्यन्न हज यह सुश्च निष्कामता-वितक; अपर वह न आत्म 
व्यावाधा ( = आन्म-पीडा )के च्यिदै, न पर-व्यावाधाके लिहे, न उभय (= आत्म-पर ) 
व्यावाध्रके सिये हे । यह ्रज्ञा-बद्ध'क है, अ-विघात ( = अ-हानि )-पाक्चिक, ओर निर्वाणकी ओर ठे 
जानेवाला है । रातको भी भि्चुभओ ! यदि मेँ उसे अनुधितकं करता, अनुधिचार करता, ( तो भी ) 
उसके कारण भय नहीं देखता । दिनको भी `` रात-दिनको भी " 1 छन्तु, बहुत देर तक अनुषितकः; 
अयुविचार करते मेरी काया छान्त ( = थकी ) हो जाती; कायाके छान्त होने पर चिन्त अपहत 
( = क्चिथिर ) हो जाता; चित्तके अपहत होने पर चित्त समाधिसे दूर ( हर ) जाता था। सों 
भिष्षुओ ! अपने भीतर ( = अध्यात्म ) ह्वी चित्तको स्थापित करता था, वेठाता था, एकाग्र करता 
था, समाहित करता था । सो किस हेतु {--मेरा चित्त ( कीं ) अपहत न हो जायं । 

“सो इम्न प्रकार प्रमाद-रहित ` विहरते अ-व्धापाद्‌-वितकं उत्पन्न होता धाःˆ"२।** 
अ-विर्दिसा-वितकं उत्पन्न होता था---१। 

""भिश्षुज ! भिश्रु जेसे-नेसे ही अधिकतर अनुषितकं करता ३*...1 यदि भिष्षुज } भिक्षु 
निष्कामता-वितर्धका अधिक्रतर अनुवितकं करता है"--*, तो वह कामवितकको छोडता है, ओर 
निष्कामता-वितशंको बढाता है; ( ओर ) उसका चित्त निष्कामता-वितकंकी ओर छुकता है। यदि 
भिषजो ! भिश्वु अ-य्रापाद्‌-वितकं "`, तो वह व्यापाद्‌-वरितकंको छोडता दै, ओरं अ-व्यापाद-वितकं 
को बढाता दै; ओर उसका चित्त अग्यापाद्-वितर्ककी ओर छुकता है । यदि भिश्चुजी ! भिश्रु अ- 
विर्दिसा-वितकं ``", तो बह वि्हिंसा-वितकंको छोडना है, ओर अ-विर्दिसा-वितकरंको वदता दै; ओर 
उसका चित्त अ-पिर्दिस(-वितर्ककी ओर छकता है । जैसे भिष्ठुभो ! प्रीप्मङ़े अन्तिम मासमे, जव 
सभी फसल (= सस्य ) गौवमें चली जती हँ, तब गा्योकरो चरानेवाङे ग्वाखेको वृ्चके नीचे या 
खे मैदानमे रह कर केवर याद्‌ रखना होता है--ये गाये; पेसे ही भिक्षु ! श्राद्‌ रखना 
( मात्र >) होता धा-्ये घमं । भिष्षुजओ ! मेने न दबनेवादा वीय (= उद्योग ) आरम्भ कर 
रखा था, न भूरनेवाी स्मरति ( मेरे ) सम्मुख थी, शरीर (८ मेरा) अचंचलट, शान्त था, चित्त 
समाहित = एकाग्र था । 

सोमँ भिश्ुजओ ! कामोसे रहित--धथम-ध्यानको प्राक्च हो विहरने खगा 1" 


दितीय भयानको `" । तृतीय-ध्यानको `ˆ" * । चतुरध-ध्यानको "ˆ" । ( = पूव॑-निवासानुस्षति)^* 
प्राणिर्योके च्युति-उन्पाद्के ज्ञानके सिये" । जखर्वोके क्षप्रके ज्ञाने रिग" । 
६६ [> करन्स ५ 


जैसे भिश्ठुजओ ! ( किंसी >) महावनम गहरा महान्‌ जलाशय ( = पल्वल >) दो, ( ओर ) 
उसका आश्रय ठे महान्‌ गोका समूह विहार करता हो । कोद पुरूष उस ( खग-समूह )का अन्थ॑- 





१. देखो पष्ट ७ । 
. ऊपरके पैरा तैमा । 
 ऊपरवे पैर जैसा । 
. देखो प्रष्ठ ७“ । 
५, देखो पृष्ठ १५। 


५ „८ 


९८ 


९. २. ९ ] १९-द्वेधावितक सुत्त [ ७3 


म, 


आकाक्षी ज-हित-जाकांश्ली = ज-परग-ज-क्षेम-आकरांश्वी उन्पक्न होवे । वद उम ( सृ गक्तमूद )के धेम 
८ = सु-रक्षिन ), कल्यागक्ार र, प्रीतिषूंक गन्तव्य मागंको बन्द कर दे, आर अषकेटे चन्टने लथक 
( = एकचर ) कुमार्गंको खोर द, ओर एक-चारिका ( = ज ) रख दे । इम प्रकार बह महान्‌ 
म्रगसमूह दूसरे समयमे विपत्तिप्रं तथा श्षीणनाको म्रा होवे । जार भि्चुज ! उस महान्‌ खगसमृह- 
का कोड पुरुष हितकांश्ची = यो ग-श्षेमकांक्ची उत्पन्न होवे । वह उस ( खग-समृह फक क्षेम" "मागो 
खोर दे, एक-चर कुमागंको बण्ट कर दे ओर एक-चारिका ८ = जाल फा नाश करदे । इस प्रकारं 
वह महान्‌ खगसमूह दूसरं समय वृद्धिः = विरूढ ( अर > विपुरुताको प्राक्च होवे । 

““भिष्चुजो ! अथंको समश्षाने ( = विक्ञापन )के सिय मेने उपमा (= दृष्टान्त ) कटी । यहाँ 
यह धं हे । भिक्षु जो ! गहरा महान्‌ जाय यह कामों (= कामनाओं, भोगों > नाम हे । 
"महान्‌ सगसमूह यह प्राणिय्ोका नाम दं । अनर्थाकाश्षी अदिताकाक्षा अयोग-क्षेमक्ची पुरुप 
यह पापी मारका नाम । कुमागं यह आट प्रकारके मिथ्या मागं हे; जसे-(८ ५) मिभ्याद्षटि 
( = लखी धारणा ); (२) मभिध्या-संक्रसप, (३) मिध्या-वचन, (४) मिथ्या कर्मान्त 
(८५) मिभ्या-जाजीव (६) मिध्या भ्यायाम (७) मिथ्या स्म्ति,(८) मिथ्या समाधि। 
"एकचरः, भिक्षु ओ ! यह नन्दी = रागका नाम है । “प्क चारिका भिश्ुओ ! यह अविय्राका नाम 
है । भिक्षु ओ ! अर्थाकांक्षी, हिताकांश्षी, योग-क्षेमाकाक्षी पुरुप--यह तथागत अर्हन्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
नाम है । क्षेम = स्वम्तिक, "` प्रीत्ि-गमनीय मागं, कह आर्य-अष्रागिक-मागक नाम ३, जसे कि- 
(१) सम्यक्‌ दृष्टि, (२) सम्यक्‌-संकद्प, ( ३ ) सम्य्‌-वचन, ( ४) सम्पर्‌ कर्मान्त, (५) 
सम्यक्‌ आजीव, ( & ) सम्पक्‌ व्यायाम (७) सम्यक्‌ स्ति, (८) सम्य समाधि । इश प्रकार 
भिश्ुओ ! मैने क्षेम = सखम्तिक, प्रीति-गमनीय मा्गको खोल दिया; दोनो ओरसे पक-चर कुभार्गको 
बन्द कर दिया, एुक-चारिका (= अविद्या को नदा कर दवियाः। भिघ्युओे ! श्रवकोके हितेषी, 
अनुकम्पक, शाम्ताको अनुकम्पा करके जो करना धा, वह तुम्दररे चि मैने कैर दिया । भि्चुभो ! यह 
वृक्ष-मूल है, यह सूने घर दै, ध्यानरत होजो । भिश्चुओ ! मत प्रमाद करो, मत पीडे अफसोस 
करनेवाटे बनना--यह तुम्हारे यिय दमारा अनुशासन ईः \*” 

मगवायूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्षुजोने भगवाचूके भाषणा अनुमोदन कया । 


+ 
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२०-वितकसण्टान-युत्त ( १.२.१० ) 


एेसा मेने सुना- 

एक समय भगवाम्‌ श्रावस्तीमे, अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 
वहं भगवानूने भिश्चुजोंको सम्बोधित ( = आमंत्रित >) स्िया--“भिष्ठु मे !? 

“भदन्त !*--( कह >) उन भिञ्ुओने भगवान्‌च्छो उन्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““भिष्चु ज ! चित्त ( के अनुक्षीखन >) मे खन भिष्ुको पच निभित्तो 
(= जकारो) समय-समय पर मनमें (चिन्तन) करना चाहिये । कःनसे पच ?--यहां भिक्षुज ! 
भिष्ठुको जिस निमित्तको खेकर, निमित्तको मनम करके राग ष-मोह वारे पापक-अकुशल 
(= बुरे >) वित ( = ख्या ) उस्पन्न होते है; भिष्षु"-"““-उस निमित्तको (छोड) दूसरे 
कुशार-समग्बधी निमित्तो मनम करे । उसके -उस निमित्तको (दौड) दृसखरं कुशल-सम्बन्ी 
निमित्तको मनमें करते छन्द-सम्बन्धी ` ` ` अकुङार वितकं नष्ट होते है; अस्त होते है; उनके नाश्षसे 
अपने भीतर ही चित्त स्हरता दहै, स्थिर होता है, एकाग्र होता है, समाहित होता ह । जेस 
भिष्चुओ ! चतुर पल्गण्ड ( = राज ) या परगण्डका अन्तेवासी (= शागिदं ) सूक्ष्म जाणी 
(= बुर ? >) से मोदी जाणीको निका रे ( = अभिनीहरण करे ) = अभिनिव्जन करे; रेसेही 
भिष्षुभो ! भिश्चु जिस निमित्तको स्कर "` ` समाहित होता है । 

““भिष्चुजो ! उद भिश्ुको उस निमित्तको (छोट ) दूररे इदाखट-सम्बन्धी निनित्तको 
मनमे करने पर मी यदि छन्द-सम्बन्धी " ` ` अकुल वितं उत्पन्न हीये हीह तो भिश्चुजो ! उस 
भिश्युको उन त्रित्केकि आद्धिनिव (= हुप्परिणाम ङी जव करनी चाहिये--यह भरे 
वितं अङुयाल ह, यह मेरे वितक सावद्य (= दोषयुक्छ ) ह, यदह मेरे वितकं दुःख-विषाकं 
(= द्ःखद ) द । उन विन्ौङे आद्विनवकी परीश्चा केरनेपर उसके राग" "बुरे ख्याल नष्ट हसै, 
अम्त होते ह; उनके नक्षसे चित्त अपने ही भीतर हरता है" । जसे किं भिष्ुजो ! मंडन 
( = पिभूषण >) पखन्दर करनेवाखा अल्पवयस्कं तरण पुरुप याष्ली मरे सपि, या मरे कृता, या 
आदुर्माके सुर्दैके कठमे खग जानेखे घृणा = वुगुष्या करे; पसे ही भिष्युभो ! यद्वि उसं भिश्वुको उस 
भिमित्तको छोड "ˆ । 

चिध्ुजो ! चदि उस भिश्चुको उन चिवकेकि जदरिनवको जँचने हुए भी छन्द्‌-सभ्बन्तरी "` 
अङ वितक उपपन्न होते ही है; तो भिष्ुजो ! उस भिष्चुकोः उन परितर्कको यादमे लाना नहं 
चाहिवे, मनम न करना चाहिये । उन विनर्कोको यदम न लानेसे, मनम न करनसे, उसके रागवारे ˆ“ 
बुरे वितं ( = ख्या ) नटा होते हँ, उनके नादासे चित्त अपने ही मतर उहर्ता हैः" । जैसे 
किं भिक्चुभ ! नजरके समने अने वाने रूपाके देखनेका अनिच्छुक आंख-वासटा आदमी ( जंखोकरो ) 





१. देवो पिछला पैरा । 
२. देखो पठं पेद । 


७८ |] [ १, २, १० 
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=, 


मूदखे, या दूरी ओर देखने खमे; देसे भिश्युभो ! यदि उप सिश्ुको उन विनरकरको जवते 
दये भी" 
भिश्चुभ ! यदि उस सिश्चुको उन वितशां (= स्यां )क मनम न रने, मनस्ने न करने 

भी रागव" "बुरे ख्यारु ( = विततं ) उत्यज्नदोतेदी दै; तो भिश्चुजओ ! उस भिश्नुो उन वितर्फ 
( = स्परालों )के संस्करार्का संस्थान ( = आकार ) मने करना चाहिये । उन विदे वितकरं 
संस्कार-संस्थःन ८ मात्र को मनम रनेसे उसके रागव" -' बुरे ख्या नाश होतेह") जस 
कि भिश्चुज ! पुरुप शीघ्र जाता हो, उखको देता हो-स्पामरं सत्र जानाद्रू, क्यो न धीरेन च 
फिर वह धीरे-धीरे जाये । उको ेवा दो-क्या में धीरे धीरे चख्वःद्रू, क्योनमं बेट जाऊ, फिर 
वह बैठ जरे | उको देषा हो--्चोमे वेऽ, क्थोनमैटेट जा, क्रि बह ठेठ जावे । एवे 
ही भिध्युञओओ ! वह पुष मोटे हर्ापध ( = शारीरिक गति )वे दट्कर सूक्ष्म दरधावथक्तो स्वीकार कर; 
पसे ही भिश्चुजो ! यदि उख भिश्चुको उन वितकछ्के मन्म न रखने" । 

सभिश्रुभो ! यदि उतर भ्रु उन पिनककि धिनक -संस्ार्‌-संस्थत्नतते सनभ करमेषखमभी 
"^; तो भिघ्युभो ! उस्र भिश्चुको दरतो दोर्तोपर स्ख करर, जिह्धाक्रो ताद विपरा कर, चित्तसे 
चित्तका निग्रह करना चाहिये, सन्तापने करना, निष्पीडन करना चाहम, उद्र" ` निष्पीडन करने 
उसक्रे रागवारे" जुरे स्यारु नाद्र होते हैः" । जेखे भिश्रुतो ! बख्वातर्‌ पुरुष दुतं पुहपकरो 
क्रिरे, या कन्यसे पकदकर, निग्रह ऋ, जिस्पीदिनि करे, सस्तापिन करे; एवा भिश्युजो ! वड 
भिक्षु उन वितकंक्रि वितकृ संस्कार-संस्थानङ़े मनं करनेसे भी" । 

युक्रि भिश्रुजो ! भिश्चुकरो जि निमित्तको लेकर, जिम निमिनक्रो मनम करके, राग 

मोह वाक्ते बुरे च्या वैदा होने है; उम निमित्तको छोड": दृषरे"" ` निभित्तको मनमे करनेमे 
चित्त ` -समाहिन होता दवै । उन विनरकोके आदिनव (= दुप्वरिपरास केकी जति करनेवे राग" 
वाठे बुरे स्यार नष्ट होते है" चित्त समाहित होना है । उन विनणोफे यादे न खनेसे मनमें 
न करेनेसे--** चित्त समाहित होता दै, उन विनकंकषि चवितर्द-संस्कार संस्थःनको मनमे करनेसे 
"““* चित समाहित हाता है । दनिको दनोपर रण्वरकर'-* निप्पीद्‌न करने" ˆ "४ चित्त समाहित 
होता है । भिघ्ुओ ! देखा भिञ्नु विततक (= खरा )करे नाना मार्गोको वशमे करनेवापा कहा जाता 
ह । वह जिघ्र विनक्तक्रो चाहेणा, उसका विनक्रं करेगा, जिवः"-को नहीं रहेगा" `नदी वितकं 
करेगा । ( उने) तृष्मा ( सूपरी) वन्यनको हटा दवि्रा; अच्छी प्रार्‌ जानद्र साक्षान्‌ कर, दुःखका 
अन्त क्र दिया 1 

भगत्रानने यह कष, सन्तुष्ट हो उन भिश्ुभोने भगवान्‌> मापणकरा अभिनन्दन छिया। 

( २-इति खीहनाद्‌ बग्ग १.२)। 


1॥ 


१. देखो पुत्रं चरा । 
२. भख पला पर्‌ा । 
= दग्र प्र ७८ ॥ 
४. देन्य पृष्ठ ७८ । 
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रसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथपिण्डिकके आराम जञतवनमें विहार करते ये । उस 
समय आयुष्मान्‌ मोालिय फग्युण भिश्वुणि्रोके साथ अत्यधिक संसगं रखते थे । इतना संसगं 
रखने ये,ˆ`किं यदि `-( उनके ) सामने कों भिश्ुणियोकी शिकायत करता, तौ उखसे आयुष्मान्‌ 
मोलि फण्णुन कमित = असन्तुष्ट हो अधिकरण (= संघ सामने अभियोग ) भी करते । यदि 
कोड्‌ उन भिश्रुणियोफे सामने आुग्मान्‌ मोखिय फग्ुगकी शिक्रायतत करना, तो बह ( भी ) कृपित 
अप्रन्नुष्ट हो अधिकरण करतीं । ` 1 

तव कोड मिध जह मतान्‌ मरे; वहः" जाकर, भगवानरूको अभिवादन ऊर," गुक्‌ ओर 





बैठ ˆ" भगवानूसे बोला 

मन्ते ! आयुव्नान्‌ मोटिय कम्गुम निश्चुगिवेकरे साथ अग्यन्त संसगं रण्वते है" "1 

तव भगवानूने एक भिश्रुको सम्बोधित किया-- 

“आओ भिश्ु ! नुम मेरे वचने मोखिय फग्गुण भिश्चुको कटो--“आनरुस फश्गुण ! 
(= फाट्गुण >) ! शास्ता सुम्हं उका रहे हें 1: 

“अच्छा, भन्ते !*' ( क >) भगवानूको उत्तर दे, वह भिश्च ``" आयुध्मान्‌ माल्य फरगुणङे 
पास जाकर बोला-- 

“"आवुसख फग्गुण ! तुम्रं शास्ता उखा रहे हें ।'" 

“अच्छा जावुस 1 कह "` ` आयुष्मान्‌ मालिय फम्शुण'"' भशवानूके पास जाकर, *" "एकर 
ओर वटं गये। 

एक ओर बटे आयुष्मान्‌" फम्गुणको भगवानून यह कहा-“कम्गुण ! सचमुचदहीत्‌ 
भिध्रुगियोके साथ अध्यन्त संसग रखता है; "कुपित असन्तुष्ट हो अधिक्ररण करती है १" 

°", भन्ते 12 

“क्यों फग्गुण ! तू कुरुपुत्र ( हो ) श्रद्धावृ्र॑क घरसे बेघर बन प्रतरजित हुआ है १ 

“षहा, भन्ते 1? 

"फग्युण ! यह तेरे समान श्रद्धापूर्वकं धरसे बेघर हो प्र्जित कुरुपुचकरे छि योग्य नही, 
कित्‌ भिश्ुणष्यकरे साथ अ्यन्त संसगं रखे । इसछिए्‌ फणुण ! चाहे तेरे सामने भी को 
भिष्चुणि्यो्छी शिक्रायत करे, तो कम्युण ! जो तेरे भीतर वर कियिराग ई, जो धर किए वितङ 
( = ख्याल ) है, उनको छोड देना । वहां फर्गुण ! नुदे इस तरकार सीग्बना चाहिये--मेरे चित्तम 
विक्रार नही आने पायेगा, दुर्वचन में जहस नहीं निक्ा्गा, द्वे परहित हो मैत्रीभावसे हित ओर 
अनुकम्पक हो विहरूगाः । इस प्रकार फग्गुण ! तुचे सीखना चादिये । इसखिये फम्गुण ! चाहे तेरे 
सामने कोड्‌ उन भिश्चुगियोको दाधमे पटे भी, ट्त" ण्डय" यस प्रहार भीकर, तो 


[3 


भी फग्गुण ! जो तेरे भीतर घर शिवि राग है" "अनुकम्पक हो विहरूगा। इम प्रकार फर्गुण !**"। 
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इसि फम्गुण ! चाहे तेरे सामने ` शिकायत करे;"ˆ`। चाहे तेरे सामने" “प्रहार भी करं" 
** "सीखना चाहिये 1 

तत्र भगवान्‌ ने उन भिक्ुओंको सम्बोधित किया-- 

“भिश्चुजो ! एक बार भिश्ुओने मेरे चित्तको प्रसन्न ( = आराधित ) किया था। एक 
बार भिश्चुभओ ! मेने भिश्चुओको सम्बोधित क्रिया" “भिश्ुओ ! मैं एकासन (एक- ) भोजन सेवन 
करता दहं । ` एकासन-मोजनका सेवन करते मँ स्ास्थ्य, निरोग, स्फति, बल ओर प्राख्ुविहार 
(= सुखपूरव॑क रहना ) ( अपनेमे ) पाता हू । आओ भिश्चुओ ! तुम भी एकासन-भोजन-सेवनः `` 
कर स्वास्थ्य ---को प्राक्त करो" । भिश्चुओ ! उन भिश्चु ओको मुञ्चे अनुशासन (= उपदेश ) करनेकी 
अशवर्यकता नहीं थी 1--उन भिक्षुओंको याद द्वि देना भर ही मेश काम था। जेते भिश्लुओ ! 
उद्यान (= सुभूमि)परे चरस्तेपर कोडा सहित, घाद जता आजानेय (= उत्तम घोड़ो का रथ 
खद्ाहो, उसे एक चतुर रथाचा्यै, अङवको दमन करनेवाला सारथी चदृकरर्‌, वाय॑ हाथसं जात 
(= ररम )को पकड़ कर, दाहिने हाथमे कोढेको रे, जैसे चाह, जिध१ चाहे र जाय रटे; पै दी 
भिश्चुओ ! उन भिश्चु ओको मुञ्चे अनुशाखन करनेकी आ वङ्यकता न थीः" "मेरा काम था। 

““इसलिवि भिश्चुभो ! तुम भी अकृशख ८ = बुराई )को छोडो । कुश घर्मा ( = नेकियो ममं 
लगो । इस प्रकार तुम भी इख धर्म." -मे ब्रद्धि = विरूद्ि, विपुलताको प्राह होगे । जेस निष्चुजो ! 
गव या निगम (= कसे )क पःस (= अविदूर ) फरंग (= सघ्रनता »से अच्छादिन महान्‌ 
शारु (= साखू )-बन हो; उका कोद अरथंकारी = योगश्षेमकारी पुरुष उत्पन्न हा; वह उन्न शालूक 
रस ( = ओज )को अपहरण करनेवाखी टेद्री यष्टियोको काटकर बाहर र जाये, वने भीतरी भागको 
अच्छी तरह साफ करदे; ओर जो शाल-प्टियोँ सीधी सुन्दर तौरसे निकरौ हे, उन्दं अच्छी तरह 
रखे । इस प्रकार भिष्चुभओ ! वह शार वन दूसरे समय पीछे वृद्धि. = विरूढ = धिपुरुताको प्राप्त 
होवे । पेमे ही भिश्चुभो ! तुम मी बुरादको छोडो विपुरुताको प्रच होगे । 

“"भिश्ुओ ! भूतकालमे इसी श्राचस्तीमें चेदेहिका नामक गृह-पली ( = गृहस्य खी, वरय 
खी) थी । वेदेहिका गृहपलीकी एेसी मंगल-कौोत फर इड्‌ थी-वैदेहिका गृहपली सोरता 
(= सुरत >) हें; निवाता ( = निष्कर्ड ) हे, उपशान्त 2 दैदेहिक्ा गृहपत्ीके पास काटी नामक 

त्र, आरस्यरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासौ थी । तव्र भिष्ठुञओ ! काटी दासीक 
( मनम ) यह हु मेरा आया (= अय्या = स्वामिनीं की रेसी मंगरूकांति फैली इदे ह-- 
। क्या मेरी आयां मीतरमे करोधकरे विद्यमान रहते उसे प्रकर नहीं करतीं, या जव्रच्यामान रहत ? 
चकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते दै, इसलिये मेरी अय्या मातरम क्रि हति ठन्‌ भी प्रकट 
नदीं करती, नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्यों न में अय्पाकां पराक्षा करू । तव भिश्नुजा ! कार 
दासी दिन ( चदने पर ) उशी । तव भिञ्युओ ! वैदेदिका गरदप्ीने काटी दासीसे यह कहा-- 
अरे हे काटी ! 

भ्क्या है अयग्रा ! 

क्यो रे दधिनि चटृनेपर उठी है? 

(कु नहीं अय्या !' 

"कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दाख दिन ( चने पर ) उठती है"--( कद ) कुपित, 
असन्तुष्ट हो भोवें टेढी कररी 1 

“तब भिष्षुजओ ! काला दासीको यह हुजा- मरी अय्या भीतरमं क्रोधके विद्यमानं रहते 
उमे प्रकट न्यं करती, अविद्यमान रहते नही; ` नदीं है ( यह ब्रात » नहीं । क्यानम फिर भय्य्रा- 
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को अच्छी तरह परं ।› तव भिश्चुओ ! काटी दासी ओर दिन ८ चदृकर ) उदी) तब बरदेहिका 
गृह पीने कारी दासीसे यह कहा-- 

“अरे हे कारी !` 

च्या है अय्या !" 

सक्योरे ! ओर दिन ( चद़राकरं ) उद्टी है? 

कुछ न अरया †? 

“कुछ नही रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी ओर दिन ८ चदाकर ) उठती है--( कह ( 
कुपित असन्तुष्ट हो भोवें टेर कर कटुवचन कंहा । तव्र भिश्चुजओो ! काङी दासीको यह हुजा-“मेरी 
अय्या भीतरमें क्रोधङ़े विद्यमान रहते--`नहीं हे ( यहवबात) नहीं। क्योन में फिर अय्याको 
अच्छी तरह परू ।› तव भिध्युओ ! काटी दसी ओर दिन ( चढ़कर ) उठी । फिर भिश्चुभओ ! 
वैदेहिका गृहपलीने काली दासीसे यह कहा-- 

अरे हे काली !” 

'क्या है जयया !' 

वक्योरे ! ओर भी द्वि चटराकर उशी है? 

षकुछ नहीं अय्या 1 

कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी ओर मी दिन चदाकर उटती है ।--( कह) 
पित असन्तुष्ट हो, किवाढ़की बिलाई ( = सूची ) उढाकर उसे मारा। सिर पट गया । तब 
भिश्वुभो ! काटी दासीने षट शिरसे हू वहाते पडोसियोको चिह्छाकर कहः--देखो अय्या ! 
सौरताके कामको ! देखो अय्या ! निवाताङे कामको !! देखो अय्य्रा ! उपदान्दके कामको!!! 
केसे ( कोड ) अकेली दासीक ^त्‌ दिन ८ चदे ) उरी"--( कह ) कुपित असन्तुष्ट हो किवाडकी 
विखाद ( = सूची ) उठाकर मारेगी, ओर शिरको फोद डरेगी !!! तव भिष्ठुओ ! वैदहिका 
गृहपलीके इस प्रकारे अपकीर्तिके इाब्द॒रेरे--“धिक्रार है, गृहपलीको ! अ-सेरता है वैदेहिका 
गरहपल्ली, अ-निवाता है" ““, अन्‌-उपशान्ता हैं वैदरेहिका गृहपतरी ।" 

“इसी प्रकार भिश्चुजो ! यहां एक भिधवु तमीतक सोरत रहता हे, निवात ( = निष्कलह ) 
उपशान्त हाता ट, जत्र तकं अग्रिय शब्द-पथमे वह नदी पडता; जव (उस ) भिक्षुपर अ-त्रिय 
शब्द्‌-पथ पडता हे, तत्र भी (रहे) तो ( उसे) सोरत जानना चाहिये, निवातः, उपशान्त 
जानना चाहिये । भिश्चुभ ! मै उस भिश्चुको सुवच नहीं कतः, जो कि चीवर, भिक्षा, शयन- 
आसन, रोगीके पथ्यर-आपधि सामग्रीके कारण सुवच होता है, शदु-मापिताको प्रात्त होता है । सो 
किस हेतु {--भिश्चुजो ! ( वह ) भिश्ु, चीवर, पिडपात (= भिक्चान्न ), शयन-अःसन, रोगीके 
पथ्य-ओपधि सम्यक न मिरनेपर सुवच नहीं दोताहै, न शदुभापिताको प्रात होवा) सो 
क्रिस हेतु !--भिश्ुभो ! (वह ) भिश्यु, चीवर, पिंडपाल (= भिश्चाद्न ), छयन-जागन, रोगीके 
पथ्य-आयधि-सामग्रीके न मिरनेपर सुत्रच नहीं रहेगा, न शदुभाविना फो रषरेगा । भिष्लुभो ! जौ 
भिश्चु केवल धरमम॑करा सत्कार करते, `` -गुरकार करते, ` ` वूजा करते, सुवच ह्येता है, गदुभायिताको 
म्रक्ष होता हं, उसे मं सुवच कहता हूं । इस्खियि भिष्नुओ ! तुम्हे इस प्रकारं सीखना चाहिये-- 
केवर धमका सत्कार करते" "वूजा करते सुवच होगा, श्दुभाषिना ( सखःवचस्वत। को प्राक्त 
होऊगा । भिश्चुज ! तुम्हे इस प्रकार सीखना चाहिये । 

“भभिश्चुजो ! यह पाँच वचन-पथ ८ = व्रात्त कहनेके मागं > हँ, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात 
करते बोरे हे-( $ ) काटसे या अकारूसे; (२ ) भूत (= यथां )खे या अ-भूतसे; (३ ) 
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स्नेहसे या पद्षता ( कटुता )से; ( ४ ) सार्थ॑कतासे या निरथंकतासे; ( ५ ) भत्रीपूणं चित्तसे या 
दषणं चित्ते 1 भिश्चुओ ! चे दूसरे कार्से वात करं, या अकारसे; `` मूतसे "`, स्नेदसे. `“ 
साथंकतासे' * `, मैत्रीयृणचित्तसे बात करं, या दवेषवृणंचित्तसे; वहाँ भिक्ुजो ! तुम्हे इस प्रकार 
सीखना चाहिये--मै अपने चित्तको विकार-युक्छ न होने दंग, ओर न दुव॑चन ८ सदसे) 
निका्टगा, मैत्री-मावसे हितानुकम्पी होकर विहरुगा, न कि द्वेषपूणं चिन्तसे । उस ( विरोधी ) 
वप्रन्तिको भी मेत्री-षू्ं चित्तमे आद्ावित कर विहर्तंगा । उसको लकय ( = आरम्पण ) करके सारे 
रोकको विपुर, विशाल, = अप्रमाण मेत्रीपूणं चित्तदे आछ्ाचितकर, अ-वैरता = अ-व्यापादिता 
(= दोह-रहितता )षे परिश्ःवितत कर विहरूगा ।-इस प्रकार भिश्ुओ ! तुम्दं सीखना चाहिये । 

“जैसे भिष्ुओ ! ( कोई ) पुर ( हाथमे ) ङदार केकर आये, ओर वह रेखा कहे-- 
म इस महा-एथ्वीको अ-्रथ्वी करूंगा । वड वह व्य खोदे, वष वह ( मिद्धीको >) रेके, वर्ह 
वहां रखे, वहां वहां छोदे-( जब ) त्‌ अ-्थ्वी हुई, (अव) तू अ-प्ष्वी ह| तो क्या 
मानते हो भिञ्जुञ ! क्या बह पुरष इस महपध्वीको अ-परथ्वी कर सकेगा ?" 

“नहीं भन्ते ! 

“सो किसदेतु १ 

“भन्ते ! यह महाणरथ्वी गम्भीर है, अप्रमेय दै, यह अ-पृथ्वी ( = पृथ्वीका अभाव ) 
नहीं की जा सकती, वह पुरुष ( नाहकमे >) हैरानी आर परेशानीका भागी होगा 1?” 

धसे ही भिश्चुजओ ! यह पोच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोटेंगे-( १ ) कालस 
या अकाखते ``" उसको रक्ष्य मानकर सारे रोकको पृरथ्वीके समान, विपुल, विशार `" अवेरतासे, 
परिद्कावित कर बिहरूगा ।-- इस प्रकार भिश्चुज ! तुम्हे सीखना चाहिये । 

“जैसे भिष्ठुभ ! ( कोड ) पुदप्र खख या हल्दी या नील, या मजौट केकर आये, ( ओर ) 
यह कटे---मे इस आकाशम रूप ( = चित्र ) सखुंगा, रूप प्रकट करंगाः । तो क्या मानते हो 
भिष्ुजो ! क्या वह पुरुष इस अ(काशमें रूथ किख सकेगा १ रूष प्रकट कर सकेगा १ 

"नदीं भन्ते !* 

सो किस हेतु ?" 

“भन्ते ! यह आकादा अ-रूपी = अ-दशंन ( = अ-निदरशंन ) है, यदह रूप छिखना ` ` ` रूपका 
प्रादुर्भाव करना सुकर नदीं । वह पुरुप ( माहकमे ) दैरानी ओर परेशानीका भागी होगा 1” 

“देसे ही भिक्षुओ, यह पांच वचन-पथ जिनके द्वारा दृसरे तुम्हे बोरगे-(4) कारुसे"""\, 
उसको रक्षय मानकर सारे टोकको आकादा-समान विपुर विश्ल `": विहरूगा । 

इस प्रकार भिश्चुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“ज्ञेसे भिष्चुजो ! ( कोई ) पुरुष जरती तृणकी उल्का ( = छुकारी को केकर आये, 
( ओर ) यह कटे--भिं इस नृग-उट्कसे गंगानदीको संतस्त करूंगा, परितप्त कर्गा” । तो क्या 
मानते दो भिष्चुओ ! क्या वह पुरुष उस जलती तृण-उल्कासे गंगानदीको खन्तक्च कर सकेगा, 
परितश्च कर सकेगा ? 

“नहीं भन्ते {" 

सो किसदहेतु ! 

“भन्ते ! गंगानदी गम्भीर दै, अप्रमेय है; वड जरती तृण-उल्कासे नदीं सन्तक्ष की जा 

सकती, परितक्ष नही की जा सकती । वह्‌ पुरूष ( नाहकमे ) `" । 
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“शेखे ही भिषजो ! यह पांच वचन-पथ, जिनके दारा दृसरे तुम्हं बोरेंगे-( १ ) 
काटसे `ˆ"! उसको रक्ष्य मानकर सारे रोकको गंगा-समान विपुर विश्या ` `? विहरूंगा । 

“जैसे भिश्चुओ ! ८ एक ) मर्दित, सुमदित, सु-परिमर्दित, खदु, तूलवाखी, खख॑राहर-रहित 
भरभराह ट-रहित बिद्छीके ( चमडेकी ) खाल ( = मच्ा) हो । तव कोद पुरुष काट या कटा 
( = ठीकरा ) ठेकर आये ओर बोरे इस ` `` बिद्टीकी खालको (इस) काट या कटरासे खुखुसै 
बनार्ऊगा, भर्भ॑पै बना ङण, तो क्प मल्नते हो मिश्खुजो !-* । 

“नहीं भन्ते !*› 

“सो किंस हेतु ?" 

“भन्ते ! यह बिद्छीकी खारू मर्दित" "९ है, काठ या कठलासे खुखुंरी, मभ॑री नहीं बना 
जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमे )""२ | 

“रसे हयी भिश्ुज ! यह वचनपथ `` २ कालम `“: उसको लक्ष्य मानकर सरे खोकको 
बिद्धीकी खालके समान "° विदहरसगा । 

“भिक्चुजो ! चोर छटेरे चाहे दोनों ओर मुखिया खगे आरेसे भी अंग-अंगको चीरे, तो भी 
यदि वह मनको दव षयुक्त ( = दूषित ) करे, तो वह मेरा शासनकर ( = उपदेशषानुसार चरनेवाखा ) 
मह है । वर्ह पर भी भिक्षुओ ! एेसा सीखना चाहिये-- भँ अपने चित्तको ˆ: अव्यापादितासे 
वित कर विहर्ंगा । एेसा भिश्चुओ ! तुम्हे सीखना चाहिये । 

“भिक्षुज ! तुम इस ककचूपम ( = ककचोपम = जारेके दृष्टान्तवारे ) उपदेकयको बार- 
बार मनमें करो । देखते हो भि्षुओ ! उस वचनपथको अणु या स्थूल, जिसे तुम नीं पसन्द 
करते ! 

“नहीं भन्ते !” 

“इसलिए भिश्चुओ ! इस ककचोपम उपदेशको निरन्तर मनम करो, वह तुम्हें चिरकाल 
तक्र हित, सुखके खये होगा 1 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चुओने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 





१. देखी बृष्ठ ८३ 
२, दैखो ऊपर । 
३. देखी पष्ठ ८३ 
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एसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनम विहार करते भे । 
उस समय गन्धबाधि-एुव्व ( = भूतयू्ं॑गन्धवाधि = गिद्ध मारने ) अरिर्‌ (= अरि) 
भिक्षुको रेसी बुरी दष्ट ( = धारणा ) उत्पन्न हुई थी--न्निं भगवानूके उपदे श्ये धर्म॑को एेसे 
जानता हं, जैसे कि जो ( निर्वाण आदिक ) अन्तरायिक ( = विध्तकारक ) धमं (= कायं ) भगवान्‌ 
ने कटे है, सेवन करनेपर भी वह अन्तराय (= विश्च ) नदीं कर सक्ते 1 बहुतसे भिश्चुने सुना 
कि अरि भिक्षुको ेसी बुरी दष्ट उत्पन्न हहं ह “` अन्तराय नही कर सकते" । तव वह भिश्नु जां 
* "अरिष्ट भिक्षु धा, वहां गये, जाकर ` `` अरिष्ट भिक्ुसे यह बोटे-- 

“आबु स अरिष्ट ! सचमुच ही, तुम्हे इस प्रकारकी बुरी दष्ट उत्पन्न दुद्र ईै--" अन्तराय 
नही कर सकते ?" 

आवुख ! मै भगवान्‌ उपदेश किये धर्मको एसे जानता ह `" अन्तराय नहीं कर सकते ।*” 

तत्र वे भिष्चु ` अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टि (= धारणा से हटनेके सिये कहते, सम- 
इ्ति-बुद्चाते भे--*आबुस अरिष्ट ! मत एेखा कहो, मन आवुस अरिष्ट ! एेसा कहो । मत भगवान्‌ 
पर ज्ञ लगाओ (= अभ्याख्यान करो ), भगवानूपर क्ख ख्गाना अच्छा नहीं हं । भगवान्‌ एसा 
नह कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवान्‌ने आवुस अरिष्ट ! अन्तरायिक ( = विधकारक ) धर्मोको 
अन्तरायिक कहा है। सेवन करनेषर वे अन्तराय करते दै-कहा दै 1 भगवानूने कामो 
(= भोगो )को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवारा कहा है । उनम बहुत दुष्परिणाम 
( बताते है ) । भगवानने कामको अस्थिकरंकाट-समानः कहा, मांस-पे्छी समान", तृण- 
उदका-समान ˆ, अंगारक ( = अग्निच्णं )के समान "`, स्वप्र-समान ˆ`, याचितक्रोपम 
(= मगनीके जभूषणके समान ) ``", चृश्च-फट-समनः `", असिसूनूपम, राक्ति-दुट-समःन '"', 
सख्प-शिर-समान-"*, भगवानने कामको बहुत दुःखदायक `` "वहत दुष्परिणामी वनलाये दँ 1" 

उन भिक्षु द्वाराः ""अरिष्ट भिक्षु एसा कहे जाने समन्नाये बुञ्षाये जानेपर भी उसी बुरी 
दिको ददृतासे पकड़ अभिनिवेश ( = आग्रह ) करके ( उने ) व्यवहार करता धा--““मं जगवानूके 
उपदेश क्रिये धर्मको एेमे जानाता हूं "`° अन्तराय नहीं कर सकते ।*" 

जव वह भिश्चु``-अरिष्ट भिश्चुको उस बुरी द्टिसे नहीं हदा सके; तव वे भगवानके पास" "` 
जाकर अभिवादन कर, एक ओर `` ` बढ `" चह बोरे-- 

"भन्ते !--- अरिष्ट भिश्ुको इस प्रकार बुरी र्ट उन्पन्न हु हैं भगवानूङके ` "`" भन्ते ! 
हममे सुना, कि-"`अरिषट भिश्चुकोः``इस प्रकारकौ चुरी दृष्टि उत्पन्न इई है--""" । तव हमने 
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भन्ते ! `` "अरिष्ट भिश्चुके पास ` ` "जाकर ` "यह पृछा अबुस अरिष्ट ! सचमुद ˆ" ! एसा कहनेषर 
" "अरिष्ट भिश्चुने हमे यह कदा-*जाबुसो ! मे भगवान्‌ “ˆ नद्धं कर सच्छे । तव भन्ते ! हम 
"` अरिष्ट सिश्ुको ` ` समञ्चाते-वुश्चते थे-"` । हमारे दारा “` पेखा ` ` सम्ाये जानेपर भी "-- 
ध्यै भगवानूके ` `` । जब इम भन्ते ! ---अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी रष्टिसे नदीं हय सके, तब हम 
इसे भगवानूसे कह रहे है ।'" 

तब भगवानूने एक भिक्षुको सम्बोधित किया--“्जआा भिष्चु! त्‌ नेर क्चनसे"-अरिग्र 
भिश्चुको कह--भदुस अर्ष ! तुञ्जे शास्ता बुखा रहे हैँ 1 

“अच्छा, भन्ते {` --कह उस भिष्षुने ` "अरिष्ट भिश्चुके पास `" "जाकर `` "यह कहा-- 

“आदु स अरिष्ट ! शास्ता तुम्हे खा रहे हैँ 1 

“जच्छ, जबुस !7--( कह >) उस भिश्चुको उत्तर दे"-"अरिष्ट भिघ्यु "` भगवानूके एसः" 
जाकर `` "अभिवादन कर `" एक ओर वैठा । एक ओर कैठे-- अरि भिश्चुको भगवानने यह कहा-- 

“सचमुच अरिष्ट ! तुश्चे इस प्रकारकी बुरी रष्टि उप्पन्न दुद है-में भगवान्‌के" -* अन्तराय 
नयी कर सकते हैँ ? 

“षह, भन्ते ! मै भगवानूके उपदेद्रा क्रिये धर्मको रेसे जानता हू, जेखे कि जो अन्तरायिक 
धर्म भगवानूने कहे हैँ, सेवन करनेपर भी वह अन्तराय नहीं कर सकसे 1 

"मो वपुरुष ( = निकम्मा आदमी >) ! किसको भने रेखा धर्म उपदेश फिया, जिसे तू येसा 
जानता है-- मे भगवान्‌“ । क्यों मोधदुरूष ! मने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिकधर्मोको अन्त- 
राथिक कहा है.*-^ बहुत दुष्परिणाम बतरये हैँ । ओर तू मोघपुरुष (= मोधिया >) अपनी उर्टी 
धारणासे हमें क्ट खगा रहा है, ओर अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-युण्य कमा रहा है । 
मोघपुरुष ! यद चिरकालः तक तेरे स्यि अ-हित ओर दुःखके लिये होगा ।"' 

तब भगवानूने भिष्लुजोको सम्बोधित किया-- 

“तो क्या मानते हो भिष्ुभो ! क्या यह“-अरिष्ठ भिश्युं उस्मीकत (= द्र तक गया )भी 
इस धर्मम नहीं है १" 

'"कैसे होगा मन्ते ! नहीं मन्ते 1 

रेखा कहमेपर "` अरि भिष्चु चुप हो, मूक हो, कन्धा गिराकर, अधोमुख {चिन्ता करते 
ग्रतिभून्य हो वेदा रहा । तवर भगवान्‌" "अरिश भिश्रुको शुषः" प्रतिनाशूल्य जान कर--"अरिष्ट 
भि्चुसे बाटे-- 

“तू मोघपुरप ! अपनी बुरी दृष्टिको जानेगा, जव मै मभिश्चुभसे पूर्ुगा 1 

तब भगवानूने भिश्चुओंक्रो सम्बोधित किया-- 

“सभिश्वुभो ! क्यातुम भी मेरे एेसे उथदेश किये धर्मको जानने हो, जैसा कि यह"""अरिष्र 
भिश्च अपनी दी उदी श्रारणे हरम ब्चूठ लगा रहा है, ओर अयनी भी हानि कर रहा है, बहुत 
अपुण्य कमा रहा दै ? 

“नहीं भन्ते † भगवानूने तो अनेक प्रकारसे अन्तराचिक धर्मोक्रो अन्तरायिक कटा है... 
बहुन दुष्परिणाम बतखाये दँ” 

“तो यह अरिष्ट भिश्ु अपनी उख्टी धारणासे हमें न्ख लगा रहा है, ओर अपनी मी हानि 

१. द्रैखो पृष्ठ ८“ । 
२. पष्ठ < म गवाना तगह, मेँ रखकर । 
३. देखो पृष्ठ ८४ ( मगवानूकी जगह, मै रखकर ) । 
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षि 


कर रहा है, वडुत अ-पुण्य (= पाप ) कमा रहाहं। यह इस मोधयुरूषके लिग्रे चिरकालतक्र 
अहित अर दुःखङे किये होगा । ओर यह भि्ुओ ! कामोसे भिन्न, काम-संज्ञासे भिन्न, काम-वितक- 
से भिन्न ( किसी वस्तुका ) सेवन करेगा, यह सम्भव नहँ । 

यहा भिश्ुजो ! कोद्र कोद मोघपुरप-- गय, व्याकरण, माथः, उद्रान, इतिच त्तकः, 
जातक, अद्‌ भुत-धम, वेदस्य-( इन ना प्रकारके ) धमं ( = उपदेश फक धारण करते ह । 
वह उन धर्मोको धारण करते भी उनके" "अथंको प्रतामे परखते नहीं हं । अर्थका प्रक्तामे षरखे 
बिना धमे आस्व नहीं समञ्जते । वह या तो उषारम्भ ( = सहायता )के खाभके स्थि धर्मंको 
धारण करते हः या बादर प्रमुख बननेके भके छि घममको श्रारण करने ह; ओर उसके अर्थ॑को 
नहा अनुभव करते । उनके सिये यह उल्टी तरसे धारण क्रिये धयं अहित ( ओर ) दुःखकरे चयि 
होतेह! सो किस हेनु ?{--घर्मोको उल्टा धारण करनेसे भिश्चुओ ! जसे भिद्युमो ! कोद अलग 
( = सपि) उाहनेवाला अङृगह्‌-गवेी पुरुप अटगदकी खोजमे रूमता एक महान्‌ अलग 
पाये; ओर उसे भोग ८ =देह)ेसेया पूछ ( = नगु) से पकडे; उसको वह अलग उरूटकर 
हारम, बाहरमे सा अन्य शिप्री अंगमे इससे वह उसके कारण मरग या मरण-पमान दुःखकरो 
पराप्त दोवे। सो किस हेतु {--भिश्चुज ! अलरगद्के वुरीत ८ = उष्ट्री तरहये पक्रदा >) होनेसे । 
पेरेही यहां भिश्रुजे ! रोद कोड मोघडदुरप `" 

“न्तु भिश्चुसो ! कोड्‌ कोर कुर्पुत्र--मूत्र" ` धर्मको धारण कसे है । वह उन धमे 
को धारण कर उने अर्थक प्र्तसे परखने है । प्रज्ासे परषकर ध्मोकि अर्को समन्ते हैँ । वह 
उपारम्भम ( =ध्रनलखाभ ) के स्तिः ""या वादे प्रसुख्र बनने खिर श्वसेःको धारण नरं करते । 
चह उनके अर्थक्रो अनुभवं करते दै । उनके लिये यह सुग्रहीत ( = दीक तौरस धारण कयि ) धमं 
चिरकारु तक हित ओर सुखके चयि होते ह । जसे भिष्चुजे ! कोड ` ` अदगर्‌-गवेपी पुरुप अलग 
की खोज घूमता एक मदान्‌ अखगदको देशे । उसको वह अजपद्‌ द॑ ड ( = साँप पकडनेका डंडा 
जिसके छोरपर बकरीके पेशी तरह ॒चिरवा संदमीनुमा हथिपरार र्गा रहता दै )से खूब अच्छी 
तरह पक्रड़े । अच्छी तरह पकड़कर गदंनसे ठीक तोरपर पकदे । फिर भिश्रुजो ! चाहे वह अलग 
उष पुरुयकरे हाथ, बोंह या किसी ओर अंगकरो अपने भोग (= देह से परिवेष्टित करे, श्चिन्तु 

वह उसङे कारण न मरण न मरण-समान दुःखको प्राप्त होवे । सो क्रिस दहेतु {--भिक्ुभो ! अल- 
गद सु्रहीत होनेसे । एेमे ही भिश्चुजो । कोद कोद कुर -पुत्र "1 

“इससे भिश्वुजओ ! मेरे जिख भापणका अधं तुम समस्नेहो, उसे वैसे धारण करना, 
आर जिन्न" "का अथं तुम नहीं समञ्चे, उपे मुञ्चे पूना, या ( दुसरे ) जानकार भिघ्रुसे । 

"भिश्चुओ ! मै वेडे (= कुल )की मति निस्तरण ८ = निस्तार, = पर जाने )के 
लिये तुमे थयेको उपदेशता ह, पकड़ रखनेके टिये नदीं । उसे सुनो, अच्छी तरह मनम 
करो, कहना दु 1 

“अच्छा भन्ते !*--( कह ) उन भिश्रुजनि भगवान उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“जेसे भिञ्युओ ! पुरुप अ-स्थान-मागं ( = ते स्थाने रास्ते )पर 
जाते एक देसे महान्‌ जख-अणं वको प्राक्च हो, जिसका उखा तीर खनरा ओर भयसे वृं हो, ओर 
परखा तीर क्षेमयु ए ओर भयरहित हो । वहां न पार खेजनेवाखी नाव हो, न द्रधरस उधर जाने 
अनेके ख्य एर हो । ( तव >) उख ( के मनम ) हो-अहो ! वह महान्‌ जन्-अर्णव ३, इसका 





१, उस्र समय ओर्‌ उम्क्रे वाद पोच रतणड्डियों तकर बुद्-उपरे्च कण्ठम्यहौीरेजतय। 
२. देखा पिका पैरा । 
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उरा तीर `न इधरसे उधर जने आने स्मि पुरुदै। क्योनमें तृग-काष्-पत्र जमाकर बेडा 
बधु, ओर उस बेड़ेके सहारे हाथ ओर परसे मेहनत करते स्वम्पिपू्ंक पार उतर जाँ तब 
भिश्चुओ ! वह पुरुष" "बेडा बोधकर, उस बेदेके सहारे ˆ-पार उतर जाये । उत्तीगं हो जानेपर, 
पार चले जानेपर उसॐ़े ( मनमे >) देमा हो--"यह बेडा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके सहारे" 
मेँ पार उतरा, क्यो नमै इस बेडेको श्िरपर रखकर, या कन्धपर उश्राकर जहो इच्छा हो 
वह जाऊ ।°तो क्या मानतेहो भिश्चुजो! क्या वह रेरा करनेवार पुरुष उस्र वेडेमे कत॑ज्य 
पारनैवाखा होगा ?° › 

“नही, भन्ते !›› 

“भिश्चुओ ! वह पुरुप उस बेडेते दुःख उटानेवाखा ( = कष्टक्ारी ) होगा । भिक्ुजो ! यदि 
उत्तीणं पारंगत उस पुरूपको एेषा हो--्यह बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके सहारे `" "मेँ 
पार उतरा, क्योनमें इषे स्थरपर रखकर, या पानीमे डार्कर जहां इच्छाहो वही जाऊँ ।' 
भिश्रुजो ! देखा करनेवारा वह पुरुप उम बेडेमं करत॑ग्य पारनेवाछा होगा । रेमे भिश्चुजो ! ने 
बेडेकी भोति निम्तरणकरे लिय तुमं धर्मौको उपदेशा है, पकड़ रणखनेके यिय नहीं । धर्मको वेके 
समन ( = कुर्ट्यूपमर ) उपदेशा जानङूर तुम धर्मको भी खोद दो, अ-घर्मकीषो बात ही क्या। 

“सिघ्युज ! ये ढः दणि (= धारणा )-स्थान है कानन छः {-भिश्चुओ ! आर्यक 
दशनसे वंचित `": अज्ञ अनाड़ी पुरुष ( 9 ) रूपः को-"यह मेरा दै," ध्यहनैहूंः, यह मेरा 
आत्मा हैदर प्रकार समञ्चता है! (२) वेदनाको""। (३) संज्ञाको-"। (४) संस्कार- 
को । (५) विज्ञानको--"यह मेरा दै, "यह जैद, "यह मेरा अत्मा है--इमर प्रकार समश्चता 
हे। (६) जो कुछ भी यह दैखा, सुना, यादरमे आया, ज्ञात, प्राक्त, पर्योपित (= खोजा), आर 
मनद्वारा अनुषिचारिति ( पदार्थं ) है, उसे भी ( वह )--ह मेरा ह", “यहं हूं, "यह मेरा 
आत्मा है इस प्रकार समञ्चता है। जोये (छः) दषि-स्थानर्है, “सोलोक है, सोह आत्मा 
द, में मरकर सों निव्य, धुर, शाश्वत, निविक्ार (= अकिपरिणामत्रमां ) अत्मा हौङगा, ओर 
अनन्त वर्पो ( = श्ाद्वतती समा ) तक वेसे ही स्थित रहूंगाः--इसे मी ध्यह मेरा है, च्वह जँ ह, 
भ्यह मेरा आत्मा दै--इस प्रकार समञ्चता है । 

भिध्नुजो ! आर्यक दशनसे युक्त, आयंध्मसे परि चित, आर्यधर्ममें विनीत ( = प्राक्च ); 
सपुरपोके दरनसे युन, `` परिचित, `` ` िनीत, श्रुतवान्‌ ( = ज्ञानी >) आयं श्रावक--( १) रूप 
को--यह मेरा नदीः, “यह मेँ नदीं हं, “यह मेरा आत्मा नहीं है,--इस प्रकार समञ्षता है । (२) 
वेदनाको ` "1 ( २ ) संज्ञको (४) संस्कारको । (५) विज्ञानकोः। (६) जौ 
कुछ भी यह देखा । जोये (छः) दध्ि-स्थानहैः--ष्यह मेरा आत्मा नदीं है इश प्रकार 
समञ्नता ह । वह इस प्रकार समन्ते हुये अशनि-त्राख ( = भग्र )को नदीं प्राक्त होता | 

दसा कहमेर क्रिंसी भिष्युने भगवानूसे यह कहा--“*मन्ते ! क्या बाहर अशनि-परि- 
त्रस दहे?" 

भगवानने कहा--“हता है भिष्ु! यँ! भिश्ु! किसको एेखा द्योता है--“अदो ! 
( पहर ) यह मेरा धा", “अहो ! अवर यह मेरा नहीं है", “अहो ! मेरा होवे, “अहो ! उसे मं नही 





2. देखो प्रष्ठ २। 

२. रूप, वदना, सन्ता, संस्कार, विज्ञान यदी र्या स्कव जगनकी निमाोपक्र मामयं । प्रश्वी, जल, अग्नि 
वायु यह चार रूप-स्क ह । जिसमे मारोपन हे, ओर जो जगहं वेरना है, वह रूप दै । उसे उद्टा विज्ञान स्कंथ 
है । तोनोके सम्पक॑ने दोनेवाली विज्ञानकी तीन अवस्थाय बाकी तीन स्कवदै। 
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पातः ह '--( वह ) इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, रोता हे, छाती पीटकर क्रन्दन 
करता दै, मूषित होता हे । इस प्रकार भिश्चु ! बाहर अशनि-परित्रास होता दै ।” 

“किन्तु, भन्ते ! क्या बाहर अशनि-अपरित्रास होता है ? 

भगवानने कहा--““होता हे भिश्चु ! यहं भिश्च ! किसी ( पुरुष फको रेसा नहीं होता-- 
“अहो ! ( पहर यह ) मेरा भाः, `` अहो ! उसे नहीं पातारह--( वह) इस प्रकार शोक 
नहीं करता ` "मूत नहीं होता । इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनि-परित्रास नहीं होता ।* 

“केसे भन्ते ! भीतरमे अशनि-परित्रास होता है १ 

भगवानूने कहा--““होता है भिश्रु ! य्ह भिश्चु ! किसकी यह दृष्टि (= धारणा ) होती 
दै--“सो रोक है, सोद आस्मा है; मै मरकर सोई निस्य, ध्रव, शाइवत, निविंकार होगा; ओर 
अनन्त वर्पोतकं वैसे ही स्थित रहूगा।` वह तथागत (= बुद्ध) तथागत-श्रावकको सारे ही 
टि-स्थानो, ( शयोक ) अधिष्ठान ( = रहने स्थान ), पयुंल्थान ( = उठने उपजने ), अभि- 
निवेश ( = अग्रह ) ओर अनुशयो (= मखो )के विनाश्के लिये सारे संस्कारों (= दिके 
प्रावो )के शमन करनेके शिवि; सारी उपाधियोङे परिन्यागके किय; ( ओर ) तृष्णाके क्षयके लियि; 
विराग, निरोध ( = राग आदविके नाद्य ) ओर निर्वाणके लिये धमं उपदेश करते सुनता ह । उसको 
देखा दोत्ता दै--अहो ! म उच्छिन्न होगा, अहो! जँ नष्टहो जाऊँगा; ( हाय!) में नहीं 
रहूगा !!--वह शोक करता हैः“ मूचछित होनादहै। इस प्रकार भिश्चु ! वह अशनि-परित्रास 
८ बिजलीसा भय >) होता है ।"" 

“केसे भन्ते ! ( चित्तके ) भीतर अशनि-परित्रास नदीं होता ?"" 

भगवानने कहा--“होता है भिश्चु ! यहां भिक्षु ! किसीकी यह दृष्टि नदीं होती--'सो लोक 
हे" 'न मूत होता ह । इस प्रकार भिश्नु ! वह अशनि-परित्रास नहीं होता । 

“भिश्ुज ! उस परिग्रह ( = अहण करनेकी वस्तु )को परिग्रहण ( = ग्रहण ) करना 
चाहिये, जो परिग्रह र नित्य, घ्रू.व, शसारवत, निविकार अनन्त वषं वैसाही ( = एक समान ) 
रहे । भिश्रुओ ! देखते हो एसे परिग्रहो, जो कि" अनन्त वषं तक वैसाही रहे १" 

"नहं भन्ते !" 

"साधु, भिष्चुओ ! मे भी एेसे परिग्रहको नही देश्वता, जो किः" "अनन्ते वर्पतक वेसाही 
रहे । भिष्षुओ ! उश आत्म-वाद्‌ ( = अत्माके सिद्धान्त )-स्वीकारको स्वीकारे, जिस आत्मवाद्‌- 
स्वीकारे स्वीकारने ८ = सकारने )से शोक, परिदेव ( = करुपकर रोना ), दुःख, दौर्मनस्य, 
उपायास ( = परेशानी ) न उन्पन्न हो । भिश्चुभो ! देखते हो, एेखे आत्मवद्‌ -स्वीकारको, जिस 
आत्मवादुके स्दीकारसे शोक परिदेवः" न उन्पन्न दो ?" 

"नही, भन्ते !> 

“साधु, भिश्चुजओ ! मैं मी रसे आत्मवाद्‌-स्वीकारक नहीं देखना, जिस आत्मवाद्‌-स्ी- 
कारसे शोक--*न उ्पन्न हों 1 भिष्ुभो ! उस दृष्ठि-निश्रय ( = धारणाके विषय )का आश्रय छेना 
चाहिये; जिस दष्ि-निश्रयक्रे आश्रय छेनेपर शोक" न उत्यक्र हो । भिश्चुओ ! देखते हो, रेखे च्टि- 


निश्रयको, जिस `" ˆ?" 





१. द्रेखो पहल्का पैरा ¦ 
२. ऊपरकरे परा ज॑सा पाठ । 
१२ 
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“नहीं, भन्ते!" 

“साधु, भिश्चुओ ! मे भी ेसे दष्ठि-निश्रयको नहीं देखता "1 भिष्युजो ! आरमाके होने 
पर “( यह ) मेरा आत्मीय है"--ग्रह हो सकता है ?" 

“ह, भन्ते !* 

““भिष्चुओ ! आत्मीय होनेपर, “( यह >) मेरा आत्मा ( है )--हो सकता है ?" 

“ष्ह, भन्ते !"° 

“भिषजो ! आत्मा ओर आत्मीयके ही सत्यतः = स्थिरनः उपल्ञ्ध होनेपर, जो ह 
दष्ि-स्थान--सोदं रोक है, सोई आत्मा है, मै मरकर सोई निचयः ` `! अनन्त वर्प तक वैसे ही 
स्थित रहूंगा ।› भिष्षुओ ! क्या यह केवल पूरा बार-धसं ( = व्चोकीसी वात ) नहीं है १ 

““क्यो नहीं ? है भन्ते ! केवर पूरा बाट धम ।' 

“तो क्या मानते हो भिक्चुओ ! रूप नित्य है था अनित्य?" 

“अनित्य दै, भन्ते !” 

“जो अ-निव्य है वह दुःख ८ -ख्प) है या सुख ( -रूप ) ? 

नुःख ( -रूप ) है भन्तं !*' 

“जो ज-निन्य, दुःख ( -स्वरूप ) ओर विपरिणाम-धर्मा ( = परिवतंनश्लीक, विकारी ) है, 
क्या उसके रिवर एेसा देखना-- ह मेरा है", “यह नँ हं", "यह मेरा आस्मा दै--योम्य है ?" 

“नही, भन्ते !› 

“तो क्या मानने हो भिष्षुजे ! वेदना निस्य ह या अनित्य ?" 

““अ-निस्य है, भन्ते 1" "२ । 

“संज्ञा, संस्कार", `“ विज्ञान नित्य हे या अनित्य १" 

“अनित्य है, भन्ते !* 

“जो अनित्य, दुःख, ओर विपरिणाम-धर्मा है, क्था उसके शिये पेखा देखना--""" "यह 
मेरा दै". -यौम्य है १ 

"नही, भन्ते !2 

“इसलिये भिश्चुओ ! भीतर ( शरीरमे ) या बाहर, स्थुरु या सूक्ष्म, उत्तमया निङ्कष्ट, 
दूर या नजदीक, जो कुछ भी भूत-भविष्य-वतैमानका रूप हे, वह सव-ष्यह मेरा नदं हे, 
'्यह मँ नही ह, “यह मेरा आत्मा नहीं है".--देसे हयी यथार्थतः दीकसे जानकर देखना चाहिये । 
जो कुछ भी `` वेदना 1 जो कुछ भीः संज्ञा टे---जो कुछ भी खंस्कार "जो कुछ 


£, 


मी "` विक्ञान है, वह सव्र-- यह ( = विक्तान ) मेरा नं है", “यह मै नही हूं", “यह मेरा आत्मा 
नहीं है ' ` ` जानकर दैगखना चाहिये | 

"सिश्ुज ! टमा देखनेपर बहुश्रुत आयेश्रावक् ख्पमे भी निर्वेद (= उदासीनता करो माप्त 
होता हं, वेदनाम्‌ भी, संज्ञामे भीः, संस्कारम मी, विज्ञानम भी नियदको प्राप्त दोता हे । 
निर्वेदसे विरागकरो प्राक्च होताहे। विराग प्राक्त होनेपर (राग आदिसे) विमुक्त हौ जाता है। 
विमुक्त ( = युक्त ) होनेषर “मे विमुक्त हो गयाः--प्रह ज्षषन होता हे; फिर जानता दै-जन्म क्षय 
हो गया, बह्यचयेवास पूरा हो गया, करणीय कर सिया, यहां आर ( कुछ भी ) करनेको नीं हे । 
भिश्वुभो ! यह भिश्चु उरिक्िप्त-परिघ् (= जूयेसे युक्त) भी, संकीण-परिख (= खाद पार ) 





१, देखो ऊपर । 
२. रूपकी भति यहा भी प्ररनोत्तर हे । 
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भी, अ-उयुढ-ह रीसिकर (= जो हल्की हरीस जये दुनियाके भारोको नहीं उठये है )मी, निर्ग 
( = जं जीररूपी संसारे बन्धनसे सुक )मी, आर्य, पन्त-ध्वजञ ( = जिसकी राग आदि रूपी ध्वजा 
गिर गह दै ), पन्त-भार ( = जिसका भार गिर गया है ), वि-संयुक्त (= राग आादिसे विमुक्त ) 
मी कहते ह । भिश्चुजो ! केसे भिश्षु उरिक्िप्त-परिघ होता है याँ भिश्चुभो ! भिश्रुने अ-विद्याको 
नाश कर दिया है, उच्छिन्नमूल, मग्तकच्छन्न ताङ्के वरश्च जेसा, अभाःवको प्राक्त, भविष्यसे न उत्पन्न 
होने खायक कर दिवा है । इस प्रकार भिश्ुभो ! भिश्चु उर्क्षत्त-परिघ् दोता है। केसे भिश्ुज ! 
भिश्चु संकीणं-परिख होता है ?---भिश्षुने बार-बार जन्म दिानेवाखे जातति-संस्कःर ( = जन्म 
दिरखनेवारे पृ॑कृत कमोके चिनत्तश्रवाहपर पडे संस्कार >को नरा कर दिवा दै“. संकीर्णपरिख 
होता दै । केसे भिषजो ! भिश्च अ-व्युढ-हरीसिक होता ह !----' वृष्णाको नाश कर दिया 
है.“ -1 "“"निस्गेट होता दै !-- "पाँच अवरभागीयः संयोजनों ( = बन्धनो )को नादा कर 
दिव्रा है" "1 कसे भिश्चुओ ! भिश्च आर्य, पन्तध्वज, पन्तभार, विसंयुक्तं होता है ?--यहं 
भिष्चुञओे ! भिष्ुक्ना अस्मिमान ( = दुका अभिमान ) नष्ट होता है.-"भविष्यमे न उत्पन्न होने 
लायक करिया गया होता है । इस प्रकार भिक्ुजओ ! भिश्चु आये होता है । भिष्ुओ ! इस प्रकार 
मुक्तचित्त भिक्षुको इन्द्र, बह्मा, प्रजापति सहित ( सारे ) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथागतका 
विज्ञान इसमे निश्चित है। सो किंस दहेतु {-भिश्चुओ ! इसी शरीरम ही तथागन अनू-अनुकेद्य 
(= अ-क्ेय ) है--यह कहता हूं । 

“भिश्चुभो ! रसे वाद्‌ ( को मानने)वाे, रेखा कहनेवारे मुज्ञ, कोद कोद श्रमण-्राह्मण 
अ-सत्य, तुच्छ, ्टेषा = अ-भूतसे ही शठ लगते है--श्रमण गौतम यैनयिक (= विना या नीके 
वादको माननेवाला ) है, ( वह >) विद्यमान सख ( = जीध, आत्मा )के उच्छेद = विनाश विमवका 
उपषेदा करता है । भिष्चुजो ! जो किमे नहीं कहता, वह आप श्रमण ब्राह्मण लोग इस असस्य, 
तुच्छ, खषा, अभूत कथन )ते ( मुञ्षपर ) इड ख्गाते है--श्र मग गौतम ` विभवका उपदेश करता 
हे । भिष्ठुज ! पहले मी ओर जव भीम उपदेश कता हँ--दुःखक्ने, ओर दुःख-नितेच 
को-`-। वहं यदि भिक्चुओ ! दूखरे तथागतको निन्दने = परिभापते, खुन्साते है; उससे भिक्षु ! 
तथागतको चोट (= आघात ), ज-प्रत्यय ( = अ-संतोषर ) ओर चित्त-धिकरार नहीं होता । ओर यदि 
भिक्षु ! दूखरे तथगतङा सत्कार गुदार, मानन=पूजन करते है; तो भिश्ुज ! उससे तथागतको 
आनन्द = सोमनस्य चित्त! प्रसन्नतातिरेके नहीं होता । भिष्चुज ! जब दूसरे तथागतका सत्कार "` 
करते है, तो तथागतको रसा होता है--जो पहर ( ही) त्याग दिया दहै, उसीके विषयमे इस 
प्रकारके कार्य किर जा रहे दँ । इसयिये भिक्ुजओ ! यदि दूसरे वुम्हं भी निन्दे; तो उसके लिय 
तुम्हं बोट, असन्तोष, चिनत्त-विकार नहं अने देना चाहिये । ओर इस्य्ये भि्चुज ! यदि दूसरे 
तुम्हारा खन्कार `` ` करं, तो उसङ़े खयि तुम्हें आनन्द ` नहीं करना चाहिये । अनः भिष्चुजो ! यदि 
दूसरे तुम्हारा सत्कार --करं, तो उसके सिये तुम्हे भी पेखा होना चाहिये-जो पहले व्याग दिया 
है, उसी विषयमे इस प्रकारे कायं करिये जा रहे हे । 

'“इसखिये भिश्चुभओ ! जो तुम्हारा नहीं दै, उसे छोडो, उसका छोडना चिरकालतक तुम्हारे 
दित-सुखङ़े किये दोगा । भिश्ुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है {--रूप भिश्चुजो ! तुम्हारा नदीं है; उसे 





१, पहल नैसे । 
२. उरङे मागवाटे अर्थात्‌ ममार फसा रखनेवाने । ये पोच रै--(>) मत्काय दष्ट (= आत्मवादकी 
„ धारणा), विचिकित्सा (= संदाय); शौलव्रत-परामद्ये (= त्रत अचरणका अनुलितन-जभिमान ), कामच्छन्द्‌ 
(= भोगोमे राग ); व्यापाद (= पौड्कवृत्ति ) । 


९२ ] मज्द्िम-निकाय [ 9.2 


छोडो, उसका छोडना चिरकार तक तुम्हारे हित-सुखङे चयि होगा 1" "वेदनाःˆ"। "`` संज्ञाः-। 
--"संस्कार--। -- विज्ञान") तो क्या मानते हो भिश्ुओ ! इस जेतवनमें जो तृण, कष्ट, 
शाखा, पत्र है; उसे ( कोई ) आदमी अपहरण करे, जखाये या ( अपनी ) इच्छानुसार ( जो चाद 
सो) करे, तो क्या तुम्हे एेसा होना चाहिये--दहमारी ( चीज )को ( यह ) आदमी अपहरण" 
कर रहा है ?" 

"नही, भन्ते 1" 

"सो क्रिस हेतु ?" 

"“भन्ते ! वह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है 1" 

“देसे ही भिष्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उदे छोडो, `` "उसका छोड़ना, चिरकारं तक 
तुम्हारे हित-सुखके ख्ये होगा । भिश्चुओ ! क्या तुम्हारा नदीं है ?--रूपः--° । ˆ“ "वेदना "1 
०० संज्ञा ००९ | ००१ संस्कार ००१ | ००० विज्ञान ०० | 

"“भिष्षुज ! इस प्रकार मैने धर्मको स्पष्ट करके, सोकर परिपू रूपसे ( = चिन्न- 
विरोतिक ) प्रकाशित करके भली प्रकार बतला दिया है । एेसे'""स्वाख्यात धर्मम, उन 
मिष्षुओंके लिगे कु उपदेश करनेकी जरूरत नहीं है, जो कि ( १ ) अहत्‌ , क्षीणास्रव 
( = राग आद्वि मल जिनके नष्ट हो गये), ब्रह्मचर्यैवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारसुक्त, 
सच्चे अथ॑को प्राक्त, परिक्षीण-मव-संयोजन ८ = जिनके भवसागरमें डारनेवाखे बन्धन नष्ट हो गयं 
है ), खम्यगाज्ञाविमुकत ( = यथाथ ज्ञानसे जिनकी सुक्ति हो गहं है) है! (२) भिष्छुओ ! रेस 
-“ -स्वाख्यात धर्मम जिन भिष्षुओके पौँच अवरभागीय संयोजन नष्ट हो गये है, वह समी 
ओपपातिक ( = अयोनिज, देव ) हो वर्ह ८ देवरोकम ) जा परिनिर्वाणको प्राक्च होनेवाे है, 
(वह ) उस लोकसे लौटकर नहीं आनेवारे ( = अनादृत्तिधमां = अनागामी >) है, (३) 
भिष्चुओ ! रेसे "` -स्वाल्यातधमेमे जिन भिश्चुभके तीन संयोजन नष्ट हो गये है, राग-रेष-मोह 
निर्बल ( = तनु ) हो गये है, बह सरे सङृदागामी = सकृद्‌ ( = एक बार ) ही इस लोकम 
आकर दुःखका अन्त करेगे ।**( ४) भिश्चुओ ! एेसे स्वाख्यात धर्मभे जिन भिष्ठुओंके तीन 
संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे न पतित दोनेवारे सम्बोधि ८ = बद्धक ज्ञान )-परायण स्रोत- 
आपन्न ( = नि्वाणकी भोर टे जानेवाछे प्रवाहमे स्थिर रीतिसे आरूढ) हे । ` । भिश्चुओ ! रेसे "ˆ" 
स्वाख्यात धर्मम जो भिक्षु श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी है, वह सभी सम्बोधि-परायण है । इस प्रकार 
मने धर्मको ˆ" भली प्रकार बतला दिया है। रसे" ` स्वाख्यात धर्मम जिनकी मेरे विषयमे श्रद्धा 
मात्र, प्रेम मात्र (भी) है, बह खभी स्वगं-परायण (= स्वगगामी ) है 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिष्षुजोने मगवान्‌के भाष्रणका अभिनन्दन किया । 





१. दैखो ऊपर । 
२. दैखौ पृष्ठ ९९ टिप्पणी । 


२३-वम्मिक-युत्त ( १.३. ३) 


ेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 
उस समय युष्मान्‌ कुमार कादयप अन्धयनमे विहार करते भे। तवर उजेरी रतम कोर 
अभिक्रान्त वणं ( = प्रकाशमय ) देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहां आयुष्मान्‌ कुमार 
कारयप थे वहां जाकर, एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खडे दए उस देवाने आयुष्मान्‌ कुमार 
कारयपसे यह कहा-- 

““भिष्ु ! भिश्चु ! यह वल्मीक रातको धुँशंवाता ( = धवा देता) है, दिनको बर्ता 
८ = ज्वलित होता ) है । ब्राह्मणने देसा कदा-- 

(सुमेध ! शख ठे अभीश्षण ( = काट ) 

सुमेधने शख ठे काटते छं गीको देखा---“रंगी दै भदन्त ( = स्वामी ) !? 

ब्राह्मणने यह कहा--*रंगीको फक, सुमेध † शाख रे काट ।* 

सुमेधने "" धवाना देखा--श्ुं वाता है, मदन्त !* 

ब्राह्यणने यह कदा--ुंधंवानेको फक, सुमेध !*“ "1 

सुमेधने दो रास्ते देखे-ष्दो रास्ते है, भदन्त !" 

ब्ाह्यणने * “दौ रास्ते फेक ( = छोड ), सुमेध ! "1 

सुमेधने ˆ`  चंगवार ( = चंगँरा = टोकरा ) देखा--“चंगवार है, भदन्त !" 

ब्राह्मणने ` `` --'"चंगवार फंक दे, सुमेध ! `ˆ "1" 

सुमेधने ˆ" म ( = कच्ुवा ) देखा-- रूम है, मदन्त !” 

ब्राह्यणने `` ` --"कू्मं फेक दे, सुमेध !*" 1" 

सुमेधने `` -असिसूना ( = पञ्च मारनेका पीदा ) दैखा--"जमिमूना है, मदन्त !' 

ब्राह्मणने ` "---“असिसूना फक दे, सुमेध !*""।' 

सुमेधने ``" मांसपेशी ( = मांसका टुकड़ा ) देखा-“मांसपे्ी है, मदन्त !” 

ब्राह्यणने -----“मांसपेशी फेंक दे, सुमेध ! "1" 

सुमेधने ` ˆ` नाग देखा--'नाग है, भदन्त !* 

ब्राह्मणने ` ` ` -- "रहने दे नागको, मत उसे धक्का दे, नागको नमस्कार कर 1" 

(भिश्चु ! इन प्रनोको तुम भगवान्‌ पास जाकर पूना । मगवान्‌ जेमा इमक्रा उत्तर दे, 
उसे चारण करना । भिष्ठु ! देव-मार-ब्रह्या सहित सारे लोकमे, श्रमण-त्राह्यण द्रैव-मानुष सहित 
सारी प्रजामे, में रेसे ( पुरुष )को नहीं देखता, जो इम प्रभका उतर दे चित्तको सन्तु करे; 

सिवाय तथागत, तथागत-श्रावक या यहाँ से सुने ह्येके 1” 

वह देवता यह कहकर वहीं अन्तर्ध्यान हो गया । 

तब आयुष्मान्‌ कुमार काडयप उस रातके बीतनेपर जहां भगवान्‌ घे, वह जाकर, 
अभिवादुनकर, एक ओर `" ` बैठ, भगवानसे यह बोरे-- 
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"भन्ते ! आज रातको एक अभिक्रान्तवणं देवता सारे अन्धवनंको प्रभासित कर, जहां 
मैं थः, वहाँ आकर एकं ओर खड़ा हुआ, एक ओर खडा हो उस देवतने युञ्चे यह कहा"? । 
वह दैवता यह ` `` कहकर वहं अन्तध्यांन हो गया । 

“भन्ते ! (4) क्यादहै वल्मीक १ (२) क्यादहै रातकाधुंवुवाना १८३) क्या 
दिनका धधकना १ (४) कौन है ब्राह्मण ?८५) कौन दै सुमेध १८६) क्या शख १८७) 
क्या हे अमीक्षण( =काटना)? (८) क्याहै लगी? (९) ` रुवाना १ (१०) "दो 
दो रास्ते १८११) `""चंगवार १८१२) `""दूमं १८१३) ``असि-सूना १८१४) ""`मांस- 
पेशी १ (१५) क्या है नाग ?" 

“भिक्षु ! ( 9 >) वस्मीक यह माता-पितासे उप्पक्न भत-दाख्से बधत, इसी चातुम॑हा- 
भौतिक कायाका नामदहे, जो फि अनित्यदै, उव्ररन आदि खगाकर साफ रखने खायक दहै, 
मल्कर शुद्ध रखने योग्य है, नष्ट ओर विध्वंस होनेके स्वभाववाखादै। (२) भिक्षु! 
जो दिनके का्मोके जिय रातको सोचतादहै, धिचारता इ, यही रातकाुरवानादे। (३) 
भिक्षु ! जो करं रातको सोच-विचारकर दिनको काया अर वचनसे कामम योग देता 
है, यह दिना धधक्ना है। (४) -्राद्यण यह तथागत, अर्हन्‌, सभ्यश्-सम्बुदधका 
नाम है) (५) सुमेध यह रैक्य ( =जिमको सिक्षाकी अभी जवरयरकतः 2, देषा 
निर्वाण-मार्गारूढ व्यक्ति ) भिश्चुका नाम है। (& )--रद्ध ८ = हथियार ) यह आय॑ प्रज्ञ 
८ = उत्तम ज्ञान का नाम है । (७ )---अभीश्चण ( = काटना ) यह वीयारम्भ ( = उद्योग क्र 
नामदै। (८ )"""खंगी अविद्याका नाम है । “लंगीको पक, सुमेध !” अविद्याकरो छोड, सुमेध ! 
काख्र ङे काट--यह इसका अथं टै । (९). धुँधुवाना यह कोधकी परेशानीका नाम दै; धुं 
वाना फक दे, सुमेध ! करोध-उपायासको छोड, शख ठे काट--यह इसका अथं है । ( १०) 
दो रस्ते ( = द्िधापथ ) यह विचिकिन्सा ( = संदाय )का नाम द्वै । दो रास्ते फेक दे, विचिकरिन्सा 
खोड, सुमेध !**"1 ( ११ )""चंगवार यह पच नीवरणे ( = आवरणो ) कानमे, (जते 
कि ) कामच्छन्द ( = मोगोमिं राग )-नीवरण, व्यापाद (= परपीडाकरण )-नीवरण, स्त्यरान्दध 
(= कायिक ओरं मानसिक आलस्य )-नीवरण, ओदत्य-कौट्र्य ( = उच्छरु' खरता ओर पश्चात्तप )- 
नीधरण, बिचिकिनसाः ( = संदाय )-नीवरण । च्चंगवार फक दै--पौँच मनीवर्णोक्तो चोड दे, 
सुमेध !*“"। ( १२ ) "कूम यह पंच उपाद्‌ान-स्कन्धाष्का नाम दै, जसे करि--रूप-उपादान- 
स्कन्ध, वेदना", संज्ञा ˆ`, संस्कार", विज्ञान" । मेको फक दे--अर्थात्‌ पोच उपादान 
स्कन्धोको छोड, सुमेध ! `ˆ । ( १३ 2" असिसूना यह पाँच काम-गुर्णो ( = मोमो का नाम है, 
८ जैसे कि ) इष्ट छन्त मनाप = प्रिय, कमनीय, रंजनीय चक्ुद्रारा तरिज्ञेय रूप". , श्रोज-विज्ञेय 
शब्द" `, ्राण-विज्चेय गंध ``, जिह्वा-विज्ञेय रस, इष्ट, कान्त, मनःष = प्रिय, कमनीय = रंजनीय 
काय-चिज्ञेय स्मष्टन्य । 'असिसूना फक द-प काजपु्गोको छोड, सुमेध} (१४) 
मांसपेकी यह नन्दी = रागका नाम है । (मांसयेी फक दे-- नन्दी रागो छोड दे, सुमेध !--। 
(१५) भिक्षु! नाग यह क्षीणास्रव ( = अर्हत्‌ ) सिश्चुका नाम दै । रमे दे नागको, मत्त उसे 
घडा दे, नागकरो नमस्कार कर, यह इसका अथं हे 

भगवानूने ग्रह कह, सन्तुष्टो आयुष्मान्‌ ङमार-काडयषने भगवानूके भाषणक्ा अभि- 
नन्दन किया । 





१. पदं कटे मयेदधी आवृत्ति । 
२. रूप आदि पाँच स्कन्धो व्यक्तय, य्रहणक्ा विषयवाला मद्य उपाद्‌ान-स्वन्ध कदा जाता रे । 


२४-रथविनीत-युत्त ( १. ३. ४ ) 


एेखा मैने सुना-- 
एकर समय भगवान्‌ राजगृहमंः कटन्ईक-निवापः वेणुवनभ्मं विहार करते थे । तब 
बहुतसे जःतिभूमिक ( = नगवानूकी जन्मभूमि कपिर्वस्तुमे रहनेवाे ) जातिभूमि ( = कपिल- 
वस्तु मे वपावास कर, जदह भगवान्‌ धे, वह गये । जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओरं 
कैट गये । ष्क ओर्‌ चैके उन भिश्ुओंको भगवान्‌ने यह कहा-- 
^भिश्रुजओ ! जनिभूमि्मे जानिभृमिकरे भिश्ुओका कोन रेसा सम्भावित ( = प्रनिष्ठिनि ) 
भिश्ु है, जो स्वयं अस्पेच्छ ( = निर्छभि ) हो, ओर भिश्चुभकि लिये अन्येच्छ-कथा ( = निर्खोभी- 
पने उपदेश का कहनेवःर हो; स्वव्रं सन्नुष्र हो, ओर भिश्चुजके सिये सन्तोप-कयाका करनेघारा 
हो; स्वयं प्रविविक्त ( = णकल्त-चिन्तनशीख ) हो, "` प्रयिवेक-कथा *"" ; स्वयं अ-संमृष्ट ( = अना- 
सक्त ) दो,`--असंनमं-कथः "`"; स्वयं आरत्य-वीर्यं ( = उद्योगी ) दोः" वी्यरम्भ-कथाः `"; स्वयं 
शीक-सम्पन्न ८ = सदाचारी ) हो," शील-सम्पदा-कथा'"'; स्वयं समाधि-सम्पन्न हो," समाधि- 
सम्पदरा-कथा `ˆ"; स्वयं प्रज्ा-सम्पन्न हो, 'प्रक्ता-सम्पदा-कथाः"'; स्वयं विमुक्ति ( = मुक्ति)- 
सम्पन्न हो," वियुन्छि-सश्पदा-कथाः"-; स्वयं विमुक्ति-जलन-दर्शन-सभ्पक्न ( = मुक्तके ज्ानका 
साश्चारकार जिसने कर खिथा ) हो, `" विसुन्ि-क्तान-दशंन-सम्पदा-कथा ``"; जो ब्रह्मचारि्यो (=मह- 
धर्मिय )के चि अववादक ( = उपदेशक ), = विज्ञापक = सन्दर्शक, समादुपक = समुततेनक, 
सम्प्रह्क ( = उस्साह देनेवाला ) हो ?" 
“भन्ते ! जाति-मूमिमे, आयुष्मान्‌ पूणं मेज्रायणीयुत्र ह, जातिमूमिके सब्रह्मचारी 
भिध्चुओंके पेसे सम्भावित है, जो स्वयं अल्येच्छ ˆ" * सम्पहं हं 1” 
उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌के पास ( = अ-वरिदृर मं बटे यथे । तव 
आयुष्मान्‌ सारिषुत्रको पेमा इजआ--“अजहो ! खाभदहें ( = धन्य ह ) जयुप्मान्‌ पूणं मन्रायणी- 
पुञ्र को, सुखुञ्य ( = खुन्दर तीरसे मिरे ह ) लभ आयुष्मान्‌ पूणे मेत्रायणीपुच्रको, निखरी 
म्ररांसा समस ससञ्च कर पिक सव्रद्यचारी ( = गुद-भाईं ) शाम्तके सामने कर रहे ह; ओर रा, 
( = बद्ध ) उका अनुमोदन करते दं । क्या कभी हमारा आवुष्मान्‌ पूणं मत्रायणीपुत्रके साथ 
समागम होगा, कभी कु कथा-संलाप होगा !*" 
तव भगवान राजग्रहमें यथच्छ विहार करः जिधर श्रावम्ती है, उधर चारिका ( = रामन ) 
४, नस्प्राद, महानोविन्द्‌ आदि राजाओंक्री राजधानी दोनेफे कारण रानगरह नामपडाया। यद बुद्ध ओर्‌ 
्क्रवतीके समयमे नगर होना दै ओर अन्य समयम शल्य, यक्षगृहीत दोता हे--अद्रुकथा । 
२. गिल दियौकौ अभवद्रान देने कारण यदह नाम पड़ा धा--अद्धकथा । 
२. वड अष्ःरह हाथ ञ्चे प्राकार तथा नीके रगकरे अक्षक्र वसित धिय थाः इकोलिप उणुवन मर्धात्‌ 
वासिका वन कदा जाता या महधा 1 
५. ऊपरक येया जन्त । 
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के जिय चल पड़े । क्रमश्च; चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुचे । वहाँ भगवान्‌ श्रावस्ती 
मे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । आयुष्मान्‌ पूणं मैजायणीपुजने सुना, 
कि भगवान्‌ श्रावस्तीम पटं च गये है, ( ओर ) `` `जेतवनमे विहार करते हैँ । तब आयुष्मान्‌ 
पूण मेजायणीपु्च शयन-आसन संभालकर, पात्र-चीवर छे जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके 
सिये चट पड़े । करमशः चारिका करते जहां श्रावस्ती, अनाथपिण्डिकका आराम जेतवन, ( आर ) 
जरह भगवान्‌ थे वहाँ पचे । पटं चछर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर वैटे । एक ओर वैदे 
आयुष्मान्‌ पूणे मैजायणीपु्रको मगधानूने धामिक कथा द्वारा संदर्दित = समादपित = समुक्तेजित 
सम्प्रहित क्रिया । तव आयुष्मान्‌ पूणे मैज्रायणीपुत्र भगवानूकी धामिक कथा द्वारा" सम्प्र 
हर्षित हो, भगवान्‌के भाषणक्रा अभिनन्दन = अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवानूको अभिवादनक्र, 
प्रदक्षिणाकर; जह अन्धवन्‌ है, बह दिनङॐ विहारे लिये गप । 

तवर कोद भिश्च `" ` आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके पास्र जाकर `" "यह बोरा--"“आवुख सारिषुत्र ! 
जिन पूण मेजायणीपु `` मिष्चुका आप बरावर नाम छिया करते थे, वह भगवानूकी श्वामिक 
कथा द्वारा" प्रहर्वित हो, `" भगवानूको अभिवादनकर ``" जहा अन्धवन है, वहा दिनङे विहारे 
लिये गये 1" 

तव आयुप्मान्‌ सारिपुत्र शीघ्रनासे आसन ठे आयुष्मान्‌ पूण मैत्रायणीपुज्रङे पीठे 
८ उनका ) शिर देखते चर पड़ । त्र आयुष्मान्‌ पूणे मेत्रायणीपुतर अन्धवनम घुर एक वृक्षक 
नीचे दिनके विहारके शिम बैठे । आयुष्मान्‌ सारिपुच् भी अन्धव्रनमे पुखर एक बृश्चके नीचे 
दिनकर विदारे छि बैडे । तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायंकालको प्रतिस रन ( = ध्यान से उठ, 
जँ आयुष्मान्‌ पूण मैत्रायणीपुत्च थे, वहाँ गथे, जाकर आयुष्मान्‌ पूर्णं मेत्रायणीपुत्रके साथ "` 
( यथायोग्य कुशल-प्ररन पृ ) एक ओर“ "वैर, आयुध्मान्‌ सारिपुत्रने आयुष्मान्‌ पूणे मैत्रायणी. 
पुत्रसे कहा-- 

“धआवुस ! हमारे भगवानूॐ पास ( आप ) ब्रह्मचयंवास करते हें ?"" 

“हां, आबु 1 

“क्यो आवुस ! सील-विद्ुद्धि ( = आचार-शुद्धि )के लिगि भगवान्‌ पास बह्मच्य॑वास 
करते हें १ 

“नहीं, आवुस ! 

“क्या फिर अबुस ! चित्त-विशुद्धिके लिये"? 

"नहीं, जलुस !* 

“क्या फिर `" ` दषि-विद्युद्धि ( = सिद्धान्त ठीक करने )के छियि "१"? 

"नहीं, आवुख !° 

“क्या फिर `` सन्देह दूर करनके लिये ( = कांश्चा-वितरण-विद्युद्धिके लि्‌)?" 

"नद, जआवुस ! 

“क्या किर '"" मागं -अमागं-ज्तानकरे दशंन ( = समञ्च, साक्वात्कार )की वि्युद्धिके छिपे“? 

"नहीं, आवुस 1 

“क्या फिर"" ` प्रतिपद्‌ ( = मागं )-तान-दु नकी विश्जद्धिङे स्वि `ˆ"? 

"नहीं, आबु ! 

“क्या फिर `` -्ान-दशंनकी विद्युद्धिके सिये ?"" 

“नही, आबुस !" 
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“आबु ! “शील -विद्युद्धिङे खयि क्या आप भगवान्‌ञ पास बह्मचर्यवास करते है", यूछनेपर 
“नहीं आचुस !” कते दँ । `` ` “क्ञानदसनकी विगुद्धिके लिये क्या आप भगवानूके पास ब्रह्मचयंवास 
करते है"--पूचनेपर भौ "नहीं, जवुस ! कते दै, तो आबुख ! किसरखियि भगवानूके पास आप 
बरह्मचयंवास् करते हैँ ? 

“उपादान ( = पर््रद )-रहिव परिनिवौगके सिमरि आब्रुस् ! मै भगवान्‌ पास बह्यचर्य- 
वास करता हूं 

सक्या आनुख ! शर-विद्युद्धि उपादानरष्िन परिनिर्वाण है? 

(नही, आचुस 12 । 

“क्या आवुस ! क्षन-दर्णन-विञ्ुद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है? 

"नदह, जवस! 

“क्या आबु ! इन ध्र्मोसि भर्ग रै, उवादानरहित परिनिर्वाण १ 

"नदी, आबु } 

क्या आबु ! जील-विश्ुद्धि उप्राद्रानरहित परिनिर्वाण हे --पूरनेपर "नहीं आबु !' 
कहते हँ --- क्या जाबुख ! इन धर्मौ अलग टै, उपादान-रहित परिनिर्वाण ?"--पूछनेपर "नदीं 
आबु ! "1 तो फिर आवुस्र ! इस्त ( आपके ) कथनक्रा अथं किस प्रकार समञ्चना चाहिये ?"" 

“आबु ! शीख-वियुद्धिःके यदि भगवान्‌ उपादानरदहित परिनिर्वाण कहते, तो उपादान- 
सहित परिनिर्वागहीको उपादानरदित परिनिर्वाण कहते 1 ˆ: । आनुस ! क्तान-दर्शंन-विष्युद्धिको 
यदि भगवान्‌ उधादान-रिन परिचित कहते; तो उपाडनसहिन परिनिर्वाणर्हाको उपादान- 
रहित परिनिर्वाण कहते । आबु ! इन ध्योसे अख्ग यदि उपादानरहित परिनिव्राण होता, तो 
पंधग्जन ( = निग्न नप्राह्ठ व्यक्ति) भी प्ररिनिवांणको प्राष्ठ होगा। ( क्रो) आवुस ! 
परथग्नं इन धर्मोसि अलग । तो आबुस ! नुष्दे एक उपमा (= दृष्टान्त ) कहता दँ, उपमासे 
मी कोटरो वित्त पुव केका अर्थं समन्ते हैँ । 

“जसे आच ! राजा भ्रसखनलित्‌ कर्को श्रावस्तीमे रदते कोद अस्यावर्यक काम 
साकेलमें उत्पन्न हो जाय । ( तव ) उसके खयि श्रावम्ती आर साकेतके बीचमें सत रथविनीत 
८ = डाक ) स्थापित करें । तत्र आनु ! राजः प्रसेनजित्‌ कोसल श्रावम्तीसे निकरख्कर अन्तःपुर 
(= राजमहर वाखा भीतरी दुगं )के द्वारपर पहर रथ-विनीत (= रथकी डाक पर चदे, पहले 
रथवरिनीतसे दृसरे रथविनीतको प्राक्च टोवे; ( वहां ) पहर रथविनीतको छोढ्दे, ओर दूसरे 
रथविनीतपर आरूढ हो। दरे रथधि्नीनसे नृतीय रथविनीतको प्राक्त होवे, ( षां ) द्वितीय 
रथयिनीतको छोडदे, ओर तीसरे रथविनीतपर आरूढ हो 1 चोधे ` "1 ``" पचवें ` ` छट रथविनीत- 
को छोढदे, अंर सातवें रथविनीतपर आरूढ हो 1 सातवे रथविनीतसे साक तके अन्तःपुरके हवारपर 
पटच जाये । तवर अन्नःपुरक द्वारपर मास्त उसे मित्र, अमाच्य, ज्ञानि = सारोहिन ( = भारई-बन्धु ) 
एेसा पृष्ठस्था महाराज ! इख रथभिनीनद्धारा श्रावन्नीसे ( चर्कर ) साक्तेतफे अन्तःपुर द्वारपर 
पंच गये ? आबुस ! स्न तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ ( = पसेनदी ) कौसख्का उत्तर 
ठीक उत्तर होगा १ 

“'आघुख ! इपर प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनलिन्‌ कोमलका उत्तर ठीक उत्तर होगा-- 
मेरे श्रवम्तीभें रहते मेरा सेई अत्यावर्यक काम साकेनमे उल्यन्न हो गय्रा, ( तव ) उसके चयि 
श्रावस्ती ओर साद्ेतकरे वीच सत रथिनीत स्थापित क्रिय गये । तब में श्रावस्तीसे निकर- 
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कर ˆ"? सातवें रथ-विनीतपर आरूढ हो सातवें रथतरिनीतसे साकेतके अन्तःपुर-द्ारपर प्च गया । 
इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ कोसरका उत्तर ठीक उत्तर होगा 1" 
“देसे ही आबुख ! शील -वि्युद्धि तभी तक ह जबतक कि ( पुरुष ) चित्तविश्युद्धि- 


[^ ४. 


को ८ प्राप्त नहीं होता ); चित्त-विङुद्धि तभी तक है जव तक कि दष्ि-विद्युद्धिको ८ प्राक्त नहीं 


होता ); द टि-विशुद्धि तभी तक है जव तक कि कांश्वावितरण-वि्ुद्धिको ( प्रास नहीं होता 2) 
“जब तककि मार्गीप्राग-ज्ञान-दशंन-विुद्धिकोः."; जवर तक कि ध्रतिषद्‌-ज्ान-दश्ेन- 
विशुद्धिको; ˆ जव तक कि ज्ञान-दरनविद्युद्धिको ``, ज्ञान-द्‌ श न-विरद्धि तभी तक हे जव तक 
कि उपादान-रहित परिनिर्वाणको ( ग्रास नहीं होता ); 'आवुस ! अनुपादा ( = उपादानरहित ) 
परि निर्वाणके लिये भगवानूके पास बह्मचयैवास करता हूं ।' । 

एेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारि पुज्ने आयुष्मान्‌ पूर्णं मै्रायणीपुत्रसे यह कहः--“आयु- 
प्मानूका क्या नाम है; सब्रह्मचारी आयुष्मानूको ( छिस नामसे ) जानते हैँ ? 

““आलुस ! पूणां ( मेरा ) नःम है, मैजायणीयुज ककर सत्रह्मचारी सुस जानते है 

“आश्रय है आवुस ! अदू मुत है आवुस !! जैसे शास्ता ( = बुद्ध )क शासन (= उपदेश ) 
को भरी प्रकार जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गम्भीर-गम्भीर प्रदनोको समद्ष-समङ्च कर व्याख्यान 
करे; वैसे ही आयुष्मान्‌ पूणं मेत्रायणीयुत्रने ८ व्याख्यान किया ) । खाभ ट सव्रह्मचारियोको, राभ 
सुकब्ध हज सब्रह्मचारिग्रोको, जो कि आयुष्मान्‌ पूण मैजायणीपुचको दशशंन, ओर सेवनके ख्य 
पाते है । चेरूण्डुक ( = पगड़ी ) से भी यदि सब्रह्मचारी आयुप्मान्‌ पणं मैत्रायणीपुत्रको शिरसे 
धारण करे दान ओर सेवनके लिये पा; उनको भी लाभ है, उनक्रो भी साभ सुरुब्ध हज है । 
हमे भी लाभ है, हमे मी लाभ सुरुब्ध हुआ है, जोकि हम आयुष्मान्‌ पूणं मे्ायणीपु को द्॑न 
ओर सेवनके छ्यि पाते है 1" 

रेखा कटने पर आयुष्मान्‌ पूं मैच्रायणीपुच्नने आयुष्मान्‌ सारिधुत्रसे यह कहा--““आयु- 
व्मान्‌का क्या नाम दै; सव्रह्मचारी आयुष्मानूको ८ क्रिस नामसे ) जानते हैँ १" 

५%अआबुख ! उपतिष्य मेरा नाम ह, सारिपुत्र कटकर सुद्धे सवरद् चारी जानते दै 1 

“अहो ! भगवान्‌के समान ८ = शास्तू-कल्प >) श्रावक ( = बुद्ध-शिप्य )से संलापं करते ये 
भी मै नही जान सका, कि ( बह ) आयुष्मान्‌ सारिपुज हैँ । यद्वि हम जानते कि यह आयुष्मान्‌ 
सारिपुतरहै, तो इतना भी हम न बोलते । आश्चयं हे आवुस ! अद्‌ मुत है आवुस !! जेते शास्ताके 
शासनको सम्यक्‌ जाननेवाखा वहुश्रुत श्रावक गम्भीर-गम्भीर प्रर्नोको समञ्च-समद्च कर व्याख्यान 
करे, वैसे ही आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने (व्याख्यान करिया) । लाभ है सत्र ्यचारियोक्रो, लाम सुरुञ्ध इजा 
सवह्मचारियोको “° जो कि हम आयुष्मान्‌ सारिपुज्को दशन ओर सेवनके लियि पाते हैँ 1” 

इस प्रकार दोनो महानागो ( = महावीरो )ने एक दृसरे के सुभापितका समनुमोदन किया । 


॥ 39१ 


-------------------------~ 


१. पदलेकी तरह दुहराना चादिये । 
२. षौ पूर्णके भाषणमें भये हुएके समान । 


२५-निवाप-सुत्त ( १. ३. ५) 


ेसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्राचस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमं विहार करते थे । वहां 
भगवानूने भिश्चुजको सम्बोधित क्रिया--"भिष्ुओ !* 

“मदन्त †' ( कह ) उन भिष्षुओने भगवानूको उत्तर दिथा । 

भगवानने यह कटा--““भिष्चुओ ! नेवापिक (= बहेखिया ) स्गोको ८ यह सोचकर ) 
निवाप ( = गगोके शिकारके सिये जंगर्के भीतर बोये खेत ) नहं बोता, किं इस मेरे बोये 
निवापएको खाकर खग दीर्घायु वर्णवान्‌ ( = सुन्दर ) ( हो >) चिरकारु तक गुजारा करं । भिक्ुओ ! 
नेवापिकः रगे खिये ८ यह सोच ) निवाप बोता है, कि खग इस मेरे बोये निवापमे प्रवेशकर 
मूत ( = बेसुध >) हो भोजन करगे, ` "मूषित हो भोजन कर मदको माक्ष होगे, मदको प्राक्च 
हो ्रमादी होगे; प्रमादी हो इस निवापके विषयमे स्वेच्छाचारी होगे । 

“"भिक्ुओ ! पहरे श्गोने नैवापिकके इस बवोये निवापको""-मृचछिति, हो भोजन 
किया; `" मूत हो भोजन कर मदको प्राप्त हुये, मदको प्राक्च ( = मत्त ) हो प्रमादी हुये, प्रमादी 
हो `" स्वेच्छाचारी हुये । इस प्रकार भिष्ुभओ ! वे परे श्ग नैवापिकके वदसे मुक्त नदीं हुये । 

“वहो भिक्ुजो ! दृखरे शगोने यह ॒ सोचा--“जिन उन पहले गोन नेवापिकके इम 
बोये निवापको `" "मूधिति दो भोजन किरा"; नैवापिकके वशे मुक्त नहीं हुये । क्या न हम 
निवाप-भोजनसे स्वधा ही विरत हो जायं, भयमोगस विरत हो अरण्य-स्थानाभे प्रये कर 
विरे ।' ( तब ) वे निवाप-मोजनसे स्वंथा विरत इये, भय-भोग (= भययपृणं भोग >मे 
विरत हो अरण्य-स्थानोको अवगाहन कर विहरने खगे । अ्ीप्मके अन्तिमि मासमे घास-पानी 
( = वृण-उदक )के क्षय होनेसे, उनका शरीर अत्यन्त दुबल हो गया । अत्यन्त दुव॑ कायावाले 
उन ८ श्टूगो )का बरु-वीयं न्ट हो गया । बखवीर्यके नष्ट हो जाने पर नेवापिकके बोये द्ये उसी 
निवापको खानेके किय कूटे । उन्दने" "मूर्छित हो भोजन किया? । इस प्रकार भिश्ुज ! 
वे दृखरे खग भी नैवापिकके वशसे मुक्त नहीं हये 1 

“भिश्चुओ ! तीसरे खगोने यह सोचा--"जिन उन पटे श्टगोने नवापिक्के इम 
बोये निवापको `“ "मूचिति हो भोजन किया `` ` मुक्त नहीं हुये । ८ तब ) जिन उन दूसरे खगन यह 
सोचा" `" निवाप-भोजनसे सवथा विरन हुये" "वे दूसरे शग भी नैवापिकके"" -वदासे मुक्त नय 
हये । क्यो न हम नैवापिकके बोये इस मिवापका आश्रये! वहाँ ञाश्रय रे" "इस `" 
निवापको "“"अ-मूित (= न बेसुध ) हो भोजन करें, अ-मूित हो भोजन करनेसे हम मदको 
भ्राप् न देगे; मदको न प्राक्च दोनेसे प्रमादी नहीं होगे, प्रमादी न होनेसे नैवापिकके इस निवापं 
स्वेच्छाचारी नहीं हगे' । ( यह सोच ) उन्होने नैवापिकके बोये उस निवापका आश्रय लिया । 
आश्रय ले" निवापको `` ` अमूछठित हो भोजन किया," "मदुको प्राप्त नहीं इये, `प्रमादरी नदीं 





१. पीठे आये पाष्की फिर आवृत्ति । 
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इये "स्वेच्छाचारी नहीं हये । तव भिश्चुजो ! नैवापिच्छ अर मैवापिक-परिषद्‌को यद हुये 
तीसरे ग शठ, पाखण्डी (= केटुभी ) है, ये तीसरे ग्न ऋद्धिमान्‌ परजनः है; ये इस छोदे 
निवायको खाते हैँ, किन्तु हम इनके गमन-जागमनको नहीं जानते । क्यो न हम इस छोढे 
निवापके सारे प्रदेशको बड़े-बड़े उण्डोके रूधानसे चारों ओरसे घेर दँ, जिसमें कि ८ इन ) तीसरे 
खगगोके आश्रयको दख; जहाँ पर कि वे पकडे जा सकते द" । ( यह सोच ) उन्होनि`" दण्डके 
रूधानसे घेर दिया । ( किर ) भिषजो ! नैवापिक ओर नेवापिक-परिपदने तीसरे शगोके आश्रय 
( = स्थान )को देखा, जहां कि ते पकडे गये । इस प्रकार भिष्चुभओ ! बे तीसरे शग भी नैवापिकके 
* "वसे मुक्त नहीं हुये । 

““भिद्चुजो ! चौथे गोन यह सो वा--'जिन परे खगोने "ˆ^ मूचित हो भोजन किया" र 
युक्तं नहीं हुये । जिन दूसरे खरगोने ` ˆˆ°, निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत इये "ˆ-* मुक्त नहीं हुये । 
जिन तीसरे षर्गोने ' "° अ-मूकित हो भोजन किया ` "° मुक्त नहीं हुये । क्यो न हम ( वहं ) आश्रय 
(= स्यान) ग्रहण करं, जहाँ नेवापिक ओर नैवापिक-परिषद्‌की गति नहीं है। वहाँ आश्रय 
हण कर नेवापिकके इस बोये निवापको ` `" अमूदित हो भोजन करे, असूर्खित हो भोजन 
करनेसे मद्को न प्राक्च होगे,'-"‡ । `" स्वेच्छाचारी न हगिः उन्होने (तव ) जहाँ नैवापिक 
ओर नैवापिक-परिषद्‌की गति न थी, वहं आश्रय ग्रहण दिया --अमूच्छित हो भोजन किया -- 
स्वेच्छाचारी नदीं हुये । तव भिश्चुओ ! नैवापिक ओर मैवापिक-परिपद्को यह हुआ ये चौथे शग 
शठ, पाखण्डी ( = केटुमी > दै, ये चौथे ग ऋद्धिमान्‌ ( = होद्षियार ) परजनः हैँ । ( ये ) हमारे 
बोये निवापको भोजन करते हैँ, किन्तु हम इन गमन-आगननकोे नद्य जानै । क्यों न हम--- 
चारों ओरसे घेर द; जिसमें कि चौथे सरगोके आश्रयो देष्धे; जहोँपर कि यै पकडे जा सकते हें ।' 
( यदह सोच ) उन्दोनिः` सरे ्रदेशकौ घेर दिया । ( किन्तु ) भिश्च ! सैवापिक आर नैवापिक- 
परिषटूने चौथे र्गोके आश्रयको नहीं देख पाया, ज्होपर कर ये पकडे जाते । तब भिश्चुो ! 
नैवापिक ओर नेवापिक-परिषद्‌को यह ह आ--“यदि हम चये गोसे रगड़ करगे, तो वे रगद्पा 
दूसरोको रगड़ करेगे ओर वे रगड़ पा दूसरोको रगड़ करेगे । इल प्रकारं सारे शग इस बोये 
निवापको छोड दंगे; क्यो न हम चोधे रगोकी उपेक्षा कर 21 ( तेत्र) निषु ! नैवापिक ओरं 
नैवापिक-परिषदूने चौधे शगोको उपेशक्षित किया । इस प्रकार भिश्रुजो ! चे श्टग नैवापिकके"-“ 
वदासे दूरे । 

““भिश्चुज ! अको समञ्नानेके टि तने यदह उपमा (= दृष्टान्त ) कही है । भिष्चुजो ! 
निवाप यह पंच काम-गुणो (= भोगो ) का नाम है; "ˆ -नेवापिक यह पी मारक्ता नाम दैः." 
नैवापिक-परिपद्‌ बह मार-परिषद्का नाम है; भिश्वुजो ! श्ग-समूद यद श्रमण-्ा्चरणोका 
नाम डे । 

“भभिष्चुओ ! उन पहरे श्रमण-बरह्यगोने उस वोये निवाष ( अरान्‌ ) मारके इस रोक- 
आमिष ( = विषयो )को "मूर्छित हो भोजन ियाः-"वे मूर्धत हो भोजन कर भदको प्रास्त 
हुये, मदको प्राक्ठ हौ प्रमादी ये, प्रमादी हो मारके इस निवापसें, इस खोकामिषमे स्वेच्छाचारी 
इये । इस प्रकार भिष्ुजो ! वे पहले श्र मण-त्राद्यग मारके" वशसे नहीं टे । जेसे कि वे पटे 
द्ग (थे), भिघ्युज ! उन्हीके समान मेँ ( इन ) पदटे श्र मण-वराह्मणोको कहता 3 





१. यक्षके समान -अट्ुकथा । 
२. पीठे आगे पाठ्की फिर आवृत्ति । 
३. पदटेकी तरह आवृत्ति । 
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भिष्ठुज ! दूसरे श्र मण-ब्राह्यणोने यह सो चा--“जिन उन प्रथम श्रमण-बाह्षणोने मारके 
नोये इस निवापको ( अर्थात्‌ ) खेकामिषको मूचित हो खाया--` । इस प्रकारचे" "मारके"- 
८ वश )से नहीं क्यो न हम खोक-आमिव रूपी निवाप-मोजनसे सवधा ही विरत हो जाय; 
भय-भोगसे विरस हो अरण्य-स्था्नोको अवगाहन कर विहरे 1 ( तव वे ) सोक-जामिष रूपी 
नित्राप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो गये, `ˆ अरण्य स्थानोको अवगाहन कर दिहरने टगे- वे वहाँ 
शाकाहारी भी हुये, स्वां ( = स्यामाक )-मोजी भी हये, नीवार (= तिची )-भक्षी भी हुए" 
( जमीनपर ) पड़ फरोकरे खानेवारे भी हुये । ग्रीष्मके अन्तिम समयमे धास-पानीके क्षय दहदोनेसे 
““"*बर-वी्यं नष्ट हो जानेसे ( उनकी ) चित्तकी विमुक्ति ( = सक्ति = शान्ति ) नष्ट हो गई, चित्तकी 
विसुक्तिके नष्ट होनेपर, रोक-आमिष रूपी मारके बोये उसी निवापको खोट कर खाने ल्गे। 
उन्दने" "मूचित हयो खाया । इस प्रकार भिष्षुजओ ! दूसरे श्रमण-ब्राद्यण भी मारङकेः--वद्ा 
से नही दुटे । जैसे कि वे दृसरे ग (थे) भिश्चुजो ! उन्हीके समान मै ( इन) दूसरे श्रमण- 
ब्राह्मणोको कता हूं । 

“भिश्च ! तीसरे श्रमण-बाङ्घणोने यह सोचा“ जिन उन प्रथम श्रमण-बाह्यणेने-"` 
मृदिति हो भोजन च्याः" (वे) मारके" "वदसे नदीं द्टे। `"'दृसरे श्रमण-वराह्यणः* 
भोजने स्वंथा विरत हौ गमे. ˆ-२,--( किर ) उसी निवापको टर कर खाने ्गे"“"्वे मारके 
*" "वद्यसे नदीं टे । क्थोन हम मारके बोये रोकाभिष-रूपी इस निवाप्ा आश्रयं! वर्ह 
आश्रये" "दप ""-खोकामिष रूपी निवापको अमूर्त (= न-पेसुध) हो भोजन करं। -"“ 
रोकाभिष रूपी निवापो स्वेच्छाचारी नहीं हेग 1 ( तब ) उनो परे मारके बोये रोक-जाभिष-रूपी 
निवापका आश्रय खिया । आश्रय रेकर ` ` -जिवापको अमूकछित हो भोजन क्या" वे मारके बोये 
रोकाभिष-रूयी निवापमें स्वेच्छाचारी नदीं हुये । किन्तु उनकी यह द्शोँ (= धारणा ) इुरई-- 
(१) लोक शादवत ८ = निय ) है", (२) शटोक अदाश्वत है", (३) श्लोक अन्तवान्‌ है, 
८ 9) अन्त-रदित ( = अनन्तवान्‌ ) लोक है", ( ५ ) "सों जीव दै, सोद दारीर दै", ( ६ ) “जीव 
अन्य, शरीर अन्व दैः, ( ७ ) (तथागत (= बुद्ध, सक्छ ) मरनेके बाद होते है", (८ >) (तथागत 
मरनेके बाद नहीं होते", ( ९ >) ध्वथागत मरनेके बाद होते मीहे, नदींमी होतेह, (१०) 
(तथागत मरनेके बाद न होतेह, न नहीं होते है" ।--दइस प्रकार मि्चुजो ! वे तीसरे श्रमण-वराद्यण 
मी मारके" ` `वरासे नदीं टे । जैसे किं वे तीसरे ग (ये), भिद्खुजो ! उन्दके समान मैं (इन ) 
तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोको समक्ता हूं । 

'निश्ुजो ! उन चोथे श्रमण-बाह्यणोने सोचा-- जिन उन प्रथम श्रमण-बह्यणोाने 
"""मूिति हो मोजन किथाः-"(वै) मारके वषे नदींद्टे । जो वे दृमरे श्रमण 
्ाह्यण---भोजनसते स्वंथा त्रिरत हो गये--( फिर) उसी निवापको स्ौटकर खाने लगे" "वे 
(मी) मारे `` वशसे नदयींदुटे। जो वे तीसरे श्रमण-त्राह्मणः"`अमूचित हो भोजन करने 
खगे“, उनकी यह दध्यं (= धारणाय ) इई", ( जौर ) वे तीसरे श्र मण-व्राह्मण भी 
मारके" ` वदसे नहीं दटे । क्यो न हम वहां आश्रय ब्रहण कर, जहां मार ओर मार-परिषद्‌ 
की गति नदं है । बँ आश्रय ग्रहण कर मारके बोयं इस टखोकामिष-रूपी निवापको ˆ" ` अमूटित 





१. देखो प्रष्ठ ५० । 
२. देखो पष्ठ ९९। 
३. ऊपरकी आदबृत्ति। 
४. देखो पृष्ठ ६००। 


१०२ ] मज्ज्िम-निकाय [ १.३. ५ 


हो भोजन करं ` --अभूित हो भोजन करनेसे मदको न प्राञ्च होंगे," "स्वेच्छाचारी न होगे । 
८ तब ) उन्होने वहाँ आश्रय ग्रहण किया, जहां मार ओर मार-परिषद्‌की गति नहीं । वहं 
आश्रय अरहण करः -अमूर्धित हो उन्दने मारके बोये रोकामिष-रूपी निवापको भोजन किया । 
-""चखेकामिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । इस प्रकार भिक्चुज ! वे चतुथं श्रमण-्राद्यण 
मारके---वश सेद्टे । जसे भिश्ुभ ! चौथे खग थे, उन्हीके समान मै इस चोय श्रमण- 
ब्राह्मणको कहता हूं । 

'“भिष्ुओ ! कैसे मार ओर मार-परिषद्‌की गति नहीं होती १ (१) यहां भिश्चुभो! 
भिक्षु कामोसे रहित बुरी बातोसे रदित.-' प्रथम-ध्यानको प्राच दो विहरता है । भिष्चुओ ! 
इसे कहते दै--भिष्ुने मारको अधा कर दिया, मार-चक्षुसे अपद (= जगम्य ) बन कर वह 
पापीसे अदर्शन हः गया । (२) ओर फिर ' दवितीय-ध्यानको प्राक्च हो विहरता है ।*“"अद्‌- 
शंन हो गया। (३) ओर फिर--' तृतीय-ध्यानको प्राक्च हो विहरता ह । "ˆ ` अदन हो गया । 
(४) ओर फिर“ `प्चतुर्थ-्यानको प्राक्त हो विहरता है । “-अदशंन हो गया । (५) ओर 
फिर "आकरा अनन्त है-- इस आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । `" -अदद्ौन 
ह्यो गया । (७ ) ओर फिर" आकिंचनन्यातनको प्राक्त हो विहरता है ।* "` अदर्॑न ह्ये गया । 
(८ ) ओर किर `` नैवसंक्ञानासंज्ञायतनको प्राक्त हो विहरतादहै। (९) ओर फिर संज्ञा 
वेदयित निरोधको प्राप्त हो विहरता ह । उसके आश्रव प्रज्ञा से देखकर क्षीण हो गये हैँ । भिक्ुजो ! 
इसे कहते है कि भिश्ुने मार को अन्धा बना दिया हे । मार-चश्चुसे अ-पदु (= अगम्य ) बनकर 
पापीसे अदन हो गया; लोकम तृष्णासे मुक्त हो गया है }"" 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षु ओने भगवानके भाषणका अनुमोदन करिया । 





१. देखो पृष्ठ १५। 
२. देखो पृष्ठ २८-२९। 
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ेसा भने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथयपिण्डिकके जराम जेतवनमें विहार करते धे । 
तब भगवान्‌ पूर्वाह्मके समय पहनकर, पात्र-चीवर ठे श्रावस्तीमे भिश्चाटनके छिथ प्रविष्ट हुये । 
तब बहुतसे भिश्चु `ˆ" आयुष्मान्‌ आनन्दके पास ` ` जाकर `` `बोटे-- 

'“अबुस आनन्द ! भगवानूके मुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गदं । अच्छा हो आवुस 
आनन्द ! हमे भगवान्‌ मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिटे 1” 

“तो आयुष्मानो ! जहाँ रम्यक ( = रम्मक ) ब्राह्मणका आश्रम दै, वहां चरे, शायद्‌ 
भगवानूके मुखसे धर्मो पदेश सुननेको भिरे 1" 

“अच्छा, आवुस !” ( कह ) उन भिश्चुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दको उत्तर दिया । 

तब भगवानूने श्रावस्तीमे भिश्चारन कर, भोजनोपरान्त पिण्डपातसे निबरकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दको सम्बोधित किया ।-- 

“चलो, आनम्द्‌ ! दिनकरे विहारे लिये ( वह चख ) जहां, सुगारमाता (= मिगार- 
माता = विशाखा का प्रासाद पूर्वौराम दै ।'' 

"अच्छा, भन्ते !' ८ कह >) आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूकरो उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्दके साय दिनके -विहारके स्यि म्रुगारमाताके प्रासाद 
चृर्दाराम `` ` गये । तव भगवानूके सायंका प्रतिर्संछयन ( = एुकान्तचिन्तन, भावना ) से उढ 
आयुष्मान्‌ आनन्दक्रो सम्बोधित किया-- 

“चरो, आनन्द्‌ ! गाव्र-परिसिचन (=नहाने )के किये जहाँ पूर्वंका्टक है, वहां (चरे) 

“अच्छा, भन्ते !” (कह ) आयुप्मान्‌ आनन्दन भगवानूको उत्तर दिया । 

तव भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्दके साथ ` "` पूवचकोकः गये । पूवकोष्टकमे गाच्र-परिसिचन 
कर, निकल कर शरीरको सुखाते एक चीवर ध्रारण किये खदे हुये । तव आयुष्मान्‌ आनन्दने 
भगवानूसे यह कहा-- 

“मन्ते ! यह पासे रम्यक ब्राह्मणका आश्रम हे । सन्ते! रम्पक् ब्राह्मणा आश्रम 
रमणीय है `` सुन्दर है । अच्छा हो भन्ते ! यदि भगवान्‌ कृपाकर जहाँ रम्यक वादह्यणका आश्रम 
हे, वहां चसें ।? 

भगवानूने मोन रह स्वीकृति दी । तब भगवान्‌ जहौ रम्यक वाद्यणका आश्रम था, बर्ह 
गये । उस समय वहु तसे भिश्चु रम्यक ब्राह्मणक आश्रमम धर्मकथा कहते वटे थे । भगवान्‌ कथा 





१. “अरियपरियेसन-सुत्तः भौ इसे ही कहते दे -अटकथा । 
२- पूरवीकोषठक । ्रावस्तीमे विहार कभौ वड़ा होता ड मोर्‌ कभी छाया ।'` "हमार भगवान्‌ समयमे भाठ 
करीषमे था । `" पूरवकोष्टक स्नान करनेका वाट धा--अद्धकथा । 


१,३. ६ ] {[ १०३ 
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की समाक्चिको प्रतीश्चा करते बाहरवाे द्वारकोष्ठक (= फाटक ) पर उहरे । तब भगवानूने कथाकी 
समाक्षि जानकर खासकर जंजीर (= अगरु ) खटखराई । उन भिश्चुओंने भगवान्‌फके छिये द्वार खोर 
दिया । भगवान्‌ रम्यक बाह्यणङे आश्रमम प्रविष्ट हो बिचठे आसनपर वैडे। वेटकेर भगवान्‌ने 
भिष्ुजको सम्बोधित किया-- 

"“भिश्चुओ ! किस कथाको केकर नुम वैरे थे, क्या तुम्हारे बीचमे कथा उठी थी?" 

“भन्ते ! भगवानूके सम्बन्धकी ही धार्भिक-कथा रेकर हम वदेथे, भगवानूके भिषयरकी 
कथा ही हमारे बीचमें उठी थी \ इतनेमे भगवान्‌ पहुंच ग्रे !"” 

“साघु, भिश्वुजो ! भिष्युजो ! श्रद्धावू कक धरसे बेघर हो प्रजित हुष्‌ तुम कुल-पुत्रोके छिये 
यह उचित है कि तुम धार्मिक-क्थामं बैदो । एकत्रित होनेषर भिष्चुभो ! दुम्दारे स्यि दोही 
कत्तव्य है--( १ ) धामिक कथा या ( २ ) आर्य तुष्णीभाष ( = उत्तम मौन ) । 

'भभिश्ु ज ! दौ प्रकारके पर्यषण ( = खोज, गवेषणा ) ह--( १ ) आर्यं ( = उत्तम, 
व्ञानिथोका ) पयेषण, ओर ८ २ ) अनाय पर्येषण ¦ क्या है भिश्चुओ ! अनार्य पर्येषण !--भिष्युजो ! 
कोद ( पुरुप ) स्वयं जःति-धमां ( = जन्मनेके स्वभाववाला ) होते जात्तिधर्मका ही पर्येवग 
(= खोज ) करता है । स्वयं जराधर्मां ( = बरहा होना जिसका खभाव है ) होते, जराधर्मका ही 
पेषण करता है स्वयं व्याधिधमां ˆ" । स्वयं मरण-धर्मा ` । स्वयं शोक-धमां ` "1 स्वथं संकटे 
(= मर )-धर्मा `` ` संक्छेश्ल ध्मका ही प्यं षण करता है । 

““भिश्चुओ ! किसको जात्तिधरमा कहे ?--पुव्र-मायां भिश्चुजो ! जातिधमा है; दासी-दास 
जात्तिथमां है; मेड़-बकरी जातिधमां है; सुगौँ-सूअर (= ककुट -चयूकर )--; हाथी-गाच, घोड़ा- 
घोड़ा"; सोना-्चँदी । भिश्चुभो ! यह उपधि ( = भोग-पद्यं ) जातिधरमां है, इनमें यह 
(रूष > ग्रथित, सूरत, आसक्त हयो, स्वग्रं जातिघरमा हो दूसरे जाति-घर्मां ( पदार्थो ) का पर्मेषण 
करता दै । ५ 

(भिश्ुजो ! किसको जराध्रमां कहे ?--युत्र-भार्या ˆ` जराधमां ( पदार्थो ) का प्रेषण 
करता ह) 

४६००१ य्ाधि-धर्मा ०००१०००? । 

५८." ` मरण-घर्मा ˆ"? ` - *" । 

६६०. "सोक-धमः ००१ | ०१०० । 

6८००९ संक्ठेश-धमः ००५ ¢ ००० ॥ 

“'भिश्चुओ ! क्या है आय परयैषण ?-भिष्ुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिधमां होते, जाति- 
धरममे दुष्परिणाम देख, ज-जात (=जन्म-रहित ), अनुत्तर (= सर्वोत्तम ), यो ग-्ेन (= मंगरुमय) 
निचौ णका पर्येषण करता है । स्वयं जराधरमा, जराधर्ममे दुष्परिणाम देख, अ-जर ( = जरारहित ) 
अनुत्तर, योम-श्षम, निर्वाणका पयंषण करता है । स्वयं व्याधिधरममां `" व्याधि-रहित ` ` स्वयं मरण- 
धर्मा ` ` अ-श्ुन ` " स्वयं दोक्र-धर्मा ˆ` अ-शोक ``! स्वयं संक्टेदा-धर्मा ` `` अ-संद्िष् (= मरूरहितं ) 
अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणक्ा पर््रेपण करता है । भिश्चुओ ! यह है आर्यं पर्येवण । 

“भि भी भिश्चुजो ! क्ञान-प्ारिसे पूवर, बुद्धत्व न प्राक्च हो वाथिसस्यः होते समय, 
सवयं जातिधर्मां होते जाति-धमां (पदर) का ही परयेप्रण करता था“ | जराधर्मा--- । 
("` व्याधि-धरमांः'" । `" "मरणधर्मा" । `" शोकधरमां “` । संक्ेा-धर्मा--" । तव सु्े"- "देखा 





१. ऊपरफे पैरा जैसा । 
२. भविष्यते बुद्ध होनेब्राठे व्यक्तिको बोधिसत्वे कहत दे । 
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अ, 


इजा-- क्या मं जाति-धमां होते जाति-धर्मा ( पदार्थो ) का पर्येषण करता दर १. -संक्छेश- 
धमां"? क्यो न मं स्वयं जाति-घमां होते जातिधमां ८ पदार्थौ मे दुष्परिणाम देख अ-जात, 
अनुत्तर, योगक्षेम, निवांणका प्यंषण कर ?`-"क्यो न मँ स्वयं संक्छेश-पर्मा होते, संक्छे-धमां 
(पदार्थौ कमे दुप्परिणाम देख, अ-सं्धिष्ट॒ (= निर्मरः ), अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणका 
पर्येपण कर ? 

“तव में भिश्ुओ ! दृखरे समय तरूण, अत्यन्त कारे कैर्शोवाखा, भद्र (= सुन्दर > 
यौवनसे युक्त, परे वयसू्मे अनिच्छुक माता-पिताको अश्रुमुख रोते (छोड़), केश-इमशर 
(= दादी. ) जदा, काषाय वख पहन घरसे बेघर बन प्रचजित ( = संन्यासी ) हु । सो इस 
प्रकार प्रनरजित हो रफिंकुञर (= क्या उत्तम है }की गवेषणः करते, उत्तम शान्ति-पदको 
सोजते (= पयेपग करते ) जहम आलार काखाम रहता था, वमौ पवा । प्चकर 
आलार कालामसे यह ॒बोखा--'आवुख कोाम ! इस ( तुम्हारे ) धर्म॑-विनय (= धर्में 
बह्मचयैवास करना चाहता हू" । देखा कहनेपर भिश्चुभो ! आलार काटामने सुभ्रे यह कदा-- 
“विहरो आयुष्मान्‌ ! यह रेखा धर्म॑-विनय दै, (८ जहाँ ) विज्ञ-पुरुष न चिरमे अपने आचार्यक 
(= गुरुके धमे को स्वयं जानकर साक्षात्‌कर प्राकर विहरेगाः । सो मेने भिध्युजो! न 


य 


चिरमें ही, शश्र ही उस धर्म॑को पूराकर खिया। सो मै भिश्चु्ओो ! उतने मात्रसे ओर 
मात्रसे, कहने-कषटाने मात्रसे क्ञानवाद्‌ भी ञ्लाइताया; निं स्थविर (= बद्धो ) वादको जानता 
देखता ( = वृज्लता ) हू --दावा करना भा, ओर दूसरे भी त्र भि्चुओ ! सुस्ने देखा हुजा-- 
आखर कालम श्रद्धा माच्रसेमें इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्चात्‌कर, प्राक्ठकर, विहरता 
हर--यह नहीं जतलता । जरूर आदार काछाम इस धर्मको जानकर देखकर विहरता है । तव 
मैने भिश्चुओ ! `` ` आल्मर कालस `ˆ -के पास जाकर "` यह कहा--'आवुस काटाम ! कितना तक 
इस धर्म॑को स्वयं जानकर साक्षात्‌कर, प्राक्षकर हमे बतटाते हो ? ेसा कहनेपर भिष्षुभ ! आलार 
काटामने आक्रिचन्यायतनः बतलाया । 

“तब भिश्चुओ ! मुञ्चे एेसा इअआ--आदार काखामके पास ही श्रद्धा नहीं दे, मेरे पास 
भी श्रद्धा है! आलार काटामके पास ही वीर्य (= उद्योग) नहींहै, मेरे पास भी वीर्य 
है 1 "स्मृतिः 1 समाधि) `" प्रज्ञाः" क्योनरै, जिस घ्मको-“आदटार कालम सयं 
जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहरता हँ हता ठै; उस धर्मके साश्चात्‌के लिये प्रयत्न करं । 
तब में भिक्लुओ ! न चिरमे, शीघ्र ही उस धर्म॑को स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्राक्चकर विहरने खगा । 
तवमे भिश्लुजो ! आद्र कालामकरे पास जाकर `` ` यह बोखा--“आवुस कारम ! इनने ही मात्र 
इस धर्मको स्वयं जान, साक्चात्‌ कर, प्राप्तकर हमे वतरते हदो १ 

“इतने ही मात्र आबु ! मे इस धर्मको स्वयं जानकर, साश्चात्‌ कर, प्राप्तकर बतराता हू ।' 

“से भी आवुस ! इतने मात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ˆ` ` विहरता हं 1 

“लाभ है हमे आबुस ! सुन्दर राम हुआ हमें आबुख ! जो हम आप जसे सब्रह्मचारीको 
देखते है, ( जोकि ) जिस धर्मको मँ स्वयं जानकर ˆ" बताता हँ, उस धर्मको तुम स्वयं जान- 
कर `" ` विहरते हो । जिस धर्मको नुम स्वयं जानकर `` `धिहरते हो, उस धमैको में स्वयं जानकर `` 
बताता (= उपदेशता ) हँ । जिस धर्मको में जानता हू, उस धर्मको तुम जानते हो । जिस 
धम॑को तुम जानते हो, उस्र धर्मको मै जानता ह्रं । इस प्रकार जैसे तम, वेसा भे । जैसा मै वेसे 
सुम । आओं अव आबु ! ८ हम >) दोनों इस गण (= सन्यासियो कौ जमाथत )को धारण करं 1" 





१. देखो प्रु २८-२९ । 
१४ 
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“इस प्रकार भिश्ुओ ! आलखार कालामने आचाय होते भी सुञ्च अन्तेवासी 
८ = शिष्य )को समसमान ८ पद्‌ )पर स्थापित किया । वड़े सम्मानसे सम्मानित किया । तव 
भिश्चुओ ! युद देखा इजा--'यह ध्म न निवेद ( = उदासीनता के किष ( ह), न विरागके 
लिये, न निरोधके लिये, न उपरमे रिष, न अभिक्ञा ( = दिव्य ज्ञान के लियि,न सम्बोधके 
कयि, न निवांणके, ल्यि है, केवर आकिंचन्यायतन ८ = दिव्य स्थान )मे उत्पन्न होनेके यि 
है ।' तब भँ उस धर्मको अप्या ८ समञ्च ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया । 

“सो ओँ भिश्चुओ ! किंकुशल-गवेषी, अनुत्तर शान्तिके श्रेष्ठ पदको खोजते जहां उद्रक 
रामपुञ्र था, वर्ह गया । जाकर उद्रक रामपुत्रसे बोला-- 

“आवुस राम ! इस धर्म-विनयमे मेँ ब्रह्मचय-वास करना चाहता हूं ।” 

“देखा कहनेपर भिष्षुभो ! उद्रक रामपुत्ने युञ्े यह कहा--विहरो आयुष्मान्‌ ! यह 
रसा धर्भ-विनय दहै; जिसमे विज्ञ पुरुष न-चिरमे अपने आचार्यक ( = गुरुके धम )को स्वयं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, प्रास्चकर विहरेगा? ˆ"? । तब मैने भिक्षुजो !.* -उद्रक रामपुज“"के पास जाकर यद 
कहा--“आवुस राम ! कितने तक इस धर्मको स्वयं जानकर हमे बताते हो ? एेसा कहनेपर 
भिष्चओ ! उद्रक रामपुत्रने नैवसंज्ञानासंज्ञायतनः बतलाया । 

“तब भिष्चुओ ! मुञ्चे देखा इुज--“उद्रक रामपुजके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा ह । वीर्यं । स्मृति 1 ---समाधिः- । --"ग्रज्ञाः" । क्यौन ्चै---ः । 
तब मँ उद्रक रामपु्चके पास जाकर बोरा-- 

““आबुस राम ! इतने ही मात्र इस ध्मको स्वयं जानकर `` "इमे बतराते हो ?› 

“'दइतनाही मात्र आवुस ! मै इस धर्मको स्वयं जानकर `“ ` बतलता हं । 

नँ भी आवुस !--ग छाभ है आबरुस !---* । इस प्रकार जिस धरम॑को तुम स्वयं जानकर 
““ "विहरते हो, उसे राम स्वयं जमकर `` बताता है "--\ । इस प्रकार जसा राम है, वेसे तुम हो, 
जसे तुम ८ हो ) वैसा राम है 1: । आओ आबुस ! हम दोनों इम गण ( = भिष्चुओंकी 
जमायत ) को धारण करं 1" 

“इस प्रकार भिष्षुओ ! सत्र द्यचारी होते भी, `` "सुद्धे आचार्यके पदपर स्थापित किया, 
(ओर) बडे सम्मानसे सम्मानित किया । तब भिक्षुओ ! मुसने एेखा इज--"यह धमं न निवेदक लिये 
है." । सो मेँ भिक्चुओ ! उस धर्मको अपर्या्त ( समक )कर, उस धर्मसे विरक्त हो च दिया । 

शसो मै भिक्ुओ ! किंकुरर-गवेषी "` ` शान्तिके श्रेष्ठ पदको खोजते, मगधमे करमशः 
चारिका ( = रामत ) करते ज उरुवेखखा सेनानी निगम था वरहा पर्चा । वहाँ मैंने एक रमणीय 
= प्रासादिक भूमि-भागमे, वन-खण्डमे एक नद्रीको बहते देखा जिसका धार, रमणीय ओर उवेत 
था । चारों ओर फिरनेके खयि गोव थे। बर्हां सुन्ञे यह हुजआ--यह भूमि-भाग रमणीय हे । यह 
वनखण्ड प्रासादिक है । इवे, सुन्दर घाटवाखी रमणीय नदी* बह रही है । चारों ओर फिरनेके छिये 
गोव हे । परमाम उद्योगी कुलपुत्रके चये ध्यान रत होनेके वास्ते यह बहुत उपयोगी है । तव ज, 
भिष्चुओ !--यही ध्यान योग्य स्थान ह ( सोच ) वहाँ बैर गया । सो भिश्चुजो ! स्वयं जन्मनेके 

स्वभाववाे मने जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम ॒निर्वाणको खोजता 
देखो प्र १०५ । 
„ देखो प्रष्ठ २८-२९ ] 
र. देखो पृष्ठ १८५। 
४ वतमान नीराजन (गया ) । 
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अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वांणको पालिया । स्वयं जरा-धमैवाखा होते मैने जरा-धर्मके दुष्प- 
रिणामको जानकर जरा-रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोज अजर, अनुपम, योगक्षेम 
निर्वाणको पाकिया , स्वयं व्याधि-धर्मा `` व्याधि ध्-रहित ` `` स्वयं मरण-घरमा ` --अमर ˆ` 1 स्वयं 
शोकधमे-वारा ` ` शोकरहित ` “` । स्वयं संक्छेद ८ = मल )-युक्त"" ` संक्छेशा रहित । मेरा ज्तान- 
दशन (= साश्वात्‌कार ) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचर हो गई; यह अन्तिम जन्म है, फिर 
अब्र ( दूसरा ) जन्म नहीं ( होगा ) । 

“(तब भिश्ुओ ! मुशे ेसा इञ-- 

“मैने गं भीर, दुद॑शं न, दुर्‌ -केय, शान्त, उत्तम, तक॑से अप्राप्य, निपुण, पण्डितों द्वारा जानने 
योग्य, इस धमको पारिया । यह जनता काम-तृष्णा ( = आख्य मे रमण करने वारी, काम-रत, 
कामम प्रसन्न दै । काममे रमण करनेवाली इस जनताके ख्ये, यह जो कायै-कारण रूपी प्रतीत्य 
समुत्पाद्‌ है, वह दुदं्शनीय है । ओर यह भी दुदंशंनीय हे, जो किं यह सभी संस्कारोका शमन, 
समी क्टेशोका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध (= दुःख-निरोध ), ओर निर्वाण है । मँ यदि 
धर्मोपदेश भी करू ओर दूसरे उसको न समञ्च पावें , तो मेरे ख्ये यह पीडा ओर परेशानी ( मात्र ) 
होगी । भिश्चुभो ! सुञ्ञे ये पहर कभी न सुनौ इद जद्‌मुत गाथाये सृह्च पड-- 

यह धम पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकादाना । 
निं राग-देष-प्रणिघ्ठको है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उ्टी-धार-युत दुरंश्य सूक्ष्म ॒भ्रवीणका । 
तम-पुंज-दछादित रागरतद्वारा न सम्भव देखना ॥ 

“मरे एेखा समस्मनेके कारण, मेरा चित्त धमेप्रसयारकी ओर न दुक अल्प-उत्सुकताकी ओर 
छक गया । तब सहम्पति बह्याने मेरे चित्तकी बातको जानकर ख्यार किया--“लोकं नाङ्ञ हो 
जायगा रे ! खोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका चित्त धमै-प्रचार- 
की ओरं न छक, अल्प-उ्सुकता ( = उदासीनता की ओर क जाये ( एेसा ख्यारूक्र ) 
सहम्पति ब्रह्मा, जसे बरुवान्‌ पुरर ८ बिना परिश्रम ) फैली बंहको समेर छे, समेरी बँहको फौादे, 
रेसेही बह्मरोकसे अन्तर्धान हो , भेर सामने प्रकर हुआ , फिर सहम्पति ब्र ह्याने उपरना ( = चद्र ) 
एक कन्थेपर करके, दाहिने घुटनेको पृथ्वीपर रख, जिधर मेँ था उधर हाथ जोड़, कषा--“मन्ते ! 
भगवान्‌ धर्मोपदेक्ञ करे, सुगत ! धर्मोपदेश करें । अल्प मख्वाछे प्राणी मी है, धर्मके न सुननेसे 
वे नष्ट हो जायेंगे । ( उपदेश करं >) धर्मको सुननेवारे ( भी होगे )' । भिश्चुजो ! सहम्पति ब्रद्याने 
यह कहा, ओर यह कहकर यदह भी कहा-- 

(मगधमे मलिन चित्तवारोसे चिन्तित, 

पहके अशुद्ध धर्म पेदा जा । 

जगरृतके द्वारको खोखनेवारे विमर ( पुरष >) द्रारा- 

जाने गये इस धर्मो ( अब खोक ) सुने । 

पथरीरे पवंतके शिखरपर खड़ा ( पुरूष ), 

जसे चारो ओर जनताको देखे; 

उसी तरह हे सुमेध ! हे सवत्र नेत्रवारे ! 

धर्मरूपी महरूपर चढ़ सव्र जनताको देखो । 

हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्म-जरासे पीडित अनताकी ओर देखो । 

उरो वीर ! हे संग्रामजित्‌ ! हे सा्थवाई ! उक्रण-करण ! 
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जगम विचरो ! धर्म्रचार करो ! 

भगवानू ! जाननेवारे मिदेगे ।? 

““तव मैने बर ह्याके अभिप्रायको जानकर, ओर प्राणियोपर दया करके, बुद्ध -नेत्रसे खोकका 
अवरोकन करिया । जुद्ध-चश्चुसे खेकको देखते हुये मैने जीर्वोको देखा, उनमें कितने ही अल्प-मल, 
तीश्ण-बुद्धि, सुन्द्र-स्वभाव, समद्यानेमे सुगम, प्राणियोको मी देखा । उनमें कोद-कोई पररोक 
ओर दोपसे भय करते, विहर रहे भे, कोई-कोई परत्यक ओर दोषसे नहीं भय करते विहर रहे थे । 
जैसे उत्पिनी, पञ्चिनी ( = पद्मसमुदाय ) या पुंडरी किनीमेसे कितने ही उध्पल, पद्म या पुंडरीक 
उदकमे पैदा हुये उदकभें वैधे उदकसे बाहर न निकर ( उदकके ) भीतर ही इवकर पोषित होते 
है। कोदर-कोदं उत्पल (= नीटकमर ) , पद्म (= रक्तकमरु >) या पुंडरीक (= दवेतकमल ) 
उदके उत्पन्न, उदकमे बधे ( भी ) उदकके बराबर ही खडे होते दै । कोर्द्‌-कोदई उत्पल, पद्मया 
पुंडरीक उदकमे उत्पन्न, उदकमे धे (भी), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकसे अलिक 
(ह्यो) खडेदहोतेदँ। इसी तरह भिश्चुओ ! मने उदधचश्चुसे लोकको देखते दुये--अल्पमल, 
तीक्ष्णबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्राणि्ोको देखा; जो परलोक तथा दोषसे भय खाते विहर रहे थे, 
कीदै-कोई परखोकं ओर दोषसे नहीं भय करते विहर रहे धे । तव भिष्ुओ ! मनने सहम्पति बद्यासे 
गाथा द्वारा कहा-- 

(उनके यिय अगरूतका द्वार खुर गया है, 

जो सुननेवे हैँ वे मन लगाकर सुनें । 

हे बह्मा ! पीडाका ख्याट्कर नँ मनुर्योको 

निएुण, उत्तम, धर्मको नही कटा । 

“तब बह्मा सहर्पति--*भगवानूने धर्मोपदेशक चियि मेरी बात मान ली" यह जान, मुश्चको 
अभिवाद्नकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान हो गया । उस समय मेरे ( मनम ) हज“ पहले 
किसे इस धर्मकी देशना ( = उपदेश ) कर; इ धर्मको शीघ्र कौन जानेगा ?" फिर मेरे ( मनम ) 
इज--“यह आलखार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकार्से अल्प-मिन-चित्त है; मँ परे 
क्या न आरार-काटामको ही धर्मोपदेदय करूं! वह इस धर्मको शीघ्र ही जान रेगा।: तव 
भिष्चुओ ! देवताने आकर मुञ्चसे कदा--“भन्ते ! आखार-कालामक्रो मरे सक्चाह हो गगरा ।' मुसको 
भी क्तान-दशंन हुजा--“आलार-कालामको मरे सक्षाह दो गया ।* तव भिष्षुज ! मेरे ( मनमे ) 
इजा--"आखार-काटाम महा जाजानीय था, यद्वि बह इस धर्मको सुनता, तो शीघ्र दही जान 
रेता ।' तव भिश्ुजो ! मेरे (मन मे) हुजा--“यह उद्रक-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकाल- 
से अल्प-मलिन चित्त है, क्यो न मँ पटले उद्रकं रामपुजरको दी धर्मोपदेश कर १ वह इस धर्मक 
शीघ्र ही जान टेगा ।' तब भिक्ुओ ! देवताने आक्र कहा--“भन्ते ! रात ही उद्रकं रामपुत्र मर 
गया । सुञ्चको भी जान-ददन हुआ । "ˆ` । तव भिष्षुजो ! मरे (मन म) दुजा---'पञ्चवर्गीय भिश्च 
मेरे बहुत काम करनेवारे थे, उन्हाने साधनामें रगे मेरी सेवा की थी । क्योंन मँ पहरे पञ्चवर्गीय 
भिष्वुजोको ही धर्मोपदेदा करूं ।' भिश्चुओ ! मुञ्चे ठेसा इआ--श्स समय पञ्वर्मीय भिश्ु कहाँ 
विहर रहे हैँ १ भिश्चुओ ! मने अ-मानुष विदध दिव्य चक्षुसे देखा ““प्चवर्गीय भिश्च वारा 
णसीके 'कषिपतन म्रगदायमे विहार कर रहे हे ।' 

“तव मं उस्वेखाभे इच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी ड, उधर चारिका ( = रामत ) 
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क किये निकर पड़ा । उपक आजीवकनेः देखा-मे बोधि ८ बोधिदक्च = बोधगय। ) ओर गयाके 
बीचमं जा रहा ह । देखकर मुद्से बोरा--“आवुस ! तेरी इन्द्रियों प्रसन्नै; तेरा छविवणं 
(८ = कान्ति ) परिशु तथा उञ्वल हे । किसको ८ गुर ) मानकर हे आवुस ! त्‌ ्रनजित 
दज है ? तेरा शास्ता (= गुरु ) फन हैष! तू किसके धर्मको मानता है १" यदह कहनेषर मैने उपक 
आजीवकसे गाथाम कटा-- 
“नँ स्वयं जानकर सव्रको पराजित करनेवाखा, 
सबका जाननेवाखा ह; समी धर्मम निख्प हूं । 
सर्वंव्यागी ८ हं ), तृष्णाके क्षयसे विमुक्त ह; 
मै अपने ही जानकर किसको ८ गुरु ) मार्गा ? 
मेरा आचार्य नहीं है, मेरे सदश ( कोड ) विद्यमान्‌ नी । 
देवताओं सहित ( सारे ) लोकम मेरे समान पुरुष नहीं ॥ 
मै संसारमे अहत्‌ द्र, अवृत शास्ता (= गुर) ह| 
मँ एक सम्यक्‌ सम्बुद्ध, शीतर तथा निर्वाण प्राक्त टं | 
धर्मका चक्का घुमानेकै यिय कारियोके नगर्को जा रहा हं । 
८ वहाँ ) अन्धे इये रोके अग्त-दुन्दुभी बजाङगा ॥' 
'आवुस ! तु जैसा दावा करता दै, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।' 
"मेरे एेसे ही सत्व जिन होते ह, जिनके कि. आखव ( = कटश = ) नष्ट हो गये हैँ । 
मैने पाप ( = बुरे )-कर्मौको जीत चिया है, इसरियि हे उपक ! मेँ जिन हूं ।' 
ठेसा कहनेपर उपक आजीवक-होवोगे आबुस !` कह, दिर हिला, बेरास्ते चरू दिया । 
तब में, भिश्चुभो ! क्रमशः यात्रा ( = चारिका ) करते हुए, जहा वारारणसी का कषिपतन सृग- 
दाय था जहौ पञ्चनर्गीय भिश्ु घे, वरहो पहंचा । दूरसे आते हुये सुञ्ञे पञ्चवर्गीय भिष्षुओंने देखा । 
देखते ही आपसमं पक्ता किया-“आुस ! यह बाहुटिक ( = बहुत जमा करने वाला ) खाधना- 
भ्रष्ट बाहुल्य-परायण (= जमा करनेमं ख्गा ) श्रमण गौतम आ रहादै। इसे अभिवादन नहीं 
करना चाहिये, न प्रवयुन्थान ( = सत्काराथं खड़ा होना ) करना चाहिये । न इसके पात्र-चीवरको 
( आसो बढ़कर ) केना चाहिये, केवर आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बटेगा ।' 
“जेसे-वैसे मेँ भिष्चुओ ! पञ्चवर्मीय भिष्चु ओके समीप आता गया, वसे ही वेसे वे" "अपनी 
प्रतिज्ञापर स्थिर न रह सङ । ८ अन्तमे ) मेरे पाख आ, एकने मेरे पात्र-चीवर लिये, एकने आसन 
भिद्या; एकने पादोद्‌क ८ = वैर धोनेका जर ), पादपीट ( = पैरका पौद़ा ), पाद्रकटक्िका ( =पैर 
रगड़नेकी रकी ) दा पास रखी । मेँ विच्य आसनपर वैखा । बैठकर मनि पैर धोये। वेमे 
खियि “आबुस' दाव्दका प्रयोग करते ये । पेखा करनेषपर मेने कट-“नहीं भिक्षु ज ! तथागतको नाम 
रेकर था “आबुसल' कहकर मत पुकारो । भिष्ठुओ ! तथागत अर्हन्‌ सम्यक्‌-सम्बुदध हैँ । इधर कान 
दो, मने जिख अगरतको पाया द, उसका तुम्दं उपदेश करता हं । उपदेग्ानुसार आचरण करनेषर 
जिसके खि कुरुपुत्र घरसे बेधर दो संन्यासी होते ह, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्यफल्को, इसी जन्ममें 
दीश ही स्वयं जान कर = साक्षात्कार कर = लाभ कर विचरोगे ।' 
““देसा कहनेपर भिष्चुओ ! पञ्चवगीय भि्ुजने सुस्ने कहा--“आुस गौतम ! उस 
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साधनामे, उस धारणाम, उस दुष्कर तपस्यामे भी तुम आर्योकरे ज्ञानदशंनकी पराकाष्टाकी चिह्ोषता, 
उन्तर-मनुभ्य-धमं ( = दिन्य श्नि )को नहीं पा सके; फिर अब बाहुक, साधना-अरष्ट, बाहुल्य- 
परायण तुम आर्य-क्तान-दंनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे ? 

“भ्यह कहनेपर मेने भिक्षुओ ! पञ्चव्गीय भिक्षुओंसे कहा--“भिक्षुजओ ! तथागत बाहुकिक 
नष्टं है, जीर न साधनासे भ्रष्ट है, न बाहुस्यपरायण हैँ । भिक्षुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदध 
है--* । --` लाभकर विचरोगे ।' 

“दूसरी बार भी भिश्चुओ ! पञ्चवर्गीय भिश्षु्जनि मुद्चसे कदा--“आवुख ! गौतम" ।' 
दूसरी बार भी मैने भिष्ुजो ! “` ( वही ) कहा । तीसरी बार भी भिश्चुजो ! पद्चवर्गीय 
भिश्चुओने मुञ्चस “` ( बही ) का ` `` । एेसा कहनेषर मेने भिश्ुजओ ! पञ्चवर्गीय भिश्षुओंसे कदा-- 
'भिष्षुओ ! इससे पटे भी क्था ममे कभी इत प्रकार कहा है ?" 

*भन्ते ! नहीं । 

-भिक्चुजो ! तथागत अहत्‌ `" खाभ कर विचरोगे 1" 

५८ तब ) मै भिश्ुओ ! पञ्चवर्गीय भिश्चु ओंको समज्ञानेमे समथं हुआ । 

“वहाँ भिष्षुओ ! मेँ दो भिक्ुओंको उपदेश करता था, तो तीन भिश्च भिक्षाके जिय जाते 
ये । तीन भिक्षु भिक्षाचार करके जो राते थे, उसीसे छः जने निर्वाह करते थे । ( जब ) -भिश्चुओ ! 
तीन भिक्ुजंको मै उपदेश करता था, तो भिष्ु भिश्चाके स्यि जतेथे। दो भिष्षु भिक्षाचार करके 
खाते थे, उसीसे छः जने निर्वाह करते थे । तब भिष्षुजओ ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे अनुशासन 
करनेसे पञ्चधर्गीय भिक्षु स्वयं जन्मनेके स्वभाववा्े, जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर“ “` फिर अब 
(दसरा) जन्म नहीं ।' 

““भिष्चुओ ! ये पाच कामगुण ( = काम-भोग ) है । कौनसे पच {-(१) चक्षुद्धारा 
शेय इष्ट = कान्त = मनाप = प्रियरूप = कामोपसंहित, रं जनीय खूप । (२) शरोत्रदरारा कलेय"“" 
शब्द्‌ । ( ३ ) प्रणद्वारा जेय “गंध । (४ ) जिह्वा द्वारा ज्ञेय"रस । (५) काया (=स्वक्‌ ) द्वारा 
ज्ञेय" " र्प्रशटव्य । भिश्ुज ! ये पोच कामगुण हैँ । भिश्युजो! जो कोद श्रमण या ब्राह्मण दन 
पाच कामगुणोमं बधे, मखत ( =गकं ); शिक्ष हौ, ( उनके ) दुप्परिणामको न देख, निकल्नेकी 
बुद्धि न रख ( उनका ) उपभोग करते हे; उनके किये समञ्चना चाहिये कि वह दुःखम पडे ई, 
विपत्तिमें पद है, पापी भार की इच्छानुसार करनेव टे है । जसे, भिश्चुजो ! जंगली ग पाद्ा-राक्षि 
(= जारके ठेरमेमे बधा सोवे; उसे एेसा समञ्चना चाहिये-( यह ग) दुःखम पड़ा, 
विपत्तिमे पड़ा हे । शिकारीकी इच्छानुसार करनेवाखा है । दिकारीके आने पर ( अपनी ) इच्छाके 
अनुसार नदीं माग सकेगा । इसी प्रकार भिष्षुओ ! जो कोद श्रमणया जाह्यण दन पाँच काम- 
गुणों कषे दै, `" वे पापी मारके इच्छानुसार करनेवाले दै । 

“"भिश्चुजो ! जो कोद श्रमण या ब्राह्मण इन पांच काम-गु्णोमि न्धे, अ-मूषठित, अरि 
हयो, दुष्परिणामको देख, निकर्नेकी बुद्धि रख उपभोग करते ह; उनके सिये समञ्चना चाहिये; 
किवे दुःख मे पड़े नहीं है, विपत्तिमे पड़े नहीं है; पापी मारी इच्छानुसार करनेवाके नहँ हे । 
जेसे, भिक्चुजो ! जंगली सग पादा-रारिमे न बधा सोवे, उसे एेखा समञ्चना चाहिए--यह शग 
दुःखमें नहीं पडा हे, विपत्तिमे नदीं पडा है । शिकारकी इष्टानुसार नहीं करनेवाला ह । शिकारीके 
आनेपर अपनी इच्छाके अनुसार भाग सकेगा । इसी प्रकार भिष्चुजे ! जो कोहं श्रमण या ब्राह्ण 

१. देखो पृष्ठ १०६-६०७। 
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इन रपौ काम-गु्णोमे न-्वैषे है.--वे पापीकी इच्छानुसार करनेवारे नहीं हे । जैसे, भिष्ठुओ ! 
जंगी ग जंगरुमें रहते हए निश्चिन्त चरता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बेठता है, 
निश्चिन्त खेटता है । सो क्यों १--भिश्चुओ ! ( वह ) शिकार्रीकौ पर्हचसे बाहर है। इसी प्रकार 
भिष्ुजओ ! भिश्चु "° प्रथम ध्यानको प्राक्च हो विहरता है । भिष्ुओ ! उख भिश्रुके श्ये इसलिये 
कहा जाता है--इसने मारको अधा कर दिया; मार की ओँग्व को--मारकर, वह पापी मारके 
सामनेसे अन्तर्धान हो गया । 

“ओर फिर, भिश्ुज ! भिश्च" ` द्वितीय ध्यानको प्राक हयो विहरता हं । भिश्चुजो ! इस 
भिश्चुके खि कहा जाता है-----पपीके सामने अन्तर्घन हो गया । 

६६००१ तृतीय ध्यान "* "1 

८६.००९ चतुरं ध्यान" 

५**आकाश्ानन्त्यायतन ` “*1 

५५." " विज्ञानानन्त्यायतन ` ` । 

५५" "" आरकिंचन्यायतन ` `" 

५८." -नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ` 

^." -स्संक्ञावेदित-निरोधको प्राक्त हो विहरता दै । प्रज्ञात देखकर उसके आखव ( = चित्त- 
मख ) नष्ट होगये । भिष्षुज ! इस भिश्चुके लिये कहा जाता दै-- "` पापी मारके सामनेसे अन्तान 
हो गया । वह रोकमे फन्देके पार होगया । वह निश्चिन्त चरता है, निश्चिन्त खडा होता है, 
निश्चिन्त वैता हे, निश्चिन्त सोता है। सो क्यो भिषज ! वह पापी मारी पहुचसे बाहर 
हो गया ।” 

°'भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हयो उन भिश्चुओने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ १) २८; २९ । 
२. देखो ऊपर । 


२७-चूलहत्थिपदोपम-सुत्त ( १. ३. ७. 

रेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

उख समय जाणुरसोणि ( = जानुश्रोणि ) ब्राह्मण सवंङवेत धोदियोके रथ'पर सवार हो, 
मध्याह्ुको श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था ।: जानुश्रोणि बाद्यणने पिसेतिक परिवाजकको दूरसे ही 
आते देखा । देखकर पिलोतिक परिवाजकसे यह कटा-- 

“इन्त ! वात्स्यायन ८ = वच्छायन >) ! आप मध्याह्मे कसि आ रहे हैँ १" 

मो ! नैं श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हं 1" 

“"तो आप वास्स्यायन श्रमण गौतमक्री प्रजा, पाण्डित्य्धो क्था खमश्चते है ? पंडित मानते हे १," 

न्नै क्या हू, जो श्रमण गौतमका प्रज्ञा-पांडित्य जानुगा ?" 

“आप वात्स्यायन उदार (= बी > परशंसाद्रारा श्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रदे है १," 

ने क्यः ह्रु, ओर मै क्या श्रमण गौतमकी प्रशंसा करगा ? प्रशस्त प्रशस्त (ही) हे । आप 
गौतम, देव-मनुष्योमें श्रेष्ट दै 1" 

“आप वा-स्यायन किस कारणसे श्रमण गौतमङ़े विषयमे इतने अभिप्रसन्न दहै १ 

०“(ज्ञेस) कोई चतुर नाग-वनिक (= हा्थीके जंगरखका आदमी >) नवग-वनमें प्रवेश करे । 
बह वहम बडे भारी ८ खंबे-चौडे ) हाथीके पैर ( = हस्ति-पद्‌ )को दैखे । उसको विश्वास हो 
ज्ञाय--अरे, बडा भारी नाग है । इसी प्रकार जव मैने श्रमण गौतमके चार पद देखे, तो विश्वास 
होगया कि ८ वे ) भगवान्‌ सम्यक्‌-सम्बुदध है, भगवानूका धम स्वाख्यात है, भगवानूका श्रावक- 
संच सुप्रतिपन्न (= सुन्दर प्रकारसे रस्तेपर रगा ) है । कौनसे चार ?--(9) मँ ठेखता दर, बाख्की 
खारू उतारनेवारे, दृसरोसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोड क्षत्रिय पंडिदि- मानो प्रकतामे 
स्थित, ८ तत्व »से इश्टिगतत (= धारणाम स्थित तत्व )को खंडा-खंडी करते चरते है--सुनते 
है--श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगमे आवेगा। वे प्रन तयार करते रदै--'दइसं प्ररनको 
हम श्रमण गौतमे पास नाकर पूगे । रेरा हमारे पूछनेपर, यदि वह रेखा उत्तर देगा; तो हम 
इस प्रकार वाद्‌ (= शाखाथं ) रोपेंगे । वे सुनते हैँ-श्रमण गोतलम अमुक भाम या निगमे 
आमयाः ! वे जहाँ श्रमण गौतम होता है, वहौँ जाते दै । उनको श्रमण गोतम धामिक उपदेश कर 
दाता है, खमादपन, = ससुत्तेजन, संघरहपंण करना हे ! वे श्रमण गौतमसे धराभ्निक उपदेश द्वारा 
संददित, सामादपित, ससुक्तेजित, संपरहपित हो, श्रमण गतमसे प्ररन भी नीं पूरते, उसके 
( साथ ) वाद्‌ कहां से रेफे ? बल्कि ओर भी श्रमण गौतमके ही श्रावक (= हिष्य ) हो जाते 
ह। भो! जब मैने श्रमण गौतममे यह प्रथम पद्‌ देखा, तव सुने विश्वस हो गया--भगवान्‌ 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध देँ ` । 





१. उसके सभी अलंकार आद्रि मी खेत रंगके थे -अद्रुकथा । 
२. वह छः मास के उपरान्त नगर की प्रदक्षिणा करता था। आजमी नगरकीप्रदक्षिणाके ्षद्दी बाहर 
जा रहा था-अट्कधा । 
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(२) ओर फिर भो ! भँ देखता ह, यहाँ कोद कोई बारकी खाल उतारने वारे, दृसरोसे 
बाद्‌-बिवादमे सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित ˆ । मने श्रमण गोतममे यह दूसरा पद्‌ देखा । 

(३) “` गृहपति (= वेशय )-पण्डित । “यह तीसरा पद्‌ “1 

(४) "श्रमण (= प्रत्रजित )-पण्डित ˆ“ “1 वे श्रमण गौतमके धामिक उपदेश्षद्ारा ˆ` समु- 
त्तेजित संप्रहपित हये, श्रमण गौतमसे प्रन भी नहीं वृते, उसङे ( साथ ) वाद्‌ कसि रोपेगे ? 
बल्कि ओर भी श्रमण गौतमसे घरसे बेघर ( होकर मिरनेवाल ) प्रबञ्याके णि आक्ञा मौगते हे । 
उनको श्रमण गौतम प्रत्रजित करता है, उपसम्पन्न करता ह वे वहाँ प्रनजित हो, अके एकान्त- 
सेवी, प्रमाद्रहित, तत्पर, आत्म-संयमी हो विहार करते, शीघ्रहीमे, जिसके लियि कुरु-पुत्र घरसे 
बेघर हो, भ्रनजित होते है, उस अनुपम ब्रह्मचर्थ-फख्को इसी जन्मभे स्वयं जानकर, साक्षात्‌ 
कर, प्रास्त कर, विहरते हैँ । वे एेसा कदते है--मनको भो ! नाश किया, मनको भो! प्र-नाश्च 
किया । हम परे अ-श्रमण होते हुये भी हम श्रमणः है"--द्ःवा करते ये; अ-तराह्यण होते हये भी 
षम ब्राह्मण हँ--दावा करते भे । अनू-अर्ह॑त्‌ होते हुये भी “हम अर्हत्‌ दै'--दावा करते भे । 
अव हम श्रमण है, अव हम बाह्मण हैँ, अब हम अर्हत्‌ है । श्रमण गौतममे जब इस चौथे पदको 
देखा, तब मुञ्चे धिश्वास हो गया-भगव्रान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध है -"*। भो ! मेने जव इन चार पदको 
श्रमण गौतममें देखा, तब मुदे विश्वास हो गया `ˆ“ 1" 

सा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने सवें-दवेत घोदीके रथे उतरकर एक कंषेपर उत्तरासंग 
(= चादर ) करे, जिधर भगवान्‌ थे उधर अज्जछि जोड़कर, तीन बार यह उदान कहा-- 
“नमस्कार हे, उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्न सम्बुद्धको,' “नमस्कार है“ ।* “नमस्कार है"--1' क्या मँ 
कभी किसी समय उन आप गौतमके साथ भिल सरकुगा? क्या कभी कोद कथा-संराप 
हो सकेगा ? 

तब जानुश्रोणि बराह्मण जहाँ भगवान्‌ भे वहां गया । -जाकर भगवानूके साथ“ " ` संमोदन- 
कैर" *( कुशरग्ररन पूछ ) एक ओर बैट गया । एक ओर वैदे इये जानुश्रोणि ब्राह्यणने, जो कुछ 
पिरोतिक परिवाजकके साथ कथा-संखाप दुजा था, सब भगवानूसे कह दिया । पेखा कहनेपर 
भगवाचूने जानुश्रोणि बाद्यणसे कहा-- 

“ब्राह्मण ! इतने ( ही >) विस्तारसे ह स्ति-पद्‌-उपमा परिपूणं नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस 
भ्रकारके विस्त.रसे हम्ति-पद-उपभा परिपू होती है, उसे सुनो ओर मनम ( धारण ) करो "ˆ 1"2 

“अच्छा भो 1" कह जानुश्रोणि ्राह्मणने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने कहा-- “जैसे बराह्मण नारा-वनिक नाग-वनमे प्रवेश करे । वहांपर नाग-वनमें 
वह बड़े भारी `` ` हम्ति-पदको देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह विश्वास नहीं करता-- 
"अरे ! बड़ा भारी नाग है ।' किसखिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमे वामक (= बेवनी ) नामकी हयि- 
निर्या भी महा-पदवारी होती हैँ, उनका वह पैर हो सकता है । उसके पाठे चरते इए वह नाग-वनमें 
बड़े भारी ८ लम्बे चोड ) ` `` हस्ि-पदं ओर ऊचे डीलको देखता है । जो चतुर नाग-वनिक होता 
है, बह तब भी विद्यास नहीं करता “अरे बड़ा भारी नाग है" । किंसिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें 
उची कालारिका नामक हयिनियौं बडे वैरोवारी होती है, वह उनका पद्‌ हो सक्ता ह । वह 
उसका अनुगमन करता है, अनु गमन करते नाग-वनमे देखता है--बडे भारी रम्ब चोडे हस्ति-पद, 
ऊचे डीर ओर ऊँचे दँ तोसे मुशोभिन ८ प्राणी को । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वह तब भी 
विश्वास नहीं करता"! सो रिसयिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमे ऊंची करेणुका नामक हथिनियां 





१. "नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सः । 
१५ 
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महा-पदृघारी होती हें । वह उनका भी पद हो सक्ता है। वह उसका अनुगमन करता है । 
उसका अनुगमन करते नागवनमे, बडे भारीः-" ` (खम्ब-चौदे) इस्ति-पद, ऊचे डीरु, चे देतोस 
सुशोभित (प्राणी), ओरं शाखाको ऊँचेसे टता देखता है । ओर वँ कृश्चके नीचे, या खुरे मैदान मे 
जाते, खद, बैठे या रटे उस नागको देखता है । वह विश्वास करता है, यदी वह महानाग है । 

““हसौ प्रकार व्राह्मण यह तथागत, अहत्‌ सम्यश्‌-सम्बुद्ध, विद्या-जाचरण-सम्पक्न, सुगत, 
खोकविद्‌, अनुत्तर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ रोकमें उत्पन्न होते है । वे 
इस देव-मार-बह्या सहित रोक, श्रमणग-ब्राह्यण-देव-मनुष्य-सदहित प्रजाको, स्वग्रं जान कर, साक्षात्‌कर 
समस्ते हैं । वे आदि कट्वाण, मभ्य-कल्याण, अन्त-कस्याणवाङे धममैका उपदेश करते है । 
अथं-सहित व्यंजन-सहित, केवर परिपूर्णं परिडुदध, ब्रह्मचर्य प्रकाशित करते है । उस धर्मको गृह- 
पति या गृह-पतिका पुत्र, या ओर किसी छोटे करम उत्पन्न (पुरूष) सुनता दै । वह उस धर्म॑को सुन- 
कर तथागतके विषयमे श्रद्धा लाभ करता है । वह उस श्रद्धा-खाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है-- 
गृद-वास जंजाल मैख्का मार्गं है । प्रव्रज्या खुरा मैदान है। इस एकान्त सर्कथा-परिषृ्णं स्वैथा 
परिश्यद्ध, खरादे शंख जेसे ब्रह्मचयै का पालन, घरमे बसते ह्येके छिये सुकर नहीं है । क्यो न 
मै सिर-दाद्ी सँडा कर, कापायवख पहन, घरसे बेघर हो प्र्रजित हो जाॐ १ सो वह दूसरे समय 
अपनी अस्प ( = थोडी) भोग-राक्षि, या महा-भोग-रारिको छोड, अस्प-ज्ताति-मंडर या महा-ज्ञाति- 
मण्डरुको छोड़, सिर-दादी डा, काषायवख पहन, घरसे बेवर हो, प्रत्रजित होता दै । वह इस प्रकार 
प्रनजित हो, भिश्चुओंकी शिश्ना, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणर्दिसा छोड प्राणदिंसासे विरत होता 
है । दंड-त्यागी, शख-व्यागी, रजी, दयाल, स्र -प्ा्णो, सवं -पराण-मूतोका हितैषी ओर अनुकंपक हो, 
विहार करता है । चोरी छोड दियेक्रो छेनेवाखा, द्वियेका चाहनेवाखा, ˆ“ ` पवित्रात्मा हो, विहरता 
हं । अ-बरह््च्यको छोडकर बरह्मचारी, प्राम्यधमं मैथुने विरत हो, आर-वारी (= दूर रहनेवाखा) 
होता हें । खपावादको छोड, पावादसे चिरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संध, खोकका अ-त्रिसंवादक = 
विश्वास-पाच्र" "होता द । पिञ्युन-वचन (= चुगखी) छोड, पिञ्चुन-वचनसे धिरत होता है,--यहाँ 
सुनकर इनके फोढनेकरे ण्ये, वहां नदीं कहनेवाटा होता; या वहाँ सुनकर उनके फोद्नेके छिये, 
यर्दा कहनेवाखा नहीं होता । इस प्रकार भिन्नो ( = कूटो) को मिरानेवारा. मिके ओको भिन्न न 
करनवाखा एकताम प्रसन्न, एकता रत, एकतामे आनन्दित हौ, समग्र (= एकता)-करणी वाणीका 
बीलनेवारा -होता हं, परूप ( = कटु) वचनको छोड, परप वचनसे विरत ह्येता है । ओ वह 
वाणा"-कण-सुखा, प्रमणीया, हृदयङ्गमा, पोरी (= नागरिक, सभ्य), बहूजन-कान्ता = 
बहुजन-मनापा ठं; वरसी वाणीका बोखनेवारा होता है ! ्रखापकरो छोडकर प्रखापसे विरत होता है । 
काल-वादी (= समय देखकर बोलनेवाला ), भूत, ( = यथाथ )-बादी, अथ॑-वादी, धर्म-वादी 
विनय-वादी हो, तात्पथै-सहित, पर्यन्त-सहित; अथं-सहित, निधान-वती वाणीका बोरनेवाखा 
होता हे । 

“वह बाज-समुदाय मूत-खमुदाय के विनाशः (= समारंभ) भिरत होता है! एका- 
हारी, रातको उपरत = विका (= मध्याह्लोत्तर) भोजनसे धिरत होता है। माखा, गंध ओर 
विरेपनङे धारण, मंडन ओर ॒विूषणसे विरत दोता ह । उचचशयन जर महादायन (= राजसी 
शय्या) से विरत होता है । जातरूप ( = सोना)-रजतङे प्रतिग्रहणसे विरत होना ह । कचे अनाज 
पतिग्रहण (= रेनाफेसे विरत होता ह । कच्चा मांस लेनेसे विरत होना ै। खी-कुमारी 1 





१. समारम्भ = समारम्भ = हिंसा, जसे अश्वालम्मः गवारम्भ । 
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दासी-दास `“ भेड-बकरी ` ` । मुर्गी-सूभरःˆ। हाथी-गाय, बोढ1-घोदी ` --। सखेत-बादी `" दृत 
बनकर जाने-। ्रय-विक्य "1 तराजु्धी ठगी, कोँसेकी ठगी, मान (= तोल) की टगी""। 
धूस, वंचना, जार-साजी, कुटिल-योग-“-। छेदन, वधर, बन्धन, छपा मारने, दटने, डका 
डरने" 

“वह शरीरपरकरे चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जौँ जहो जाता है, (अपना 
सामान) छ्य ही जता है, जेषे कि पक्षी जहा कीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सदितदही उडइता 
है.। इसी प्रकार भिश्चु शरीरे चीवरसे, पेट खानेखे, सन्तुष्ट होता है! वह इस प्रकार जयै- 
शीट (= निर्दोष सदुचारकी).-स्कंथ ( = राशि)े युक्त हो, जपनेमे ( = अध्यात्म) निर्दोष सुख 
अनुभव करता दै । 

“वह चश्ुसे रूपको देखकर, निमित्त ८ = ङ्ग, आङृषि आदि) ओर अनुव्य जनका ग्रहण 
करनेवाखा नहीं होता । चकि चष्षु इन्द्ियको अ-रक्चित रख विहरनेवारेको, राग द्वेष पाप = अ- 
दार धर्म उत्पन्न हो जाते है, इसलिये उसको रक्षित रखता ( = संवर करता) है । चक्षु 
इन्द्रियकी रक्षा करता दै == चश्च इन्दियमें संवर ग्रहण करता दहै। दह शोत्रसे शब्द सुनकर 
निमित्त ओर अयुव्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता" । श्राणसे गंध ग्रहण कर" जिद्धासे 
रस अ्रहणकर `“ । कायासे स्पशं ग्रहणकरˆ““। मनसे धर्म॑ अरहण कर"। इस प्रकार बह जय 
इन्द्िय-संबरसे युक्तं हो, अपनेमे निर्भर सुखको अनुभव करता ई । 

“वह आने-जानेमे, जानकर करनेवाला होता है । अवलोकन विखोकनमे, सं प्रजन्य-युक्त 
(= जानकर करनेवाला) होता है । समेरने-फैखानेमे संभ्रजन्य-युक्तं होता है । सवारी पात्र-चीवर 
धारण करनेमे ˆ -। खाना-पीना भोजन-आस्वादनमे `ˆ" :। पाखाना-पेशाबके कामे * "जाते, खडे दोते, 
बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, संग्रजन्य-युक्तं होता है 1 वह इस आय शीर-स्क्रसे युक्त, 
इस आर्य॑इन्द्िय-सं बरसे युक्त, इस आर्यं॑स्छति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमे--भरण्य, वृक्षे 
नीचे, पर्व॑त, कन्दरा, गिरि-गुहा, दमश्चान, वन-प्रान्त, खुरे मैदान, या पुजालके गंजर्म--वास करता 
ह । वह भोजनके पश्चात्‌" --जसन मार कर, कायाको सीधा कर, स्षृ्तिको सन्मुख रख वैता 
हे। वह रोके ( 4 >) अभिध्या (= लोभ )कनो छोड, अभिध्या-रदित-चित्त हो, विहरता है; . 
वित्तको अभिभ्यासे परिखचद्ध करता है । (२) व्यापाद्‌ (= द्रोह ) दौषको छोड़कर, व्यापाद्‌- 
रहित चित्ते, स्व॑ भ्राणियोका हितानुकम्पी हो, विहरता है; व्यापाद दोपसे चित्तको परिञ्ुद्ध 
करता है ! ( ३) स्प्यानखद्ध ( = शरीर-मनके आलस को छोड, स्त्यान-शृदध-रदित दो, आलोक- 
सं्ञावाखा, स्ति, सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहरता है । अआत्य-कौटव्यको छोड अनू्‌-उद्धत हो 
भीतरसे शान्त हो, विहरता है । {८ ४ ) ओदत्य-कौकरव्यसे चित्तको परिः करता है । (५) 
विचिकित्सा ( = सन्देह )को छोड विचिकि्सा-रहित हो, कशर ( = उत्तम )-धर्मोमिं विवाद्‌- 
रहित (= अकथंकथी ) हो, विहरता है; चित्तको विचिकिव्सासे परिञ्ुद्ध करता दे । 

"वह इन रपव नीवरणोको चित्तसे छोड, उप-क्रेदों (= चित्त-मस्छ )को जान, 
( उनके ) दुर करनेके छिव, कामोसे प्रथक्‌ हो, अ-कुशल-धर्मो से प्रथक्‌ हो, स-वितकं, स-विचार 
चिवेछसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाे प्रथम ध्यानको प्राक्च हो, विहरता हे । ब्राह्मण ! यह पद्‌ भी तथा- 
गलका पद्‌ कटा जता है, यह ( पद्‌ ) मी तथागतसे सेवित है, यद ( पद्‌ ) भी सथागत-रंजित 
है । किन्तु आ्य॑-श्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर केता--भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध हँ, भगवानूका 
धमं स्वाख्यात है, भगवानूका श्रावक-संघ सु -प्रतिपन्न है । 

"ओर फिर ब्राह्मण ! मि्चु वितकं ओर विचारे उपशान्त शोनेपर, भीतरके संप्रसाद 
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(= प्रसन्नता ) = चित्तकी एकाय्रताको प्रक्ष हो, वितक-विचार-रहित, समाधिसे उस्यन्न प्रीति-सुख- 
वारे, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मग ! यह पद भी तथागत का पद्‌ कहा जाता है, 
यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित ड । किन्तु आर्य-श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं 
कर ङेता--भगवान्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध हैँ 

“ओर फिर बाह्मण ! भिश्ु रीति ओर विरागसे उपेक्षक हो, स्प्रति ओर संप्रजन्यसे युक्त 
हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता हे; जिसको किं आर्य॑-जन उपेश्चक स्मृतिमान्‌ सुख- 
विहारी कहते है, एेसे तृतीय-ध्यानको प्राक्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भौ तथागत-पद 
कदा जाता है `ˆ" । किन्तु आयं श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर रेता ˆ` । 

“जर फिर बाह्मण ! भिष्यु सुख ओर दुःखके विनाशस, सौमनस्य ओर दौर्मनस्यके पूर्वं ही 
अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रित उपेश्चक हो, स््तिकी परिद्द्धता-युक्त चतुधंध्यानको प्राक्च 
हो विहरता ह । यह भी बाह्यण ! तथागत-पद्‌ कदा जाता है" । किन्तु आर्यश्रावक इतनेहीसे 
विश्वास नहीं कर खेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध हं“ 

““सो इस प्रकार चित्तके--परि्ुद्ध=परि-अवदात, जंगण-रहित=उपक्छेद्रा ( = म ) रहित, 
मृदु इये, काम-रायक, स्थिर=अचरता-प्रास्त=समाहित-- हो जानेपर, पूवंजन्मोकी स्मृतिके ज्ञान 
(= पूव-निवासाऽनुस््रति-क्ञान )के खिए चिन्तको काता ह । फिर वह॒ अनेक पूरव॑-निषासोको 
स्मरण करने लगता है--जैसे “एक जन्म भी, दो जन्म॒ भी, तीन जन्म भी, चार", पच", 
दस "““, बीस “**, तीस `“, चालीस `“ *, पचास `ˆ“, सौ ˆ", हजार "` , सौहजार `ˆ, अनेक संवतं 
( = प्रख्य >) कल्प, अनेक विवतं ( = सृष्टि )-कल्प, अनेक संवतं-विवतं-कल्पको भी, इक्त नाम- 
वाला, इस गोत्रवाखा, इस वणंवाखा, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुख-दुःखको अनुभव करने- 
वाला, इतनी आयु-पयेन्त, मेँ अमुक स्थानपर रहा । सो मँ वहाँ से च्युत हो, यहाँ उत्यन्न हुआ ।' 
इस प्रकार आकार-सहित उदे श्य-सदित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है । यह भी 
ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ का जःता है“ 

“सरो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध `` समाहित होनेपर प्राणियोके जन्म-मरणके ज्ञानं (= च्युतिः 
उस्पाद्‌-क्ञान )के लिए चिन्तको छकाता हं । सो ज-मानुष विशुद्ध दिष्य चक्षुसे अच्छे, बुरे, सु-वणं 
दुकंणं, सुगत, दु ग॑त, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोको देखता है । उनके क्मौके साथ सस्यको 
जानता है--“ये जीव काय-दु्ररित-सदित, वचन-दुश्ररित-सहित, मन-टुश्वरित-सहित थे, आर्योकि 
निन्दक ( = उपवादक ), मिध्या-द्टिवारे, मिथ्यादश्ि-सम्बन्धी कमंसि युक्त थे । ये काया छोड 
मरमेके बाद अ-पाय = दु गंति = विनिपात = नरकमं उत्पन्न इये! ओरये जीव ( = सतव ) 
काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित थे, आ्यकि अ-निन्द्क, सम्यक 
्टिवाटे, सम्बक्‌-दश्-सम्ब्न्धी कर्मोसे युक्त थे । ये कामसे अरग हो""मरनेके बाद सुगति = 
स्वगंलोकको प्रप्त हुए ई । इस प्रकार अमानुष विद्ध दिव्य चक्षुसे प्राणियोको `" `दरेखता ह ।२ 
यह भी ऋद्यण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता हं 

“सो इस प्रकार चित्तके “` समाहित हो जानेपर आखरव-क्षय-ज्ञान ( = रागादि चित्त-मरोके 
ना होनेका ज्ञान )के छिये चित्तको इकाता हं । सो “यह दुःख है" इसे यथांते जानता ह यह 
दुःख-समुदय हँ" इसे यथाथंसे जानता हे, “यह दुःखनिरोध दैः इसे यथार्थसे जानता ह । यह 
आस्रव हे" -““ । “यह आचरव-सञुदय हं" । “यह आसखरव-निरोध है'-`` । यह आस्रव-निरोध- 





१. देखो पृष्ठ १५८ मे मी। 
२. देखो पृष्ठ {“ ओर १६ । 
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गामिनी-प्रतिपद्‌ (= रागादि चित्त-मलोके नाशाकी ओर छे जनेवाला मागं ) डे । यह भौ 
ब्रह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है" । 

“इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस ( पुरुष )के चिन्तको काम-आसतरव भी छोड 
देता है, भव-आखव मी `ˆ, अ-विद्या-आाखव भी "ˆ` । छोड देने ( विभुक् हो जाने )पर, श्ट 
गया हू पेखा ज्ञान होता हे । “जन्म खतम हो गया, बरह्मच्य पूरा हा गया, करना था, सा कर 
सिया, अब यहाँ के लिये कुछ नही- यह भा जानता हे । ब्राह्मण } यह भी तथागत-पद्‌ कहा जाता 
है" ।* इतनेसे बाह्मण ! आर्य-श्रावक विश्वास करता हे--भगवान्‌ सम्यक्‌-सम्बुदध ह ` ` । 

^“८इतनेसे बाद्यण † हस्ति-पदकी उपमा ( हस्थि-पदोपम ) विस्तारपूंक पूरी हती है । 

रेखा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्यणने मगवानूकां यह कहा-- 

“आश्चर्य ! मो गौतम !! आश्चयं ! भो गातम !! "` "मं आप गतमकां शरण जाता इ; 
धर्मं ओर भिश्चु-संघकी भी । आजसे ८ सुसञे ) आप गोतम अजकि-बद्ध उपासक धारण करं । 
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ेसा मैने सुना दै-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

वर्यं आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ने भिश्चुजको सम्बोधित किया-- 

“आबु स ! भिष्चुजो !* ४ 

“आवुस "कह, उन भिश्चुओने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने कदा-- 

“जख आबुस ! जंगली प्राणियोके जितने पद्‌ है, वे समी हाथीके पैर (= दस्ति-पद ) 
मै सभा जाते ह । वडादमे हस्ति-पद्‌ उन्म अग्र (= श्रेष्ठ ) गिना जातादहै। पेसे ही आकुस 
जितने कुरार धर्म ह, वे समी चार आ्य-सत्योमे सम्मिलित है । किन चार मे १--दुःख आर्य 
सत्यमे, दुःख-समुदय आयै-सत्यमे, दुःख-निरोध आय॑-सव्यमे, ओर दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ 
आर्य-सत्यमे । 

“क्या है आवुस ! दुःख आर्य-सस्य १--जन्म भी दुःख है । जरा (=दापा) मी दुःख 
है । मरण मी दुःख है । शोक, रोना-पीटना मी दुःख है! मनःखंताप, परेशानी भी दुःख है । जो 
दष्टा करे नदीं पाता वद भी दुःख है । संक्ेपमें पच उपादान-स्कन्ध दुःख । 

“आबुस ! पोच उपादान-सकंध कौनसे हैँ १--( पाँच -उपादान-स्कंघ है) जैसे च- 
खूप-उपादान स्कंध, वेदना" `, संञा, संस्कार ``", विज्ञान ` "` -। आबुसख ! , रूप-उपादान-स्कध 
क्या चार महाभूत, ओर चारों महाभूतोको लेकर ( वननेवारे ) रूप । आबुस ! चार 
महाभूत कौनवे है १-- प्रथ्वी-धातु, जप (= पानी )`"", तेज (= अग्नि)", वायु" । जदुस ! 
एथ्वी-धातु क्या दै १--प्र्वी धातु ई ( दो ), आध्यास्मिके ( = शरीरम ) ओर बाहरी । आदुस ! 
आध्यात्मिक प्रथ्वी-धातु क्यादहै ?--जो शरीरम ( = अध्यात्म) इदरण्क दरीरमे ककरा कटर 
( पदां) है, जसे कि-केश, रोम, नख, दन्त, स्व्‌ ( = चमडा), मंस, स्नायु 
( = नहर ), अस्थि, ( = हङ्खी ), अस्थिके भीतरकी मज्जा, बरक, हदय, यकृत, क्लोमक, छीहा, 
कुष्फुस, आंत, पतटी-्जँत, उदुरका मल ( = करीष ) । ओर भी जो कुछ शरीरम प्रतिशरीरके 
भीतर कर्कश, कठोर ८ पदाथ ) गृहीत दै । यह आवुस ! आध्यास्मिक प्रथ्वी-धातु कही जाती है । 
जो कि आध्यात्मिक प्रध्वी धातु है, ओर जो बाहरी ( = बाहिरा ) एथ्वी-धातु हे, यद पृथ्वी धातुदध 
है । "वह यह ( प्रथ्वी) न मेरीदहै, न यर्म, न यहमेरा आन्माहै' इल प्रकार इसे अच्छी 
प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथा्थ॑से अच्छी प्रकार जानकर दैखनेसे ( द्रष्टा) 
्रथ्वी-धातुसे निर्वेद ( = उद्रासीन्ती )को प्रक्चि होता दै । परथ्वी धातुसे चित्तको विरक्त 
करता है । 

““आवुस ! एेखा भी समय होता हे, जब बाहरी थ्वी-धातु कुपित होती है, उस समय 
बाहरी पृथ्वी धातु अन्तर्धान होती है! ( तब ) आवुस ! इतनी महान्‌ बाहरी परथ्वी-घाुकी 
भी अनित्यता = क्षय-धर्म॑ता = वि-परिणाम-धर्मता जान पड़ती दहै। इस शुद्र कायाका तो क्या 


१.३. ८ | { ११८ 


१.३. ८ ] २८-महाहष्थिपदोपम-सुत्त [ ११९ 


1, 


( कनः है ) ? कृष्णाम फसा ( = तण्डुषादिण्ण ) जिसे भने", “मेरा या भे" हरू ( कहता ); 
वही इसकी नहीं होती । 

““'आुस ! अव दूसरे आक्रोश = परिहा = रोष = पीडा देते है, तो बह समञ्षता है- 
नवह उतपन्र दुःखरूप-वेदना जुस श्रोतरके सम्बन्ध ( = संस्पशचं से उन्न इई है । ओर यह 
कारणे ( = उत्यन्न हद है ) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे १-- स्पे कारण । स्पशं -अनित्य 
हः--यह बह देखत ह । "वेदना अ-नित्य है ..““संक्ञा अ-निव्य दै.“ (संस्कार अनित्य दैः" । 
“विक्तान-अ-नित्य है" ` उका चित्त धातु ८ = परथ्वी ) रूपी विषयसे रथश्‌, प्रसन्न ( = स्वच्छ ), 
स्थिर, विमुक्त होता है । उस भिक्षुके साथ आवुख ! यदि दृसरे, हाथके योग ( = संस्पशं से 
देर योगसे, दण्डके योगसे, शखके योगसे अन्‌-इष्ट = अ-कांत = अ-मनाप ८ व्यवहार )से 
बर्ताव करते ह । वह यह जानता है--कि “यह इस प्रकारकी काया है; जिसमे पाणि-संस्यशं भी 
खगते है, ठेर संस्पशचं भी `“ दं डे संस्पशं भी ' "`, शके संस्प्ं भी ---। भगवानूने ऋक चापम 
( = आरके समान ) अववाद्‌ ( = उपदेश )ेमे कहा दै--.भिश्चुओ ! यदि चोर-डाक 
( = ओचरक = उचका ) दोनो ओर ॒दस्तेवारे आसेखे भी एक एक अंग कटे, वर्होपर भीलजो 
मनको दूषित करे, वह मेरे शासन ( = उपदेश्च ) ( क अनुद आचरण ) करनेवाला नहीं हे 1 
मेरा वीय ८ = उद्योग ) चरता रहेगा, विस्मरण-रहित स्ति मेरी उपस्थित ( रहेगी ), काया 
स्थिर ( = प्रश्रक्ध ) अ-चंचल ८ = अ-सरद् ), चित्त समाहित = एकाय ( रदेगा ) । चाहे इस 
काया पाणि-संस्पन्चं हो, देका मारना हो, इण्डा पडे, शख खगे, ८ छिन्तु ) जुद्धोका उपदेश 
८ पूरा) करनादही होगा )' 

“आबु ! उस भिश्चुक्ो, इस प्रकार उुद्धको याद्‌ करते, इस प्रकार धर्मको याद्‌ करते, 
इस भकार संघको याद्‌ करते, कुसल -युक्त ( = नि्म॑र ) उपेश्चा जब नहीं ठहरती । वह उससे 
उदास होता है, संवेगको प्राघ्ठ होता है--“अहो ! अ-रुभ ह मुके, सुस्चे खभ नहीं हुआ; मुच 
दुर्छाम है, सुखभ नहीं हुआ, जो युञषे इस प्रकार बुद्ध-धम-संघको स्मरण करते छख युक्त 
उपेश्चा नदय उहरती; ज्ञेसे क आख ! बहू ( = सुभिसा ) समसुरको देखकर संविग्न होती हे, 
सवेगक्ो प्राक्च होती है । इसी प्रकार आवुसख ! उस भिष्चुको ठेस बुद्ध-घम-संघ (के गुणो ) को 
यादु करते कुशल-युक्त उपेश्षा नहीं उहरती, वह उससे". संवेगको प्राक्च ८ = उदास ) होता दै-- 
मुन्ने अलाभ है" “1 आबुख ! उस भिश्चुको यदि इस प्रकार बुद्ध-धमं-संघको अनुस्मरण करते 
कुशरु-यु कः उपेश्वा ठहरती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है । इतनेसे भी आवुस ! भिश्चु ने बहुत 
कर छिया । 

“क्या है आदरुस ! आप-धातु १--आप ( = जर )-धातु दो होती दे, आध्यात्मिक ओर 
बाहरी । आवुस ! आध्यास्मिक अप-घातु क्या है १{जो शरीरम प्रतिशरीरमे पानी, या 
पानीका ( पदार्थं ) है; जसे कि पित्त, रेष्म ( = कफ ), पीव, रू, स्वेद्‌ (८ = पसीना ), 
मेद, अश्र, बसा ( = चर्बी), रार, नासिका-मक, रसिकाः, मूत्र, ओर जो ङ ओर भी 
शरीरम पानी या पानीका हे। आवुस ! यह आप-घःतु कदी जाती दं । जो आध्यास्मिक 
आप-धातु है, ओर जो बाहरी आय धातु दै, यह आप-धातुही हे । “यह मेरा नहीं", "यह में नदीः, 
भ्यह मेरा आमा नह --इस प्रकार इसे यथार्थं जानकर, देखना चाहिये ¦ इस प्रकार यथार्थतः 
अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निवे इको प्रस्त (= उदार ) होता हे । आप-घानुसे 
चित्तको चिरक्त करता ह । 





१. केहुनी आदि जोध मे स्थित तरल पदाथ । 
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“'आवुस ! रेखा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकुपित होती है । वह 
गँवको भी, निगमको भी, नरको भी, जनपदको भी, जनपद-प्रदेशको भी बहा देती है। 
आथुस ! रेखा समय होता है, जव महासमुद्रे सौ योजन, दो सौ योजन, सात सौ योजनके 
भी नीचे पानी चके जाते हं । आबुस ! सो भी समय होता दै, जब महासमुदरमे खात तार, छः तार 
पाच ताल, चार तार, तीन तार, दौ तार, तारुभर भी पानी होता-“-है। आवुस ! सो समय 
होता है, जब महाससुद्मे सात पोरिसा (= पुरुष-परिमाण ‡, "“"पोरिसरा भर पानी रह जाता 
है ।* “जब महासमुद्रमे आध-पोरिसा, कमर भर, जाँघ भर, घुरी भर पानी उहरता है । "जब 
महासमुद्रे अंगुक्कि पोर भिगोने भरके स्यि भी पानी नहीं रह जाता । आबुस ! उस इतनी बड़ी 
बाह्य आप-घातुकी अनित्यता ` । आवुस ! इतनेसे भी भिध्चुने बहुत किया । 

“आबु ! तेज-धातु क्या है ?-तेज-धातु है आध्यास्मिक ओर बाह्य अवुस ! 
आध्यास्मिकं तेज-धातु क्या दै !-जो शरीरम प्रतिशरीरमे तेज (= अश्रि) या तेजका है; 
जैसे कि--जिससे सतस होता है, जजंरित होता रहै, परिदग्ध होता है, खाया-पीया अच्छी 
प्रकार हजमहोतादहै; या जो कुड ओर भी शरीरम, प्रति-शरीरमे, तेज या तेज- विषय दै । 
यह कही जानो ह आनु ! तेज-घातु । जो यह अध्यात्मिक (= शरीरमेकी ) तेज-धातु है, 
ओर जो कि यह बाह्य तेज-धतु है, यह तेज-धानु ही है । "न यहमेरीहै', "न यहम हू, "न 
यह मेरा आत्मा है"--इस प्रकार इसे यथाधं जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः 
जानकर, देखनेसे तेज-धानुसे नि्ेद्को प्राक्त होता है, तेज-घानुसे चित्तको विरक्त करता है - । 


“भ'आघुस } टसा समय (भी) होता है, जब बाह्य तेज-धानु कुपित होती है। वह 
गौव, निगम, नगर" -को भी जलाती है । वह हरियाली या महामागं ( = पन्थन्त ), या ल या 
पानी (या) भूमि-भागको प्राक्च हो, आहारनपा जु्च जाती है। आबुस ! देखा भी ` समय 
होता है, जबकि मुरगींके परसे भी, चमेके टिर्केसे मी आग द्वँटृते है! आबुस ! उस 
इतनी बड़ी तेज-धातुकी अ-नित्यता " “1 आवुस † इतनेसे भी भिश्चुने बहुत किया । 

“आबुस ! वायु-धातु क्या है --वायुधातु आध्यास्मिक भी रै, बाह्य भी। आध्यात्मिक 
वायु-धातु कौन दै १--जो शरीरमे प्रति-शरीरमें वायु या वायुक्रा ( पदाथं ) है; जेसे कि उध्वंगामी 
बात, अधोगामी वात (= हवा ), ऊश्षि (= पेट )के वातत, कोम रहनेवाले वात, अङ्ग प्रत्यङ्गमें 
अनुसरण करनेवाङे वात, या आश्चसन-प्रश्वासन, ओर जो ऊढ ओर भी“"। यह आवुस ! 
आध्यास्मिक वायु-धानु कही जाती है ।-। 

“आबु ! ेसा समय भी होता है, जवर कि बाह्य वायु-घातु कुपित होती है, वह 
गवको भी" "उड़ा रे जततीह। आवुस ! रेखा समय (भी) होता है, जब ग्रीप्मकरे पिरे 
महीनेमे ताटका पंखा इकर भी हवाको खोजते हँ, ओसारेमे टाट नहीं चाहते है `` ` आबुख ! इस 
इतनी बड़ी वायुधानुः""। उत भिष्वुको यदि आक्रोश" । इतनेसे आबुस ! भिध्रुने बहूत 
कर छखिया । 

“जेस, अवुय ! कष्ट, बह्लो, तृग ओर खत्तिकासे धिरः जकार धर कहा जाता हेः 
पेसेही आबुस ! अस्थि, स्नायु, मांस ओर चमसे धिरा आकारा, रूप ( = मूरति = शरीर >) कहा 
जाता है । (जव ) आध्याम्मिक ( शरीररमेकी ) ओंख अविकृत होती है, ( छन्तु ) बाद्य रूप 
सामने नीं आते; ( तो >) उनसे उत्यन्र समन्वाहार ( = मनसिकार-पूवंक विषय-ज्ञान ) उव्पन्न 
नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-माग प्रादुभूत नहीं होता । जब आचुस ! शरीरमेकी आंख अ- 
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विकृत होती है, बाद्य रूप सामने अते है, तो उनसे विष-ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उने 
उत्पन्न (स्कन्ध) विक्ञान-भागङा प्रादुभांव होता है । 
“जो चश्चु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपाद्‌ान-स्कन्ध गिन जाता है । जो" 


वेदना है, वेदना-उपादान-स्कध भिना जाता है। संञा" -संक्ता-उपादान-स्कंध "1 “संस्कार 
"" संस्कार उपादान-सकध `ˆ "1 ` विज्ञान `" ` विज्ञान-उपादान-स्कध--"। सो इस प्रकार जानता 


है--इस प्रकार इन पाचों उपादान-स्कन्धोका संग्रह = सन्निपात = समवाय होता ह । यह भगवान्‌ने 
भी का है--जो प्रतीत्य-षमुत्पादको देखना ८ = साक्षात्‌ करता ) ठै; वह धर्मको देखता है; जो 
धर्मेको देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद ८ = कार्य-कारणसे सभी चीज्ञोकी उत्पत्ति को देखता 
है । यह प्रतीत्य-समुत्पन्न ८ = कारणसे उत्पन्न ) जो किये र्पौँच उपादान-स्कंध रहै । जो इन 
पाच उपादान-स्कथोमे छन्द ( = रचि ) = आखय = अनुनय = अध्यवसान है, यही दुःख 
समुदय दै । जो इन पांच उपादान रकृधोमे छन्द राग का हटाना, छोढ़ना है, बह दुःख निरोध 
है । इतनेसे भी आडुस ! भिश्चुने बहुत किया 1" 

“'आबुख ! यदि आध्यात्मिक ( = ज्षरीरर्मेका ) श्रोत्र अविकृत होता है । ` । "घ्राण 
“" "1" "` जिह्वा `" 1 ` काय ˆ "1 `“ "मन `" । इतनेसे भी, आबुस ! भिष्चुने बहुत किया 1" ““1“ । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कटा । सन्तुष्ट हो उन भिश्वु्ओंने भायुष्मान्‌ सारिपुत्रके माषणका 
अभिनन्दन किया । 


१६ 


२९-महासारोपम-सुत्त ( १. ३. ९ ) 


एेसा मैने सुना- 

एक समय, देववत्तके निकर जनेके थोड़े ही समय बाद" भगवान्‌ राजगृ्मे गृध्रक्रूर- 
पवतपर विहार करते भे । 

वहां भगवानने भिश्चुओंको देवदत्तके सम्बन्धमे सम्बोधित किया :-- 

“भभिश्चुजो ! यहो कोद ऊुल्मुत्र श्रद्धापूवक घरसे बेघर हो प्रव्रजित ८ = घंन्यासी ) होता 
रै--भे जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन, क्रदन, दुःख = दौ मनस्यता, परेशानीमे पड़ा हुआ हं । 
शायद्‌ इस सारे दुःख-समूहका अन्त जान पड़े ।` वह इस प्रकार प्र्जित हो, साभ, सत्कार, इरोक 
(= प्रशंसा ) का भागी होता है । उस साभ, स्कार, इलोकसे सन्तुष्ट हो ( अपनेको परिषूण- 
संकल्प खमञ्ता है । वह उस लाभ, सत्कार, इकोकसे अपने छिये अभिमान करता हे ओर दूखरेको 
नीच समञ्चता--भिं छाभवारा, सतकारवाला, इलोकवाखा हँ ओर ये दूसरे भि्चु अप्रसिद्ध शक्ति- 
हीन हे । वह उस लाभ, सत्कार, इकोकसे मतवारा होता है, प्रमादी बनता है, प्रमाद ( = भूरु ) 
करने लगता हे । प्रमत्त हो दुःखम पड़ना है | 

“जसे भिश्ुओ ! सार चाहनेवाला = सारगवेषी पुरुष, सार ( = हीर की खोजमे घूमता 
इआ एक सारवाल महान्‌ वृक्षके रहते, उखङे सारकरो छोड, फल्गु्को छोड, छरको छोड, पपड्पीको 
छोड, शाखः-पत्तेको काट, "यही सार है" समञ्च खेकर चरा जाय । उसको ओंँखवाला पुरुष देखकर 
एसा कहे--“हे पुरुप ! आपने सारको नही समञ्च, फट्गुको नहीं समङ्ा, छर्को नहीं सम्या, 
पपड़ीको नही समञ्ना, शाखा-पत्तेको नहीं समक्चा, जो कि आप सार चाहनेवष्टे, सार-गवेषी " 
ध्यही सार है--षमञ्च ठे जा रहे है । सारसे जो काम करना है, वह. इससे न होगा । पसे ही 
भिज ! यहां एक कुर-पुत्र "दुःखम पदता है । भिश्चुजो ! इसे कहते है कि भिष्षुने ब्रह्मचयैके 
शाखापन्तेको ग्रहण किया ओर उतने ही से ( अपने कृव्यको ) समाक्च कर दिया । 

“यहां भिश्चुजो ! कों कुर-युत्र श्र द्धासे ` ` "वह इस प्रकार प्रचजित हो, काभ, सत्कार, 
इलोकका भागी होता है । ( किन्तु ) वह उस लाभ, सत्कार इलोकसे संतुष्ट नहीं होता ( अपने 
को ) परिपूणं -संकल्प नहीं समञ्चता । वह उस लाभ, सत्कार, इोकसे न अपने किए धमण्ड करता 
है, न दूसरों को नीच समङ्षता है । वह उस लाभ, सत्कार, इलोकसे, मतवाला नहीं होता, 
प्रमादी नहीं होता, प्रमादमे छिक्त नहीं होता । प्रमादरहित हो शीर ( = सदाचार का आराधन 
करता हे । उस शीके आराधनसे संतुष्ट होता है । ८ अपनेको ) पूृ्णं-संकल्प समञ्चता है । वह उस 
शीरू-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है ओर दृसरोको नीच समञ्चता है- शीरवान्‌ 

(= सदाचारी ), कट्याण-घमां ( = पुण्यात्मा ) हँ ओर ये दूसरे भिश्च दुराचारी, पापधमां है" । 
१. संम पट उत्पन्नकर भगवानूके पेरसे खून बहा निकल जानेके बाद - अदट्ुकथा । 
२. हीर ओर छिलकेके बीचका काष्ठ । 
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वह उस शर्की संपदासे मतवाखा हो जता है, प्रमादी होता है, प्रमादं रिक्त होता है, प्रमादी 
होकर दुःखित होता हे । 


“जसे भिष्ुओ ! सरका चाहनेवाका, सारका खोजी, पुरुष सारकी तखाशमे किते 
८ धूमते इषु )*" "फल्गु छोडकर छार ओर पपड़ीको काटकर--“यही सार है-- समञ्च लेकर चरा 
जाय । उसको ओंखवाखा पुरूष देखकर रेखा कटे--भाप सरको नदीं समशन, नहीं फल्गुका 
समने, नहीं छख्को समस्चे, नहीं पपडीको समक्षे, नहीं दाखा-पत्रको समदो । यह आप सार 
चाहनेवाे `" `रेकर ज। रहे है `` `सी भिश्चुओ ! यदह कोई-कोद कुर-पुत्र ˆ "दुःखित होता द । 
यह कटा जाता हे भिक्षुओ ! कि भिश्चुने ब्रह्मचयैकी पपड़ीको ग्रहण क्रिया, उसीसे ( अपने कृष्यकी ) 
समाक्षि कर दी । 


“ओर भिश्चुओ ! कोद करपत्र `` ` काभ-सत्कार इलोकसे संतुष्ट न हो `` बह उस शील- 
सम्पदासे नदी मतवांखा होता" `प्रमाद्‌-रहित हो""उस समाधिकी सम्दास संतुष्ट होता दै 
८ अपनेको ) परिपूणं-संकल्प समञ्चता है । वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिमान करता 
है आर दूससेको नीच समञ्चना है समाधि-युक्त-चित्तवाला हं, एकाय्म-चित्त हं, किन्तु ये, 
दूसरे भिश्चु समाधि-रहित, विश्षिश्च -चित्तवारे ह । वह उस समाधि-संपत्तिसि मतवा होता है. 
प्रमादी हो दुःखित होता है। जैसे भिष्चुओ ! सार चाहनेव!ल। `` सार (= हयैर )को छोडकर 
फट ओर छार्को काटकर, यही सार है--समश्च छेकर चखा जाय । उसको आंखवाला पुरुष *** 
रेसे ही भिश्चुओ ! यहौँ कोद कुलपुत्र" "दु ःखी होता है । यहे कहा जाता हं भि्चुजो ! कि भिश्चुने 
ब्रह्मचयैकी छार्को ही ग्रहण किया-"। 


“जर भिष्चुजो ! कोद कुट-पुत्र "वह उस समाधि-संपदरासे नहीं मतवाला हाता; 
प्माद्‌-रहित हो ज्ान-दशचन ( = तच्व-साक्चात्कार )क्रा आराधन करता द । वह उस ज्ञान-दरदानसे 
सन्तुष्ट होता है, परिपूणं -सङ्कव्प ( समञ्षता है ) । वह कन-दशंनसे अपने लिये अभिमान करता 
हे, दू सरोको नीच समक्षतः हैमे जानता देखता (= तस्व साक्षात्कार करता ) विहरता हूं” 
किन्तु, ये दृखरे भिष्ु न जानते, न देखते विहरते हँ । वह उस ्ान-द्देनस मतवाला होता ह 
दुखी होता है जैसे भिक्ुज ! सार चाहनेवाला`"-सारको छोडकर फल्गुको काट, यदी सार 
दै--समञ्म रेकर चरा जाय 1 `" -देसेही भिक्चुओ ! य्ह को कुर-पुत्र" "दुःखित होता हं । यह 
कहा जता है भिष्षुओ ! कि भिक्षुने ब्रह्मचयेके फट्गुको ग्रहण किया । `` 


“ओर भिश्षुओ ! कोद कुलपुत्र" ` बह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपूणं 
संकट्प नहीं होता । वह उस ज्ञान-दु्श॑नसे न अपने लिये अभिमान करता है; आर न दूसरेको 
मीच समक्ता है । बह उस ज्ञान-दशंनसे मतवाखा नदीं होता, प्रमाद नहीं करता" । प्रमाद्‌- 
रहित हो अकालिकं (= सः प्राप्य ) मोक्षकरो आराधित करता दै । भिश्चुजो ! यद संभव नही, 
इसका अवक्रादा नहीं, कि वह भिश्ु उस अकाटिक मोक्षते च्युत होवे जैसे भिक्ुओ ! सार 
चाहनेवारा-`सारको ही काटकर शरद्य सार हे-समश्च छे जाये । उसे ओंखवाा पुरूष देखकर 
यह कहे--“अहयो ! आपने सारो समक्चा है `` शाखा-पन्रको समञ्च सिया हैः; सो यह आप सार 
चाहनेवारे = सार-गवेषी, सरकी खोज धूमे, सारवारे महान्‌ वृक्षके खडे रहते सारको दी-- 
"यह सार हैः ( समञ्च), काटकरसरे जारहे्है। जो इन्हे सारसे कामदेना ह वह मतलब पूरा 
दोगा 1 रेसेदयी भिष्ुओ ! यह कोद कुर-पुत्र `` उख अकाटिक मोक्षसे च्युत हवे । 
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“इस प्रकार भिश्चुज ! यह ब्रह्मचयं काभ, स्कार, इलोक पानेके लिये नही ह । ज्ील- 
सम्पत्तिके राभके रयि नहीं है, न समाधि-सम्पत्तिके लाम के छियि है, न क्चान-द्ान (= तत्वे 
ज्ञान ओर साक्षात्कार )के लामके लिये है । भिश्ुओ ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति 
ह, इसीके सिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम निष्कषं है 1 

भगवानूने कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चुजंने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया । 


३०-चृटसारोपम-सुत्त ( १. ३. १० ) 


रेखा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जराम जेतवनं विहार करने ये । 

तब पिगरकोच्छछः बाद्यण, जहाँ भगवान्‌ ये, वहाँ गया, जाकर भगवान साथ" 
( कशख प्रन पृछ ) एक ओर बैठ गथा। एक ओर यैठे पिगटकोच्छ बाह्मणने भगवानूसे 
यह कदा-- 

““ो गोतम ! जो यह संघपत्ति = गग-परति जात, वदास्वी तीर्थकर (= मतस्थापक ) 
है, जेषे करि- पूणे कदयप, मक्खटि गोसाट, अजित केश-कम्बल, क्रुध कात्यायनः, 
संजय. वेर्टि-पुत्त, निगंठ नात-पुकत्त, सभी अपनी प्रतिक्ता ( = मत को समङ्घते हे; या समी 
नहीं समञ्चते या कोद कोद समक्ते है; कोई-कोईं महीं समञ्ते ?" 

“स्र ब्राह्मण ! रहने दे इसे--'सभी अपने ` ` नहीं समन्ते ।* बाद्धण ! तुश्चे धर्मका उपदेश 
करता हू, उसे सुन अच्छी तरह मने कर, कहता हू 1” 

“अच्छा, भो !'"-( कह ) पिंगखक्रोच्छ ब्राह्यणने मगवानूको उत्तर दिया 1 

भगवान्‌ने यह कहा, “ज्ञसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष `" ° शाखापत्रको काट, यही 
सार है--समक्च लेकर चखा जाय । तो सार ( = हीर )सेजो काम करना है, वह उससे न होगा । 

"से कि ब्राह्मण ! सार चाहनेवाखा पुरूष ˆ*१ छाटको काटकर--"यदही सार समञ्च 
केकर चरा जाय; तो सारसे जो काम करना है वह उससे न होगा । 

“जैसे बाह्यण !-*-* पपङ्ीको काटकर, यही सार टै-- समञ्च खेकर चटा जाय "** । 

“जसे बाह्मण !* * -* फद्गुको काटकर, यही सार दै--समञ्च टेकर चरखा जाय" ˆ । 

“जैसे जाह्यण !--\ सारो ही काटकर--“यही सार दै-समह्च ठे जाय । उसे ओंख- 
वादा पुरुष देखकर यह कष्टै-अहो ! अपने सारको समन्ना हे... सारसे जो काम आपको 
करना है वह इससे होगा । 

“देखे ही ब्राह्षण ! कोई पुरुष श्रद्धापूज॑क धरसे बेर हो प्रत्रजित होता हं" 
काभ, सत्कार, दरोकसे सन्तुष्ट हो अपनेको परिषृणं-संकदप समन्नता द । वह उस राभ, सत्कार, 
शखोकसे अपने स्यि अभिमान करता है, ओरं दृ सरेको नीच समन्नता टै में खाभ-सन्कार इलोक 
वाखा हँ, ओर ये दूसरे भिष्ु अप्रसिद्ध, शन्ि-हीन दै । वह उस काभ, सन्कार इलोकके कारण, 
जो दूसरे उत्तम = प्रणीततर पदां (= धमं ) है, उनङ़े साक्वात्‌कारके खये रुचि नदीं उत्पन्न 
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करता, उद्योग नहीं करता, आलसी भौर शिथिल होता है । जसे बाह्यण ! वह सार चाहने वाखा "`" 
शाखा-पत्र को ` ` ेकर चला जाय "वह काम उशते न होगा । उसतीके समान, बाह्मण ! जें इस 
मनुभ्यको कहता हूं । 

“ओर फिर ब्रह्मण ! यहाँ कोद पुरष श्रद्धापू्ंक ``! वह उस [शीलका आराधन करता 
है, बह उस शीर-संपदासे अपने खये अभिमान करता है"? वह उस शील-संपदङके कारण जो 
दूसरे उत्तम ` -पदाथं हँ, उनके सश्चात्‌कारके लिये इचि नहीं उत्पन्न करता; उद्योग नहीं करता--"। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेषाल।` ` छालको `` खेकर चला जाय `` वह इससे न होगा । उसीके 
समान ब्राह्मण ! मै इस मनुष्यको कहता हूं । 

“ओर फिर ब्राह्यण ! कोई पुरुष श्रद्धपूर्वंक"' वहन उस शीर-संपदासे अपने खये 
अभिमान करता है न दृसरेको नीच समक्ता दै । शीट-सम्पदासे जो उत्तम = प्रणीततरं पदाथ है, 
उनके सक्षात्‌कारफे लिये रचि उत्पन्न -करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, सिथिल 
नहीं होता । ( ओर ) वह समाधि-सम्पदका आराध्रन करता ह । वह उस समाधि-सम्पदासे 
सन्तुष्ट होता है; ( अपनेको ) परिपूगं -खंकल्प समञ्चता हे `“ विचरान्त-चित्त दै । समाधि-संपदा 
से जो दूसरे पदां उत्तम = प्रणीततर है, उ नके साक्षात्कार करनेके ख्ये रचि नही उर्पन्न करता ` "1 
जेते ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाखा "-पपड़ीको `` ` ठेकर चला जाय "वह काम इसके न होगा । 
उसीके समान ब्राह्मण ! मेँ इस मनुप्यको कहता हं । 


"अर फिर बाद्यण ! कोद पुरुष श्रद्धापूवंक--" वह उस समाधि-सम्पदुासे न अपने रिय 
अभिमान करता ह --। समाधि-संपदासे जो उत्तम"""पदा्थं ह, उनके सक्षातूकारॐे लिये रुचि 
उत्पन्न करता दै"““। ( जर ) वह ज्ञान-दरशनका अराधन करता दै । वह उस कज्ञान-दशशनसे संतुष्ट 
हयोता है" । जेषे बाह्मण ! वह सार चाहनेवाटा पुरषं `` `फस्णुको `` रेकर चला जाय ` ` उसीके 
समान ब्धण ! मँ इस मनुप्यको कहता हूं । 


"ओर फिर बाह्मण ! कोद पुरुप श्र द्रपूंक "`" वहं उस ज्ञान-दशंनसे सन्तुष्ट होता है । 

न्तु परिधूर्ण-संकल्प नही समञ्चता । वह उस ज्ञान-दशंमसे न अषने सिये अभिमान करतादहै, न 

दूसरेको नीच समन्ता हे । उन तानदरशंनसेजो दूसरे पदां उत्तमः"; उनके साक्षानकारे 
खयि रुचि उत्पन्न करता है । 

“व्राह्मण ! कौनसे पाथं ज्ञःन-दशंनसे उत्तम = प्रणीततर ह ?-- व्राह्मण ! “` प्रथम-ध्यान 
कोप्राक्च हो विहरना हे । ब्रह्मण ! यह पदार्थं भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम'"'है। ओर फिर ब्राह्मण! 
०.०२ द्वितीय-भ्यानको "|" ग तृतीय-ध्यानको ~] चतुथं -ध्यानको “| -- 3 आकारा- 
नन्त्यायतनको `ˆ". `"`‡ विक्ञानानन्त्यायतनको ` `` 1." * आकरिञ्चन्यायतनकोः*“"1" 
नैवसंक्षानासं्ञायतनको ` । ``: संज्ञावेदित-निरोधको प्राक्त हो विहरतः हे । प्रङ्धासे देखकर 
उसके आखव ( = चित्तम ) नष्ट होते ह । ब्राह्मण ! यह पदां भी ान-दशंनसे उत्तमः । 
ससे ब्रह्मण ! सार चाहनेवाखा*--च्वारको ही काट कर, व्यही सार ह-समञ्नरे जाये। जो 
उसे सरसे काम करना है वद उसका होगा । बद्धम ! उसके समान मँ इस पुलको कहना हं । 


~------- 
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“हरस प्रकार ब्राह्मण ! यह ब्रह्मच काभ? ॐ लिये नहीं है। ब्राह्मण! जो यहन 
च्युत होने वारी चित्ती मुक्ति हे, इसीके छिये यह ब्रह्मच हे, यही सार है, यही अन्तिम 
निष्कर्षं दे 1" 

ेसा कहने पर पिगलटकोच्छ बाद्यणने भगवानूसे यह कहा-- 

'आश्चयै भो मतम !**** आजसे आप गतम सुभे ॐजक्ि-बद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करं 1 


३--( इति ) ओपम्मवमग्ग ( २.३ } 
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रेषा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नादि काॐ गिजक्ावस थः विहार करते थे । उस समय आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्द्य, आयुष्मान्‌ किभ्विछ, गोसिग-साटवनदायमे विहार करते ये । 

तवर भगवान्‌ सायंकार एकान्तचिन्तनते उर्कर जह गोखिग सारुवनड़य था, वहां गये । 
दायपालक (= वनपार ने दूरसे हयी भगवानूको आते देखा । देखकर भगवन्‌ कहा-- 

“"महाश्रमण ! इस दगयमे प्रवेश्य मत करे । यहोपर तीन कुरुपुत्र यथाकाम ( = मौजसे ) 
विहर रदे हैँ । इनको तकरीफ मत दूँ 

आयुष्मान्‌ अनुर्ढने दाथ-पालको भगवानूकरे साथ बात करते सुना । सुनकर दाय-पारूसे 
यह कदा-- 

““आवुस्त ! इय-पार ! भगवानूकरो मतत मना करो । हमारे श्लास्ता भगवान्‌ आये हैँ 1" 

तत आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहां आयुष्मान्‌ नन्दि ओर आयुष्मान्‌ किभ्विरु थे, बह गये । 
जाकर बोरे-- 

““आयुष्मानो ! चरो आयुष्मान ! हमार शास्ता भगवाच्र्‌ आ गये ।'' 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्मान्‌ क्रिम्िखने भगवानूकी अगवानी कर, 
एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, सकने आसन जिछाया, एकने पादोदकं रण्वा । भगवानूने चिचाय 
आसनपर बैठ पैर धोया । वे भी आयुष्मान्‌ , भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैर गये । एक 
ओर वरे दुर्‌ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान्‌ने कहा-- 

“अनुशुदधो! कुश तो हं १ यापर्नीय (= नित्राह योग) तोह? पिण्डके ण्य तो तुम 
खोग तकरफ नहीं पाते ?"" 

कुशल है भगवान्‌ ! `" `” 

“अनुरुद्ध ! क्या मिलजरुकर प्रसन्नतापृवंक, विवाद्‌-रहित, दूध्-पानी हुए, परस्पर श्रिय 
इष्टिसे देष्छते, विहरते हो ?" 

रो भन्ते ! हम मिरुजरुकर "“"।*” 

“तो कैसे अनुरुढो ! तुम मिरजुलकर '* १" 

“मन्ते ! मुञ्चे यह विचार होता है--“मेरे छिये राभ है “मेरे किमि सुखाभ प्रास हुआ है" 
जो एेसे स-ब्रह्मचारिथो ( = गुरु भाद्यो >) के साथ विहरता हँ । भन्ते ! इन आयुष्मानोंम मेरा 
कायिक क्म अन्दर ओर बाहरसे मित्रताषूणं होता दै, वाचिक कमं अन्दर ओर बाहरसे मित्रतापूणं 





१. नाद्विका नामक तालाकऋे किनारेदो चतरेरे भादयोकेदो ग्रामः"`यद् वञ्जौ जनपदे था-अद्ुकथा । 
सम्भवत्तः वनंमान जथर डीह, मसरख (८ जि° सारन ) । 

२. ईय द्वारा निमित आव्रासमे-अद्ुकथा । 

३. वदा एक बडे वृक्षे तेते दो शाखायें गौछंगकी माति निकली थी, उसने वह सारा वन मोमिमसाल- 
वन कहलाना था । दायः साधारनः जंगकको कहत द -अद्रुकथा । 
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होता है, मानसिक कर्मं अन्द्र ओर बाहर । तब भन्ते ! युषे यह होता है-क्यों न भँ अपना 
मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोके चित्तके अनुसार बतुं । सो भन्ते ! मेँ अपने चित्तको हटाकर इन्दी 
आयुष्मानोड चिर्तोका अनुवततंन करता दँ । भन्ते ! हमारा शरीर नाना है किन्तु चित्त एक" ।' 

आयुष्मान्‌ नन्दियने भौ कहा---“भन्ते ! सुञ्े यह होता हे ``" 1" 

आयुष्मान्‌ किम्बिलने भी कहा-““भन्ते ! मुञ्चे यह" 

“साधु, साधु, अनुरुदधो ! अनुरुद्ध ! क्या तुम प्रमाद -रहित, आरुरय-रहित, संयमी हो, 
विहरते हो ?" 

“भन्ते ! ह ! हम प्रमाद्-रहित"** 1" 

““अनुरुढो ! केसे तुम रोग प्रमाद रहित ` ` विहरते हो ?"" 

"भन्ते ! यँ हमभेसे जो पहके गावे भिश्ायन कर रोटतः है, वह आसनो को चरिता है, 
पीने रिष्‌ जरु ला रखता है, जटी थाखीको धोता ै। जो पीछे गवसे भिक्षाटन कर रोटता है, 
तो यदि भोजन बचा होता है, उसे चाहनेपर खाता दै ओर न चाहने पर उसे हरिथारी रहित 
स्थानम फक देता है या जीव-रहित जरम इब्ो देता है । बह आसनो को समेटता है, पनेके जल- 
को उठाकर रखता ड, जूरी थालीको उडाकर रखता ह । भोजन करनेके स्थानम स्चाद्‌ रुगाता दै । 
वह पौनेके घडे, हाथ-पैर धोनेके घडे या पाखानापरके घड़ेको खारी देखता हे तो उन्दं जलसे भर 
देता है । यदि वह अङटे करनेमे असमथं होता है तो हाथके संकेतसे दृसरेको जलाकर हाथके सहारे 
रखते है । भन्ते ! उसखङ़े रिण हम रोग वबोरूते नहीं । भन्ते ! प्रति पांचवें दिनहम लोग सारी 
रात धार्मिक चर्चां करते बैठते है । भन्ते ! इस प्रकार हम रोग प्रमाद्‌-रहित `" विहरते हं । 

“साधु, साथु, अनुरुद्ध ! क्या अनुरुद्ध ! इख प्रकार प्रमादु-रहित उद्योगी ओर एकाभ्र 
चित्त हो विहरते, तुशे उत्तर-मनुष्य धर्म॑ (= दिष्य-शक्ति = ) अलमायै-ज्ञान-दश्ंन सुखपूवंक 
बिहार करना प्राप्त हुआ ?" 

““क्यो नहं होगा भन्ते !...यद्छँ हम भन्ते ! यथेच्छ*** प्रथम ध्यानको प्राक्च हो विहरते 
ह । भन्ते ! प्रमाद्‌-रहित `ˆ विहरते यह उत्तर-मनुप्य-धर्ं “प्राक्च हुआ हं" 

“साधु, साधु, अनुरुढो ! किन्तु इस विहारको पार करनेके लिगि, इस विहारको शान्त 
करनेके छियि, क्या अनुरुद्ध ! दूसरा कोद उत्तर-मनुप्य-धमं प्राप्त हुआ !"" 

क्यों नहं होगा भन्ते !-- रहा हम भन्ते ! यथेच्छः' द्वितीय ध्यान"""। “": तृत्तीय 
ध्यान" ˆ" चतुर्थं ध्यान `" आकाशानन्त्यायन "ˆ! `""* विन्ञानानन्त्यायन "1 “"“ नैव- 
सं्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरते ह । प्रक्ञासे देखकर हमारे आखव नष्ट हो गये । भन्ते ! इस 
विहारके अतिक्रमणके लिये, इस विहारको शान्त करनेके लिये, यह दृसरा उत्तर-मनुष्य-धमं ˆ" "प्रा 
हुआ है । भन्ते इस सुखपूर्वंक विहारसे बद़ कर उत्तम दूसरे सुख विद्ारको हम नहीं जानते ।' 

“साघु, साधु, अनुरुदरो ! इय सुख-पूव॑क निहारसे वदकर उत्तम दृ खरा सुखपूंक विहार 
नहीं हं 1" 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दय, ओर आयुष्मान्‌ किम्बिरुको धार्मिक 
कथा द्वारा संददित, सुमुक्तेजित, संप्रहित कर आसनसे उठकर, चरे गे । 

तव आयुध्मान्‌ अनुरु, आयुष्मान्‌ नन्दि, ओर आयुष्मान्‌ किम्बिल भगवान्‌को ( कु 


ग 





१. देखो पृष्ठ १५। 
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दूर >) प्कुंचा कर रौट आये । आयुष्मान्‌ नन्दिय ओर आयुष्मान्‌ किम्बिरने आयुष्मान्‌ अनुरूदसे 
यह कहा-- 

““क्या हमने आयुष्मान्‌ अनुरुदधको यह कहा था---'हम इन-इन विहारोकी षृ णंताको प्राप्त 
है" जो करि आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने भगवानूके सम्मुख हमारे बारेमे आसखवोके क्षय पर्यन्त (की 
बात ) कही ?" 

““मुश्चे आयु मार्नोनि नहीं कहा-८हम इन इन विहारोकी पूणंताको प्राक है" किन्तु मैने 
आयुप्मानोकरे चित्त ( की बरत करो अपने चित्तसे जान कर जाना किं, ये आयुष्मान्‌ इनं इन 
विहारोकी पूणंताको प्राक्च हँ । देवताओंने सुन्ञे इस बातको बतकाया है--ये आयुष्मान्‌ । उसे 
मेने भगवानूके प्ररन करनेपर का 1" 

तब दीधं-परजनः नामक यश्च (= देवता ) जहौ भगवान्‌ थे ब गया; जाकर भगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुए ॒दीधंपरजन यक्चने भगवानूसे यह कहा-- 

““वल्जियोस्को काभ दै । सुन्दर ाभ मिला है, भन्ते ! वजी जनताको, जहां कि तथागत 
अह त्‌-सम्यकू-सम्बुद्ध विहरते है, ओर आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्मान्‌ किम्बिल-- 
ये तीन कल-पुत्र भी ( विहरते ) हैँ । ˆ^“ 

दीघंपरजन यक्चके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओंने शब्द्‌ किया--त्रजियोको ˆ“ । 


भूमिवासी देवताओंके शब्द सुनकर चातु्महाराजिक देवताओने"" । ""` चायसिश- 
देवताअओंने"ˆ“ । “" याम देवतताओंने".“ । **"तुपित देवताओंनेः.* । “*-निमौण-रति देव- 
ताने" । पर-निर्मित-वरावतीं देवताओने "` । "`` बह्मकायिक् देवताओने** । इस प्रकार 


उसी क्षण उसी मुहूतं मेँ वे आयुष्मान्‌ बह्यरोक पर्यन्त विदित हो गये । 

'"देसा हये है दीघं ! यह, ेसा ही है दीधं ! यह; क्योकि दीधं ! जिस कुरुसे ये तीनों 
कुलपुत्र घरसे बेमर हो श्ररजित हुए यदि वह कुर भी इन तीनों कुलपुत्रोंको प्रसन्न त्तित्तसे स्मरण 
करे तो वह उसके लिये दीधं-काल तक हितकर सुखकर होगा । दीघं ! जिस कुरु-समुदायसे '"“ । 
“* "जिस म्रामसे "ˆ` । `" जिस निगम ( = कस्बे )से""ˆ । “` जिख नगरसे `" । “"" जिस जनपद 
(= देश >से ये तीनो कुर्पुत्र घरसे बेर हो प्र्जित इए, यदि वह जनपद्‌ भी इत तीनो कुख- 
पुत्रोको प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे, तो वह उसके खयि दीघ॑कार तक हितकर सुखकर होगा । 

यदि दीघं ॥ क्षत्रिय । `" बाह्यण-- ` । वेश्य । ˆ" "द्यू भी प्रसन्नचित्त ` सुखकर 
होगा । दीघं ! देवता-मार-बरह्मा-सहित, श्रमण-जाद्यण, देव-मनुप्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों 
कुरपुत्रोका प्रसन्नचित्तसे सरण करे, तो देवता-मार-बह्या-सहित श्रमण ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त 
सारी प्रजाके शये दुीघंकार तक हितकर, सुखकर होगा । ---देख दीघं ! ये तीनों कुरपुत्र बहुत 
जनोके सुखके सिये, बहुत जनोंके हितके छ्य, लोक की अनुकम्पाके खिये देव-मनुष्योके अर्थं, हित, 
सुखके खिये तत्पर हैँ ।:› 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो दीधे-परजन यक्षे भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 





१. अद्भा्स यक्षसेनापतियोमसे एक देवराजा -अद्ुकथा । 
२. क्न (= वर्तमान सुजप्फपुर्‌ भौर चम्पारनके जिले तथा दरभंगा ओर सारन जिर्होका कुछ भाग ) 
ग्रजातन्त्रके रहनेवाटे । 


२२-महागोसिग-युत्त ( १. ४.२) 


एेसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ गोसिग-साट वनदायमे बहुतसे प्रसिद्ध-परसिद्ध स्थविर (= वृद्ध ) 
शिष्योके साथ विहार करते थे जैसे कि--भायुष्मान्‌ सारिपुत्, आयुष्मान्‌ महामोद्गस्यायन, 
आयुष्मान्‌ महाक्रादयप, अयुष्मन्‌ अनुदद्ध, आयुष्मान्‌ रेवत, ओर आयुष्मान्‌ आनन्द तथा 
दूसरे भी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थविर शिष्योके साथ । तव आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन सायंकाल भ्यान- 
से उठकर जहो आयुष्मान्‌ महाकाइयप थे बहौ गये । जाकर जायुष्माच्‌ महाकाडयपसे यह बोटे- 

“चरो आदुस काश्यप ! जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुतर हैँ वहं घमं सुननेके लिये च ।?" 

“अच्छा आबुस !* (कह) आयुष्मान्‌ महाक्यइयपने ओर महामोद्‌गल्यायनको उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ महामोदू गव्यरायन, आयुप्मान्‌ महाकाश्यप ओर आयुप्मान्‌ अनुरदढ. जहाँ 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहां धम सुननेके छिये गये । आयुष्मान्‌ आनन्दन दूरसे हयी आयुष्मान्‌ 
महामौद्गल्यायन, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप, ओर आयुष्मान्‌ अनुरुदधको जिधर आयुप्मान्‌ सारिपुत्र थे 
उधर धमे सुननेके सिये जाते देखा । देखकर जहौ आयुष्मान्‌ रेवत थे वँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ 
रेवतसे यह बोरे-- 

“आजुस †{ ये सत्पुरुष जहां आयुष्मान्‌ सारिुत्र हँ वहाँ धर्म सुननेके ख्ये जा रहे है । 
चरो आचुस ! जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र हैँ वहाँ हम भी धर्मं सुननेके छि चं ।* 

“अच्छा आवुस !* ( कह ) आयुप्मानन्‌ रेवतने आयुष्मान्‌ आनन्दको उत्तर दिया । 

तव आयुष्मान्‌ रेवत ओर आयुष्मान्‌ आनन्दं जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भे वहाँ धर्मं सुननेके 
किये चले । आयुष्मान्‌ सारिपुत्ने दूरसे ही आयुष्मान्‌ रेवत ओर आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । 
देखकर आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा-- 

“आदये आयुष्मान्‌ आनन्द ! स्वागत हे भगवानूके उपस्थाक ( = निर तर-सेवक) भगवान्‌के 
सदा समीप रहनेवारे आनन्दका । आवुस आनन्द ! रमणीय है गोसिग सार्वन । वचाँदनी रात 
है । शाब्रश्च सब प्रकारसे पुष्पित है । मानो दिभ्य गंध बह [रहे दै । आवुस आनन्द ! किस 
प्रकारके ( भिष्ु )से यह गोतिग सार्वन शोभित होवेगा ¢? 

“'आवुस सारिपुत्र ! भिष्चु यदि बहुश्रुत, श्रुतधर श्रुत-संचयी ( = सुनी रिक्षाओका संचय 
करनेवाला ) हो । जो वह धर्मं आदिमे कल्याण, मध्यमे कल्याण जर अन्तमे कल्यण रखने वारे, 
सांक स-व्यंजन केवर परिपूर्णं, परिचद्ध, बरद्यचयैको बखाननेवारे है, वेसे धर्मोको उस ( भिक्षु) 
ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, दष्ट (= साक्षा- 
त्कार फेम धसा लिया हो; ( पेखा भिश्च) चार (प्रकार )की परिपदूको सर्वांग पूणं, पद-व्यंजन- 
युक्त, स्वतंत्रता पूव॑क धर्मक अनुशयो ( = चित्तमलों )के नाके रिये उपदेशे । आबुस सारिपुत्र ! 
इस प्रकार के भिक्षु द्वारा गोर्सिंग सार्वन शोभित होगा |” 

ेसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने आयुष्मान्‌ रेवतसे यह ॒ कहा--““आबुस रेवत ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अव मँ आयुष्मान्‌ रेवतसे पना हूं । 
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आयुष्मान्‌ रेवत रमणीय ह गोखिग॒सारुवन । `" -आवुस रेवत ! किस प्रकार (के भिश्चु )से यह 
गोसिग साटवन शोभित होगा ? 

“यहां आबुस सारिपुत्र ! भिश्ु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेमी होवे, अपने ( मनके ) भीतर 
चित्तकृी एकाग्मतामे तत्पर ओर ध्यानसे न हश्नेवाला, विपद्यना ( = साश्षात्कार फिये गये ज्ञान ) 
से युक्त, शून्य गृहोको बढ़ानेवाला होवे । आबुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिग सार- 
वन शोभित होगा 12 

ठेसा कहने पर आयु्मान्‌ सारिपुत्रने आयुष्मान्‌ अनुरूढसे का-- 

“आबुस अनुरुद्ध ! आयुष्मान्‌ रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया“ "किस प्रकार 
( कै भिश्च )से गोखिग सार्वन शोभित होगा १ 

““आबुस सारिपत्र ! भिक्षु अ-मानव विशड दिव्यचक्चुसे सहस्रो रोकोको अवरोकन करे 
(वैसे ही ) जसे कि आबुस सारिपुत्र ! आंखवारा पुरुष महलके उपर खड 1 सहसो चक्रो समुद्राय 
को देखे; वेसेही आदुस सारिपुत्र ! `“. दिभ्यचश्चुसे सहसो रोकोंको देखे । आबुस सारिपुत्र ! पेसे 
भिश्चुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा 1? 

एसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने आयुष्मान्‌ महाकरयपसे यह कष्ा--““आवुस कारयष ! 
भायुभ्मान्‌ अनुरद्धने अपने विचारके अनुसार कह दिया `“? 

“'आढुस सारिपुतर ! भिश्च स्वयं आरण्यक ( = वनम रहनेवाला ) हौ ओर आरण्यकताका 
पकंसक हो स्वयं पिडपातिक (= मधूकरी मोगनेवाखा ) हो ओर पिडपातिकताका प्रदंसक 
हो । स्वयं पांसुकूटिक ८ =फ़के चिधदधको पहननेवाखा ) हो “ˆ खयं अरैचीवरिक ८ केवर 
तोन वख्ोको पालम रखनेवारण) "| स्वयं-अल्पेच्छ `" । स्वयं सं तृट `“ "विविक्त ८ = एकान्त 
चितन-रत ).““1 `“ संसग॑रहित ˆ“ । "उद्योगी '" । `“ "सदाचारी “1 `" समाधियुक्तं ` । ` -"मज्ञा- 
युक्त ` 1" ` वियुक्ति-यु क्त" "1 `` वियुक्तिके ज्ञान-ददन ( = साक्षात्कार )से युक्त.-। आबुख सारि. 
णुत्र ! इस प्रकारके भिश्चुसे “1 

रेखा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने आयुष्मान्‌ मौद्‌जल्यायनसे यह कहा-- 

“आबु स महामौद्‌ गस्पायन ! आयुष्मान्‌ महा्ाद्यपने अपने विचारके अनुसार कह 
दिथा ००९ ॥ 28 

“आबुस सारिपुत्र ! दो भिश्च अमिधमै ( = मे-सम्बन्धी ) कथा करं, वह एक दूसरेसे 
अश्न षृद्धे, एक दूसरेके प्रश्चका उत्तरदं, जिद न करे, उनकी कथा धर्म-सम्बन्धी चरे । आवुस 
सारिपृत्र ! इस प्रकारके भि्चुसे "1 

तब आयुष्मान्‌ महामौदूगल्यायनने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा--““आञुस सारिपुत्र ! 
हमने अपने विचारके अनुसार कह दिया । जव हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे पूछते हे --- १" 

““आबुस मीद्‌गल्यायन ! एक भिश्च चित्तको वामे करता है, ८ स्वयं ) चित्तके वामे नदीं 
होता । वह जिस विहार ( = ध्यान-मरकार )को प्रास्तकर पूर्वाह्न समय वि्रना चाहता है उसी 
विहारसे पूर्वाह्न समय व्रिहरता है । जिस विहारषे मध्याह्न समय `` । `` सन्ध्या समय -"- । जैसे 
आबुस महामौद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-मंत्रीके पास नाना रंगे दुशारोके करंडक 
(= बक्स ) भरे हो; वह जिस दुहारेको पूर्वाह्न समय धारण करना चाहे उसे वूर्वाह्न सभय धारण 
करे; जिस दुशारेको मध्याह्व समय" सायंकार-*" । एसे ही आबुस महामेदूगल्यायन ! 
जो भिशुं चित्तको वदाम करता ह स्वयं चित्ते वदासे नदीं होता वह जिस विहारको प्राक्त कर“ । 
भाबुस मोद्‌ गल्यायन ! इस प्रकारके भिश्चुसे"*“ 
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तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने उन जायुष्मानोसे यह कहा-- 

““आवुस ! हमने जपने चिचारोके अनुसार कह दिया । अओ आवुख ! जहौ भगवान्‌ हैँ 
वहां चरं । चखकर भगवानूसे यह बातत करं । जसे भगवान्‌ चतर वैसे उसे धारण करें ।? 

““जच्छा आचुस !'` ( कह ) उन आयुष्मार्नेने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

तब वह जायुष्मान्‌ जहां भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक 
ओर बेटे 1 आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानसे कडा-- 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ रेवत ओर आयुष्मान्‌ आनन्द जहां मै था वहां धमं सुननेके छिये 
आये । भन्ते ! मैने दू रसे ही आते आयुष्मान्‌ रेवत ओर आयुष्मान्‌ आनन्दको देखा । देखकर 
आयुष्मान्‌ आनन्दसे एेसा कहा“ आइये आयुष्मान्‌ आनन्द ! भगवानूके सेवक, भगवानूके पास 
रहनेवारे आयुष्मान्‌ आनन्दका स्वागत है । आवुस आनन्द † रमणीय हँ गोिग सार्वन । चांदनी 
रात है, शार क्ष सब प्रकारसे पुष्पित ईह । मानो दिव्य गन्ध बह रहे हैँ । आवुस आनन्द्‌ ! किस 
प्रकारके भिष्षुसे यह गोसिग साल्वेन शोभितं होवेगा ? रेखा कहनेपर भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दम 
सुक्षे एेसा कहा--आबुस सारिपुत्र ! यहाँ भिश्चु बहुश्रुत, श्रुतधर" पस्वतन्त्रतापूवंकं धमैको 
अनुशयोके नाशके किए उपदेदो । आबुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिश्चु द्वारा गोसिग सारूवन 
शोभित होगा ।' 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! आनन्द ही ठीकसे कथन करेगा । सारिपुन्र ! अनन्द ! बहुश्रेत, 
श्रुतधर `` ` स्चतन्त्रतापूवेक धर्म॑को अनु शयोक नारके रिष उपदेशता है ।" 

सा कहनेपर भन्ते ! मेने आयुष्मान्‌ रेवतसे एेसा कहा--आबुस रेवत ! आयुष्मान्‌ आनन्द- 
ने अपने विचारके अनुसार कह दिया ` ` किंस प्रकारके भिक्षुसे गोसिग सारवन शोभित होगा ? 
एेसा कहनेपर भन्ते ! आयुष्मान्‌ रेवतने मुक्षसे रेसा कहा--'जबुस सारिपुत्र ! यष्ट" 
शोभित होगा ।" 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! रेवत ही उसे टीकसे कष्टेगा । सारिषुत्र ! रेवत ध्यानमे विदहरने- 
वाला है, ध्यान-रत रहनेवाला है, भीतर चित्तकी शान्तिम लगा रहता हे, सदा ध्यानयुक्तं रहता है, 
विषदयनासे युक शून्य गृहाको बद़ानेवासा है 1" 

सा कनेपर मैने भन्ते ! आयुष्मान्‌ अनुरुढसे एेमा कदा--"" `" 

"साधु, साधु, सारिपुत्र ! अनुरूढ हयी ठीकसे करेगा । सारिपुत्र ! अनुरुध अ-मानव विद्खुदध 
दिन्यचक्चुसे सहस्रो लोकोंका अवलोकन करता हे 1" 

फेसा कहनेपर मैने भन्ते ! आयुष्मान्‌ महाकादयपसे एेसा कहा-- ` । रसा कनेपर 
भन्ते ! आयुष्मान्‌ कार्यपने मुञ्चसे एेसा कहा--* ˆ“ ।' 

नसा, साधु, सारिपुत्र ! कार्यप ही टीकसे करेगा । सारिपुत्र ! कादेयप स्वयं अरण्यकः"" 
विमुक्तके ज्ञानददंनसे युक्त दै ।' 

रेसा कहनेपर भन्ते ! मने आयुष्मान्‌ महामौद्‌गद्याय्नसे एेसा कहा-- ` ** ।' 

रेखा कहनेषर भन्ते ! आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायनने सुञ्नसे खा कदा-जावुख सारिपुत्र ! 


यहोँ दो भिष्ु अभिधर्म-कथा कहते है" । 
"साघु, साधु, सारिपुत्र ! मोद्‌ गल्यायन ही ठीकसे कथन करेगा क्योकि सारिपुश्र ! 


मौद्‌ गस्यायन धर्म-कथिकं ( = धर्मका वक्ता ) ह 1" 





१. देखो पृष्ठ १६१1 ॥ 
२. ऊर्पर जैसा । 
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रेखा कहनेपर आयुभ्मान्‌ मह्ामोदुगरल्यायनने भगवानसे यह कहा-- 

“तब मैने भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको यदह कहा--'जावुस सारिपुत्र !“**। रेसेदही 
आदु स मौद्गल्यायन ` `“ ।"' 

“साधु-साधु मौद्गल्यायन ! सारिपुच्र ही ठीकसे कथन करेगा क्योकि मोद्‌गड्थायन ! 
सारिपुत्र चिन्तको वामे रखता हे । स्वयं चित्तके वदाम नहीं होता । वह जिस विहार `" सायंकाल 
विहरवा है ।"” 

रेखा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे यह कदा-- 

“मन्ते ! किसका ( मापित = कथन >) सुभाषित है ? 

'सारिपुत्र ! तुम संभीका ( भाषित ) एक-एक करके सुभाषित है । ओर मेरी भी सुनो । 
किस प्रकारके भिष्षुसे गोसिग सारूवन शोभित होगा {यहां सारिपुन्न ! भिक्षु भोजनक बादं 
भिश्चासे निवरटकर, आसन मार शरीर सीधा रख, स्तिको सामने उपस्थित कर, ( यह संकल्प 
करता है--) मँ तबतक इस आसनको नहीं छोड .गा, जवतक कि मेरे चित्तम चित्तको न छोढ 
देंगे । सारिपुत्र ! एसे भिश्चुसे गोसिग साल्वन शोभित होगा 1" 

भगवानूने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन जायुष्मा्नोने भगवानूके भाषणका अभिनन्दनं किया । 


१. देखो पृष्ठ १३२ । 


३२-महागोपाटक-युत्त (८ १. ०. २ ) 


णेस मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथ-पिण्डिकके आराम जेतवनम विहार करते भे । 
वहां भगवान्‌ने भिष्ुजओंको सम्बोधित किया--'"भिक्षुओ !' 

भदन्त !” ( कह ) उन भिष्युजओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-““भिश्ुज ! ग्यारह बातो ( =अंगों )से युक्तं गोपारुक गोयूधकी 
रक्षाकरनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह !{-(१) गोपारुक रूप (= वणं )का जानने 
वाखा नहीं होता; ( २ ) रक्षण ( चिह्न )मे भी चतुर नहीं होता; ( ३ >) कारी मक्खियोको हटाने- 
वाखा नहीं होता; ( ४) घावका ढोँकनेवारा नहीं होता; ( ५) धुं नहीं करता; (६ ) तीथं 
(= घाट >) नहीं जानता; ( ७ `) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथी (= डगर )को नहीं जानता; 
८ ९ >) चारागाहका जानकार नहीं होता; ( १०) बिनाछोदे (सारे)ेको दूहरेताहे; (११) 
जो बह गाथोके पितर, गायोके स्वामी वृषभ ( =साँड ) है उनकी अधिक पूजा (= भोजनादि 
ग्रदान ) नहीं करता । भिश्युभो ! इन ग्यारह बतोसे युक्त गोपारक गोयूथकी रक्षा करनेके 
अयोग्य हे । 

““हेसेही भिष्ुओ ! ग्यारह बातोसे युक्त भिश्चु इस धर्म-~विनय (= बुदधधरमं मे इद्धि 
विरूढ़़ि=विपुरुता पानेके अयोग्य हँ । कौन ग्यारह ?--ग्रदं भिष्ुओ ! भिष्षु (१) रूपका जानने 
वाखा नहीं होता; ( २ ) रक्षणे मी चतुर नदीं होत्ता; (३) आसाटिको ( =काली मक्खि्यो ) 
को हटाने वाखा नहीं होता; ( ४ ) व्रण (= घव )ेका ढोकने वाला नहीं होता; ( ५ ध्रुं नहीं 
करता; (६ ) तीथं नहीं जानता; (७) पानक्रो नदीं जानता; (८) वीथीको नहीं जानता; 
८ ९ ) गोचर (= चारागाह)को नहीं जानता; ( १० ) बिना छोडे ( = अश्चेषका ) दृहेने वाला होता 
है; ( ११) जो वह वृद्ध चिरकारसे प्रत्रजित, संघ पितर, संघके नायक स्यतरिर भिश्च उन्दें 
अतिरिक्तः षूजासे पूजित नहीं करता । 

“केसे भिश्चुज ! भिश्चु रूपका न जाननेवाला होता {--यहां भिश्रुजओ ! जो कोद रूपे, 
वह सत्र चार महाभूत ८ = प्र्वी, जर, वायु, तेज ) ओर चारों भूरतौको लेकर बना है। उसे 
यथार्थ॑से नहीं जानता । इम प्रकार भिक्चुजओ ! भिश्चु रूपका न जानने वाटा होता हे 1 

“केसे भिष्चुजओ ! भिश्चु लश्चणमे चनुर नहीं होता ?--यहो भिष्ुजो ! भिश्चु यह यथा्थसे 
नहीं जानता किं कर्मके लक्षण (= कारण )से बार (= अक्त ) होता है ओर कर्मके रक्षणसे पण्डित 
होता है । इस प्रकार" * 1 

“केसे भिष्षुओ ! भिश्चु आसखारिकका हटाने वाला नहीं होता {यहां भिश्चुओ ! भि 
उपपन्न काम (= भोग-वासना )$े यितकंका स्वागत करता है, छोढता नहीं, हटाना नहीं, अरग 
नहीं करता, अभावको नहीं प्राक्च नहीं करता; उस्पन्न व्यापाद ( = पर-पीडा )के वितकंको' ` "उत्पन्न 
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हिसाके वितकंको; `" बराबर उःपन्न होती बुराइयों = अकुशरू धर्मौका स्वागत करता है-“"। इस 
प्रकार "“"। 

“केसे भिश्चुओ ! भिश्चु वरणका ठकने वा नहीं होता ?--यद्म भिक्चुजो ! भिश्ु भख 
से रूप देखकर उसके निमित्त (= अनुकूरु ्रतिकूर होने )का श्रहण करने वारा होता है, अनु 
व्यं जन ( पहचान का ग्रहण करने वाला होता है । जिस विचय मे इस चश्रु-इन्दियको संयत 
न रखनेषर खोभ ओर दौर्मनस्य ( रूपी ) जुराइ्याँ-अकुशचर धमं आ चिपरते दै, उससे संयम करनेके 
ण्ये तत्यर नहीं होता । चश्ुडन्दियकी रक्षा नदीं करता; चश्चुइन्द्रियसे संयम (= संवर मै लग्न 
नहीं होता । श्रोत्रसे श्ठद्‌ सुनकर `“"1 घ्राणसे गंध सूघ कर" जिद्वासे रस चख कर "“ˆ। कायासे 
स्प्रष्टव्यो स्पशं कर ` ` मनसे ध्मैको जानकर निमित्तका ग्रहण करनेवाखा होता दे "“"मन-रंद्वियके 
संयममें रग्न नहीं ह्येता । इस प्रकार भिक्षुओ ! --. 

“केसे भिश्चुभो ! भिष्षु धूमका न करनेवारा होता है १--यरहँ भिश्चुओ ! भि्चु सुने अनु- 
सार, जाने अनुसार, धर्म॑को दूसरके छिये विस्तारसे उपदेश करने वाका नहीं होता, इस प्रकार `ˆ" 

“केसे भिश्चुओ ! भिश्च तीथंको नदीं जानता ?--यहोँ भिष्चुजओ ! जो वह भिक्षु बहु-शुत, 
आगम-मा्, धर्म-घर, चिनय-घर, मातरिका-धर है, उनके पास समय समयपर जाकर नहीं ता 
नहीं प्रश्न करता--भन्ते ! यह कंसे, इसका क्या अथं दै ? उसके सिये वह आयुध्मान्‌ , अविन्रतको 
विन्त (= खोलकर बताना ) नहीं करते; अस्यष्टको अस्पष्ट नटीं करते, अनेक प्रकारके शंका-स्थान 
वारे धर्मोमि उरी शंकाका निवारण नहीं करते । इस प्रकार ` । 

“केसे भिष्ठुओ ! भिश्चु पानकरो नहीं जानता--यदय भिश्ुओ ! भिश्चु तथागते बतलाये 
धर्म-विनयके उपदेश दिये जाते समय ( उसके >) अर्॑-वेद (= अर्थ॑-ज्ञान )को नहीं पाता, धम. 
वेदको नहीं पाता, धमे-पमोद्‌ ( = खुशी )को नहीं पाता । इस प्रकार" । 

“केसे भिश्युज ! भिश्लु वीथीको नहीं जानता ?-- यहाँ भि्चुओ ! भिश्चु आ्ं-अष्टांगिक 
मा्गंको ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार 

“कसे भिश्चजो ! भिश्रु गोचरमें कुराल नहीं होता !-- यहां भिश्चुज ! भिश्चु चार-स्मृति- 
प्रस्थानको ठीक शीकर नहीं जानता । इस प्रकार" "| 

“कषे भिश्ुजो ! भिश्ु अशेषका दृहनेवारा होता है यह भिश्चुजो ! भिश्ुक्ो श्रद्धालु 
ग्रहपति वख, भिक्षान्न, निवास, आसन, रोगीके ८ उपयोगी ) पथ्य-ओषधिकी सामभियोसे अच्छी 
तरह संतुष्ट करते हे; वहां भिश्चु मात्रासे ग्रहण करना नहीं जानता । इस प्रकार" "1 

“कंसे भिश्युजो ! भिश्ु-- ` स्यवरिर भिश्वुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता ?--यदाँ 
भिश्चुजो ! भिश्चुः""जो बह स्थविर भिष्चु है, उनके ल्यि गुञ्च ओर प्रकट मेत्री-युक्त काथिकः क्म 
नहीं करता; ` `" वाचिक कर्मं नहीं करता; मानस-कमे नही करता । इस प्रकार भिश्ुओ !** 

““भिश्चुभो ! इन ग्यारह धमो युक्त भिश्ु इस धर्म-विनयमे वृद्धि विरुदिको प्राक्त करने 
अयोग्य है । 

““भिश्चुज ! ग्यारह अंगोसे युक्त गोपालक गोयुथकी रक्चा करने योग्य होता है । कौनसे 
ग्यारह ---यहां भिश्चुओ ! गोपक (५) रूपका जाननेवाखा होता ह; (२) लक्षण-कुशाल 
ह्यता हे; (३) आसारिकका हने वाल होता (४) चणका ढकने वाखा होता है; (५) 
घज करनेवाला होता; (8) तीथंको जानता हे; (७) पीत (= पान को जानता है; 
(८) बीथीको जानता हे; (९) गोचर-कुशक होता हे; (१० ) स-सेष दूहनेवाला होता हे; 
(११) जो वह वृषभः" "उन्दें अतिरिक्तं पूजासे पूजित करता हे । भिश्ुजो ! इन स्यारह बातौँसे 
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युक्त गोपःरुक गोयुधके भारण करने, बदुनिकरै योग्य होतादै) इमी प्रकार भिश्युज ! ग्ारद 
धर्मस युक्त भिश्च इस धर्मविनये वृद्धि = विरू = विपुरतः प्राक्च करनेके योग्य हे । कौनसे 
ग्यारह ?--यहाँ भिष्लुज ! भिश्च (१) रूपका जाननेवाखा दोत्त है" ( ११) जो वह भिश्च" 
उन्द्र अतिरिक्त पूजासे पूजिन करता दे । 

केसे मिश्चुओ ! मिश्र रूपका जानने वादा होना हे {पहा भिश्चुने ! भिश्च जो कुछ 
रूप ह -“"उे यथार्थ से जानना दै । इस प्रकार"। 

धकैसे भिश्चुजो ! भिश्च लक्षम-कुशाल होत है वहं मिद्व ! भिश्चु इने वधाथ 
जानना है कि कर्म-श्वणसे बार होता ह आर कर्स-खश्चणसे पंडिन । देम प्रकारः" `। 

५ ---उध्यन्न काम-वितङ `" व्यापादु-वितकं "` हिंसा-विनकं `" "लोभ, दौम॑नस्य ( रूपी ) 
हुराद्ां = अकुशख धर्मोकरा स्वगत नडी करता" "1 इस प्रकर" ``} 

“चक्षुसे रूपको देखकर निमित्त-ग्ाही नदीं दाता ` ˆ । इस प्रकार" । 

८. "घुर्यँका करनेवाला होता है ?--सुने अनुसार, जने अनुसार, दृसखरोके छिये धर्म॑को 
विस्तारसे उपद्र करता है । इस प्रकर 

“केसे -“"तीर्थको जानता ह ?--ः" बहुश्रुन भिष्ुजोके पास समग्र-समव पर जाक्रर व्रस्न 
पूना दै "ˆ| इस प्रकार `" । 


"कैसे." "` -वीथीको जानता दै ?--"" "आर्य-अष्टंगिक मार्गंको उाक-टीक जानता दइं) 


+ 


इ प्रकार" 
"केसे" "मोच कृश होता है ?--" "चारो स्मरति-प्ररथानोको ठीक दीक जानना 


इस प्रकार'*"। 
“कैसे ` स-लेष दृहने वादा होता दै----तर्गीक्रे पथ्य, आपथि आद्रि सामर्ग्र देने 


॥ .॥ 


४ न 
ष्ट) 


#॥ 


५ 


उसके ग्रहण करनेमे मात्राको जानता हं । इम प्रकारः" 

“कैसे भिष्युओ ! "स्थविर भिश्ु ओको अतिरिकः वूजासे पूजित करना है ?--"""उन स्थ 
विर भिक्षुके लिये गुष्ठ अर प्रकट भैत्रीयुक्तं कायिक कमं करना डे; "` वाचिक कसं `"; मानसिक 
क्म करता है । इस प्रकार" "। 

“सिष्य ! इन ग्यारह ध्मा ( = त्रातो फेने युक्त लिश्चु इस धर्म-विनयमें ब्रृद्धि = विरूदि 
= विगुरुताकरो प्राक्त होने योग्य ड ॥" 


भगवानूने यद कष्टा । सन्तुष्ट हो उन भि्रु्जनि भगवानूके माषणका अभिनन्दन रियर} 
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एला मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ वज्नी ८ देश )क' उकाचेख ( = उल्काचैरू)मे गंगानदीके तीर पर 
विहार करते भे । 

वहा, भगवानूने भिक्षुको सम्बोधित किया--“.भिक्ुओ ! 

“भदन्त !` ( कह ) उन भिष्युभने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-'“भिश्चुओ ! पूवंकाखमे मगधके रहनेवारे एक मूखं गोपालकने वषोके 
अन्तिम मासमे शरदकालमे, गंगानदीके इस पारको विना सोचे, उख पारको बिना सोचे, वेधा 
ही विदेह (वेश्च) की ओर दूसरे तीरको गाये हाक दीं । तब भिश्चुओ! वे गयं गंगा नदीके 
खोतके मध्यमे भवरमे पडकर वहीं विनाश्को प्राप्त हो गद । सो किसलये ?---क्योकि भिश्चुजो ! 
उस मगधवासी मुखं गोपारुकनेः "गाये हाक दीं। इसी प्रकार भिष्चुओ! जो कोद श्रमण 
(= सन्यासी ) या बाह्मण इस लोकसे नावाकिफ़ (= अकुलरू ) है, पररोकसे नावाकिकटै, मार 
के रक्ष्यसे नवाकिक्र है, मारके अरक्ष्यसे नवाक्रिफ़ है, सस्युके रक्ष्य "`` ख्युके अलक्ष्यसे नावा- 
किर है; उने ( उपदेशों )को जो सुनने योम्य, श्रद्धा करने योग्य समञ्चेगे उनके खिये वह 
चिरकार तक अहितकर, दुःखकर होगा । 

"“भिश्चुओ ! पूवंकारुमे एक मगध्रवासी बुद्धिमान्‌ स्वाखेने वर्षाक़े अन्तिम मासमे शरदकाल्मे 
गंगानदीफ़े इस पारो `` ` सोचकर धाटसे उत्तर तीर पर ॒विदेहकी ओर“ "गाये हांकीं । उसने जो 
वह गायोके पितर, गायोके नायक वृषभ ८ सों ) थे उन्हें पहरे हका । वह गंगाकी धारको 
तिरे काटकर स्वस्तिपृर्व॑क दूसरे पार चरे गये । तब उसने दैसरी बलवान्‌ शिक्षित गार्योको 
हका `" `} फिर बडे ओर बधियोको हका । फिर दुवंरू बचख्डोकोः"। भिक्ुओ ! उस समय 
तरुण कुछ ही दिनोका वैदा एक बछड़ा भी माताकी गर्दनके सहारे तैरते गंगाकी धारको तिरे 
काटकर स्वम्िपू वंक पार चरा गया । सो क्यो {--स्योकि भिक्षुओ ! उस मगघ-वासी बुद्धिमान्‌ 
ग्वारेने ` ` हाकी । एेसेदी भिक्ुओ ! जो कोड श्रमण या ब्राह्यण इस रोकके जानकार `" -उनको 
८ उपदेश्ञको ) जो सुनने योग्य“ ` खम्षते हँ; उनके लिये वह चिरकार तक हितकर सुखकर होगा । 

“जैसे भिष्चुओ ! वे गायोके पितर" "वृषभ गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक 
उष पार चरु गये; पसे ही भिश्ुज ! जो यह अहत्‌ क्षीण-जाखव, ( ब्रह्मचर्य )वास-समाक्त, कृत- 
कृत्य, भार-मुक्त, सत्पदाथं-को-प्राक्ठ भव-बंभ्रन-रहित, सम्यर्‌-कान-दवारा-मुक्त दै, वे मारकी धारा 
को तिरे कारक्र स्वस्तिूवक पार जायेगे । 

“जसे ! भिश्चुओ ! शिक्षित बर्वान्‌ गायं "`"; देसे ही भिश्ुओ ! जो वे भिश्च पाच अवर- 
भागीय-सं योजनो क्षयसे ओपपातिक ( = अयोनिज देव ) हो, उस ( देव- )खोकसे ोटकर न 
आ वहीं निर्वाण प्राक्त करनेवाले ह; बे भी मारेच्छी धाराको'`। 





१. समवतः सोनपुर या हाजीपुर ( विहार ) । 


१३८ |] [ १.४.५४ 


१.४.४२] ३.४-चृरूमोपारक-सुत्त [ १३९ 


“जसे, भिश्वुजो ! वड बच्डे बरदा"; वैसे ही भिष्षुजो ! जो भिक्षु तीन संयोजनोके 
क्षयसे राग-दवेष-मोहके निंर होनेसे सङृदागामी रै, सङ्ृत्‌ ( = एक वार ) ही इस रोकमे आकरं 
दुःखका अंत करेगे; वे भी" । 

““जेसे भिष्ुओ ! वह एक निब बदा गंगाकी धारको तिरे काटकर स्वम्तिभूव॑क दूसरे 
पार चल गया; वैसे हय भिष्चुओ ! जो वे भिश्चु तीन संयोजनोके क्षयसे खरोतापन्न है, सम्बोधि 
(= परमक्षान )की प्रक्षि जिनके किण नियत है, ( निर्वाण-गामी-पथसे ) न अष्ट होनेवारे है; 
वे भी *०* | 

“भिश्चुओ ! मँ इस रोकका जानकार हँ, परलोक", रन्युके अलक्ष्यका जानकार ह; 
भिश्षुभो ! रेसे मेरे ८ उपदेश )को जो सुनने योग्य, श्रद्धाके योग्य मानंगे उनके लिये वह चिरकप्छ 
तक हितकर सुखकर होगा 1? 

भगवानूने यह कहा; यह कहकर सुगत श्ास्ताने यह भी कहा-- 

“जानकारनेः इस रोक परलोकको सुभ्रकादित्त किया ; 

जो मारकी पहंचमे हैँ ओरे जो शत्य (>= मार )की परु चमे नहौँ है । 

जानकार सम्बुद्धने सब रोकको जानकर । 

निवांणकी प्रासिके लिये क्षेम ( युक्त ) अग्ृतद्वारको खोल दिया । 

पापी (= मार )के श्नोतको छिन्न, विध्व, विश्टंखङिति कर दिया । 

भिश्चुजओ ! प्रमोदयुक्त होवो, क्ेमङी चाह करो 1? 


१. बुद्धने -अट्रुकथा । 


१४२ |] मज्किम-निकाय [१,.४.५ 


आश्रय रेकर---। इसी प्रकार ये बरसे किये जानेवारे कर्मान्त स्यि जतेहै। रेसेहीभो 
गौतम ! यह षुरूष = पुद्रल रूपके कारण प्रतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उप्पन्न करता हे । 
वेदना "ˆ `। संज्ञा "` । संस्कार ` 1 विश्ान-- "12? 

'“क्या अश्निवेशा ! त्‌ यह कहता है--“रूप मेरा आत्मा है, वेदना" ˆ` , संज्ञा `“, संस्कार `“ `, 
विज्ञान `ˆ ?" 

“मो गौतम ! मै यह कहता ह--रूप मेरा आस्मा है, वेदना "ˆ, संज्ञा", संस्कार", 
वि्ञान*`; ओर यह बड़ी जनता भी ( कहती है ) ।"” 

"'अभ्भिवेरा ! यह बड़ी जनता क्या कटेगी ? तू अपने ही अपने वादको चदा । ` 

“मो गौतम ! मँ यद कहता हूँ--रूप मेरा आत्मा है -** 

““तो अश्चिवेश ! तुञ्चसे ही यह पूता ह जसे तुके अँचे वैसा उत्तरदे। तो क्या मानता 
है, अभवे ! क्या मूधांभिषिक्त क्षत्रि राजा अपने राज्यम “मारो-कह मरवा सकता है, 
"जाओ कह जरुवा सकता है, “देशसे निकालो'- कह देरसे निकलवा सकता है; जैसे कि 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसरू या जैसे मगधराज वैदेहीषुत्र अजातश १ 

“हं, भो गौतम ! मूर्धाभिपिकत क्षत्रिय राजा अपने राज्यमे "देसे निकलवा सकता है.“ 
ज्ेसे मगधराज वैदेदीपुत्र अजातदानरु । भो गौतम ! यह जो संघ ८ = प्रजातन्त्र) है जसे कि वज्जी 
या महं वे भी अपने राज्यमें "“ ` देशास्ते निकर्वा सकते है; राजा प्रसेनजित्‌ कोसक या मगधराज 
वेदेही-पुत्र अजातशत्रु- मू धांभिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके किए तो क्या? होतादै हे गौतम! हो 
सकता है ।* 

“तो क्या मानता है अभ्भिवेश ! जो त्‌ कहता है--रूप मेरा आत्मा है । क्या वह रूप तेरे 
वराका रै- मेरा रूप ेसा होवे, मेरा रूप ेसा न होवे ?" 

एेसा कदनेपर स्वकं निगण्ट-पुत्त चुप हो गया । दूसरी बार भी मगवानूने सज्चक निगण्ठ- 
पत्तसे यह कहा--“तो क्या मानता है.“ !› दूसरी बार भी "चुप हो गया । तब भगवानूने सच्चक 
निगण्ट-पुत्तसे यह कहा- 

““अभ्भिवेश्च ! अब्र जवाब दो । यह चुप रहनेका समय नहीं दै । अभिवेदा ! जो कोद तथा- 
गत द्वारा धार्मिक प्रश्न धूनेपर तीसरी बारतक चुप रहता है; यहीं उलका सिर सात कदे 
हो जाता है ।*' 

उस समय वच्नपाणि यक्षः आद्रीक् = सम्प्रञ्वरिति आग-समान दहकते रोहेके वञ्चको रेकर 
सच्क निगण्ड-पुत्तके उपर आकाङामं खडा था--यदि यह सश्चक निगण्ट-युत्त भगवानूके धार्मिक 
भ्रश्च चृद्छनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके सात इकडे करूग। । उस वञ्च. 
पाणि यश्चको भगवान्‌ देखते थे ओर सच्चक निगण्ठ युत्त देखता था । तब सच्चक निगण्ट-पुत्तने 
भयभीत, उद्िग्न, रोमाञ्चित हो भगवान्‌ ही को शरण पाया, भगवान्‌ ही को त्राण पाया, भगवान्‌ 
ही को खयन (= आश्रय-स्थान ) पाया; जौर भगवानूसे कहा-- 

“दे आप गौतम ! मँ उत्तर दूँगा | 

“"तो क्या मानता है भग्निवेश ! जो त्‌ यह कहता है--रूप मेरा आत्माहै। क्या रूप 
तेरे वशमें है“? 

“नही, भो गौतम !? 





१. बह कोई एेसा-वैसता यक्ष नद्य था, प्रत्युत शक्र (= इन्द्र ) देवराजा था -अट्ुकथा । 
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“अभ्निवेकश्ञ ! होश कर । अश्िवेश ! होश करके उत्तर दे । तेरा पूव॑का ( कथन > पिखेसे 
नहीं मिरुता है; पिछला, पहरेसे नहीं मिक्ता है । तो क्या मानता है अघ्नवेल् ! वेदना", 
संज्ञा "` , संस्कार ` "`, विज्ञान" 1? 

“नहीं भो गौतम !? 

“होरा कर अभ्चिवेश ! होश करके अश्षिवेशा उत्तर दे" । तो क्या मानता है अभवे ! 
रूप नित्य है या अनित्य ? 

“अनित्य है, भो गौतम ! 

“जो अनित्य है वह दुःख है या सुख १" 

न्दुःख है, भो गौतम !" 

“जो अनित्य दुःख परिवतंन-शीरु है, क्था उखे छिथ यह रूपाल करना उचित है--“यह 
मेरा हे, "यह मेँ हू", “यह मेरा आत्मा है" ?? 

“नहीं भो गौतम !” 

“तो क्या मानता दै, अग्निवेश ! वेदना "ˆ", संज्ञा" ` , संस्कार ` ``, विज्ञान ` "1" 

“नहीं भो गोतम !› 

“तो क्या मानता है अग्निवेश ! जो कोद दुःखम पदा है, दुःखमे किपटा है, दु खो अनु- 
भव कर रहा है, दुःखको-“यह मेरा है, “यह मँ ह", “यह मेरा आत्मा है'--समञ्चता है; स्या 
वह स्वयं ( उस ) दुःखकरो हटा सकेगा, दुःखको दूर फक कर विहर सकेगा ?› 

““भो गौतम ! केसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतम ॥' 

“तो क्या मानता ह अग्निवेज्ञ ! इस प्रकार तु दुःसम पडा है"-"दुःखरको दुर फेककर विहर 
सकेगा ?? 

“भो गौतम ! केसे होगा ? नहीं दोगा, भो गौतम 1” 

“ज्ञेसे अग्निवेश ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाखा पुरूष, सार ( = हीर फकी खोजमें 
विचरते तीक्ष्ण कद्हाडेको रेकर वनम प्रविष्ट हो । वह वहाँ सीघे, नये,*“" "` बडे भारी केटेके 
तनेको देखे । उसे वह जसे काटे । जडसे काटकर सिरसे काटे । सिरसे काट कर पत्तेकी कूपेटनको 
उधेडे । वहांपर बह पत्तोंकी र्पेटनको उधेडते हये फरगूको भी न पचे, सार कासे पायेगा ? 
इसी भ्रकार अग्निवेश ! अपने वादम तुमसे प्रश्न करनेपर, भाषण करनेपर "ˆ ˆ" तू रिक्त = तुच्छ 
अपराधी ( सा जान पडा ) । ओर अग्निवेश ! तने वैशाटीमे सभाके भीतर यह बात कही“ 
फेसे करिंखी श्रमण या बाह्यण---: आदमीकी तो बात ही क्या कहनी ? अग्निवेश ! तेरे रुाटपर 
कोद-कोदं पसीनेकी वदं आ गर है, उत्तरासंग ( = उपरना ) दुटकर ज्ञमीनपर गिर पडाहे। मेरे 
तो अग्निवेश ! काययामे पसीना नहीं ।?? 

यह ( कह कर ) भगवानूने सभा मे ( अपने ) सुवणं -वणं शरीरको खोर दिया । पेखा 
करनेपर सञ्चकं निगण्ठपुकत्त तूष्णी हो, मूक हो, कन्धेको गिराकर, नीचेकी ओर मह कर, प्रतिभा-हीन 
हो, सोचते वेढा रहा । तव दुुमुंख लिच्छवि-घुत्र स्यकको `" सोचते देख, भगवानूसे यह बोला-- 

““मन्ते ! यदहौँ मुञे एक उपमा याद्‌ आती ह १, 

भागवानूने यह कहा--“( कहो )-दुसुंख ! ( क्या ) उपमा याद्‌ आती हे ? 

“जि प्रकार भन्ते ! गव या कस्वेके पाखमे पुष्करणी हो । वहां एक केकदा! हो । तव 





१, देखो प्रष्ठ १५० । 
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भन्ते ! बहुतसे ख्ड्के या रक्षया उस गोव या कस्थेसे निकर कर जहां वह पुष्करणी हो, वहं 
जायें । जाकर उस केकडेको पानीसे निकारु स्थख्पर रखें । वह केकड़ा जिस-जिस आरको 
निकरे उसी-उसीको वे बालक-बालिकाये काठसे या कटा (= टीकर खे कटे, तोड़े, भभ्न 
कर; इस प्रकार भन्ते ! उह केकडा सारे चिन्न, भग्न, परिभग्न आरोक कारण उस पुष्करणीमे फिर 
उतरनेके अयोग्य हो जाये । एेये ही भन्ते ! सच्चक निगण्ड-पुत्तके जा कोट अभिभान, अहङ्कार" "“ 
धे, वह सभी भगवानूने काट दिये, तोड़ दिये, भभ्न कर द्वये) भन्ते ! अत्र सक्र निगण्ड-पुत्त 
फिर भगवाचूके साथ वादके सिये आने योग्य नहीं हं ।'' 

ठेसा कहनेपर सच्चक निगण्ठ पुत्तने दुमुंख छिच्छवी-पुत्रसे यह कहा- 

“ठहर, दुमुंख ! हरो, दुम ! हम तुम्हारे साथ बात नहींकररहेदैँ। हम यहाँ अध 
गोतमके साथ बात कर रहे । भो गोतम ! रहने, हमारे ओर दूसरे श्रमण-नह्णो के इस 
वाचिक प्रलाप" "" "को; कंसे आप गोतमङके श्रावक सासन-कर (= उपदेशे अनुसार चलरनेवारे ) 
संदेह-रहित, वाद-भिवादसे-रहिन, विश्ारदता प्रप्ठहो, दृसरेके अनाश्रित बन, अपने शाम्ता 
(= उपदेशक )क शासन ( = धर्म फे विहरत हैँ ?" 

“अग्निवेश ! यहां मरे श्रावक भूत, भविष्य, वतंमानका, शरीरके भीतर या बाहरका, 
स्थूख या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूरया नन्नदीक--जो कुट भीरूपदहै, समी रूपको-- "न यह 
भेरा है", न यह मेँ ह", “न यह मेरा ज्मा है";--इस प्रकारं इसे यथार्थतः सम्य प्रक्ञासे देखते 
है ।"" वेदना" "संज्ञा" `` संस्कार" इस प्रकार अग्निवेश ! मेरे, शिष्य ज्ञास्ताे 
शासने विहरते हैँ }'" 

“भो गौतम ! किस प्रकार भिश्चु अर्हत्‌ = क्षीगाश्व, समाप्त (ब्रह्मवरयं )-वास कृत-कर- 
णीय, भारमुक्त, सत्‌-जधर-प्रात्त भव-वंघन-रहिन, सम्वकू-क्तान-से सुक्त होता है ?" 

“'भग्निवेश ! यहो भिश्वु"""जो कछ रूप ह सभी रूप्रको--"न यह मेरा इ"; इम प्रकार 
इसे ठीक-ठीक सम्यक प्रज्ञात जानकर (उसे) न ग्रहण नकर मुक्त होता हे! -"वेदना""" 1" 
सक्ता" 1" " संस्कार“ "1" `विक्तानः। इस प्रकार अग्निवेश ! भिश्च अहत्‌ होता है। इस 
प्रकार अग्निवेश ! भिष्ठु तीन अनुत्तरीय (= अनुपम पदार्थौ >से मुक्त होता टे दशन 
(= साक्षात्कार ) अनुत्तरीय, प्रतिपद्‌ ( = राभ )-भनुत्तरीय, विमुक्ति ( =मुक्ति )-जनुत्तरीय । इस 
प्रकार सुक्त हुआ भिश्च अग्निवेश ! तथागनका हयी सत्कार = गुरुकार = सम्मान = पूजनं करता 
इ-परे भगवान्‌ बुद्ध है, बोधके िये धर्म-उपदेश करत दहं, वे भगवान्‌ दान्तहै, दमनके खयि 
उपदेश करते है, बे भगवान्‌ शान्त है, शान्तिके लिये धरमं-उपदेद् करते है; वे भगवान्‌ तीणं ह, 


एेसा कहनेषपर सचचक निगण्ड-पुत्तने भगवानूसे यइ कहा-- 

भो गतम ! हमही अभिमानी ह, इमही प्रगस्म्ह; जो क्रि हमने आप गतम साथ 
विवाद करनेका स्वाद नाचदा। भो गतम ! मुक्त हार्थाक्रे साय भिदृकर पुरुपका कट्पाण हौ 
जाय; किन्तु आप गेतमसे भिडकर पुरुपका कल्याण नही हो सकता । नो मतम ! घोर चिप 
वारे आशीविष ( =सपं )से भिड़कर पुरुपकरा कल्याण हो जाय ``" `  -जलते अग्निपु से भिड्कर ` "1 
भो गोतम ! हमद अभिमानीहः"" आप गतम भिञ्यु-संघके साथ करे लिय सेरा भोजन 
स्वीकार करं 1", ` । । 

मगवानने मानसे स्वीकार किया । 

तत्र स्चक निगण्ट-पुत्तने भगवान्‌की स्थीकृनिकरौ जान, उन किच्छवियेको सम्बोधित किया-- 
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“सुने आप सब छिच्छवि ! मेने करके भोजनके किये भिष्षु-संघ सहित श्रमण मौतमको 
निमन्त्रित किया है; सो वैसा करे जसा कि इसके ल्य योभ्य समक्षे । तब उन छिच्छवियोने 
उस रातके बीत जानेपर सच्चक निगण्ठ पुत्तके पास भोजनां पाच सौ स्थालीपाको (= सीधा ) 
को पंचा दिया । तव सचचकं निगण्ठ-पुत्तने अपने आराम उत्तम खाच-भोज्य सम्पादितकर 
भगवानूके पास कार्की सुचना दी--“भो गौतम ! कार हो गया, भोजन तैयार है 1” 

ततर भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पठन कर पात्रचीवर छे, महाँ सक निगण्ट-युत्तका आराम था 
वर्हां गये । जाकर भिश्चु-संघके साथ बिे आखनपर बैठे । तब सच्चक निगण्ठ-पुत्तने बुद्ध-प्रमुख 
भिश्चु-संघको उत्तम खा्य-भोज्य दारा अपने हाथसे संतपित = सम्प्रवारित किया । तब भगवानूके 
भोजन कर हाथ हटा रेनेषर, सच्चक निगण्ड-पुत्त एक छोटे आसनको ठेकर एक ओर बैड गथा । 
एकं ओर वैटे सञ्चक निगण्ट-पुत्तने भगवानूसे यह गहा- 

“भो गौतम ! जो यह दानमे पुण्य है, वह दायकरोके सुखके र्ये हो ।'” 

““अभ्भिवेश्च ! जो अ-वीतराग, अ-वीतदरेष, अ-वीत-मोह, दान-पात्रको देनेसे ( पुण्य होता 
हे ) वह दायकोंको होगा; ओर अभ्निवेश्च ! जो मेरे रेसे वीत-राग, वीत-ढरेष, वीत-मोह, दानपात्र 
(को दान देनेसे पुण्य है ) वह तेरे किमे होगा । 


१९ 


३६-महासचक-सुत्त ( १. 9. 8 , 


दसा मेने सुन-- 

एक समय भगवान्‌ वैशाटीमं महावनकी कूटागार-शालामे विहार करते भे । 

उस समय भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहन कर पात्रचीवर रे वेराटीमे भिक्चके लिये प्रविष्ट 
होना चाहते थे । तवर मञ्चक निगण्ट-पुत्त जंघाविहार (= टहर्ने के स्यि अनुखंक्मणर करता, 
अनुविचरण करता, जौँ महावनकी कृटागार-शाखा थी, वहं गया । आयुष्मान्‌ आनन्दने दूरसे ही 
सक निगण्-पुत्तको आते देखा । देखकर भगवानूसे यह कदा-- 

«मन्ते ! यह सचक निगण्ड-पुत्त आ रहा है ( जो कि ) बहुत बक्रवादी पण्डित-मानी ओर 
बहुन जनो द्वारा सम्मानित है । भन्ते ! यह बुद्धकी निन्दा चाहनेवाला, धर्मकी निन्दा चाहनेवाखा, 
संघश्टी निन्द्‌ चाहनेवाला है । अच्छा हो भन्ते ! यद्वि भगवान्‌ कृपा करके थोद्धी देर यहीं वैद 

भगवान्‌ विकरे आसनपर वट गये । तव सच्चक निगण्ट-पुतत जहां भगवान्‌ भे वर्ह गप्रा । 
जाकर भगवान्‌ साय यथायोग्य ( कुदाल प्रश्न चू ) एक ओर रै गया। पक्र ओर वरे सच्चक 
निगण्ड-पुत्तने भगवानूमे यह कहा- 

भो मौनम ! कोद-कोर्‌ श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनमें तत्पर दो विहरत हैँ, चित्तकी 
भावनामें नहीं ( तत्पर होते )। वे श्ञारीरिक दुःखमय, वेदनाक्रो पतेदहै। भो गौतम ! पहके 
कषारीरिकि दुःख-वेवनामे पड़े हुएका उरुस्तम्भ (= जाधोक्रा क्थ्यिजाना) भी होगा, हृदय मी 
पिदीणं होगा, सुखसे गरम खन भी निकर आयेगा, उन्नाद, चित्त-विक्षेप मी होगा । भो गौतम ! 
उखा यह चित्त कायर्दातोदे, कायाके ही बदामतोहै। सो क्या ?-चित्तक्री भावना न करने 
से। भो गोतम ! यहं कोड्‌-कोद्‌ श्रमण व्राद्धण चित्तकी भावनामे तन्पर हो विहरते दँ । कायाकी 
भावनामे नही । भो गोतम ! वे चेतसिक दुःख वेदनम पड़ते) भो गतम ! चतसिक् दुःख 
वेदनाम पड्नसे ( उस समय ) ( उनका ) उरुस्तम्भ भी होगाः-सोक्यो {-कायाकी भावना 
न कृरनेसे । भो गौतम ! सुद्धे पेमा होता है, जरूर आप गोतसमके दिष्य, चित्ती भावनामें तत्पर 
हो विहरते है, कायाकी भावना नहीं | 
“अभ्निवेशा ! तूने काच-मावना क्या सुनी हे? 
जसे कि यह नन्द्‌ वात्स्य, क्रया साद्व्य, मक्खलि-गासाट ( मानते)! भो 
गातम ! यइ अचेखक (= न्न ). सुक्त-जातचार"""? साक्षािक भी आहार करते हे । पते इस प्रकार 
बीचमे अन्तर देकर अधरंमामिक आहारको ग्रहणक्ररं विहरते है 12 

“अग्निवेश ! क्या वे उतनैहीसे गुन्नारा करते है ? 

“नहं भो गोनम ! कभी-कभी उत्तम-उत्तम भोजनोरो खाते ह । उत्तम-उत्तम वायोको 
ग्रहृण करने हं । उत्तम-उत्तम स्वरादुनीय ( पदार्थो को स्वादन करते ह । उत्तम-उत्तम पानोको 
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पीते दे । वे इस शरीरको वदते है, पोसते दहै, चर्वी पैदा करते है । इस प्रकार इस इारीरका 
खचय-प्रचय हाता दं 1 

“अग्निवेश ! चित्त-भावना तूने कैसी सुनी हे १ 

भगवाचूके चित्त-भावनाके विषयमे पूष्नेपर सच्चक निगण्ट-पुत्त कच न बोला । तब भगवान्‌ 
ने सद्चक निगण्ट-पुत्तसे यह कदा- 

“अग्निवेश ! जो तूने बह पटे काय-मावना कही वह मी आयैविनय (= धमं फेने 
श्रामिक्र काय-भावना नहीं हं । अग्निवेश ! तूने काय-भावनाको ही नहं जाना; चित्त-भावनाको 
तो क्या जनेगा ? अग्निवेश ! जसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावितः; ८ एवं ) काय्ास भावित 
आर चित्तसे भावित होता है, उसे सुन, अच्छी तरद मनमे कर, कहता हं ।'" 

“अच्छा नो 1 ( कह ) सच्चके निगण्डट-पुत्तने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहः-- 

“अग्निवेश ! कंसे ( पुरुष ) कायासे अभादित ओर चित्तसे अभावित होता है यहाँ 
अभ्भिवेश ! अक्त अनाड़ी जनको जब सुख-वेदना ( = सुखका अजुभव ) होती है तो वह सुख-वेदनासे 
चिठदो, सुखमें रागी होता है, सुखकी रागिताक्रो प्राच होता है । ( कारान्तरमे जव ) उसकी वह 
सुख-येदना निरुद्ध हो जाती दं । सुख-वेदनाके निर होनेसे दुःख-वेदना उप्पन्न होती द । दुःख- 
वंदनामं पड़कर वह दोक करता ह, कख्यता है, विलखाप करता है, छाती पीटकर रोता टै, मूत 
होता ह । ( दस प्रकार ) अभ्िवेश ! उसके लिय उखन्न दुद यह सुख-वेदना कायाके भावित न 
होनेसे चित्तको पकड्कर ठहरती है; चित्ती भावना न करनेसे उत्पन्न दुई दुःख-वेदना चि्तको पकड्- 
कर टदरती हं । अभ्निवेश ! जिस किसको इस प्रकार दनां ओरसे `` उत्पन्न सुख-वेदना, दोनों ओरसे 
चित्तक्री भावना न करनेसे उत्न्न इद दुःख वेदना चित्तको पकड़कर टहरती हे; अभ्िवेश ! ( वह )- 
< पुष्य >) कायसे भावना-रहित आर चित्तसे भावना-रहित होता है । 

“केसे अभ्व ! ( पुरूष >) भावित्त-काय ओर भावित-चित्त होता ई !--अभ्िवेश उद्धि- 
मान्‌ आर्य श्रावकको जव सुख-वेदना उत्पन्न होती है, तो वह सुख-बेदनाको पाकर सुख-रागी 
नहीं होता, सुखम रागिध्वक्रो प्राक्त नदीं हाता । ( जवर ) उसकी वह सुख-वेदना न्ट हाती द 
सुख-वेदनाके निरोध ( = नादय )सं दुःख-वेदना उव्पन्न होती हे; (तब) धट दुःख-बेदनामं 
पड्कर न श्चोक करता हैन मूराको प्राक्च होता है। अग्निवेश ! कायाके भाषित टोनत उसकी 
वह उत्पन्न हदं सुख-वेदना चिन्तको पकड्कर नहीं उहरती; "ˆ "दु ःख-वेदना चित्तो पकड़कर नहीं 
ठहरती । अश्चिवेश्च ! इस प्रकार दोनो ओरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीको उन्पन्न सुख- 
वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं टहरती, चित्तके भाषित होनेसे उत्पन्न दुःख-वेदना भी चित्तको 
पकड़कर नहीं रदरती; अश्चिवेदा ! ( बह )*--( पुरुप ) भावितक्राय ओर भाविनचित्त होता दै | 

“भो गतम ! मेरा विवास है, करि जप गतम भावित-काय ( शरीरी साधना जिसने 
की है ) ओर भावितत-चित ( = चित्ती साधना जिसने की हे ) हैँ 1" 

“'जरूर, अश्नियेदा ! तूने तानेसे यद बात कही । अच्छा, तो मैं तुमको कहर हँ जव कि, 
अशिवे ! मेँ केदा-दादी मुडा, काषाय-वस् पहन घरसे बेघर दो प्रचजित हु आ" "तो उत्पन्न हु 
सुख-वेदना चिन्तको पकड़कर ठदरेणी, उत्पन्न दुःखवेदना चित्तको पकड कर य्हरेगी-यह सम्भव नहीं । 

“क्या, आप गौतमको वैसी सुख-वेदना उन्पन्न होती है, जेखी उत्पन्न दुद सुख-वेदना 
चित्तको पकडकर टहरनी है ? क्या जप गंतमको वैसी दुःख-वेदना उत्पन्न होती है, जेसी उत्पन्न 
इई दुःख-येदना चित्तको पककर रदरती है १" 
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“हमे क्या होगा अश्निवेश ! यहां, अश्िवेरा ! बुद्ध होनेसे चू, बुद्ध न हो बोधिसत्व होते 
समय मुने ेसा हुआ--घरका निवास जं जाल है, मल्का मागं दै, प्रव्रज्या (= संन्यास ) सुखा 
मैदान है । इस सवंथा परिशुद्ध, छि शंखसे ( उञ्वर) बरह्मचयैका पालन घरमं रहकर सुकर नदीं 
है; क्यो न मँ केश-दाद़ी रमा, काषाय-वख् पहन रसे वेवर हो प्रव्रजितं हो जाङॐ। सोमे, 
अश्निवेद्य ! दूसरे समय --: । सो मेँ अभ्निवेश ! उस धमम॑को अपर्याश्च मान, उस धर्म॑से उदास 
हो चर दिया ¦` मगधसे क्रमसः चारिका करता, जहां उस्वेखा सेनानी-निगम था, "ˆ` वहीं 
वैठ गया । मुखे, अभिवेश ! ( उस समय ) अद्‌ मुत, अश्रुत-षूवं तीन उपमार्ये भासित इदं-- 

८ ¶ ) “जसे गीला काष्ट भीगे पानीमे डाल हो "` 

८ २ ) “““ज्ञैसे सनेह-युक्त गीरा काष्ट जलके पास स्थर पर फेंका हो 

८३ ) “` ज्ेसे नीरस इखष्क काष्ट जरसे दूर स्थरपर फेंका हो `": । 

“तब अग्निवेहा ! मेरे ( मनम >) इज-- क्यो न मै दिके उपर दत रख, जिह्वा द्वारा 
ताद्को दबा ` "° । उस समय मैने न-दुबनेवाला वौयै ( = उद्योग ) आरम्भ किया इजा था, न- 
भूली स्ति मेरी जागृति थी; उसी दुःखमय प्रधान ( = साधना )से पीडित होनेके कारण मेरी 
काया चंचल अ-रान्त हो गदं ।--इस प्रकार अग्निवेश ! उत्पन्न इदं वेदना चिन्तको पकड़कर 
नहीं हरती । 

“तच , जग्निवेद ! मेरे (मनम ) इआ-क्यों न जँ श्वास-रहित ध्यान धर! सो मैने 
अग्निवेश ! मुख ओर नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया" *^। उसी दुःखमय प्रधान 
के कारणः" । 


“ "मने अग्निवेश ! मुख ओर नासिकासे इवासक्ा आना जाना रोक दिया ।*“**। उसी 
दुःखमय प्रधानके कारण" "। 


५" रैने अग्निवेश ! सुल, नासिका ओर कानमे श्वासका आना जाना रोक दिया | 
उसी दुःखमय प्रधानके कारण“"। 


६८ द, 


"मैने अग्निवेद ! मुख, नासिका ओर कानसे श्वासका आना जाना रोकं दिया --२। 

““तब सुन्चे अग्निवेा ! यह हुआ यो न मँ आहारको बिल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार 
कर“ “““*। अभ्चिवेश ! मेरा वेसा परि, पर्यवदात ८ = सफेद, गोरा ), (= चमदेका 
रंग) ष्टो गयाथा।'"" सीँ अभ्भिवेदा! स्थूर जहार भात-दाल ग्रहण करने लगा“ 
प्रथम ध्यान" द्वितीय ध्यान“. तृतीय ध्यान" "र|" १ चतुथं ध्यानको प्रक्ष 
कर विहरने ख्गा । अश्चिवेश ! उत्पन्न दुद सुखचेदना इस प्रकार मेरे चित्तक्ो पकड़कर 
नदीं ठहर्ती । 

“सो मने अभ्निवेश ! इस प्रकार चित्तके. ` * परिदयद्ध॒होनेपर पूव॑जन्मोकी स्णतिके सिये 
चित्तको छुकाया -ˆ-* । अश्चिवेद्ा ! रात्रिक प्रथम याममें यह प्रथम विद्या प्राक्च इदं" ** । 





१. देखो पृष्ठ ‡०५-७। ( अरियपरियेसन सुत्तन्त २६ ), भिक्चओंको सम्बोधित करनेकी जगह, अग्नि- 
वेको सम्बोथित करनेके साथ । 

२. देखो बोधिराजकुमार-युत्तन्त ८५, राजकुमारकी जगद अभ्निवेद्याको सम्बोधिन कर । 

३. देखो पृष्ट १५। 

४. देखी तीन विवार्येः पृष्ठ १५, १६ । 
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^८"““१ चविच्खुद्ध॒दिन्य-चक्षुसे"*"? प्राणियोको देखने ख्गा-*ˆ१। राते विचरे पहर यह 
द्वितीय विद्या प्राक्च इदः । । 

५८"! आसर्वोके क्षयकर क्ञानके लिये चित्तको दकाया ˆ" अव यहां लिये कुड (करणीय) 
नददी'?--इसे जाना । अश्चिवेश ! रातके पिरे याममे यह वृतीय विद्या प्राक्त इदः": । `` `इस 
प्रकार अभ्चिवेश ! उत्पन्न हुं सुखवेदना मेरे चिन्तङो पकड कर नहीं उहरती । 

““अश्भिवेश ! मे अनेक सकी परिषद्में व्याख्यान देता था, ओर उनमेसे हर एक समद्यता 
था, कि श्रमण गोतम मरेही खयि धर्म-डपदेश कर रहा । अथिचेश एेसा न समक्रो, कि तथागत 
केवर विज्ञापनके ख्ये दूसरोको धर्म-उपदेश करते है । में अभिवेद्य उस कथाके समाप्त होनेपर 
उसी पहरेके समाधि-निमित्त ( = चिक्त-एकाग्रताके आकार मं, अपने भीतर ही चित्तको ठहराता 
ह, वैाता दँ, एकाग्रता करता हं, समाहित करता हूं, उसके साथ सदा स्व॑दा विहार करता हूं । 

“अर्हत्‌ सम्य समबु धकी भोति आप गोतमको यह योग्य ही है । क्या आप गौतम दिनको 
खोते है ?" 

“सोता हूं, अभिवेश ! रीष्मके अन्तिम मासमे भोजनान्तर भिक्षासे निबट कर, चंपेती 
संघादीको विवा दाहिनी करवटसे स्म्रति-खम्परजस्य युक्त हो निद्रित होता द्रं । 

“मो गोतम ! इसे कोदे-कोदं श्रमम्‌ ब्राह्मण सम्मोह ( = मूढता )का विहार करते हैँ 1: 

“अश्भिवेश् ! इतनेसे सम्मूढ ( = मृद्‌ ) या अ-सम्मूह नहीं होता । अभ्निवेश ! जसे 
सम्मूढ या अ-सम्मूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनम कर, कहता हं ।'' 

“अच्छा, भो !'` ( कह ) सच्चक निगण्टयपुत्तने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“अभ्भिवेदा ! जिस किसीके बे संक्छेरिक ( = मलिन करनेवाटे ), 
पुनज॑न्म देनेवारे, दुःख-परिणामवारे, भविप्यमे जन्म-जरा-मरण देनेवाटे आस्रव (= चित्त-मकू ) 
नष्ट नहीं हुये, उसे मँ सम्मूढ (= मूढ ) कहता दँ । अभिवेश ! आसर्वोके नाश न होनेसे (पुरषः) 
सम्मूढ होता ह । अभ्भितरेश ! जिख किसीके वे आस्रव ` `` नष्ट हो गये, उसे मँ अ-सम्मूढ कहता हू । 
अभ्भियेदा ! अ,लरवोके नादा होनेसे अ-सम्मूढ होता है । अभ्चिवेश्च ! तथागतके वे जआखव--हो 
गये, उच्छिन्न-मूल, अभावको राक्ष, मविप्यमे न उत्पन्न होने लायक सिरकटे ताद्‌ जैसे हो गये । 
जैसे, अभ्निवेश ! सिर-कटा ताङ्‌ फिर बदन योग्य नदीं रहता; एसे ही अश्भिवेश ! तथागतके वे 
जासव ``" , उच्छिन्न मूत" -सिरकटे ताइ जसे हो गरे 1” 

रसा कने पर सच्चक निगंटपुत्तने भगवानसे यदह ॒कहा--“जगस्चय टै, भो गौतम ! 
अदूमुत है भो गौतम ! इतना चिदा चिद्‌ (ताना देदे) कर कटे जानेपर, चुभनेवाले वचननोके 
प्रयोगसे मी आप गौतमका मुखवणं ( वैसा ही) स्वच्छ प्रसन्न दै, जैसा कि अहत्‌ सम्य सम्बुद्धका । 
भो गौतम ! मैने पूणं कादयपङे साथ वाद्‌ किया है । वह दूसरी दूसरी ( बात ) करने ख्गता 
था, वह चातको ( विषयसे ) बाहररे जाता था; कोप, द्वेष, नाराजगी प्रकट करने र्गता था | 
किन्तु इतना चिदा चिदराकर कहे जानेपर` 1 `" ` मक्खटि-गोसाट `" 1 "ˆ` अनित केशकम्बदी 
“^ "1" प्रक्र कात्यायन" 1" ` संजयवेरद्धिपुत्तः"“। मेने निगण्ट नातपुक्तके साथ वाद क्रिया 
है.“ मो गौतम ! अव्र हम जा्येगे । हमें बहुत काम बहुत करणीय है ।" 

“अग्निवेश ! जिसका तू इस समय कार समञ्ता हे, ( उसे कर ) ।* 

तब सच्चक निगंटपुत्त भगवानूॐे माषणका अभिनन्दन, अनुमोदन कर आसनसे उठकर 
चखा गया । 








१. देले; तीन निवार्यः पृष्ठ १५; १६ । 


२७-चूरतण्डासंखय-सुत्त ( १. ४. ७) 

रेल मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे सगारमातकि मासाद पूर्वाराममें विहार करते थे । 

तब देवताओंका इन्द्र शक्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया; जाकर मगवानूको अभिवादनकर 
ष्कः ओर खड़ा हो गग्रा । एक ओर खड देवेन्द्र शकने मगवानूसे यह कहा-- 

“केले, भन्ते ! भिश्चु संक्षेपमे तृष्णाके क्चय द्रा युक्त हो, अत्यन्त-निष्ट अत्यन्त योग-क्षेम 
(= कट्याण )-वाखा, अत्यन्त ब्रह्मचारी, अत्यन्त परयैवसान ( = कर्तव्य जिसके समाप्त हो गये ४१ 
देव-मनुष्योमे श्रेष्ठ होता दै ? 

“देवकि इन्द्‌ ! भिश्च यद सुने होता है--सारे ध्म (= पदां ) अभिनिवेरा (= राग ) 
करने रायक नहीं हँ । जव देवकि इन्द्र ! भिष्षु बह मी सुने होता है--“सारे धमं अभिनिवेश 
करने लायक नहीं हैँ 1 वह सारे धर्मौको जानता है-“सरे धर्मोको जानकर सज धर्मौको छोडता 
हे । सारे धर्मोको छोड़कर, जिस किसी सुखा, दुःखा या ज-दुःख-ज-सुखा वेदनाको अनुभव करता 
दै; उसमे वह अनित्यानुदरशीं (= यह अनिच्य है, पेखा समद्नेवाला ) हौ विहार करता है, विराग- 
अनुद ` `“, निरोध( = नादा )-अनुदर्शी, प्रतिनिस्सगं ( = व्याग )-अनुदशी हो विहरता ह । वह 
उन वेदनाअंमि ` 'प्रतिनिस्सर्गानुदशीं हो विहरते, खोकमे किसी वस्तुका उपादान (= रागयुक्त 
ग्रहण ) नदीं करतः । उपदान न करनेसे ( विक्रोहके ) चासको नद्यं पाता। परित्रास न पानेसे 
इसी शरीरम परिनिर्वाण ( = दुःखके सवंधा जमाव को प्राक्त होता ई;-“जन्म क्षीण हो गया, 
अह्यचयं समाक्त हो गया, करना धा सो कर लिया, ओर कुछ ( कत्तव्य >) यहोँके लिये नहीं रहा" 
जानता है । देवोके इन्द्र ! वसे भिष्ु संक्षेपे ` --देव-मनुप्योमि श्रेष्ट होता कै । 

तव द्वाका इन्द्र शकर भगवानूके मापणका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, भगवानूको 
अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 

उस समय जआयुप्मान्‌ महामोद्गस्यायन भगवान्‌के अ-विदूर (= ममीप मं वेडे थे । तव 
आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायनछो यह ॒दुजआ--क्या उस यक्ष (= दैव >ेने भगवानूके भाषणको 
समञ्चकर अनुमोदितं किया, या त्रिना ( समन्ने ) १ क्यो नमै उस यक्चको पूर, करि उस यक्षे 
भगवान्‌के भाषणको समक्षकर अनुमोदित किया,“ १ तव॒ अआगयुप्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायन, जैसे 
बरवान्‌ पुरुप समेदी बहको ८ जिना प्रयास ) कैला दे, अर फैली वादको समेय टे, वेस ही 
मृगारमाता"क प्रसाद्‌ पृजारामसे जन्तध्यांन हो चायस्त्िशा देव ( - लोक मं भरकर हुये । 

उस समय देवाका इन्द्र शक्र एकयपुण्डरीक उचानमे पाच व्रकारके दिव्य वायसे सम 
पिति = समंगीभूत हो घिरा वटा था।““"शक्रने दूरसे ही आयुष्मान्‌ महामीद्‌ गल्यायनको आते 
देखा । देखकर उन पाच प्रकारके दिव्य वाद्योको हटाकर, जहौ आयुष्मान्‌ महामोदूगद्यायन थे, 
वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ महामोद्‌गल्यायनसे यह बोखा-- 


9 





१. शृमारमाता विद्राताका नाम या। 
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“जज, माषं मोदूगल्यायन ! स्वागत है माषं मौद्गल्यायन ! चिरकारुके वाद्‌ माषं मोदूग- 
स्यायन ! आपका ` ` यहां आना हुआ । वैदिये मपं मेदुगद्यायन ! यह आसन बिठा ह ।"' 

आयुष्मान्‌ महामःदगल्यायन चि्ठे आसनपर वैर गये । देवोका इन्द्र शक भी एक नीचे 
आसनको रेकर एक ओर वेरं गया । एक ओर वैटेः""राक्रमे आयुष्मान्‌ महामेदगल्यायनने 
यह कटा-- 

“कोटिक ! किस प्रकार भगवानने नुम्दं संश्षेपसे तृष्णा-क्षगर दवारा मुक्तिकर बारमें का है ? 
अच्छाहो, हम भी उस कथकर श्रवण करनेके भागी दो ।ः 

"माव माद्‌ गल्यायन ! हम वहुक्रृत्य बहुकरणीय है; अपना करणीय ( काम )तो थोडा 
ही है, व्रायखिश देर्बोका ही करणीय ( ब्हरुत ह)। ओर मापं मौदुगस्यायन ! सु-ग्रुन 
( = अच्छी प्रकार सुना), सुगृही = सु-मनषीकरत, सु-य्रधारित (बान) भी हमे शीतर 
ही भू जाता है । मापं मादूगल्यायन ! पृवर॑कारमे दृवासुर-संभ्राम चिड़ाथा। उस संग्राममे, 
माषं मोदुगल्यायन ! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । सो माप॑ मोद्‌ गल्यायन ! उस संग्रामकरो 
जीत, विजित॒-मंग्राम हो, लोटकर मेने वैजयन्त नामक प्रसादको बनवाया । मां मेद्‌ गल्यायन ! 
वैजयन्त प्रसादके एक आखन ( = तरूमेमेसो नियुंह ८ =खंड) टै । एक एक नियंहमे खत 
कूटागार ह । एक एक कूटागारमे सात अप्सर हं । एक एक अप्सराके पाप सात सात परिचारि- 
कायें हँ! मायं ' मोदूगल्यायन ! क्या वैजयन्त प्रासादक्ती रमणीकताकरो देखना चाहते हो ?'" 

आयुभ्मान्‌ महामौद्‌ गल्यायनने मोन रह स्वीकार करिया । 

तव देवोका इन्द्र शक्र आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गव्पराग्रनको आगे आगे कर, जरह बेजवन्त प्रासाद 
था, वह गया । `` -रक्रकी परिचार्किअनि दृरसे ही आयुष्मान्‌ महामोद्‌गल्यायनको आते देखा । 
देखकर, ट जाती शमःती अयनी अपनी कोठरियोमे घुस गई । बद ससुरको देखकर ज्ञेसखे रुजाती 
लर्माती है, वसेह ` "` शक्रकी परिचारिकराये आयुष्मान्‌ महामोद्‌गस्यायनफो देख छनाती शर्माती 
अपनी अपनी कोररियोमे घुख गहं । 

तव देवेन्द्र शक्र ओर महाराज वैश्रवण, आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायनको वैजयन्त प्रासाद 
दिखने हके ल्मगे-- 

“माप मोद्‌गल्यायन ! देखो वजयन्त प्रासादकी इस रमणीकताको भी । मार्थं मोदूगरणा- 
यन ! देग्बो वैजयन्त प्रासादुकी इस रमणीक्रता को 1: 

"पटे पुष्य क्रिये आयुष्मान्‌ काशिकरका यह ( भवन ) सोहना हे 1" 

“मनुष्य भी थोडी रमणीकता देवकर कहते हे--शत्रायखिद देरवोक्रा ( भवन ) सोहता हे; 
पले पुण्य क्रिये आयुष्मान्‌ क शिकका यह ( भवन ) सोहना ह" ।* 

तश्र आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्याय्रनको पेक्ना हुजा--यह यश्च बहुत अधिक्र प्रमादी हो 
विहर रहा ह; क्यो नमं इस यक्चको उद्विग्न करं 1 

त्र आयुष्मान्‌ महामद गल्यायनने रेखी ऋद्धि प्रदित्ा, कि वेजयन्त प्रासादुको वैरे 
ॐगृढेस संक्रम्पिन ८ = कम्पित ) = संप्रकभ्पिन = संप्रबेधिन कर दिया) ततः ज्क् वैश्रवण 
महाराज, आर त्राययिस्च देव आङ्वये-चक्रिनः"" हो गवे "अहो ! श्रमणकी महा-कद्धि-मत्ता = महा- 
नुभावता; जो कि ( उसने ) दिज्य-भवनकरा चरके अंगूडेसे संकम्पित--कर दिया । 


तत्र आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायनने `` ` शक्रको उद्रि रोमांचित जान, शक्रये यह कहा-- 


१. देवता छाम अपने ममान व्यक्ति माघ ककर मम्बोधिन करने ह । 


१५२ ] मन््षिम-निकाय [ १. ४.४ 


“कौलिक ! किस प्रकार भगवान्‌ने तुम्ड ` "° मुक्तिक बारेमे कहा" "1" 

“मप मौद्‌ गल्यायन ! में जहां भगवान्‌ थे, वहां, जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक 
ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड मैने भगवानूसे यह कष्टा--“केसे भन्ते ! “२ देव-मनुष्यौमें 
श्रेष्ठ होता ह " मां मौद्‌ गल्यायन ! इस प्रकार भगवानूने भु" -° मुक्तिके बारेमे कहा ।* 

तब आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायन "ˆ` शक्रके भाषणका अभिनन्दन अनुमोदन कर, जैसे 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बोहको - केलादे २, वैसेही त्रायश्चिश देव ( रोक मे अन्तर्धान हो, 
सगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें प्रकट हुये । आयुष्मान्‌ महामौद्‌ गल्यायनके चरे जानेके थोढीही 
देर बाद ` "` शक्रकी परिचारिकाओने देवेन्द्र, शक्रसे वूढा-- 

“माषं ! यही तुम्हारे शाम्ता ८ = गुर ) थे ?"" 

“मार्ष ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सब्रह्मचारी ( = गुरुभारे ) आयुष्मान्‌ महा- 
मोद्‌ गस्यायन भे ।? 

"लाभ है, माषं ! जवि तेरे सब्रह्मचारी एेमे महा-कद्धिमान्‌ देसे महत्नुभाव है । अहो ! 
वह तुम्हारे भगवान्‌ शाम्ता ( केसे होगे ) !! 

तत्र॒ आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे, वर्ह गये, जाकर भगवानूको 
अभिवाद्नकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ महामौद्‌ गल्यायनने भगवानूसे 
यह कहा-- 

““ज्ानते है, भन्ते ! अभी एक प्रसिद्ध महाप्रतापी यश्चको भगवानूने संक्ेपसे तृष्णा-क्षय 
विमुक्तिको बतराया था ?" 

“जानता हं, मौद्‌ गस्यायन {वेन शसक जहौ मँ था, वरहा आया । आकर युन 
अभिवाद्नकर एक ओर खडा हो गया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शकने मुद्से यह कहा-- `" देव- 
मनुष्योमे श्रेष्ट होता है । मोद गल्यायन ! मे जानता हू--ेसे मेने देवेन्द्र शक्रको संक्चेपसे 
तृष्णा-क्षय-विमुक्तिको बतलाया था 1" 

भरावानूने यदह कदा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायनने भगवानूङे भाषणक्रा अभि- 
नन्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ १५१ । 
२. देखो पृष्ट ५० । 
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ेसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करसे थे । 
उस समय खाति केवट्पुत्त भिश्चुको टेसी छरी दृष्टि ( = धारणा >) उत्पन्न दं थी-- “नँ भगवानके 
उपदेश क्रिये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संसरण ( जन्म-मरणमं जाना) 
करता हे, संधावन ( = धावन ) करता है, अन्य नहीं ।'" 

बहुतसे भिश्चुओने सुना कि--साति केवदट्पुत्त (= कंवतं-पुत्र ) भिश्चुको एसी बरी द््ट 
उष्पन्न हहं है----संवावन करता हेः--। तब बह भिश्चु जदां साति कंवट्रपुत्त भिक्षु था, वहां 
गये । जाकर खाति केवषटपुत्त भिश्चुसे यह बोरे-- 

“सचमुच, आबुस साति ! तुम्दं इस प्रकार बुरी धारणा उत्पन्न हुं 
करता हे !*' 

“हों आवुस ! *“"संधावन करता है" 1 

तत्र वह भिश्ु उस बुरी धारणासे हटानेके किष साति केवदपुत्त भिश्चुको समजञ्चाते बुञ्चते 
समनुभाषण करने ख्गे-- 

“आबु साति ! मत सा कहो, मत भगवान्‌ पर ज्लूढ रुगाओ । भगवान्‌ पर ज्ञट 
लगाना टखीक नहीं है। भगवान्‌ रेखा नदीं कहते । आत्रुस साति ! भगवान्‌ने अनेक प्रकारसे 
विज्ञ(नकरो प्रतीत्य समुत्पन्न ( कार्य-कारणसे उत्यन्न ) कहा ह । प्रत्यय (= हेतु )क भिना 
विज्ञान (= चेतना >) का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता ।"" 

इस प्रकार उन भिश्चुओंद्रारा समन्नाये बुञ्चाये जाने पर भी केवटरपुत्त साति भिश्च, उसी उरी 
धारणाको ददृतासे पकडे कहता था--“मं भगवान्‌के उपदिष्ट धमेको इस प्रकार जानना हू '""।' जब 
वह भिष्चु केवट पुत्त साति भिक्षुको उख बुरी धारणाको न हटा सके, तव्र जहां भगवान्‌ थ, वहा ग 
जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैट गये" "उन भिष्चुओंने भगवानूसे यह कहा-- 

! केवट्पुत्त साति भिश्चुको ेसी बुरी धारणा (= पापदृष्टि ) उत्पन्न ुदं ह-- में 
भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हँ -‡ । हमने भन्ते ! "` सातिकी इस बुरी धारणाको 
सुना । तब हम भन्ते ! ˆ` साति भिध्युके पास-"जाकर यह बीरु--पचमुच जुस साति 1 तमद 
इस प्रकार" `?---हौ आबरुख ! `ˆ ˆ? जत्र हम भन्ते !`""साति भिश्चुकी इस बुरी धारणाको न 
हटा सङरे, तब हमने आकर इस ब्रात्तको भगवानसे कहा 1" 

तब भगवानने एक भिश्चुको सम्बोधित किया--“जओ भिश्ु ! तुम मेरी ओरसे केवटपुत्त 
साति भिष्ुको बोखना-आवुस साति ! ज्ञास्ता ( = उपदेशक, बुद्ध ) तुम्दं बुला रहं हः 

अच्छा, भन्ते !--' ( कह ) वह भिश्चु'""खाति भिक्षुके पास^ˆ"जारर यह बोः 
“'अआत्रुस ! शास्ता नुम्हं बुला रहे हैँ 


०५ 


?-- `" ` संधावन 





१. देखो ऊपर । 
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"अच्छा, आवुस !--कह " "केवहपुत्त साति भिष्यु जहां भगवान्‌ भे" "वह जाकर 
भगवानूको जभिकादन कर एक ओर वेट गया । एक ओर बटे" साति भिश्चुको भगवानूने 
यह कहा-- 

"सचमुच, साति ! तुश्च इस प्रकारकी उुरी धारणा उत्पन्न इडं दै--“मे भगवाच्‌के 

हो, मन्त ! मँ भगवान्‌ उपररिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता ह; कि वही विज्ञान 
संसरण, संघावम करता है, दूसरा नदीं 1" 

“साति ! वह विज्ञान क्या?" 

“यह जो भन्ते ! वक्ता, अनुभव-कर्ता है, जो कि तर्य तहँ ( अन्म खेकर ) अच्छे, बुरे 
क्मेकि त्रिपाकको अनुभव करता है 1" 

““मोघयुरप् ! तुमने किसको सुञ्रे एेसा उपदेश करते सुना ? मैने तो मोघ्रपुमुप ! अनेक 
प्रकारसे विक्लानको प्रतीव्य-सभुत्पन्न कहा हं; प्रत्यये बिना विक्तानका प्रादुर्भाव नह हो 
सकना (--कदा है ) ! मोघदुरुय ! तू अपनी ठीकसे न समश्ची बातका हमारे पर खांछन रुगाता 
है; अपना नुकसान कर रहा है, ओर बहुत पाप कमा रहा है; मोवपुरुपर ! यद तेरे छिये दीरघ॑कार 
तक अहितक्र, दु :खरकर होगा 1" 

तत्र भगवानूने भिश्रुओंको सभ्बोधित िया- 

तो क्या मानते दो, भिश्ुओ ! क्या इस-"-साति भिश्चुने इस धर्म-विनय (= धर्म) में 
गडा भी अव्रगाहन कर पाग्रा (= उर्मीकत्त ) दे ?? 

सक्या कर पायरेगा, भन्ते ? नहीं भन्ते! 

एसा कहने पर केवट्पुत्त साति भिश्च सुमगुम्‌ हो, मूक हो, दघरा गिराकर, नीचे मुंह करके 
चिन्ता पड़, प्रतिभादीन हो वेढा रहा । तत्र॒ भगवान्‌ने `` साति भिश्चुको सुम-गुम हो ˆ परतिभा- 
हीन हो बैठे देख """( उसे ) यह कहा-- 

“शसोधपुरुप ! जनेगा तू इसन अपनी तुरी धारणाको । अत्र मैं भिश्चुजकरो पृक्ता हँ 1" 

तत्र भगदानने भिश्चुजक्रो सम्बोधित फिया- 

““भिष्ठुओ ! तुमने जुकषे एसा धम उपदेश करते देखा है, जेता कि"- "साति भिष्ु अपनी 
टीकसे न समञ्च बातका, हमारे पर लांछन कूगाता है; अपना नुकसानकर रहा है; ओर बहुत 
पाप कमा रहा! है ? 

“नही भन्ते ! भगव्रानूने तो भन्ते ! हमं अनेक प्रकारे रिक्तानको प्रतीत्य -समुत्पन्च कहा 
द, प्रयये बिना विद्धानक्रा प्रादु्माव नदी होता दं (-कहा हं ) 1" 


> 


साधु; निश्चुजो ! तुम इस प्रकार मरे उपदेशित धर्सन यीक्तसे जानते हो--“अनेक 
प्रकारसे"""प्रादुमाव नहींहो सकता तो भी यह" "साति भिश्यु अपनी टके न समश्ची "यह 
उसके स्वि दीघ.काल तक अहितकर दुःखकर होगा । 

“भिश्ुजो ! जिस-जिस प्रत्यय ( = निमित्त )से विज्ञान उत्पन्न होता हे, बही-वही उसकी 
संञा (= नाम ) होती ह । चक्षु (= आंख )क निमित्तसे रूपम ( जो ) विक्तान उत्पन्न होता हे; 
चश्चु-पवज्ञान ही उसकी संक्ञा होती हं । श्रोत्रे निमित्तसे शब्दने ( ज ) विज्ञान उत्पन्न होता 
ह; श्रा. वज्ञान हा उसकी सज्ञा होती हं } व्रण ( = नाक )क निमित्तसे गंधे (जो ) विज्ञान 
उत्पन्नहाःनाह, व्रण-विज्ञनदह्ी उसकी खत्ता होती दे) जिह निमित्त रपं (जो 





१. मोगरी (बनारसी हिन्दी ) = फजृल्का आदमी । 
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विज्ञान उत्पन्न होताडै, रस-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है) कायाके निमित्तसे स्पष्टव्य 
८ = द्ये जनेवारे विष मे ( जो ) वितान उन्पन्न होता है, काय-विज्ञान दही उसका नाम 
होता ह । मने निमित्तसे धमै ( = उपरोक्त पाँच बाहरी इन्दियोसे प्रास कान कमे (जो) 
विज्ञान तच्च होता दे, मनो-विज्ञान ही उसकी मंता होती द । 

“्ेसे कि, भिश्वभो ! जिस जिस निमित्त ( = प्रत्यय मको ठेकर ( जो ) आग जलती दै, 
वही वही उसकी संज्ञा ्ोती दे। काष्टके निमित्तसे (जो ) आग जरती हे, काष्ट-अभ्नि ही 
उसी संतता होती है । ८ रकदीकी ) चुक्नीके निमित्तसे जो आग जलती है, चुन्नीकी अगदी 
उसकी सत्ता होती है। वृके निमित्तसे (जो) आग जलती है, चृण-अग्नि ही उसकी संज्ञा 
होती दै । कंडे ८ = गोमय )के निमित्तसे ( जो ) आग जरती हे, कंडेकी जाग ही उसकी संज्ञा 
होती ड । भूखी ( = तुष )के निभित्तसे ( जो ) आग जरती दै, भूीकी आग ही उसकी संञा 
होती है । डे ( = संक्रार )ॐ निमित्तसे (जो) जग जरती है, कडेकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती ै । रेखे ही भिष्चुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पक्त होना है, वही वही उसी संज्ञा 


द [र 


होती ह । चधुके निभित्तसे "` मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती दै) 


1.4 


"भिष्ुज ! इस ( पांच स्कंयोः )को उत्पन्न देखते हो ?? 

“हँ, मन्ते }"' 

““भिश्चुजो ! अपने आहारसे ( उन्दं ) उसन्न इजा देखते हो !' 

“ह, मन्ते !' 

"“भिष्युजो ! जो उत्पन्न होने वाला है, अपने आहारे निरोधसे वह ॒निर्ढ ( = नष्ट ) 
होनेवाखा होता है--इसे दैखले हो ?" 

“ह, भन्ते 1" 

““भिश्चुजो ! "वह ( पवस्य ) उत्पन्न हुआ ३, या नदीः--एड दुधिवा करते सन्देह 
८ = विचिङ्सा ) उत्पन्न होती देन!" 

"ष, मन्ते !*' 

““भियुजओ ! अवने आहरसे उत्पन्न दज दै, यरा नदी" १" 

“ह, भन्ते 1" 

^“मिष्वुजो ! “जो उत्पन्न दोनेवाख। दै, ( वह ) जपने आदार ८ = स्थिति आवार )के 
निरोधसे निर ह्योनेवाला होता दै, या नङी--गद दुविधा करते सन्देह उ.पन्न होता दै न १" 

“ह, मन्ते 1 

"“मिश्चुजो ! व्ये (= पच सकष ) उत्पन्न द-प अच्छी श्रकार प्रासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता हैन !"' 

"ष, मन्ते !*' 

"“भिष्चुओ ! इते अपने आदारसे उच्य" 1" जो उध्यन्न होनेवाला है, ( वह) 





१. देखो पृष्ठ १५४-५५। 

२. रूप, वेदना, संका, संस्कार, विज्ञान ये पोच स्वथ । वेदना, संका, संस्कार रूपक संबंध विज्ञानदहीकी 
तीन अवम्धाय दै, इम प्रकार वे उसके अन्तम॑त दै । पृथ्वी, जल, अग्निः वायु रूप-स्कध है । जिसमेन भारीपन 
है, ओर जो न जगह वेरता दै, वह विक्ञान-स्कंष दै । रूप ओर विज्ञान ॐ मेलसे दौ सारा संसार्‌ बना दै । 
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अपने आ हारके निरोध पे निष्ड होने वाला होता हे-- गह ठीकुसे अच्छी प्रकार प्रक्तासे देखते पर 
सन्दर नष्टो जाता दहन? 


षौ, भन्ते {2 
“भिश्चुजओ ! न्ये ( पंच स्कं ) उत्पन्न है--इस ( विषयमे ) तुम सन्देह रहित हो न १” 
"हा, भन्ते ! 
““भिक्षुओ ! °वे अपने आहारसे उपपन्न है--इस (विषयमे भी तुम सन्देद-रहित हो न ? 
“षहँ, मन्ते !' 


^" “ˆ अपने आहारके निरोधसे निर्ध होनैवाला होता है-इस्र ( विषय ममे भी तुम 
सन्देह रहित हो न ?" 


८४५ य 13) 
हा, भन्ते ! 
भिश्चुभओ ! "यह उस्पन्न है--इसे ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सखुदृष् ( = अच्छा दशन ) 
हे न १? 
८४ > 132 
हा, भन्ते ! 
भनि * । ८ अ ने आहारः ज ०००१००९ मेअ = निस से निर्द 
भिष्चुभ ! ^( यह >) अपने आहारसे उत्पन्न है 1" "` अपने आषहारके निरोधसे निरुढ 
दोनेवारा होता है"--यह ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुद््ट है न ?? 
"व्हा, भन्ते !*' 
~ “भिक्षु ! क्या तुम इस एसे परिशुद्ध, उञ्वरु, श्र ( न, तान फेम मी आसक्त 


यप 


होगे, रमोगे, ^( मेरा ) धन है--समक्षोगे, ममता करोगे ? भि ८ मेरे ) उपदेशे धर्मको 
कुल ( = नदी पार करनेके बेड )के समान, ( यह ) पार होने चये है, पकड्कर रखने द्यि 
नदीं है-( समक्षोगे ) ?" 

“८ पकड़ कर रेके लिये ) नहीं है मन्ते !" 

““भिष्ुजो ! तुम इस रेस परिदयड, उज्वल, श्रमे भी जस्त न होना, न रमना, (मेर ) 
धनः है--न समञ्चन, ममता न करना । वर्क भिध्युजो ! मेरे उपदेशे धमैको कुल ( = बेड ) 
के समान समश्चना, ( यदह ) पार दोनेके लिये टै, पकड़ रखनेकरे लिये नदीं ह 1" 

“हों, भन्ते!” 

““भिष्चुजो ! उत्पन्न प्राणियों स्थितिके लिये, आगे उन्पन्न होने वाले ( सस्वों )की सहा- 
यता ( = अनुग्रह )के लिये ये चार आहार है । कोनसे चार ?--( पहता ) स्यु या सृष््म 
कवटीक।र ( = कवल, कवर करके खाने योग्य ) आहार; दूसरा स्पद ( आदार ); तीसरा 
मनः-संचेतना ( = मनसे विषयक ख्यारकरके नृक्षिटाभ करना ), चौरा विज्ञान ( = चेतना )। 

“भिश्चओ ! इन चार आहारोका क्या निदान ( = हेतु ) है = क्या समुदय है? (ये) 
किससे जन्मे ह = किससे संभूत है १--भिष्षुओ ! इन चारो आहारो निदान है वृष्णा |." 
समुदय है, तृष्णा । ये जन्मे हैँ कृष्णास = ! ये संभूत हँ तृ्णासे । 

“भिष्चुज ! इस तृष्णाका क्या निदान है `` ` !{-- ` -वेदना--"। 

:““ "वेदना" १-- ---स्पद्ा--। 

१. ऊप॑रकी तरह । 
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“स्पशं "° `" चड्‌-भायननः--। 

^" षड-मायतन ` ‹ (- नामरूप. "1 

“नामरूप {-- ` ` ` विज्ञान `` 1 

०“ "विज्ञान ` --२ १--- -संस्कार"--। 

“भसंस्कार`-- १--.- अविद्या" 

“स प्रकार भिष्षुओ ! अ-विद्याके कारण संस्कार होता टै, संस्कारके कारण विक्ञान, 
विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पड्‌-आयतन, षड्‌-आयतनके कारण स्पशं, स्पर्शके 
कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृप्णाकरे कारण उपादान (= रहण या ग्रहण करनेकी इच्छा), 
उपादानके कारण भव (= संसार), भवकरे कोरण जन्म, जन्मके कारण जरा-मरण, दोक, 
रोना-कोंदना, दुःख = दौमेनस्य, दैरानी-परेशानी होती है । इस प्रकार इस सम्पूणं दुःख- 
स्कन्ध( = दुःसमु्राय )की उत्पत्ति होती है । 

““भिक्षुओ ! जाति ( = जन्म )के कारण जरा-मरण होता है-यह जो कहा | भिश्ुओ ! 
जातिके कारण जरा-मरण होता है या नष्ठी- इसमे तुम्हे क्या जान पडता ह ? 

“जातिके कारण जरा-मरण होता है । भन्ते ! हमको यदी जान पडता है, कि जातिके 
कारण जरा-मरण होता । 


४०५ 


"भिष्चुजो ! मवके कारण जाति (= जन्म ) होती दै--यडइ जो कका । भिश्चुओ ! भवके 
कारण जति होती है या नही-- इसमे क्या जान पडता है १" 

५.“ भवके कारण, भन्ते ! जाति होती है" 1 

८" "उपादानके कारणः १ ?-""" 1" 


६६ " "` तृष्णाकरे कारणः" ¶१--- ° |? 


५." -वेदनाके कारण" १ १- "`" 1" 
८" ` स्पशके कारण "१ {--"" ।"' 

९4" " "षड्‌-जायतनके कारण "ˆ" * {--""" 1” 
६८ *"'नाम-रूपके कारण"? 9. _* 2 
८." ` विक्षानके कारणः! 1-""" 1" 

८." "संस्कारके कारणः"? {-- "` ।'› 

५." अविद्याके कारण"! {-- "` 1” 


"साधु, भिष्चुजो ! तुम मी भिष्षुजओ ! इस भ्रकार कहो, मँ भी एेसे ही कहता दं--.इसके 
होनेपर यह होता है, इसके उपपन्न होनेसखे गह उत्पन्न होता हैः--जो कि यह अविध्ाके कारण 
संस्कार, संस्कारके कारण पिस्ता, विक्तानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण षड्‌-आग्रतन, 
षड्‌-जायतनके कारण स्पशं, स्पशके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृप्णा, तृप्णाके कारण उपादान, 
उपादानकरे कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, जरा-मरणके कारण श्लोक, 
रोना-कोँदना, दुःख = दौमनस्य, हैरानी-परेदानी होती दं ।--इस प्रकार इस सम्पूणं दुःख-स्कन्ध 
(= दुःख-पुंज )की उत्पत्ति होती ह । 





१. ऊपरी तरद्‌ 1 ष 
२. चष्ु आदि पौव वाहय इन्दि ओर छटा भीतरी उन्धिय मन, ये छः अधयतन द । 
३. रुप भूरतौको कते दै, ओर नाम विङ्गानको (देखो टिप्पणी पृष्ठ १५५) 1 


१५८ ] मञ्डिमि-निशाय [ १.४.८ 


“अविद्यक वू्णंतया निर्ढ होनेसे, ८ अविद्या ) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश ( =निरोध ) 
होता है, संस्कारे निरोधसे विक्ञानका निरोध होता है, विन्ञानके निरोवसे नाम-रूपका निरोध 
होता है, नाम-रूपके निरोधे पड्‌-जायतन् निरोध होता हे, षड्‌-आयत्तनके भिरोधसे स्पशं 
निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे बेदनाका निरोध होता है, वेदनाङे निरोधसे तृष्णा निरोध 
होता ह, ठृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, उपादानके निरोधसे भक्का निरोध होता 
ह, भवके निरोधसे जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधे जरा-मरण, सोक रोने-कोदने, दुःख = 
दमस्य हेरानी-परशानीका नियो होता है ।- इस प्रषार इस्र केवल दुःख-स्कन्यका निरोध 
होता ३े। 

'मभिक्षुभो ! 'जातिके निरोधशने जरा-मरणका निरोध होता दै--पह जो कडा । भिश्चुजो ! 
जातिके नियेधसे जरामश्मका निरोध ह्येता है या नटीं होता-- यहाँ वुम्हं कैसा जान पडता है ?" 

०* 'जातिकरे निरोधसे जरामरणका रिरोध होता" भन्ते ! ८ यहाँ ) भन्ते ! हमें होता है-- 
जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है ।" 

८" -भवके निरोधसे ˆ -* {-- "ˆ 12 

५४." -उपादानके निरोधसे  `' ?-'* 1" 

५८ `" "तृष्गाके निरोघसे ` "`° {--" 1" 

५५." ` वेदनाके निरोधे -- “1 

८" स्प्दके निरोधतेः ?--' "1" 

५" षड़-जायतनके निरीधवे"" --"" "1" 

«८ "` नाम-रूपके निरोधते `` ` {--" "1" 

८४००. विक्ञानके निरोधे ००१ =... 2 

८६ " "संस्फारके निरोधे" 7-- "1" 

५५." "अविद्यक निरोग ` ˆ --- "1 

"साधु, भिष्चुजो ! मभौ भिष्षुजो ! इस प्रकार कटो, मै भी एसे कता ह--दसके न 
होनेषर रह नीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता; जो क्रि चह अविद्यके 
निरोधे संस्कारका निरोध होता है; संस्कार के निरोधसे विक्तानकरा निरोध होता है'--`नाम- 
रूप", "' पड्‌-आयतन-", -" स्प", -- वेदना", "वृष्णा", "उपादान", ` मव, 
-* "जाततिके निरैधते जत-मरण, दोक, रोने-कोदने, दुःख = दौमनस्यः इरानी-परेशानीका निरेध 
होता ै। । 

'सिश्ुजो ! इतस प्रकार ( पू्वाक्त क्रमते ) जानते देखते हुये क्या तुम पूर्वके छोर (= पू 
अन्त = पुराने समथ या पुराने जन्म )की ओर दौडोगे-- जदो ! क्या हम अतीत-कारमे धे, या इम 
अतीत-क^लमे नहीं भे ? अत्तीत-कामं म क्राथ? अतीतं काटमें हम केने ये ? अनीत-कारमे 
क्या होकर इम क्या हुये भे?" 

"नही, भन्ते !› 

““भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते इये, क्या तुम बाद्के छोर ( = अपर-अन्त = आगे 
आने वारे समय की ओर दोड़ोगे--“अहो ! क्या हम भविष्य कालम हेगे, या हम भविष्य कामें 
नहीं होगे ? भविष्य कर्यं हमक्पा होगे ?.--इम केव होगे १ भविष्य कारमं क्या होकर इम 
क्या होगे? 


¢ 
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"नह, भन्ते 1? 

““भिश्ुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम इस वतमान कालम अपने भीतर इस 
प्रकार कहने-सुनने वाखे ( = कथंकथी ) होगे “जहो ! क्या हं, ""यामेंनहींहं १ मैं क्यादहूं? 
मे केसा हँ? यह सख ८ = प्राणी ) करसि आया ? वह कहां जानेवाला होगा ?' 

"नहीं, भन्ते !? 

'भिकश्चुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम एसा कहोगे--शज्ञास्ता ( = उपदेष् ) हमरे 
णुरु है, शास्ताके गोरव (के खार से हम रेखा कहते है? 

"नहीं, भन्ते !* 

५" " रेसा कहोगे--'्रमप्(= संन्यासी ) नै हमे एेका कहा, श्रमणे वचनये हम ठेस 
कहते ह" .,. १9 

“नहीं, भन्ते !'' 

'निश्चुओ ! इस प्रकार देते जानते क्या तुम दूसरे शस्ताके अनुगामी होगे ?? 

"नही, भन्तं 1 

^--क्या तुम नाना श्रमण ब्राह्मणेङे (जो ते) वरत, कौतुक, मंग ( सम्बन्धी कियाय ) 
है, उन्हे सारे तौर पर ग्रहण करोगे ? 

"नहीं, भन्ते !* 

नक्रा भिश्ुभो ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देशवाहै, अपना अनुभव कियाद; 
उसीको नुम कते हो ?"" 

“व्हा, भन्ते 1 

"साधु, भिश्चुजओ ! मेने भिश्च ! तुम्दं समयान्तरमें नहीं तत्काल, यहीं दिखा 
देनेवारे, षिज्ञो द्वारा अपने आपे जानने योग्य इस ध्मङे पास उपनीत क्रिया ( = पर्ुचाया ) 

। भिष्युओ ! “यह धमं समयवान्तरमे नीं" तत्कारू फरदायक हं, ( इसका परिणाम ) यही दिखाई 
देनेवाला है, ८ यह > विक्लोद्वारा अपने आप जानने योग्य हे--यह जो कहा ह, वह इसी ( उक्त 
कारण फसेही कहा हे । 

"भिष्चुओ ! तीनङे एकत्रित होनेमे गभं ध्रारण होता दै--माता अर पिता एकत्र होते 
है, किन्तु माता कततुमती नहीं होती अर गंधर्व उपस्थित नहीं होता; तो ग्भ-घारण नहीं 
होता । माता-पिता एकत्र दोते है, माता ऋतुमती होती ह; जन्तु गन्धंवं उपस्थित नही होता 
तो भी गर्भ-धारण नहीं ह्येता । जत्र माता-पिता एकत्र होते है, मता ऋतु मती होती है, ओर 
गंधं उपेस्थित होता है; इस प्रकार तनके एकत्रित होने गम-धरारण होना हं । तत्र उस गर्‌- 
भार-वाछे गर्भ॑को बडे संयमके साय माता कोखमे नो यादस मास धारण करती दै । किर उस 
गर्‌ भारवे ग्॑ो बड़े संयम के साथ माता नौ या दस मासके बाद जनती है । तब उस जातत 
(= सन्तान ) को भिष्ुजो ¦ मातः अपनेही खोहितस पोसतती हे । भिष्षुओ ! आयेकि मतमें यद 


निर 


सखोहित (= खून ) ही हे, जो कि यह माताका दूष डे। 
“तब भिश्चुभो ! वह कुमार बडा होने पर, इन्द्रि योके परिपक्य होने पर जो वह बन्ने 


[4 ६१ 


बल्ौने है, जने पि- धंकक (= का), घटिक (= घदिया ), मोक्खचिक (= हका टूट ) 


4 ध { 





१, उत्पन्न डोनैव!ला चेतनाप्रवा 
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चिगुखक (८ = चिगुखिया >) , पात्र-आडक ( = तराजूका खिलोना ), रथ ( = खिरोनेकीकी गाड़ी ), 
धनुक ( = धनुदही )--उ नसे खेरूता हे । 

““तब भिक्चुओ ! बह कुमार ( ओर ) जड़ा होने पर, इन्द्रियोके परिपक्व होने पर, संयुक्त 
संशिक्ठ हो, पंच ( प्रकारके ) काम-गुणों ( विषय-भोगो )--चश्चुसे वर्तेय इष्ट ( = अभिरुषित ) 
कान्त ( = कमनीय ), मनोज्ञ, प्रिय, कामनायुक्त, रंजनीय रूपो, श्रो त्रसे विज्ञेय ` `` शब्दों; प्रणसे 
जिज्ञेय `` गन्धो; जिद्धासे विक्तेय ` "रसो; कायासे विज्ञेय ` "“स्परशो-- को सेवन करता है । . वह चश्च 
(= ओंख )से प्रिय रूपोको देखकर राग-युक्त होता है, अप्रिय रू्पोको देखकर द्वेष-युक होता 
द । कायिक स्मरति ( = होक )को न कायम रख छोटे चित्तसे विहरता है । ८ वह ) उस चित्तकी 
बिमुक्ति आर प्रज्ञाकी विमुक्ति (= मुक्ति )का ठीके ज्ञान नहीं करता; जिससे कि उसक्री सारी 
बुरादइयां = अकुशर-धम॑निस्द्र हो जायें । वह इस प्रकार अनुरोध ( =राग), विसेधमे 
पड़ा सुखमय दुःखमय न-सुख-न-दुःखमय-- जिस किसी वेदनाको वेदन (= अनुभव) करता है 
उसका वह अभिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है । इस प्रकार अभिनन्दन 
करते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते उसे नन्दी (= वृष्णा ) उत्पन्न होती है, वेदनाओंके 
विषयमे जो यह नन्दी है, ( यही ) उसका उपादान दहै, उसके उपादानके कारण भव होता है, 
भवके कारण जाति, जातिके कारण जरामरण, शोक, रोना-कोंदना, दुःख = दौर्मनस्य, दैरानी- 
परेशानी होती हे । इस प्रकार इस सम्पूणं दुःख -स्कंधकी उत्पत्ति = समु, होता हे । वह श्रोत्रे 
प्रिय शब्दोको सुन कर "ˆ"! *“'घ्राणसे प्रिय गंघोको संघ कर" । `` `जिद्वासे प्रिय रसोको चख 
कर“! 1“ `कायासे प्रिय स्प्टव्योको छर कर"? "मनसे प्रिय धमे;को जान कर" इस प्रकार 
इस सम्पूण दुःख-स्कधकी उत्पत्ति होती हे । 

“भिष्चुओ ! यहां टोक्रमे तथागत, अर्हत्‌, सम्यक्‌-सम्बुद्ध, वि्या-आचरण-युन्त, सुगत, 
लोक-विद्‌, पुरुषोके अनुपम-चाञ्ुक-सवार, देवताओं -ओर-मनुष्योके उपदेष्टा भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न 
होते है । वे ब्रह्मरोक, मारोक, देवलोक सित इस रोक्रको, देव-मनुष्य-सहित श्रमण-ब्ाद्यण- 
युक्त ( सभी ) प्रजाको स्वयं समञ्च कर = साक्चात्‌कार कर ( धर्मक ) बतरते हें । वे आदिमे 
क्वाम (-कारी ), मभ्यसे कल्याण (-कारी ), भन्ते कर्माण (कारी ) धको अथवित = 
व्यञ्जन-सदहित उपदेरते हैँ । वे केवल ( = भिश्रण-रहित ) परिपृगं परिशुद्ध बद्मचयैको प्रकाशित 
करते हैँ । उस धर्मक्रो गृहपति या गृहपतिका पुत्र, या ओर किसी छोटे कुलम उत्पन्न ( पुरूष ) 
सुनता हे । बह उस धर्मो सुनकर तथागतके विषयमे श्रद्धा खाभ करता है । वह उस श्रद्धा 
खाभसे संयुक्त हो सोचता हे--गृह-वास जंजाल हें, मेलका मागं है । प्रव्रज्या (= संन्यास ) 
सुरा मैदान द । इस नितान्त सववंभा-परिञयुदध, सर्व॑था-परिञ्द्ध, खरादे शंख जसे ( = उज्वल ) 
बरह्मचर्यका पालन घरमे रहते सुकर नहीं हे । क्यो न में सिर-दा़ी भँंडाकर, काघाय वख पहन 
घरसे बेघर हो प्रतरजित हो जाऊ ? सो वह दूसरे समय अपनी अस्प भोग-राशिक्रो या महा-भोग- 
राशिको, अल्य-ज्ञाति-मंइल्को या महा-ज्ञाति-मंडरु को छोड सिर-दाद्री मुँडा, कापाय वख 
पहन घरसे बेघर हो प्रत्रजित ( = संन्यासी ) होता है । 

“वह इ प्रकार प्रनजित हो, भिश्चुओंकी शिश्चा, समान-जीविकराको प्राक्च हो, प्राणाति 
पात छोड़, प्राणिर्हिसासे त्रिरत होता हे । दंड-त्यागी, शख त्यागी, रज्जालु, दयालु, स्वं 
प्राणियों, सारे प्राणि-भूरलोका हित ओर अनुकम्पक हो विहरतः है। अ-दवि्नादान (= चोरी) 


१. रूपकी तरह इम भी। 
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खा," "पत्रित्रात्मा हो व्िष्ुरना 

हो, सस्य-घमं जथुनते विर्व हो, आर-चारी (= दूर रनेगार 

होता ह । खपावादको छद, सपावादुते भिरत क्ते, सत्यवादी सन्व्र-संध, रोका अ-व्रिंवादुक = 
विङ्वास-पात्र"" "होता दे । मिख्ुन-बवन ( = चुगली ) छंद, पि्युन-व चन्ये पिरन होना इन्द 


नके णिवे यहोनि सुनकर षड कहनेवाखा नहीं होना; या उनः फोढनङे मध्ये वरस सुनकर 

ठ, ऊहनेवाला नहा होता । (वहतो) पटोको सिरखनेवाख, भिरे दुजोका न फोडनेवाला 
एुकतामे प्रसन्न, एकताने रन, एकता जानन्दिन ह्यो, एकता करनेवष्छा काणीका बोरनेवाखा होता 
ड । कटुवचन छोड कदु-उचनन तिरत दोवाहे। जो वह वाणी" -र्ण-मुग्वा, प्रे्णीया, हृदयंगमा 


छोड़, शि्वदःयौ (= दिवे रेने 2), दियेका चाहनेव 
अ-बह्यचर्को छोड व्रह्यचा म 


॥ + 


मी 
५ ~~ 


» | 
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सम्य, बहुजन-कान्ता = वहुजन-सनापा ट; वस्ती बाणा बोखरेवाखा हानाद्र। प्रापो छद्‌ 
प्रखापसे विरत होता है । मय देखकर बोरनेवाला, यथा्थदाद़ी = अर्थवा, ध्वा, चिनय- 
दी हो, ताव्प्थै-युक्त, फट-यु्त, सार्थक, सारयुक्त वा ल वोय्येाला होता ई 1 

“वह बीज-खप्रुढाय, भूत-खप्रुरयङे चविनश्चत् विरस दत्ता । यद्रदहारी, रावन्त उपरल 
विकार (= मध्याह्लोत्तर )-भोजनसे तिरत होना हे 1 माला, मध्र धिरेषनश्ने धारण, मंडन, विभूपणसे 
विरत दहता दं} उच-शयन अर महारयनमर चिरन होदा हं । सोनः-योदी सेनेख चिरत होता दं । कचा 
अनाज टेन पिरत होता हं) कश्च मस सेनेव विरत होता हे) कः-कुमार्प, `" "दासी-दास,'' ` मेड- 
नरी, `" युर्गी-सूखर, `" दाथी-नाय, `` योदा, '" -खेत-वर ठेनेते विरत होना दं 1 दूत वन कर जानेस 
विरत होता हं । ऋय-चि्य करनेन दिल होना हे । तराजृक्ती सण, कोसक ठगी, माने (= मन, सर 
आदद तार > टीस विरत होक्तादे | घ्रूस, वचनः, जारु-लाजा, कृटित्रा-योग-"1 छेदन, ब्ध, 

धन, छपा मरने, चास जादे सिनश्च करने, डका दाट्तरेसे चिरत हता हं । 

“वह ररीरफे वख, अर पेटके खाने सन्तुष्ट रहता रै । वह जर-जहयं जाता हे ( अपना 
सामान) खि हीजाना दै; जख क पक्वी जरह कटी उड्ना ह, अयने दक्च-मके साधी 
उइता हं । इसी प्रकार भिश्च सरीर व्ल, आर पेट खादेत सन्तुष्ट रह "वृह दस प्रकार 
आश्य (= निदि) रीट-स्कंथ (= सदाचर-सप्रूह))ते यच्छ हो; जने सीनर निरू सुखको 

भवे करत। ई । 

“वह अस 


॥1 
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यो दवेखक्रर, निमित्त ( = आक्रति आदि) ओर अनु्यंजन (= चिह्) 
का अहण करनेवाखा चहीं होता । चङि च्यु इन्द्रिप्रफो अ-रक्षिन रख विहरनेवार्को, राग, देप, 
बुरादयपं = अ-छराख धर्यं उत्पन्न होते हे; इमल्यि व्ह उसे सुरश्चितर रखना ठ; चश्चु-दन्द्रियकी 
रक्षा करता हं = चध्यु-दन्द्रियते संवर अहण करता । वह्‌ क्से दब्ट सुनकर नित्त जार 
अनुष्यरं नना ग्रहण कर्देवाखा नहीं होः प्रणवे गंव अह्ण छर" जिहान रस ग्रहण छर" 
कायाम स्यश्च ्ररण करः" ¦ मनय घ ग्रहण कर" इम त्कार वह आयं इन्डय-पवरमे श्रुत 
हो, अप्रने मनर निर्मल सुवो जचुनव करना 
वह आने-जानेते, जानकर स्वरनेव्छ ( = संदरजन्य-युकत >) होना ट । दवन्नेकन-पिषोकनमे 
संग्रजन्य-युक्त होता ३ । समेटनेसे, देवनेन, "` नं घारी-पात्र-चवरङे धारण करनं," "` व्वानपान भोजन 
आस्वादने" ` । मलर-मूत्र विसर्जने, `` ` जाते-डे दोतते, चकते, सोते-कगते, दने, चुप रहते" "1 
इस प्रकार वह आर्यं च्लरह्धि-संप्रजन्यमे युक्त हयो, अपने निर्म॑र सुगखको अनुनय कर्तारं । 
“वह इस आर्य-शील-र्दयये युन, इस आर्यं इन्दिय-पंवरने युन, इत ज्वं स्म्रति-संप- 
जन्थसे यु दो, दुकान्तम--जरष्य, चन्व-दछाया, पव॑त, कन्दरा, गिरि-गुद्‌ा, दमणान, वन-प्ान्त, 
सुखे मैदान, या गुजालके मं जपे-वाख ऊरता ट । वह भो जनके वाद्‌." आसन सार उर, कायाको सीधा 


२१ 


१ 


५ 
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रख, स्रतिको सम्पुख उरा कर बैठत है । वह रोके (१) अभिध्या (= लोभको छोड, अभिध्या 
रहित चित्त वाला हयो विहर्ता है; चित्तो अभिध्यासे जुद्ध करता है । (२) उयापद्‌ (= दोह )- 
दोषको छोड़कर, ग्यापाद-रहित चित्त-वाखा हो, सारे प्राणियोका हितानुकम्पी हो विहरता है; व्यापा- 
द्के दोषसे चित्तको शुद्ध करता हे । (३) स्त्यान-गद्ध (= शारीरिक-मानसिक आस्य )को छोद़ 
स्त्यान-गरद्ध-रदितहो, आखोक-संक्ञा वारा ८ = रोश्ञन-ख्याल ) हो, स्ति ओर संग्रजन्य (= दोश्च ) 
से युक्त हो विहरता है. ओद्धत्य-कोृच्य (= उद्धतपने आर दिचकिचाहट )को छोड, 
अनुद्धत भीतरसे शान्त हो विहरता है". (५) विचिकित्सा (= सन्देह )को छोड़, विचिकित्सा- 
रित हो, निस्पंकोच भलादइ्योभ ८ र्न ) हो विहरता है; विचिक्रित्सासे चिन्तको शध करता ह । 

“वह इन ( अभिध्या आदि ) पांच नीवर णोको चित्तसे इटा, उपक्ठेशो (= चित्त-मखो ) 
को जान, उनके दुव॑ करनेके ख्ये, काम ( = विषयो )से अरूग हो, बुराइयोसे अरूग हो, विवेकसे 
उत्पन्न एवं व्रितरर-विचार-युक्त प्रीति-सुख-वारे प्रथम ध्यानको आप्त हो विहरता है । ओर फिर 
भिष्ुज ! वह वित ओर विचारे शान्त होने पर, भीतरकी प्रसन्नता = चित्तकी एकाग्रताको 
प्रास्त कर, वितकृ-विचार-रदित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवरे द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है । ओर फिर भिश्ुओ ! वह प्रीति ओर विरागसे उपेक्षा वाला हो, स्ति ओर संप्रजन्य 
से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता विहरता है । जिस (से युक्त )करो किं आय रोग उपे- 
क्षक, स्खतिमान्‌ ओर सुखविहारी कहते है; एसे ठृतीय ध्यानको प्राक्च हो विहरता है । ओर फिर 
भिक्चुओं ! वह सुख ओर दुःखके विनाशस, सोमनस्य ( = चित्त-तुष्टि ) ओर दौर्मनस्य ( = चित्तकी 
असंतुष्ट )के पूवं ही अस्त हो जानेसे, दुःख-सुख-रहित आर उपेक्षक हो, स््रतिकी शुद्धतासे युक्त 
चतुथं ध्यानको प्राच हो विहरता है । 

“वह॒ चश्चुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपम राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमे दे प-युक्त 
नदीं होता; विशार चित्तके साथ कायिक स्द्तिक्रो कायम रखकर विहरता है । ( बह ) उस 
चित्ती विमुक्ति (= मुक्ति) आर प्रज्ञकी विमुित्को ठीकसे जानता है; जिसमे कि उसकी 
सारौ बुराइयों = अङ्शल-धमं निरुद्ध हो जते हं । वह इस प्रकार अनुरोध विरेधपे रहितो, 
सुखमय, दुःखमय, न-सुख-न-दुःख-मय-- जिस किसी वेदनाको अनुभव करता है; ^ उसका 
वह अभिनंदन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, ( उसमे ) अवगाहन कर नहीं स्थितं 
होता । इस प्रकार अभिनंदन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो वेदना- 
विपयक नन्दी (= वृष्णा) है, वह उसकी निरु (=नष्ट) हो जाती है। उस नन्दीके 
निरोघसे उपादान (= रागयुक्त ग्रहण ) का निरोध होता दहै । उपादानके निरोधसे भवका 
निरोध, भवके निरोधसे जाति (= जन्म )का निरोध, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने- 
कोंदने, दुःख = दौर्मनस्य, दैर्नी-परेशानीका निरोध होता है । इस प्रकार इस सारे दुःख-स्कंथ 
(= दुःख-युज का निरोध होता हे । शरोच्रसे शव्द सुन कर| घ्राणसे गंघ सुंघ कर-। जिह्वासे 
रसको चख कर “ˆ । कायासे स्प्र्व्य ( स्पशं वस्तु को द्र कर मनसे धमेको जान कर प्रिय 
धर्मेमिं राग-युक्त नहीं होता, अप्रिय धमनिं ढेष-युक्त नहीं होता" “। इस प्रकार इस सरे दुःख 
स्कंधका निरोध होता है । 

““भिश्चुओ ! मेरे संश्चेपसे के इस तुप्णा-संक्षय-विमुक्ति ( = तृष्णाके पिनाशसे होनेवाटटी 
मुक्ति को धारण करो; केवद्पुत्त खाति भिष्ुको तृष्णा महदाजार = तृष्णाकरे महा-संघारमे 
फसा ( जानो ) 1" 

भगवानूने यह कटा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन प्या । 


३९-महाअस्सपुर सुत्त (१.४.९) 


ेसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंगः ( देदा ) मे अंगवालके अभ्वपुर' नामक नगरम विहरते थे । 

तब भगवानने भिश्चुजोको सम्बोधित किया--"“भिक्षुओ !' 

"मदन्त †*2 ( कह ) उन भिश्चु जनि भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवाचने यहं कहा-- 

'भिक्ुओ ! “श्रमणः, श्रमणः कह लोग तुम्हारा नाम धरते हैं) तुम भी तुमकौनदहो ‰ 
--यह पून पर श्रमणः ( है )--उत्तर देते हो 1 भिष्चुओ ! तुम्हारी यह संज्ञाः होते दुए.तुम्हारी 
यह प्रतिज्ञा होते हुए, तुम्हे यह सीख खेनी चादिये--जो श्रमण बनानेवखे धर्म॒, जो व्राह्मण 
बनाने वारे धर्म॑ दँ, उने रेकर हम वर्तेगे, इस प्रकार हमारी संञा (= नाम ) सच्ची होगी, हमारी 
प्रतिज्ञा यथाथं होगी । ओर जिन ( गृहस्थो ) के (दिये) अन्न, वख, निवास, रोगमें पथ्य- 
ओषधि हम उपभोग करते है; उनका वह हमपर किया उपकार भी मदहाफलदायक, = महाञआनृक्षस्य 
होगा । हमारी यह भ्ररञ्या (= संन्यास ) भी अ-वंध्या = सफखा = स-उदया होगीः । 

““भिष्चुओ ! कौनसे धर्मं श्रमण बनानेवाटे हैँ, ब्राह्मण बनानेवाटे हैँ १ हम खजा ओर 
संकोचवारे बनेगे--यह भिष्षुओ ! तुम्हे सीखना चाहिए । शायद भिष्षुजो ! तुम्दं रेसा--हो- 
“हम रजा ओर संकोच ८ = ही, अपत्रपा बे है; इतना काणफी है, इतनः बस है । श्रमण-पन 
(= श्रष्मण्य) का अथं हमे मिल गया । ( इससे ) आगे हमारे ए कु करणीय नदीं है--मत 
इतनेसे सन्तोष कर रेना 1 

""भिक्ुओ ! ठटं कहता हू, तुम्दं समज्ञाता हं; मत श्र मणपनकी कामना ( शेष ) रखते, 
अगे करणीय वाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अथं तुमसे निकर जाये । क्या है भिष्युजो ! आगे 
करणीय ?-भिष्ुओ ! तमहं पेखा सीखना चाहिये--“हमारा कायिक आचार परि्ुद्ध होगा, 
उत्तान = खुला होगा, बह शिद्र (= दोप >) युक्त ओर ठका न होगा । उस कायिकं आचारके ड्ध 
होनेसे न हम अपने लिए अभिमान करगे, न दूसरेको नीच कहेगे' । शायद भिष्षुजो ! तुम्हे एेसा 
हो--“टम रजा-संकोचवारे हैँ, हमारा कायिक आचारं परिणद्ध ह । इतना काफी हे ":--मत 
देतनेसे सन्तोष कर रेना । 

““भिष्षुओ ! तुम्हें कहता हूं , तुमं समन्चाता दँ """। क्या दै मिष्ुजो ! अने करणीय !-- 
भिश्चुओ ! तुम्हे ठेसा सीखना चादिये--“हमारा वाचिक आचार परि होगा ` ˆ । शायद भिश्चुजो ! 
तुम्हे पेखा हो--^हम टजा-संकोचवाे ह । हमारा काथिक आचार परिशुद्ध ह । हमारा वाचिक 





१. अंग नामक जानपदिक राजकुमार ये, उन्हीके नामपर इस जनपदकम नाम भी अंग पड़ मया-- 


अद्कथा । 
२. अंग जनपदका एक कस्वा (= निगम )--अ्कथा । 


३. कायिक आचारकी मोति दुहराना चाहिये । 


१,४. ९ | [ १६३ 


१. सभ्दिम-निख्धय [ १,७४.९ 


र परि्द्ध द । इतना कासी द" मतं इत्तनेसे सन्तोष कर देख । 
“"भिशवुधो 1" " "हमारा मानसिक आत्दर ( = जधचार = एम >) परिदध्ध होगा "1" "1 
°“ "-ष्टमारी जीविका परिदुद््‌ होगी" “1१ । 

"टम इन्द्रियम संयम रखेंगे । च्छुसे रूपो देत निभित्तम्राही, अनुव्यजन- 
रही" नदीं हमे । चष्ु-इन्दि योमें संयम न करये, दिहरनेदार ८ व्यक्तिं ) अभिध्या ( = खभ) 
दर्मनस्य ( = मनत ), जदि बुरा = अकुशल -ध्म आ पडते ह । ( इसष्ठिर्‌ ) उसके संयम- 
मं तत्पर गे । चक्ु-इन्द्रिय्ी रक्षा करगे संवर करने । श्रत्रसे शब्द सुन" । 
प्राणसरे गंध दूघः-"। जिद्वासे रस चख "` 1 क प्र्ट्य (वरस्तु)ेष्ते द्रु" । मनये ध्मको 
जान" दायद्‌ भिश्ुखो ! ठुम्दे देसा ह| 

-हम मोजन में मत्रा ( = परिमाण दन स्यार रखंये । टीकसे जानकर न दुव 
लि मदके खयि, न भंडनके णि, न चिभ्रूषजक्रे छिषु; ( बल्कि ) जितना इस 
काया फे यिय, गुजार्फे सिष्‌, पीडा रोक्मेके लि्‌, अर द्रद्यचर्यद्धी संहायताके लिए 
( आवद्यक नादी ) आहार म्रहण दरगे । इस प्रकार पुरानी येदना (= भोग >को नाह 
करगे, आर नदं वेदनक्छ नहीं उस्पन्न करगे; हमारी ( शरीर) यात्रा मी उद्ेगी, निर्दोषिपन भी 
रहेगा, सुखपू्ंक विहार होवेगा " "` । सायद्‌ “1 ˆ` । 


खड 
यासे र 


(न्त ) 


ये 
| % 
डि 


, ०५ ४ २ 


०८" “जारण तत्पर रहगे । दिनं टदटमे, यैष्ये, या आचरणीय ध्म द्वारा चित्तको 
शोधित करगे । रातके प्रथम च्ाममें टडख्ने, बने, या ( अन्य ) आचरणीय धमक द्वारा चित्तको 
दतेधित करगे । रातक मध्यम ( शिखे ) यामन पैरपर वैर रखकर, र्ति -पर जन्ये साश्र उत्थान 
का ख्याल मनं रख दाहिनी करवर सिद -खय्यरा दरे ( सोगे )। रातके अन्तिम यामं उस्कर 
रहने, मैने या ( अन्य >) आचरीथ धर्मन यत्त को छन्दः करेगे `" `। शायद्‌ "| 

०४०" -सप्र्ति ऊर संप्रजन्यसे युक्त रमे । आने जनमे सं्रजन्ययुन्, संध्रजानकारी 
(= दशमे करनेव्ला >) `" १ वौज्ने-चखुप रदनेमं संप्रजालकासी होगे "` । सखायद्‌ "1 

५८०००८८ ध्ुज ! निश्चु एकान्तस--अरण्यः' चित्तन्धो विचिकिव्सा (संदेह) से 
छद करता द । 

“"ज्ञेस भिष्ठुओ ! ( कोटं ) पुरुप ऋण देकर केमान्त ( = सती ) मे सनाप । उसका 
कर्मान्त टीकर उतरे । सरो वह अधने पुराने ऋणके घनक्रो दे उरे; अंःर दारा (= मायां ) के मरण- 
पोपणके लष्‌ मी (उसफे पास कुट ) बच रहे । तव उसको रेसा दोन परे ऋण रेकर 


[निष 


कमनन्तम दख्मयत्रा मस क्मन्ति ?क उत्तरा । मा सतं जवनं पुर्न क्छ्णकं धनो दे उच्छा; ओर 


वेऽ 


दाराके भरण-पोषणके छिव मी चंचरदः द । सरो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्तोष हो । 
८८.२५, भिष्ुभो ॥ „न पुरुध मं [8 [+ ~~ ^^ न = ~ [व [व 
जसे भि ! ( कोद ) पुर्ध मारी वीमारीन पीडनो, रेगीहो। उसे भोजन 
(= भक्त ) अच्छानलख्गनादो, अरन उ्के शरीरम वलक्ष सच्रादो। वद्‌ दृखरे समय उस 
बीमारीसे युत दो जाये, उसे भोजन भी अच्छा रुगने खगे, तथा उसके ररीरसं वची मात्रा भी 
आ जाये । तब उसको एेखा हो--भ्ं पहले भारी वीमाीसे पीडति था, रोगी था" सों उस 
कीमारीसे मुक्त हो गया हूं । मुखे मोजन भी अच्छा लगता दै, आर मेरे शरीरम वलकी मात्राभमी 
आ गड ह' । सो उसे कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्तोपडो। 





१. काविके आचारकी सान्ति दुहराना चाहिये । 
२. देसी पृष्ठ १६१-६२ (स्वृति-संप्रसन्थं ) । 


१.४. ९] २३९-महाअस्पपुर-सुत्त [ १६५ 


“असे निष्चुजो ! ( कोद ) पुरूपं वन्धनागासमे ैध्राहो। वह दृखरे समय सुदल 
जिना हानि उ जन्धनसे मुक्त दोवे; जहर उसके भोगो (= धरन पकी हानि नदह । तव 
उसको देस दो --निं प्रहरे बंधनायारमें येधा थाः" 

° “जैसे भिज ! ( कोई ) पुरप अ-स्वःयीन, पराश्रीन जहाँ चाहे वह (न जा सदने 
वाखा >) दस ही । वह दूसरे समय उस दासन से सुच हो, स्वाधीन, अ-परा्ीन, भोगथोग्य जहां 

हँ जाने वाखा हो ! उसको एेला हो 

“जसे भिज ( कों ) धनवान्‌ भोगवान्‌ गुरुप कोन्तार ( = रेनिम्तन )क रास्तेमं जा 
रहादो। खो दूसरे समय सकुशं, तिना हानि के उस स्वार पार हो आये, जोर उसके भोगों 
(=धन)ग्टी जी कोड्‌ हानि न डवे! उसको रेवा दो-"। 


“ने दी भिश्ुजो ! भिश्च कणङे समान, सोगक्े समान, बन्धनागारे समान, दासताके 
समान, ( ओर ) कान्तार-पागके समान इन न-दुटे ( अमिध्या आदि ) पच नीवरण्यको अपमे- 
मे समञ्चतः द । इन पाच नीवरणाके द्ुट जामे पर अपने भीतर वड कण-भुक्ति, सोग-सुत्ति, बधन- 
मुक्ति, स्वतन्त्रता, ( जर >) क्षेमयु्त भूमि जस्रा सनञता द । 

““वह्‌ इन पाँच नीवरणयोको चित्ते टटा, उपक्टेशको जात, उनके दुरवख करने चिमे काम 
(= विष्यो) चै जख्ग हो, बुराइयोसे जख्य दो "° प्रथम-ध्यानको प्राक्त दो विहरता द्र । वह इसी 
क्मयाको विवेक ( =दुकान्त-चिन्तन )षे उत्पन्न प्रीति-सुखसे परिपू, निमग्न = संसग्न, सिक्त 
करता है 1 उसकी सारी छायाका ऊ भी ( माग ) विवरे प्रीति-सुखसे वंचित नदीं रहता । जसे 
भिश्चुजो ! चतुर नद्यापक (= नदल्नेवा ) या नदापक्का शागिदं कोँसेी धारी स्नान-चूरणं 
डाकेर पानीकाषछछीटादे दे मिखावे। सो वहं स्नेह (= गीखापन, नमी )से अनुगत, स्ेहसर परिगत 
भीतर बाहर स्मेहसे तर, न-पिधल्नेवाखी स्नान-पिण्डी हो जये । एमे ही भिष्चुमो ! भिश्चु इसी 
काय्राकरो पिवेकसे उत्पन्न “`| 

"जर फिर भिश्ठुजओ ! भि"! द्वितीय-घ्यानः""।!"" "उसकी कायाय कृ मी ( भाग ) 
समाधरिज प्रीतिसुखश्रे अरिश्च नदय रहता 1 जसे भिश्चुओ ! ( क्रोदं ) उदक-हद्‌ (= जलदाय ) 
८ पाता >) पटे जन्य बल्यादौ । उसमे न पूष दिशसे जले अनेका मागं हो, न पश्चिम दिद्यासे 

न उत्तर दिदासे", न दृक्चिण दिदपसे जके आनका मागं दहो । देव (= वृष्टि) भी समय- 
समवपर ( उसमे ) अच्छी प्रकार धाराका प्रवेशन कराताहो। तो भी उसी उदक-हदसे शीतलः 
ज्यारा एूटकर उस उदकटदको शीतच्छ जनमे परिपिन्छ, संसिक्त, परिवृर्णं = सम्पू करे; चास ओर 
उस उदण्टवका कुमी ( माग) तट जलम अ-च्क्िनदो। णेसदी भिन्रुमो !**1 


~ 


ष्रि सिद्युभो ! भिघ्ठुः"" तृतीय ध्यान" वह इसी कायाको निष््रीतिक सुखसे 
अनिप्यन्दित, परिप्यन्दिनि, परिपूर्णं, तर करता ठ । उसक्री कायाका ऊच मी ( माय) निप्म्रीनिक 
सुखसे अटित नदीं रहना । जसे, भिष्चुभो ! उष्पल-समूद, पद्म-समृह गरा पुण्डराक-समृदम, कोद 
को उत्पल, पद्म या पुण्डरीक उदकं उल्पन्न, उकम संबद्धित उदक्से उपर न॒ निकन्य 
उद्रकमं निमग्न हुये ही पोपित हा । मूलस जग्र माग तक शीतल जट से अभिपिक्त, परिषिक 
परिपूणं, आर तरो; उनका कु भी (माग) शीतल जख्से अ-च्क्ि न हो। पेसेदही 
भिक्षुज !*। 
नजर पिर मिषु ! भिक्षु" चतुथं-ध्यानः` । वह इती कायाको परिशुद्ध, उञ्वल 


1 
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चित्तसे व्याक्त कर आसीन होता ह । उसकी कायाका कुछ मी भाग परिञ्द्ध उज्वर चित्तसे भ. 
व्याक्च नदीं होता जेस, भिष्षुभओ ! ८ कोड ) पुरुष इवेत वसे सिर्तक ठक कर वैव हो; उसकी 
सारी कायाका कोद भी ( भाग ) ङवेत वसे बिना कान दहो । एेसे ही भिष्चुजो !** "1 

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्रः -' होनेपर पूवं जन्मोकी स्तिके ानके लिये चित्तको 


छकाता हे । फिर वह 1--इस प्रकार आकार, उदेस्यके सहित अनेक प्रकारके पू-निवासोको 
स्मरण करने ख्गता हे । 
“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र `" होनेपर ` ˆ`! 1" ` अ-मानुष, विदु, दिव्य-चक्षुसे"“" 


प्राणियोको पहचानता है । 

“वह इस प्रकार `` आखवोके क्षयके ानके लिये चिन्तको सुकाता ई । फिर वह-“यह 
दुःख है"--इसे यथार्थसे जानता है ““*\ “अब यहो ( करनेके ) लिये कुछ ( शोष ) नहीं है'--दसे 
जान रेता है । 

“भिश्ुभो ! यह ८ ऊपर वर्णित >) भिक्षु श्रमण भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी, स्नातक 
मी, वेदम्‌ मी, श्रोत्रिय भी,आयं मी, अहत्‌ भी ( कहा जाता ह ) । 

““भिक्षुजो ! कैसे भिष्षु श्रमण होता है ?--इसके मिन करनेवारे, पुनजन्मदेनेवाछे, 
भयप्रद, दुःख-विपाकवारे, भविष्यमे जन्म-जरा-मरणमे डारनेवारे, अकुशल-धमं = बुराद्यों शमन 
(= शान्त ) हो गर द । इस प्रकार भिञ्चुओ ! भिश्चु श्रमण होत हे । 

^“भिष्षुओ ! केसे भिक्षु ब्राह्मण होता हे ?--इसकी `` `बुराइयँ बहा दी गदे ( = बाहित 
ह्यो गईं ) (+ ।** 1 

५८ "“* स्नातक" ?--इसकी `` ` बुरादयाँ धुलगई (= नहात ) हैं । `` । 

६८००. वेदम ० १--इसकी ०० बुराइयों विदित ह | ** "1 

५. श्रोतचिय ` ?--इसकी `` "बुराइयों निकलगईं ( = निस्तुत ) है 1“ । 

"आर्यं `ˆ -१!--इससे-“-बुरादयोँ दूर ( = आरक ) होती हैँ ।.* । 

“५. अद त्‌“ --इससे `" उुरादर्या दूर (= आरक ) होती हे ।"" "1 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिञ्चु जने मगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 
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ेसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंग ( देश मे अंगोके कस््रे अश्वपुरमे विहार करते ये । वहां भग- 
वानूने भिश्रुओंको सम्बोधित किया--““भिष्ुओ !"" 

“भदन्त !” कह उन भिष्ुओने भगवान्‌को उत्तर दिया । भगवान्‌ने कहा-- 

“भिश्चुज ! “श्रमणः श्रमणः कड रोग तुम्हारा नाम धरते है। तुमलोग भी, तुम कौन 
हयो-- परछनेपर “(हम श्रमण ह" उत्तर देते हो । एेसी संज्ञा एेसी प्रतिक्वावाट तुम रोगोको यह 
सीखना चादहिमे-“जो वह श्रमणको खच करनेवाला मागं है, हम उस मागंपर आरूढ होगे, इस 
प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा ( = दावा ) यथाथं दोगी । ( ओर ) जिनके 
( दिये ) चीवर ८ = वख ), पिंड-पात ( = भिश्चा ), शयनासन ( = निवास ) ग्छान-प्रप्यय-मेपज्य 
(= सेगी के ओपधि-पथ्य ) सामग्रीका हम उपभोग करते है । उनके ( किये ) हमारे प्रति वह 
( दान-) कायै मी महाफरुवारे महामहास्म्यवाे हगेः ओर हमारी भी यह प्रबज्या निर्मल, 
सफर = स-उदरय होगी ।' 

““भिष्युभो ! भिश्यु श्रमणको सच करनेवाले मागं ( = श्रमण-सामीचि प्रतिपदः )पर कैसे 
आरूढ नहीं होता ?--भिश्चुभ ! जि किसी अभिध्यालु ( = कोभी ) भिश्चुकी अभिध्या नष्ट नहीं 
ह्येत, द्रोह-सहित चित्तवारे ( = वय्रापन्नचित्त )का व्यापद्‌ (= द्रोह ) नष्ट नहीं हुआ रहता, 
करोधीका : क्रोध, "वैरी (= उपनाह का ब्र, अमरखी ( = आमरषीं )का अमरख `" `, निष्डुर 
८ = प्रदा )की निष्डुरता `", ईप्यालुकी ईषया" कंजू सकी कजूसी ˆ" , शठ्की शठता "` , मायावी 
(= वंचक >की माया", पपेच्छु (= बद्-नीयत तकौ पापेच्छा-, मिध्या-द्टि (= सष 
सिद्धान्तवारे फकी मिथ्या दृष्टि ( = इट धारणा ) न्ट नहीं इदं रक्ती, वह इन श्रमण-मखो = 
श्रमण-दोषो = श्रमण-कसर, .अपायको खे जानेवारे, दुगंत्िको अनुभव करानेवारे कारणोके 
अ-विनाशसे शश्रमण-खामीचि-प्रतिपद्‌पर आरूढ नहीं हुआ, ( एेसा ) मेँ कहता हँ । जसे भिष्चुओ ! 
मतज्ञः नामक" "तेज, दुध्रा आयुध ( = हथियार ) संघाटीं ( = ऊपर ओदृनेकी चादर फे 
का क्षरा हो; उसके दी समान भिष्चुज ! मै इस भिश्चुकी प्रत्रज्या कहना दं । 

““भिष्ुज ! मै संवप्ठी (= भिश्चु-वख ) वारेके संघारी-धारण मात्रसे, श्रमणता  =श्रामण्य) 
नहीं कहता । अचेखक ( = वख-रदित })क नंगे रहने मात्रसे श्रामण्य ( = साधुपन ) नहीं कहता । 
भिष्षुओ ! रजोजदिक ( = कीचड़-वासी साधु तकी रजोजलिकता मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता । `“ 
उद्कावरोहक ८ = जल-वाखी )के जल्वास मात्रसे "1" वृश्चमूखिक (= सदा बृश्चके नीचे रहने- 
वारे के वृक्षक नीचे वास माच्रसे "1" "` अध्यवकाशिक (= सुले-मेदानमं रहनेवाले ) "1" " ` उज्भहक 
८ = सदा खडे रहनेवाले ) ˆ" "1" पर्याय-भक्तिक ८ = बीच-ब्ीचमें निराहार रह, भोजन करनेवारे ) 
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"1" संत्र-जध्यायक्‌ (= वेद्-पाठी )ङे मंत्र-जध्ययन मात्रमे ओँ श्रामण्य नह्य कहता । ` "जटिक 
लटा-घधारण मत्र सेः"। 
“भिश्वजो ! यदि संवाटिकके संघाटी-पारण मात्रे, अभिध्यालुका लोभ हट जाता,“ 


व्यापाद हट जाना," ऋध", वेर" अमरख", "निष्ठुरता "^", दया", कंजूसी "` 
शण्ता""", "साया", पपेच्छाः""मिग्या-दष्टिकी मिथ्प्रादष्टि हट जती; तो उसको मित्र. 


भ, 


» 
अमात्य जानि-वन्धु वैदः देते ही, संघार वना दते, संवःटिक्रताका दही उपदेश करते-“आ 
भद्रयुख ! तसंघरिकिहोजा। संघादिक होनेपर संवादी-धारण माग्रते, तुश्च अभिध्यरालुका लोभ 
नष्टो जायगा 1." जिभ्या-द्षटि्णी मिध्या-द्टिनष्ट हो जायगी ।' क्योकि भिश्चुजो ! जै किसी 
किती संघादिकको नी अभिध्यालु, -व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, वैरी, अमरण्वी, निम्डुर, ईृ्यालु, कंजूस, 
उठ, मातरा, पपेच्छु, मिथ्या-दृि देखना द्रु, इतङिपे संघाटिरके संघारी-वारण मात्रसे श्रामण्य 
नहीं कता । 

“भिश्चुजो ! चदि अचेरक्की अयेरकना-मा्रसे "1" रजो जदि रजोजलिकता मात्रसे 


"1" `" उद्करावरोहकङे उदकावरोदण माप्रसे "1" " "वृ्व-मृखिकिकी वृश्च-मूचिकिता मात्रसे"""1""" 
अध्यवकाद्तिकि"" "1" "उव्भट्धि "1 "` "वर्याय-नक्िकत-- 1 ^ मत्र अध्या्रक'" "1" ` ` `जटिरकक्रे जरा- 
धारण मात्रसर ` "अभिध्या", सिथ्या-टषटि न्ट हेती --। 


“भिश्युजो ! भिश्ु श्रसण-सार्मीभि-तरतिषद्‌ ( = सद्धा श्रमण वनानेदारे मागं ) पर कैसे 
मा्गारून होना ह ?--भिश्रुजो ! जिन क्रिस अभिध्यालु सि्युद्धो अभिध्या (= लोभ) नष्ट दोती 
है, "`" भिध्यादष्टि नद होत (वह) इन श्रमग-मलो---के धिनाशमे श्रमण-सामीचि 
प्रनियद्‌पर मर्गा कटनाद्रू। (किरि) बह इन सभी पाप अ-कलल धमां, अपने 
को मिद्ध देखना दै, अपरको विमुक्त देवता दै फिर ) इन सभी पायक" धर्मो अपनेको 
विद्ध" तिनु देववयेवष्टे उस ८ युर फक, प्रमोद उत्पन्न होना है) प्रञ्दिनको प्रीति उत्पन्न 
दो है । प्रत्तिमानूकी काया स्थिर होती षै) स्थिर-शरीर सत अनुभव करता हे । सुखित्तका 
चित्त समाष्ित र्कार ) होता दं । वह (१) मेत्रीयुक्त चित्तमे एक दिललाकरो प्टा्रितकर विहरता 
2, संर दूसरी दिला" जर -तीसरी "ओर चौथी. "दी प्रक्र उयर नीचे नि सव्रकी 
दञ्छासं सवके जथ? सभी छाकको चरियुल, महान्‌, अ-प्रमाण, अ-वैर, देव रहित मेत्री-पू्गं चित्तसे 
छावित कर विहरता ह । (र) कर्परा-नुक चित्ततः" (३) सुदिना-युक् चित्तमः (४) 
उपेश्चा-यु कः चित्तसे `" । 


(8 
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“जेस सिश्रुभे ! स्व छ, मधुर, दोतल, जख्वछी रमणीय सुन्दर घाटोंव्राी पुष्करिणी 
हो । यटि पूंदिशासे भी घाम चपा (= वर्म-अभितक् ) = घाम खना, थका, वपित = प्यासा 
पुरुध जवे; वड उस पु 
दिशा भी---*- उत्तर 


सासे भी" दञ्चिण-डियस्त मी" जरह कलयसे मी--- । एसेदही 
4 ४०५१ { 
भिश्रुभओ ! यदि क्षत्रिय उपदे 


से धरते बेघर द व्रव्रजित होवे, जर दह्‌ तथाग देल क्रिये धर्मको 
प्राक्च कर, इम व्रकार्मै र्णा सुदता, उषेक्ञाकी भावना करे, (तो वह) आध्याप्मिक 
सनिन्छो धा करता दै । आध्यात्मिक सान्ति (= उपल्लम फेस ही श्रमण-सा्माचि-पक्तिपद पर 
जखन हं" कहना ह । "यद्वि वरद्यण-कुञ्ते""। -""यदि वेद्यकृख्से-"। "यदि न दकुर्से "^ 


“" "जिस शिसी कुटसे मी घरमे बेघर हो प्रत्रनिन-*। 


(1 
त्री 


६, >> ् ् [ 9 थ अ अ (= [98 = ०9 3 
क्षत्रिय-कृरुसे भी घरसे बेघर हो प्रचरजितहो। ओर वह आख्यो (= चिक्त-दोषों के 
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क्षयसे आखव-रहित चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्मे स्वयं जानकर = साश्चात्‌ करनप्रप्त 
कर विहरता है । आश्रवोके क्षयसे श्रमण होता है । बाह्यण-कुरुते भी "1 वैर्य-कुरुसे मी" "। शूदर 
कुले भी `“ । जिस किसी कुरुसे भी `" 1” 
भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्रुओंने भगवान भाषणका अनुमोदन करिया । 
८ ४-इति महायमक-परग ५।४ ) 


२२ 


४१-साटेग्यक-सुत्त ( १. ५. १.) 


एसा मैने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ महान्‌ भिश्च -पंधकरे साध कोट ८ देश मै विचरते जहा कोसल 
८ -वासियो ) का साला (= शाला ) नामक बराह्यण-ग्राम है, वहं पहं चे । 

श्चाटाक बाह्मण गृहस्थोने सुना--राकथ-करसे प्रत्रजित रक्य-एुत्र धघ्षमण गतस महान्‌ 
भिध्यु-संघके साथ कोसटमे विचरते इाद्मे आः पहुचे है । उन मगवान्‌ गोतमका पेखा मंग 
कीतिराब्द्‌ उठ दुभा ह--“वे भगवन्‌ अर्हत्‌ है“, भगवान्‌ जुद्ध हं । वे व्रह्मखोक सहित" 
बह्यचर्यको प्रकाशित करते हैँ । एमे अह्तोका दर्न अच्छा होता हे। 

तव दादल-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जह भगवार्‌ भे, वहो गये; जाकर (८ कोदरै-कोदं ) 
भगवानूको अभिवादन कर एक ओर वैट गये । कोको भगवानसे कुशल क्षेम पृष एक ओर बैट 
गगरे । कोडई-कोदं जिधर भगवान्‌ प्र, उधर हाथ जडकर'""। कोद-कोदं नाम-गो्र सुनाकर एकर ओर 


("ऋ 


वेट गये । कौदू-रोदरं चुप-चाप दक ओर बेट गये । 


णक जर बरे शाखः-निवासी बाह्मण गृहस्थेन भगवानूसे यह कहा-- 
ष्हे गेम ! क्यादहेतुदै=क्या प्रययन, जो कोद प्राणी काया छड समरनेके बदु 
अपाय = दुनि, पत्तन नश्क्मे उत्पन्न हते दहे गतम ! क्याहेरू द्‌ =क्या द्रयवदहजो कोद 


प्राणी काया छाद्‌ मरनेके बादु सुगति, स्व्र्गलोक्मे उत्पन्न होतेह? 


(भ ^~ ०५ न 


“गुहपतियो ! अघर्माचरणङे कारण कोद प्रागी `" `नरफमे उत्पन्न होते है । धर्माचरणके 
कारण गरहपतियो ! दीह प्राणी सुगनि, स्बर्गलोकमें उत्पन्न होते है । 
हम टोग आप गानमकरे इस विम्नार्स न विभाजित किय, संक्षिक्च भापणका विस्तारधूवेक 
थं नवीं समञ्च रहे हं । अच्छा हो, आपं गातम हमे इस पकार धमं उपदेश कर, जिसमे आप 
गातमके इस वस्तारस न दिभाजित्त किये, संश्चिघ्च भाएणका ठिस्तार पचक हम अथं समन्न सकं ।'“ 
“तां गृहपत ! सुनी, अच्छी तरह मनम करो, कता हू । 
“अच्छा, भो !7"--कह, ज्लाखा-निवान्ती ब्राह्यग गृहस्थोने मगवःनूको उत्तर दिया । 
भगवान्‌ने यह कटा-““गृहपतिय्रो ! कायिक अधमाचरण, विषम आचरण तीन प्रकारका 
होता ह । दाचिक अधघर्माचरण, दिषम-आचरण चार ग्रकारका होता इ! मासिक अधर्माचरण 
पिपम-आचरण तीन प्रकारका होता दै । गृद्‌पतियो ! केने कायिक अधममःचरण'` तीन प्रकारका 
होता हे १--यहों गृहपनियो ! कोद ( पुरुप ) (१) हिसक, खर, लोदित-पाणि (=खूनरगे 
इायोवाला ), मार-काटमें रत, प्राणियोके प्रति निदुंयी होता ह । ( - ) अदिन्नादायी (= चोर ) 
होता ह, जो दृसरेका विना दिया, चारी कहा जार्नेवाखा माँवमे प्रा जंगटमं रखा धन-सामान हे, 





२. इछा पृषु २५॥ 
२. देखो पृष्ठ २६० । 
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उसका रेनेवाखा होता है । (३) कामा (= खी-संमोग >ेमे सिथ्याचारी (= दुराचारी ) 
होता है; उन ( खियो )के साथ संभोग करतादै, जोकि माताद्धारा रक्षित है, पिता रा 
रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जातिचाखो द्वारा रक्षित, भगिनी द्वारा रकित, जा्तिवाटों हारा 
रक्षित, गोच्रवालो दवारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हं, पतिवारी दंउयुक्त है, यर्निक किं ( विवाह 
सम्बन्धी ) माला मात्र भी जिनपर डटद्री गाग्री द। इसप्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका 
कायिक अधर्माचरण "होता ई । 

“केस गृह्टपतियो ! चार प्रकारका वाचिक अधर्माचरण होता द यँ गृहपतियो ! 
कोड ८ पुरूष ) (१) भिथ्धाव्रादी दौरा हे । समासे, था परिपद्मे, या जात्तिके मध्यमे, या पृग 
( = पंचायत )के मध्यमे, राजदुर्वार्म, उुखनेषर सराक्चीके सिग पुरुप! जो जानते दहो, 
वह कटो }--( पृछनेपर ); वह न जानते हष कहता दै जानता हँ", जानते टुए कहता है-- 
श्वे नहीं जानता" । न देखे कहता दै--भेने देखा दै”; देखे हुए कहता दै--मेन नद्यं देखा ।' इस 
प्रकार अपने लियिया परायेके लिए, या थोडे आमिष (= भोगव॑स्तु )के चिप जानवृद्चकर चू 
बोरुता द । ( १ ) चुशुटखोर होता दै--दममे एट डारनेके छिगे यहां सुनकर बहम कहता है; 
उनमें षर डारनेके लिट्‌, वहां सुनकर यद्यं कहता है । इस रकार मेरो वालोको फोडनेवाला, 
पुटे हये ( की षट ) को सह देनेवाखा, वगं ( = पारीबाजी मे खु, वशं रतत, वगं भे आनन्दित, 
वगंकरणी वाणीका बोलनेबाला दौता दै । (३ ) पर्प( = कटु )-मापी होना दै--जो वाणी तेज, 
कदा, दृसरेको कडवी रुगमेवारी, दृ सरको पीडित करनेवाली, ऋोधपूणं अशान्ति पदा करनेवाली 
है, बसी वाणीका बोख्नेवाखा होता । (४ ) प्रलापी होता है--बेवक्त बौरनेाल्ा, अयथार्थ बोरने 
वारा = अ्तथ्यवादी, जधम॑वादी, अ-विनय (= अनीति )-वादी, बिना समय, विना-उ द यके 
तास्प्ैरदहित, अनर्थ॑युक्त निस्सार वाणीका बोरनेवात्छा होता दै। इस प्रकार गृहपतियो ! चार 
प्रकारका वाचिक अधर्माचरण होता है । 

कैसे गृहपतिग्रो ! तीन प्रकारका मानसिक अवर्माचरणः" "होता हं? न यद्य गृह 
पतियो ! कोद ( पुरुष ) ( १ ) अभिध्याखु-(= लोभी ) होताटे; जो दूखरेका धन-सामान 
(= धित्त-उपकरण ) दै, उखः खोभ करता दै--“जहो ! जो दुसरे (धन) है, वहमेरादहो 
जाता ।' ( २ ) उयापन्नचित्त = देषपूणं संकट्पवाला होता दै--्ये प्राणी भारे जायं, वध कये 
जाग्रे, उच्छिन्न होवें, विनष्ट होवें मत रहं--इव्यादि । (३) मिथ्यादण्ि= उट्टी धारणावाटा 
होता है--“दान कुछ नदीं, यन्न कु नही, हवन कुछ नदीं, सुक्रत दुष्कृत कर्मकरा कोद फल = 
विपाक नहीं, यह खोक नही, परलोक नदीं, माता नदीं, पितता नही, ओपपातिक सख ( अग्रोनिज 
प्राणी = देवता लोग ) नदीं हैँ । खोकमं टीक-पदुं चाले रीक-रास्ते-पर-र्मे एेसे श्र मण-वराद्यण नदं 
है, जो इस लोक ओर पररोकको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर ( ओको ) जतर्ेंगे ।' इस प्रकार 
गृहपतियो ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण "होता है । 

“"गृहपतियो ! इस प्रकार अध्र्माचरण = विषम-आचरणके कारण को प्राणी काया छोड 
मरनेके बाद्‌ `ˆ ` नरकमे जाते हे । 

““गृहपतियो ! तीन प्रकारका काथिक धर्माचरण = सम-जाचरण होता ह । चारं प्रकारका 
वाचिक धर्माचरण = सम-आाचरण होता है । तीन प्रकारका मानसिक धर्माचरण = सम-भाचरण 
ह्येता है। कैसे गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिकं धर्माचरण ``" होता है {यह गृहपतियो ! 
कोद ( पुरुष ) (१) प्राणातिपात (= ईसा) छोड प्राणातिपातसे विरत होता दै--बह 
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दण्ड-त्यागौ, शखत्यागी, कुञ्जालु, दयाल, सारे प्राणियोका हितैषी ओर अनुकम्पक हो विहरता हे । 
(२) अदिश्नादान (= चोरी )को छोड, अदिन्नादानसे विरत होता है--जो दूखरेका विना 
दिया-.-? उसका न रेनेवाला होता है। (३) कामो (= ख्ी-संभोग )के मिभ्याचारको छोढ्‌, 
काम-मिथ्याचारसे विरतं द्योता है । उन ्ियोके साथ संभोग नहीं करता, जो किमाता द्वारा 
रक्षित `"! । इस प्रकार गृहपत्तियो ! तीन प्रकारका कायिक धमाचरण होता हे । 

“कैसे गृहपतियो ! चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण---होता हे {यहां गृहपतियो ! 
कोड ८ पुरुष ) ८ १ ) मरृषावादको छोड शषावादसे विरत होता ह । सभाम" “' जानवृक्यकर जट 
नहीं बोक्ता । (२ ) पिद्युनवचन (= चुगली ) छोड़, पिञ्युनवचनसे विरत होता हे। इनमें 
फूट डरने"? पटे हूंओंका मिकानेवाखा होता है, मेरुजोरवारोको सहायता देनेवाला हीता 
है । मेरे रत, मेलमें प्रसन्न, मेरे आनंदित, मेकुकरणी वाणीका बोलनेवारा होता हे । ( ३ ) 
परषवचनको छोड, परुषवचनसे विरत होता है । जो वह वाणी मधुर, कण॑सुखद, प्रेमणीय, 
हदयंगम, सम्य ( = पौरी ), बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा होती है, उसका बोलनेवाला होता 
हे। (८४) श्रलापको छोड प्रखापसे विरत होता है ।--समय देख बोकनेवाला "" "९ अथंयुक्त 
सारवती बाणीका बोलनेवारा होता है । इस प्रकार `` । 

“कैसे गृहपतियो ! तीन प्रकारका मानसिक धर्माचरण "होता हे {ग्रहं गृहपतियो ! 
कोई ( पुरुष ) ८ १ ) अभिध्या-रहित (= नि्लोम ) होता है--जो दसरेका धन-सामान है "““" 
उसका लोभ नहीं करता । (२ ) अ-ब्यापन्न-चित्त रहित-देष संकल्पवाखा होता है--यह प्राणी 
वैर-रित, व्यापाद ( = द्रोह )-रहित प्रसन्न सुखी हो अपनेको धारण करें । (३ >) सम्यक-दष्ठि 
= ठीक धारणावाखा होता दै-- यज्ञ है, हवन है"*९ एेसे श्रमण बाह्मण दै," `° जतलायेंगे । इस 
प्रकार गरहपतियो ! तीन प्रकारका धर्माचरण- होता ह । 

“गरृहपत्ियो ! इस प्रकार धर्माचरण = सम-आ चरणके कारण कोड प्राणी काया छोड़ मरमेके 
बाद सुगति, स्वग॑मे उत्पन्न होते हे । 

““गुहपतियो ! यदि धर्मचारी = समचारी इच्छा करे-“अहो ! मेँ काया छोद मरनेके 
बाद्‌ महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होऊ; यह हो सकता रै, कि वह ``" मरने बाद मदाधनी क्षत्रिय 
हो उत्पन्न हयोवे। सो किस कारण {- वह वेसा धर्माचरण करनेवाला दै, सम-जाचरण करमेवार 
हे । गृहपतियो ! यदि धर्मचारी इच्छा करे-“अहो ! मेँ" "महाधनी ब्राह्मण हो उत्पन्न होऊ" 
"* "अहो मैं महाधनी गहपति ( = वेदय ) हो उत्पन्न होऊ; -** | 

““गृहपत्तियो ! यदि धमेचारी"" "इच्छा करे--'अहो ! नै ` -चाुमेद्ाराजिकर देवताओं 


उत्पन्न होः“ । "जायसा देवताओं । "` तुषित देवताओमिं "1 *`निर्माणरति 
देवताओमं ` 1 परनिर्मित-वशवतीं देवताओमे ` ˆ“ बह्म-कायिक देवताओमिं "1 "आभा 
देवताओंमे `` । ˆ“"परित्ताभ देवताओमे"* । ---अप्रमाणाभ देवताजमे“` । `` -आभखरदेव- 
तामि "1" "छुभ देवताओमें 1." परित्त-द्युभ देवताओोमे "1 -अथरमाणनदयुभ देव 
ताजमिं `` 1" "ट्ुभङ्व्स्न देवताओंमे “1 `“ -खदत्फख देवताओं “1 अविह देवताओंमे `“ । 
“""आतप्य `" देवताओंमे `" । ` "सुदा न देवताओमे "ˆ ` ` दशी देवताओमे `“ । "“"अकनिष्ठक 
देवताओमें `` ।`*"आकारानन्त्यायतनके देवताओमि `ˆ । `` `विज्ञानानत्यायतनके देवताओं "ˆ 1 
“" "आरकिंचन्यायतनके देवताओमे `" । "` नैवसंश्चानासंक्ञायतनके देवताओमे "` । 





१. देखो प्र १७१ ( को अनंगीकारात्मक करके ) । 
२. ¶ ष्ठ १७१ ( निषेधको हटा कर ) । 


9.41 ४१-साटेय्यक-सुत्त [ १७३ 


“गृहपतियो ! यदि धर्मचारी = समचारी इच्छा कर--"जहो ! सै आखवों ( = चित्त- 
मखो )के क्षयसे आखव-रदित चित्तकरी विमुक्ति, प्र्ञाकी विसुक्तिको इसी जन्मे स्वयं जानकर 
सा्षान्कार कर प्राक्च कर विरू । यह हो सकता है, कि वह आखवोे क्षयसे ˆ ""प्राक्च कर विहरे। 
सो किस कारण !--वह वैसा धर्मचारी = समचारी हे ।” 

एसा कहने पर शाखा -निवासी ब्राह्मण गृहस्थोने भगवानूसे यह कदा- 

“आश्य भो गौतम ! आश्चय भो गौतम ! जैसे ओधेको सीधा कर दे यह हम आप 
गोतमी शरण जाते है, धमं ओर भिक्षु -संघकी भी । आजसे आप गतम हमे अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करं । 





१. देखो पष्ट १६ । 


४२-वेरञ्जक-सुत्त ( १. ५. २) 


रेता मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अन।थपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

उस समय वेरं जा-निवासी ब्राद्यण-गृहस्थ किसी कामसे श्रावस्तीमं रहते थे । 

वेरज्जा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोने सुना--“शाक्यकुख्से प्रचजित "^" एक ओर बैठे वेरज्ञा- 
निवासी ब्ाद्यण-गृहस्थोने भगवान्‌से यह कहा-- 

'“मो गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय दहै, जो कोई प्राणी काया छोड मरनेके बाद अपाय, 
दुगति पतन, नरकमे उत्पन्न होते हैँ १.२९ आजसे आप गोतम हमें अंजरिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करं । 





१. देखो पृ १७० । 
२. देखो पृष्ठ १७०-१७३ ( ४१ सालेस्यकसुत्तकी तरह ) । 


१५७४ [१,५.२ 


४ २-पेरञ्जक-युत्त ८ १. ५. २ ) 


एेसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अन।थपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

उस समय वेरं जा-निवासी बद्यण-गृहस्थ किसी कामसे श्रावस्तीमें रहते थे । 

वेरज्जा-निवासी बाह्मण-गृहस्थोने सुना--'दास्यकुखसे प्रचजित** "एक ओर बैठे वेरजञा- 
निवासी बाद्यण-गृहस्थने भगवानसे यह कहा-- 

नमो गौतम ! क्याहेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड मरनेके बाद अपाय, 
दुगंति पतन, नरकमे उत्पन्न होते हैँ १.९ आजे आप गोतम हमे अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करं । 





१. देखो पृष्ट १७० । 
२. दरेखो एष्ठ १७०-१७३ ( ४१ सारेस्यकसृत्तकौ तरह ) । 


१७४ |] [१.५. २ 


४२-महाषेदव्ल-सुत्त ( १. ५. ३ ) 


एेसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिष्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तवर आयुष्मान्‌ महाकोद्धत ( = महाकोष्ठिर ) सायङ्काख प्रतिसैस्स्यन ( = एकान्त चिन्तन, 
ध्यान से उठ जहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वरहा गये । जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ" 
यथायोग्य संमोदन कर एकर ओर बैठ गये । एक ओर्‌ बेटे आयुष्मान्‌ महाकोितने आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्रसे यह कदा- 

'“'आबुस ! (दुष्रज्ञः दुष्प्रज्ञ कहा जाता है, किस (कारण)से वहः" दुष्प्रक् कहा 
जाता है?" 

“कि नहीं समश्चता, (= न व्रजानाति ) इश्रलिए्‌ आतु ! वह दुष्प्रज्ञ कहा जाता है ।"” 

“क्या नहीं समङ्ता 

“५ "यह दुःख है--इसे नदीं समञ्षता; यह ॒दुःख-समुदय ( = दुःखका कारण ) है 
इसे नदौ समञ्चता; यह दुःख-निरेघ है'-- इसे नहीं समञ्नता; "यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
(= मागं ) है--इमे नदी समञ्जता । नहीं समश्चता है, इसरिए्‌ आयुस ! वह दुष्प्रज्ञ कहा 


ॐ ,9; 


जातः हे । 

“साधु, आःवुख !7-( कह ) आयुष्मान्‌ महाकोद्धितने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकरे भाषणका 
अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसर आगेका प्रन पू्ा-- 

"“जन्ुसख ! प्रज्ञावान्‌" (्रज्ञावान्‌? कहा जाता है, क्रिस ( कारण से प्रज्ञावान्‌ कहा 
जाता हे ?" 

“चि वह समस्ता है (= प्रजानात्ति ), इसकिषु आबुख ! वह प्रज्ञावान्‌ कहा जाता है ।* 

“क्या समञ्चता है ?" 

^‹ व्यहं दुःख है--इसे समञ्चता है “ˆ; "` “वह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है--इसे 
समञ्चता है । समञ्षता है, इसलिए आबुस ! वह प्रज्ञावान्‌ कहा जाता हे 1" 

"“'आन्रुख ! "विज्ञान" %विज्ञान' कड्या जाता है, किससे विज्ञान कडा जाता ह १ 

“चकि आबुख ! ( वह ) जानता है ( = विजानाति ), इसि विज्ञान कहा जाता है १ 

“क्या जानता द ?" 

०* यह सुख दवै-( इमे ) जानता है; ( यह ) दुःख हे--( इसे ) जानना दै; ^( यह ) 
न सुख-न-दुःख है--( इथ ) जानता दे । जानता हे, इसलिये आवु्च ! विज्ञान कहा जाना है 1" 

“आनस ! जो यह परज्ञा है, ओर यह जो विज्ञान, ये दोनों पदाथं मिङे-ले ( = संसद) 
हे, या अलग अलग ? इन ( दोनों ) पदार्थो ( = धर्मो )को विरूग-विरग कर उनका मेद्‌ जत- 
खाया जा सकता हे १? 


१,५. ३ | { १७५ 


१७६ |] मनज्दिम-निकाय { १,५.३ 
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“आबुस ! यह जो प्रज्ञा है, ओर यह जो विज्ञानदटै, ये दोनों पदार्थं भिरे जुरे हे, 
अरग अरग नहीं है; किन्तु इन ( दोनों ) पदार्थोको विलग-विग कर उनका मेद्‌ नहीं जतलाया 
जा सकता |° 

“आवस ! जो यह प्रज्ञा है, ओर जो यह विज्ञान है; इन ८ दोनो ) भिरे-खरे न-विख्ग 
पदार्थोका क्या मेद्‌ है? 

“आबु ! ˆ“ ` इन दोनो "` पदार्थोका यह भेद दै--प्रज्ञ( भावना ( = मनोयोग ) करने 
योग्य है, जौर विज्ञान परिक्तेय (= ज्ञेय ) है 1" 

““आवुस ! "वेदनाः वेदना" कही जाती है; किस ( कारण ) से वेदना कही जाती है ?" 

“चकि आबु ! ( यह ) वेदन (= अनुभव ) करती है, इसरिए वेदना कही जाती है ।'' 

“क्या वेदन करती है ? 

““सुखको भी वेदन करती ह । दुःखको भी वेदन करती है, न-दुःख न-सुखको भी वेदन 
करती है । वेदन करती दै इसलिए" "1" 

“आबु ख ! "संज्ञा ` 'संक्ता' कही जाती है; "`? 

“चूकरि आब्ुस ! ( यह ) संजानन (= पहिचान ) करती है," "1, 

“क्या संजानन करती हे ? 

“"नीलेको भी संजानन करती है, पीरेको भी ` ` "खाख्को भी---सफेदको भी "ˆ" संजानन 
करती है, इसलिप्‌" "1?" 

“आबुस ! जो संज्ञा है, जो वेदना है, ओर जो विज्ञान है; ये ध्म (= पदार्थं ) भिरे. 
जरे है, या जख्ग ? इन धर्मोको वरिरग-विरुग कर इनका भेद जतलाय्या जा सकता है ? 

“आबु ख !“““ये ( तीनों ) धम्म मि्े-जे है, विरग नहीं हैँ । ओर इन ८ तीनों » 
पदार्थौको विर्ग-विख्ग करके उनका मेद्‌ नही जतलाया जा सकता ।° 

“जाबुस ! "इन ( तीनों ) धर्मोक्रा क्या मेद है १ 

“आबुस ! जिसको वेदन? ( = अनुभव >) करता है, उसका संजानन करता है; उसका 
विजानन करता है । इसकिषु ये धर्मं भि जले हैँ, विरुग नही; ओर उन्हे ˆ“ विरुग करके, उनका 
भेद नहीं जतलाया जा सकता हे |° 

““आबुस ! पाच ( चश्चु आदि बाह्य ) इन्द्रियोसे असंबद्ध शुद्ध मनो-विज्ञान द्वारा क्या 
विक्षेय ( = जानने योग्य ) है ?" 

““आवुस ! `` ` खुद्ध मनो विज्ञान द्वारा (आकाशः अनन्त दै-- ग्रह आकादा-आनन्त्य-भायतन 
विज्ञेय हे; विज्ञान अनन्त है"--यह विल्लान-आनन्त्य-आयतन विज्ञेय है; "कुछ नहीं है" (= अ- 
क्रचित्‌ )--यरह आकरंचन्य-आयतन विज्ञेय है 1" 

“आवुस ! विक्तेय धर्मो (= पदर्थो )को शिखसे प्रजानन करता (= अच्छी तरह जानता) 
हे? 





?- वस्तुक दुःखात्मकः सुखात्मक' नदुःख-न-सुख त्मक मात्र अनुभवको वेदना वाहने है, जैने लड खाते 
वक्त उसका स्वाद्‌ मात्र जानना । वस्तु क्या हे, इम परिचय युक्त ज्ञानको संज्ञा कहते है; जम यह मूषका ल्टटर 
हे, पीला दै; इसके वाद यथाथ ज्ञानक अवस्था विन्चानहे। जज्ञान मागेपर आरू करनेम समथ होता दै, वह 
प्रज्ञा ह । उत्तर-उत्तरवाने पूरव पूवंकी क्रियके संपादक होते इ । वेदना, संज्ञा, प्रज्ञा, अश्चफियोकी रारिके परास बैढे 
वच्चे, गवार ओर प्तराफकी तरह हैँ । कचा अशपिर्योके -चित्र-विचित्र सूपको ही जानता दै, गेवार उनके दारा 
कामको चीजें खगोदनेके उपयोगो मी जानता दै" जन्तु खरे खोटेकी वात नदी जानत; सराफ सवर जानता है । 


१.५. ३ ] ४ २-महावेदद्छ-सुत्त [ १७७ 


“आवुख ! विक्तेय धर्मको प्रा-चश्चुसे प्रजानता ।*' 

“आबु ! प्रज्ञा करिसलिये है ? 

“'आनुस ! प्रज्ञा अभिन्ञकरे खि है, प्रहाण ( = व्याग ) के खयि हे)? 

“आबु !सम्यक्‌-ष्टि (= ठीक धारणा )कर ग्रहणम क्रितने प्रत्यय (= डेन ) है?" 

“आबु ! *“ "दो प्रस्यय होते है-( 4 >) दृसरेसे घोष (= उपदरश्ञ-श्रवण ), आर (र) 
योनिशः मनस्कार ( = मूरुपर विचार करना ) ।*--। ये दोनो "` -1*" 

आबु ! किन अंगम युक्त होनेपर, सम्यक्‌ -टष्टि चेतो-विमुक्ति-प्रख्वारी; तथा चता- 
विमुक्ति-रुर्के माहात्म्यवाली होती है, प्रज्ञा-विमुक्ति-फलवारी तथा प्रह्ञा-विमुक्ति-फलके मादा- 
स्म्यवाखीं होती हे ?? 

“आानुस ! पच अंगोसे युक्त खम्यङ््‌-रश्ि-"`महस्म्यवारी होती हई --ग्रहं आबरुख ! 
सम्यक्‌-दष्टि (१) शी (= सदाचार से युक्त होती दै; (२) श्रुत (= धर्मपदेश-श्रवण)ते 
युक्त होती है; (३) साश्चात्कार (= साकच्छा = भावना आदिकी प्रक्ियिके जाननेके किये जानक्ास्े 
वा्ताखाप )`""; (४) शमय (= समाधि)"; (५) विपश्यना (= चिन्तनोमे यु 
होती ह । इन पांच 

आतुख ! भय कितने ३ ! 

““अवुप ! ये तीन भव (= कोक ) है--काम-मव्र, खूय-भव, अ-रूप-भव 1" 

"केसे आतुस ! भविष्यमे पुनभ॑व ( = पुनर्जन्म >) सम्पन्न हाता दे ?' 

“आवुस ! अविद्या नीचरणो (= ठकनो ) वाटे, वृष्णा ( रूपी ) संयाजन ( = बंध्रनो ) 
वारे ्राणियोकी वहौ-वर्ह अभिनन्दना ( = खरस ) होती दै; इस प्रकार आवुख ! भविध्यमे ` ` 1” 

“आबुस ! प्रथम-ध्यान क्या है ?? 

““आबुस यह कामनाओंसे रदित बुरादइयोसे रदित, वितक-परिचार-रहित, भितेकसे 
उत्पन्न प्रीतिसुखवरे प्रथम-ध्यानको प्राक्च हो विहरता है! यह आन्रुस ! प्रथम-ध्यान कहा 
जाता है 1" 

“आबु ! प्रधम-भ्यान किस अंगव्राखा हे १ 

“आचुस ! प्रथम-ध्यान पाच अंगोवाका हि । आबुस ! प्रथम-ध्यान प्राप्त भिश्युक्तो वितकर 
रहता दह, विचार रहना दै, प्रीति रहती है, सुख रहता दं, आर वित्ता एकाग्रनः रटनी ह 
आस ! इस प्रकार प्रथम-ध्यान पच अंगोवाखादहं। 

“आबु? ! प्रथम-घ्यान किन अंगोसे विद्वन ओर क्रिन अंगोसि युक दोना द ?' 

'“ञाबरुस ! प्रथम-ध्यान पच अंगोसे विहीन आर पाच अगासे युक्त हाना दे । आवुव! 
प्रेणम-ध्यान-प्राप्ठ भि्चुका क।(मच्छन्द्‌ ( = विषयमे अनुराग ) प्रहीण (ष्ट गदरा > हाना 
व्यापाद (= द्रोह ) `", स्त्यान-मद्ध (= आस्य ) `" *ओद्धत्य-कांङस्य ( = उदढनपना-7देच 
किचाहर ), विचिकित्सा (= संर ) प्रहीण होती हे । चितक्रं रहता ट, (वचार रहन हे 
श्रीति रहती द, चित्तकी एकाग्रता रहनी इ `" "1 

“आचनुसख ! ये पाच दन्द्यो हे; तेते कि चछु-दन्दरिय, श्रोत्रः", व्राणा, निवरा", काय 
इन्द्िय--भिन्न-भिन्न विषयो = भिन्न भिन्न गोचरोवाली ई (ये) णड दूमनके विषय = 
गोचरको नद्धं महण कर सकतीं; आवुस ! भिन्न भिन्न विषयोवारी""", एक दूसर्के विपरय = 
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गोचरको न ग्रहण कर सकने वारी इन पाच इन्दि्योका क्या प्रतिशरण (= आश्रय ) है, इनके 
गोचर = विषयको कोन अनुभव्र करता है ?" 

“अलुस ! इन पांच-""इन्द्रिथां श प्रतिशरण मन ठै; मन इने" विषयको अनुभव 
करता है 1 1 

'आबुख ! ये चक्षु ` “पाँच इन्द्रियां किसके प्रत्यय (= आश्रय )से स्थित हैँ १" 

“आवस ! ये `" "पाँच इच्दियां आयुके आश्रयते स्थित हँ ।"' 

“आबु ! आयु किखकरे अश्रयसे स्थित है ?,' 

“आयु उष्मा (= उष्णना, शतिरकी गमी )के आश्रवसे स्थित है 1 

“आबु ! उपमा किसके आश्रयसे स्थित है ? 

“उष्मा आयु आश्रधसे स्थित है 1” 

“आबुस ! अभी हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणको सुने है--“आयु उध्माङे आश्रये 
स्थित हे; अभी ( फिर ) हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणको सुनते है--“उष्मा आयकरे आश्रयसे 
स्थित हे । आबुस ! इस कथनकरा मतलब हमे कंसे समडना चादिये ?" 

“तो आत्रुस ! मं तुमह उपमा देना हू; उपमासे भी काड-कोदं विज्ञ पुरुष भाषणकरा अथं 
समद्र जाते । आतरुस ! जैसे जरते हुये तेखके दु पके, लोके सहारे प्रकाश दिखाई पड़ता हे, 
प्रकाशक सहारे कः दिखाई पडती है; एसे ही आबरुस ! आयु उप्माङ़े आश्रप्रसे स्थित है, उष्मा 
, आयुके आश्रषसे स्थित है 1" 

““आवुस ! बही आयु-संस्कार है, ओर घटी वेदनीय ( = अनुभवे विषय ) धर्मं ( = पदाथ) 
है; अथवा आयु-संस्कार दूसरे है, ओर वेदनीय-धरममं दुसरे हे १ 

“आलस ! आयु-संस्कार ओर वेदनीय-धमे एक नहीं हे; यदि आयु-संस्कार ओर वेदनीय- 
धम प्क होते; तो संज्ञा-वेदितनिरोध( ध्यान मे अवस्थित भिश्रुका ( वेदना-रित अवस्थासे 
वेदनासरहिन अस्थमें ) उठना न होता । चूक आवुख ! आयु-संस्कार दृसरे ह, ओर वेदनीय-धरमं 
दूसर हे, इसाख्यं सज्ञा-वेदत-नराधम अवास्थन भिक्षुका उख्ना हातादहं 1? 

“आन्ुस ! क्रितने घम (= पदाथ) इष कायाको छोदते है, जव करि यह छोड़ा फेका 
इ अचेतन ( सरीर ) काठक मोंति सोता हे ?? 

“आबु ! जव इस कायाको आयु, उष्मा आर विक्ञान-ये तीन धर्म छोइतेह; तो 
यह `` ` अचेतन काठकी भांति सोता हे 1” 

“आबु ! यह जो मरा हुआ = कालकृत ह, आर जो यह संज्ञा-वेदित-निरेध ( ध्यान ) 
म जवस्थित भिष्षुहे; इन दोनोमे क्यामेद्‌ हं? 

'जावुस { यह जो मरा हुआ = कालकृत हे, उसके काय-संस्कार ( = शारीरिक गति) निरु 
शान्त हो गये होते हे, उसके वाचिक संस्कार निरुद्ध, शान्त हो गये होते है, चित्त-संस्कार निरुद्ध 
शान्त ही गयं रहते ह; आयु क्षीण, उष्मा, शंत, इन्द्रियां उच्छिन्न हो गई रहती हैँ । जो वह संज्ञा- 
वेदित-निरोधमे अवस्थित भिश्वु है, उसके भी काय-संस्कार ( = काथिक क्रियाय), वाक्‌ -संस्कार 
चित्त-संस्करार निरु आर प्रश्रज्ध होतेह, न्तु उसकी आयु क्षीण नदं होती, उष्मा शान्त नहीं 
होती, इन्द्रियां विशेषतः प्रसन्न (= निंर ) दोती ह । यह दै आबुस ! ( दोना ) का मेद्‌ | 

““जालुस ! :ख( दोनो )-रहित चेता-विमुक्तिकी समापत्ति (= प्रसि )के कितने 
प्रत्यय (= आश्रय) हें? 


१.५. ३ | | 9३-मदह चेदह्ट-सुत्त [ १७९ 


““जाबुस ! चार ह" -( जव ) भिक्षु सुख ओर दुःखके परित्यागसे; सौमनरप ८ = चिनत्तो- 
ह्यास ), ओर दौर्मनस्य (= चित्तसंताप )क पणी अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख रहित उपेश्वासे 
सुतिकी पारिञ्द्धि वारे चतुथे ध्यानको प्राक्च हो विहरता है । ये आवुस ! सुख-दु ःख-रदित 
चेतोविसुक्ति समापत्तिके चार प्रत्यय है 1" 

“"आबुस ! अनिमित्त-येतोविमुक्तिकी समापत्तिके लिये कितने प्रत्यय हँ १? 

““आक्रुस ! `` "दो प्रत्यय है--( १ ) सारे निमित्तं (= रूप-आकृति आदि )का मनम न 
करना; ओरं ( २ >) अ-निमित्त धातु ( = खोक चछा मनमे करना । ये आवुस ! “1 

“आलु ! अनिमित्त-चेतोविसुक्तिकी स्थितिके सिये कितने प्रत्यय हें १" 

““आबुस ! “` तीन प्रत्यय हँ--( १ ) सारे निभित्तोको मनमे न करना; ( २ ) अ-निभित्त 
घातुको मनमें करना; जर ( ३ ) पूर्व॑का अभिसंस्कार ( = संस्कार ) । ये आवुस ! `““1"" 

““जाबुख ! अनिमित्त-चेतोविमुक्तिके उस्थानके कितने प्रत्यय हैँ १ 

"'आबुस ! `" "दो प्रव्यय है--८ १ ) सारे निमित्तोको मनमे न.करना; जर (२) अनिमित्त- 
घातुको मनमे न करना । ये आबुस ! "1: 

“जावुसख ! जो यह अप्रमाण चेतो विमुक्ति है, जो यह आक्रिचन्या चेतो-विमुक्ति टै, जो 
यह दुन्यता चेतो विमुक्ति है, ओर जो ग्रह अनिमित्त-चेतोचिमुक्ति है; ये धमं (= पदाधरं) 
नाना अ्थं-वारे ओर नाना-व्यंजन-वारे है, अथवा एक-अर्थं-वारे किन्तु नाना-व्यंजन-वाटे ह १ 

““आबुस ! ` "एेसा मतलब ( = पर्याय >) है, जिससे ये ( चारो ) धर्म नाना-अर्धं-वे, 
नाना-व्यंजन-वारे है; एेखा मतख्व भी है, जिससे कि ये एक-अथं-वाले ह व्यंजन दही ( इनका ) 
नाना ह । क्या है बह मतलब जिससे ये." !--आबुस ! ( जब ) भिश्चु (४) मेत्ीयुक्तं चित्तसे 
एक दविशाको पूणं कर विहरता है, वैसे ही दूसरी दिद्षाको, वैसे ही तीसरी दिशाको, वैसे ही 
्ौथी दिशाको, इस प्रकार उपर नीचे, आदे-बेदे, सबके विचारसे सवके अधं, विपु, महान्‌, 
भमाण-रहित ( = अति-विश्चाट ), वैर-रित, व्यापादु-रहित, मेव्री-युक्त चित्तसे सभी लोककरो पूणं 
कर विहरना है । ( २) करणायुक्त चित्तसे""ˆ1 ( ३) मुदिता-युक्त चित्तवे' ` । ( ४ ) उपेक्षा- 
युक्त चित्ते" 1 यह आबु ! अध्रमाण। चेताविभुक्ति कटी जाती है । 

“क्या है आबुस ! आकिचन्या चेतोविसुन्ि ?" 

--आनुस ! (जव) भिक्षु विज्ञान-आयतन को अतिक्रमण कर, कुक नदीं है (= अ- 
किचन )--इस आरकिचन्य-आयतनको प्राच हो विहरता ह; यह आबुस ! आकरिचन्या 
चेतोविमुन्ि दे । 

क्या है आवुस ! दुन्यता चेतो विमुक्ति !--आवुस ! ( जब >) भिश्चु अरण्य, अ्षछाय्या या 
शचन्य-आगारमे रहते यह सचता दै--'यह सभी ( जगन्‌ >) आत्मा या आत्मीयसे शून्य ह"; यह 
आवुसख !*“"। 

क्या है आवुस ! अनिमित्त चेतोविमुक्ति! 

आवुस ! ( जव ) भिध्चु समी निभिततोको मनम न कर, अनिमित्त चित्तकी समाधिको 
प्राच कर विहरता है आबुस ! `` यह है आबुस ! मतलब, जिस मतलवसे ये धमं नाना-अधं- 
वारे ओर नाना-व्यं जन-वरे दै । 

"क्या है आबु ! मतलब, जिस मतलवसे ये एक-अधं-वासे है, व्यंजन ही ( इनके ) 
नाना ईह? 

--आवुख { राग, देष, मोड (--ये तीनो ) प्रमाण करनेवाले है; कन्तु श्चीणास्नव 
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(= चित्तमन्योसे सुन, अर्हन्‌ ) भिध्युङे बे क्षीण हो गये, जदसे उच्छिन्न हो गये ह, सिर-कटे 
ताद्की तरह दो गये है, अभावको प्राक्च हो गमे ह, भविष्ये उत्पन्न होने योम्य नहीं रह गये है । 
आबु ! जितनी अप्रमाणा चेतोविमुक्तियां ई, अकोध्या (चेतो-विुि) उनमें ( सबसे ) श्रेष्ठ 
दे । अकोध्या चेतो-विमुक्ति राग-दरेष-मोहसे यन्य है । आबुस ! राग किचन है, द्वेष किचन दे, 
मोद किचन दै । वे ( राग, देव, मोह ), क्षीणाखव भिश्षुके क्षीण हो गये" आवुसख ! जितनी 
आक्िचिन्या चतोविमुक्तियां है, अकोप्या चेतोविमुनिः उनमें ( स्व-श्रष्टहं। ओर वह 
अकाप्या चतोविसुक्ति राग-द्ेष-मोदमे शून्य दै । आबु ! राग निमित्त-करण है, द्वेष निभित्त- 
करण हे, मोह निमित्त-करण दह! वे, क्चीणाखव भिक्षुके क्षीण हो गये" आबुस ! जितनी 
अनिमित्त चेतोविमुक्तिर्यां है, अकोप्या चेतोविसुक्ति उनमें ( सव-)शरष्ट है । वह अकोप्यां 
चेतो विमुक्ति राग-दरेष-मोहसे ज्ूल्य है । आवुस ! यह मतलब ( = पर्याय >) टै, जिस मतल्बसे ये 
धर्म एक-अथ-वारे है, व्यंजन ही ( इनके ) नानाह 1 । 

आयुप्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ महाकोद्टितने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके 
भाषणका अभिनन्दन किया । 
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रेखा मेने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ राजगृहमे वेणुवनके कटन्दकनिवापमे विददार करते घे । 

त्र उपासक विदाख जहाँ घम्मदिन्नाः भिष्चुणी थी, वहाँ गया, जाकर धम्मदिन्ना 
भिश्ुणीको अभिवादन कर पक ओर नैटा । एक ओर वटे उपासक विशाखने धम्मद्विन्ना भिश्चुणीसे 
यह कटा-- 

“आये ( = अय्या ) ! 'सत्कायः 'सत्कायः कडा जाता है; आर्ये ! नगवानूने किसे 
सत्काय कटा है १" 

“ये जो रूप उपादान-स्कन्ध, वेदना उपादान-स्कन्ध, संज्ञा उपादान-स्कन्य, संस्कार- 
उपादान-स्कन्ध, विज्ञान उपादान-स्कन्य ई; आबुस विश्चाख ! इन्दीं पोच उपाद्ान-स्कधोः को 
भगवानूने सत्काय कटा दे ।" । 

“साधु, आये !*--( कह ) उपासक विश्षाखने धम्मदिन्ना सिक्चुणीके भाषणको अभिनंदवित 
कर = अनुमोदित करः; धम्मदिन्ना भिक्ुणीसे आगेका प्रश्न पूढा-- 

“अय्या ! 'सत्काय-समुदयः, (सम्काय-समुदय' कदा जाता है; अजय्या! भगवानूने कसि 
सत्काय-समुदय कदा ह ? 

““आबुस विशाख ! ज यड सुख-खम्बन्धी इच्छसे संयुक्त, उन-उन ( विषया को अभिनंदन 
करने वाली आवागमनकी तृष्णा है; जसे कि काम-तृत्णा, भव (= जनम )-नृप्णा, विमव-तृप्णा, 
आवुख चिश्चाख ! इसी ( तृष्णा क भगवानूने सन्काय-समुदय (= आन्मवादका कारण ) 
कहा दै ।ः 

"अय्या ! 'सत्काय-निरोध', 'सन्काय-निरोधः कहा जाता है । जय्य ! भगवानूने किसे 
सत्काय-नियोध (= आत्माके ख्याखका नाश ) कहा हे ?" 

"“आबुस चिद्ाख ! उसी तृष्णाका जो सम्पूणंतया वैराग्य विना (= निरोध ), त्याग = 
परतिनिस्सगं , मुनि, अनाय ( = अनासन्ि) दै, जुम विशाख ! इसे भगवानूने सन्काय-निरोघ 
का दै 1" * 

“अय्या ! (सन्काय-निरोध्र गामिनी प्रनिषद्‌", 'सन्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ कदा 





१. धम्मद्विन्ना (= धर्मदत्ता ) राजगृदके इसी विद्या य्वौ माना यी; पटे पिरक मम्मनितमे निक्चुणी दोः 
एक भदत ददी प्रमावल्लालिनी धर्मोपदेष्री हुई । 

२. चराचर जगत्का उपादान-कारण खूप आदि पांच स्वन्धोमे वेदा रै । इनम्‌ चढना, सज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
की दौ अवस्था-यिदेष दोनेते इन्दं रूप ओर रिज्ञान दो स्कन्धो विमक्त किया जाता द्रं । विज्ञानको नामभी 
कटते हे । ये पाँच स्केन्य जव्र व्यक्तिम ल्थि जातेदै, तो इन्दं उपादान-स्कन्य कहते दं । इन स्कन्धे परे जौव 
या चेतन को$ पदां नदी । पोच उपादान-स्कन्धोमे बनी इस कायामे सत्ता (= मत्‌+ काय ) दं आत्माकी-- यद 
मिथ्याज्ञान होतार । 
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जाता है । जयया ! भगवानूने किसे सत्काय-निरोध-गामिनी घतिपद्‌ (= आत्माके स्यारके 
नारकी ओर खे जानेवाला मागं ) कहा है १ 

“आचुस विदाख ! भगवानूने सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ कहा है, इसी आर्य- 
अष्टगिक-मागं"को; जैसे कि--सम्यक्‌-दष्ि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यक्‌-वचन, सम्क्‌ कर्मान्त, सम्यज््‌- 
आजीव, सम्यक्‌-न्यायाम, सम्यक्‌ -स्दति, सभ्यक्‌-समाधि 

"अय्या ! वही उपादान है, ओर वहं उपादान-स्कंघ हे; अथवा उपादान ओर उपादान 
स्कन्धोसे अरग है ? 

“"आचुस विशाख ! न उपादान ओर पंच उपादान-स्कथ एक हे, न उपादान पाँच उपा- 
दान स्कर्थो से अलग है । आवुस विशाख ! पोच उपादान-स्करधोमे जो छन्द = राग है, वही वहं 
उपादान है । 

“कैसे अय्या ! सत्काय-दष्टि होती है १ 

“आबुस विशाख ! ( जव ) आर्योके द्‌रनसे वंचित, आ्य-घमेसे अपरिचित, आयै-धर्ममे 
अ-विनीत (= न पहुंचे ); सम्पुरषोके दशं नसे वंचित, सत्पुरुष-धर्मसे अपरिचित, सल्पुरुष-धममे 
अ-विनीत, अज्ञ, अनाड़ी (= पएथग्जन >) पुरुष रूपको आत्मके तोरपर देखता है, या रूपघानूको 
आत्मा, आत्मामं रूपको, रूपमे आत्माको ८ देखता हे ) वेदनाको आत्मके तौरपर'-* । 
संज्ञाको आत्माके तौरपर `` । संस्कारको आर्माके तौरपर'*` । विज्ञाने आत्माके तौरपर ` । 
इस प्रकार आबुस विशाख !-" 1 

“क्या है अय्या ! आर्यं अष्ागि मागं १ 

““जनुस विक्षाख ! आय अष्टागिक भागं है यही--सम्यक्‌-दषटि "ˆ: । 

“अय्या ! आयं अष्टागिक मागं संस्कृत ( = कृत ) है या अ-संस्छृत ?` 

““आबुस विश्ञाख ! `` `संस्छृत है 1 

«अय्या ! जाये अश्ंगिक मागमे तीनो स्कन्ध संगृहीत, या तीनों स्कन्धोमे जयै 
अष्टागिक मागं संगृहीत है ? 

“जवुख व्रिशाख ! अय अषटंगिक मागमे तीनो स्कभ्र संगृहीत नहीं है, ( बद्कि ) तीन 
स्कंधोमे आयं अष्टंगिक मागं संगृहीत हे । आुस विश्षाख ! जो सम्यक्‌-वचन, सम्यक्‌-आआाजीव 
ओर सम्यक्‌-कमांन्त दै, वे." शीख-स्कथमे संगृहीत हं । जो सम्य श्‌ -व्यायाम, सम्यक्‌ सरति, ओर 
सम्यक्‌-समाधि ई, वे. समाधि-स्कधमे संगृहीत ह । जो सम्य््‌-दश्टि ओर सम्यक्‌-संकल्प दै, 
वे" "` ्रज्ञ(-स्कधमे संगृहीत ह ।' 

“अय्या ! क्या है समाधि, क्या समाधि-निमित्त, क्या समाधिपरिष्कार, ओर क्या 
है समाधि-भावना १" 

““आबुख विशषाख ! जो चिक्तकी प्काग्मता है, वही सप्ाधि है। चार स्मृति-प्रस्थानः 
“` समाधि-निमित्त (= "ˆ` विद्ध ) है । चार सम्यक्‌-प्रधान समाधिके परिष्कार है । जो उन्दी 
धर्मो ( = पदार्थो )का सेवन करना = भावन करना, बढ़ाना है, यही समाधि-भावना है ।” 

“अय्या ! संस्कार कितने हँ १ 

१. इसके अथक लिये देखो सतिपट्रान-सुत्त, पृष्ठ ३६-४१ 


२. देखो पृष्ठ ३२ 
६. देखो सतिपट्ान-दुत्त, १ २६४१ । 
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““आुख विश्चाख ! ये तीन संस्कार है--काय-संस्कार ( = कायिक गति या क्रिया ) वचन- 
संस्कार, चित्त-संस्कार ।›? 

“अय्या ! क्या है काय-संस्कार, क्या है वचन-संस्कार, क्या है चित्त-संस्कार ? 

““आवबुस विशाख ! आइवास-प्रश्वास काय-संस्कार है, वितकं-विचार वचन-सं स्कार है, 
संज्ञा ओर वेदना चित्त-संस्कार है ?" 

“क्यो अय्या ! आद्वास-प्रइवास काय-संस्कार है ? क्यो वितर्क-विचार वचन-संस्कार है ! 
क्यो वेदना, संञा चित्त-संस्कार हैँ ? 

““आब्ुस विद्ाख ! आरवास-प्रश्वास ( = सांस रेना छोडना ) ये काया से सम्बद्ध कायिक 
धम ( = क्रियाय ) है; इमरिपरे आदवास-प्रसवास काय-संस्कार है । आवुस विशाख ! पह 
वितकं करके विचारकरके पे वचन निकारुता है; इसरखिये वितङृ-विचार वचन-संस्कार हैँ । 
आवुस विन्चाख ! संज्ञा ओर वेदना चिनत्तसे सम्बद्ध चेतसिक धमं है; इसरिये संज्ञा ओर वेदना चित्त- 
संस्कारै 1 

“अय्या ! कैसे संज्ञा वेदित-निरोध समापत्ति होती है ? 

““आबुस विज्ञाख ! संक्ञा-बेदित-निरोध को समापन्न ( = प्राप्त) हुये भिश्चुकतो यह नहीं 
होता--“मै संज्ञा-वेदित-निरेधको समपन्न होगा", भं संज्ञा-बेदित-निरोधको समपन्न हो रहा 
ह" या भैं सं्ञा-वेदित-निरोधको समापन्न दुआः । बस्कि उसका चित्त पहरेस ही इख प्रकार 
भावित ( = अभ्यास ) होता है, फ वह उस स्थितिको पठूंच जाता है ।'" 

“अय्या ! जो खंज्ञा-वेदित-निसोधमे समपन्न हुआ है, उसके कौनसे धम पहरे भिर 
८ = रुद ) होते हैँ--क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?"" 

““आबुस विशाख ! "` समापन्न हुये भिश्चुका पहरे वचन-संस्कार निरुद्र होता है, किर काय- 
संस्कार, तज चित्त-संस्कार 1? 

“अय्या ! संज्ञा-वेदित-निसयोध समापत्तिसे उद्वान ८ = उठना ) केसे होता है ?" 

“आवुस विज्ञाख ! संक्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उद्धान करते भिक्षुको यह नहीं दोता- 
भँ संज्ञाः" -से उर्हुगाः, यान्न"-"उठरहा हूं", या नँ---उखाः। बल्कि उसका चित्त पदरेहीसे इस 
प्रकार भावित होता है, करि वह उस स्थितिको पहं च जाता हे 1" 

“अय्या ! संज्ञा-वेदित-निरोघ सखमापत्तिसे उठते हुये भिश्चुको कोनमे ध्म परे उत्पन्न 
हःते है--क्या काय-संस्कार, या वचन-संस्फार या चित्त-संस्कार ?"" 

““आब्ुस विशाख ! `" "उरते हुये भिश्चुको पहरे चित्त-संस्करार उत्पन्न होत्ता है, किर काय- 
संस्कार, तब वचन-संस्कार 1" 

“अय्या ! सं्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठते हुए भिक्षु को कितने स्पशं स्पशं करते हैँ १ 

^" "तीन स्पद्ां स्प करते है-डुन्यता-स्परं, अनिपित्त-स्पशं, ओर अप्रणिहित 
( = अश्र )-स्पशं 1" 

"अय्या ! `" से उदे भिक्षुका चित्त किधर निम्न=किधरं प्रवण,=किधर युका ( = प्राग्भार 

पाड ) होता है ?" 

“५ *" "का चित्त व्रिवेक (= एकान्त चिन्तन )की ओर निभ्न+=विवेकनप्रवण=विवेक-प्राग्भार 
होता है! 

(“अया ! कितनी वेदनायें हँ १ 
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“आबु विशाख ! ये तीन वेद नायें ईै--सुखा ( = सुखमथ) वेदना, दुःखा वेदना, ओर 
अदुःख-असुखा वेदना । 

“अय्या ! क्या सुखा वेदना है, क्या दुःखा वेदना इं, आर क्या अदुःख-जसुंखा वेदना हं १" 

“आवस विद्या ! जो कोद कायिक या मानसिक अनुम्व (= वेदित वेदयित ) सात 
(= अनुकल ›) सुखमय प्रतीत होता हे; बह सुखा वदना जो कायिक या मानसिक अनुभव 
अखात ( = प्रतिकूरु ); दुःखमग्र प्रतीत होता ह; बह दुखा वंदना ई ।* आर जा कायिक या 
मानसिक अनुभव न खात न असात प्रतीत होता है; वह अदुःख-असुखा वेदना हं । 

“अय्या ! सुखा वेदना क्या सुखा हे, क्यादुःखाह? दुःख वेदना क्यासुखादहे, क्या 
दुःखा हे ? अदुःख-असुखा वेदना क्या सुखा ह, क्या दुःखा हे {2 

““आनुस विशाख ! सुखा वेदना रहते वक्त ( = स्थिति ) सुखा हे, परिणाममे दुःखा है। 


(= 


दुःखा वेदना रहते वक्त दुःखा है, परिणाममं सुखा ड। अद्रुःख-असुखा वेदना ज्ञानने सुखा दे, 
अज्ञाने दुःखा ह 1" 

°“ अस्या ! सुखा वेदना कौन अनुङाय ( = चित्तम ) चिपटता हे १ दुःखा वेदनां 
कौने अनुश्षय चिपटना है १ अदु :ख-असुखा वेदनम कान अनुर्य चिपः्ता हे ?" 

“आन्रुख विश्च ! सुखा वेदनम राग-अनुशषगर चिपटता दै; दुःखा वेदना प्रतिघ 
(= प्रतिष्िसा )-अनुशय चिपरना दै; अवुःख-असुखा वेदनामे अविद्या-जनुशय चिपटता है । 

"अय्या ! क्या सभी सुखा वेदनाओंमे राग-अनुशषय चिपटता हे? क्या सभी दुःखा- 
वेदनम प्रतिध-अनुराय चिपटता ह ? क्या सभी अदरुःख-असुखा वेद्नाओ्मे अव्रिद्या-जनुखय 
चिपटता दे ?" 

“आबु विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंमे राग-अनुशय नीं चिपटता, न सभी दुःखा 
बेदनाअमि प्रतिघ अनुश्चय चिपटता है, ओर न सभी अदुःख-असुखा वेदृनःओमे अविद्या-अनुशय 
चिपरता है 1" 

“अय्या ! सुखा वेदनामें क्या प्रदातव्य ( = त्याज्य ) है? दुःखा वेदना कथा प्रहत्य 
ह ? अदुःख-असुखा वेदनामे क्या प्रहातव्य द 

“आबुस विल्लाख ! सुखा वेदनामें अविद्या-अनुश्लय प्रहातव्य ह, दुःखा वेदनामे प्र तिघ-अनु 
शय "` , अदुःख-असुखा वेदनामे अविया-अनुषय प्रहातथ्य हं । 

""अय्या ! क्या सभी सुखा वेदनाजाम राग-जनुखय प्राहतच्य है ?"“प्रतिघ्-अनुलाय प्रहातव्थं 
है ? "ˆ` अविद्या-अनुशय प्रहातव्य इं १” 

“आबु विद्याख ! सभी सुखा वेदनाभमे राग-अनुशय प्रदातभ्य नहीं डे," ` प्रतिघ. 
अनुशय प्रदातव्य नदी, सभी अदरुःख-असुखा वेद्रनाओमे अविद्या-अनुशय प्रहातव्य नहीं हं । आबु 
विख ! ( जब >) भिश्चु कामनाओंसे रहित, उुरादयोस रहित, विवेकसे उत्पन्न वितकं-विचार- 
सहित, प्रीति ओर सुखत्रारे प्रथम ध्यानको प्राक्च हो विहरता हें । उस ( ध्यान )से वह रागक 
छोडता डे; वहाँ राग-अनुशय नदीं चिपटता । { जव ) जाबुस विश्चाख ! भिक्षु एेसा सोचता द-- 
कैसे उस आयतन (= स्थान को प्राक्त हो विहसूगा, जिस आयतनको प्राक्तकरर आयं (रोग) 
इस समथ विहरं रटे हँ; इस प्रकार अनुत्तर (= उत्तम ) विमा्षोमि र्हा उपस्थित करने पर 
सपरा कारण दौर्मनस्य उत्पन्न होता हे, उस ( वह ) प्रतिघको छोदृता है; वहाँ प्रतिघ-अनु 
शाय नहीं चिपरता । आवुसख विश्चाख ! ( जवर ) भिश्च सुख ओर दुःखके परिन्यागसे, सौमनस्य 
अर दौर्मनस्य (= चित्त-संताप )क अन्त हो जानेस, सुख-टुःख-विरदित, उपेक्षा द्वारा स्ति की 
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पारिञ्चुद्धिवारे चतुथं ध्यानको प्राप्ठ हो विहरता है; इससे वह अविदयारो छोड्ता है; उसमे अविद्या- 
अनुशय नहीं चिपरता ।* 

“अय्या ! सुखा वेद्रनाका क्या प्रतिभाग (= विषश्च ) है? 

५८.“ "दुःख-वेदना प्रतिभाग ह 1" 

“अय्या ! दुःखा वेदनाकरा क्या प्रतिभाग है ? 

`" सुखा वेदना प्रतिभाग है ।* 

“अया ! अद्ुःख-असुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग (= सपक्षी ) ह १ 

५८" * "अविद्या प्रतिभाग है 1" 

“अय्या ! अविद्याक्रा क्या प्रतिभागं ह ? 

६८००. तिदय म 99 

“अय्या ! विद्याक्रा क्या प्रतिभाग (= सपक्षी ) है?" 

५*-"विमुक्ति--- 17" 

“अय्या ! विमुक्िका क्वा प्रतिभाग (= सपक्ष) है? 

६६०० निर्वाण ०० १9 

«अय्या ! निर्वाणङ्धा क्रा प्रतिभान है ? 

““आवुस विला ! तुम प्रइनक्ो अतिक्रमण कर गये । प्रदनोके पर्यन्त (= सीमा, को 
नहं पकड़ रख सके । जनु विशाख ! बद्धचर्य॑निर्वाणपर्यन्त है, निर्वाण-परायण ई = निरवाण- 
पर्यवसानं ह । आवस विशाख ! यदि चाहो तो भगवानूसे जाकर इस प्रक्षको पो, जसा तुम्हे 
भगवान्‌ कदं, वेसा धारण करना ।* 

तब उपासक विशाख धम्मदिन्ञा भिष्षुणीके भापणको अभिनन्दिनि कर अनुमोदित कर, 
आसनसे उट धम्मदिन्ना भिश्चुणीको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहां भगवान्‌ थे, वहा गया; 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर कैट उपासक विश्षाखने जो कछ धम्मदिन्ना 
भिश्चुणीके साथ कथा-फंलाप इजा था, वह सब्र भगतरानूसे कह दिया । पेखा कहने पर भगवान्‌ने 
उपासक विशाखसे अह कहा-- 

““विश्चाख ! धम्मदिन्ना भिश्चुणी पण्डिता है । विशाख ! धम्मदिन्ना भिश्युणी महाप्रज्ञा हे। 
विशाख ! यदि तुम मुञ्चे भी इस बातको पूच्ते, तो में मी एसे ही उत्तर देना, जमे कि घस्मदिज्ना 
भिक्षुणीने उत्तर दिया । यही इस अथं हं । इरी तरह इसे धारण करो ।*” 

भगवानूने यह कदा, सन्तुष्ट हो उपासक विशाखने भगवानूके भापणका अभिनन्दन किया । 
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रेषा मने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकङे आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

वहां भगवानूने भिष्चुओंको सम्बोधित कियः-*“भिक्षुओ !*` 

“मदन्त ! ( कह ) उन भिश्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह ॒कहा--“भिश्वुओ ! ये चार धर्मैसमादान (= धमकी स्वीकृतियां ) हैँ । 
कौनसे चार १--भिश्ुओ ! (८ १) एक धम॑समादान वतंमानमे सुखद किन्तु भविष्यमे दुःख-विपाक 
वाला होता है ।**(२) वर्तमानमे भी दुःखद्‌ ओर भविष्यमे भी दुःखद्‌ होता हे ।*“-(३) 
वत॑मानम दुःखद्‌, भविप्यमे सुखद्‌ होता है 1 *( ४ ) वत॑मानमे भी सुखद अर भविष्यमें भी 
सुग्वद्‌ होता हे । 

(८ 9 >) “भिश्चुजओ ! कोनसा धर्मसमादान वर्तमानम सुखद, ( किन्नु ) भविष्यमें दुःखदं होता 
है ?- भिश्चुओ ! कोद-कोदं श्रमण-बराह्मण इस वादके माननेवरे इस देशि (= धारमा) 
वारे होते हैँ--“काम८( = विषय मे कोई दोष नहीं ।' वे क्मोका उपभोग (= पान )करते दै । 
वे मरि (= जुड़ा )-बद्ध परिवाजिक्रा (= साधनी खि का सेवन करतेदहैं। वे कहते दै 
“क्यो वे श्रमण-वराह्मण कामोके विपये भविष्यकरा भय देख कामके दछोदनेको कहते है, कामोकी 
परिज्ञा ( = परिव्याग )को कहते हैँ । इस तरुण, दुल, खोमस परिव्राजिकाका बोंहसे स्पशं ( तो ) 
सुखमय है ओर कामोमे पतित होते ह। वे कामोमे पनित हो, काया छोढ्‌ मरनेके बाद अपाय 
= दुग॑ति, विनिपात = नरकमें उत्पन्न होते हैँ । वे वहाँ दुःखमय, तीव्र, कटु वेदनाओंको श्रुते हैं । 
८ तब ) वे यह कते हैँ--'वे आप श्रमण ब्राह्मण कामोमे इसी भविप्यके भयको देख कामोके 
ग्रहाणको कहते थे, कामोकी परिन्ञा (= व्याग को कहतेथे। यह हम कामोकरे हेतु, कामोके 
कारण दुःखमय, तीव्र, कटु वेदनः ज्र रहे है ।' जेसे भिश्चुजो ! ्रीप्मे अन्तिममासमे माल्दुवा 
( लता >का पका फर गिर पदे । ओर भिश्चुओ ! वह मादुवाका बीज किसी शार (= साखु )के 
बृक्षकरे नीचे पड़े । तव भिक्षुओ ! जो श्रा वृक्ष पर रहनेवाख देवता हे, बह भयभीत, उद्विश्न 
ह्यो संत्रास्को प्राक्त होवे । तब उस श्लाखव्रक्ष पर रहनेवारे देवताके मित्र-जमाव्य, जाति-विरादरी- 
वारे आराम-देधता, वन-देवता, वृश्च-देवता, ओषधि-तृण-वनस्पतियोमे बखनेवार देवता आकर 
जमा दो उसे इस प्रकार आर्वाप्तन दृ--“आप मत उरं, क्या जाने इस माद्युवाके बीजको मोर 
निगल जाये, या खग खा जाये, या जंगरुकी आगमे जल जाये, या वनम कामकरनेवाटे उदा जाग्र; 
या विचरनेवारे खा जायें, या विना बीजक होवे! तव भिश्रुजओ ! उस मालुवाके बीजको न मोर 
निसरे, न शग वाये" "न विचरनेवारे खां, ओर उसको बीज होवे । वह वर्पाकारीन मेघसे सिक्त 
हो अच्छी प्रकार उगे | उस्र ( ब्रृश्च )पर तरण, दुरु, रोमश मान्दुवा खना विरम्बित हवे । वह 
उस शारुको र्पेट रु । तवर भिश्चुओ ! उस शारूपर बसनेवरे देवनाक्रा एेसा हो--क्यों उन (मेर) 
मित्र-अमाच्य“""दुवताओने आक्र जमा हो मुञ्चे इस प्रक्रार आदवासन दिया--आप मत डरः" 
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इस तरुण, शटल, रोमश, विरंबिनी माल्ुवा खताक्रा स्पशं (तो ) सुखमय हं ।--वह (खता ) 
उस शालको पकडे ! पकड़कर ऊपर छन्ता बनावे । ऊपर छन्ता बनाकर नीचे घना करे । नीचे घना- 
कर उस शाले बड़े-बड़े स्कन्धोको प्रदारित करे । तब उख शार्पर रहनेवारे देवताको एमा हो-- 
उन ( मेरे ) मित्र-अमाच्य ` ` देवताओने आकर मुने इस प्रकार आदवासन दविया--आप मत्त डरे "“ "। 
ओर मे अब उस मा्ुवा-बीजके कारण दुःखमय, तीव्र, कटु वेदनाओंको शेर रहा दं । एसे ही 
भि्चुओ ! बह श्रमण-वाह्मण इस वादके माननेवे-"? स्षेख रहे दँ ! भिश्चुओ ! यह वतंमानमें 
सुखमय, भविष्यमे दुःखमय ध्र्म॑समादन कहा जाता हें । 

(२) “भभिश्चुओ ! कानसा धमसमादान वत्तंमानमे भी दुःखमय ओर भविप्यमे मी 
दुःखमय है १--मिष्षुजो ! यहां कोड अयचेटक (= नंगा सु ) होता हे““`" शामकरो जरशयनके 
व्यापारमे रुग्न होता हे, बह कायाको छोड़ मरनेके बाद" ` -नरकमे उत्पन्न होता है । भिष्चुजो ! यह 
कहा जाता है वतंमानमे भी दुःखदः, ओर भविष्यमे भी दुःखद्‌ धर्मसमादान । 

(३ ) “.भिष्ुजो ! कौनसा धमेसमादान वतं मानमें दुःखद्र, ( किन्तु ) भविष्यमं सुखमय 
है !--भि्चुओ ! यदं कोई ८ पुरुष ) स्वभावसे ही तीव्र रागवाखा होता है, बह निरंतर रागसे 
उत्पन्न दुःख, दौ्मनस्यको कषेरुता रहता ह । स्वभावसे ही तीव्र द्वेषवाला होता है" स्वभावसे 
ही तीर मोहवाला होता है; वह निरंतर मोहसे उत्पन्न दुःख दौ्मनस्यको श्चेरुता रहता हे । वह 
दुःख = दीर्मनस्यके साध भी अश्रुमुख, र्दन करते परिपूगं परिडयुदध बद्यचर्यका आचरण करता दै । 
वह काया छोड मरनेके बाद सुगति स्वगं लोकम उस्पन्न होता है । भिष्चुजो ! यह कहा जाता हे" 

८ ४ ) ““भिष्चुजो ! कानसा धमसमादान वतंमानम भी सुखदं है, भविष्ये मी सुखमय 
है !--भिष्ुओ ! यहं कोई ( पुरूष ) स्वभावसे ही तीतर रागवारा नहीं होता, वह निरन्तर रागम 
उत्पन्न दुःख दीर्मनस्यको नदीं अनुभव करता 1“ " तीतर द्रेपवाा नहीं होता" ˆ1 “तीतर मोहवाल 
नहीं होना वह*--› प्रथम-ध्यान' "` द्वितीय-ध्यान ``" तृतीय-ध्यान `" ` चतुथं -ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है ! वह काया छोड मरनेकरे बाद सुगत्ति स्वगं लोकमे उत्पन्न होता है \ भि्चुओ ! यह 
वर्तमानम भी सुखद, भविष्यमे भी सुखमय धमैसमादान कहा जाता हे । भिश्चुजो ! ये चार 
घर्म-समादान हे ।"" 

भगवानूने यह कदा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षु ओने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 
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रसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीं अनाथपिण्डिकके आराम जतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ मगवान्‌ने भिक्षु ओको सम्बोधित किया--““भिष्चुजो !" 

“भदन्त {**--( कह >) उन भिष्षुजने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--^“भिश्चुओ ! अधिकतर प्राणी इस प्रकारकी कामनावारे, इस 
प्रकारकी इच्छावारे, इस प्रकारके अभि्रायवारे दते है--“अहो ! अनिष्ट = अकान्त = अमनाप 
धमे (= पदार्थं ) क्षीण हो जायें । इष्ट = कान्त = मनाप ध्म ब्द्धिको प्राप्त होवें'। भिश्चुजो! 
इस प्रकारकी कामनावाले * ` "उन प्राणिर्योके अनिष्ट ```धमं बदृतेहै; इष्टः" -धममं श्रीण होते दें । 
वहां भिक्षु ! तुम्हें क्या हेतु जान पड़ता हे १ 

“भन्ते ! हमरे धर्मके भगवान्‌ ही भूल है, भगवान्‌ ही नेता है, भगवान्‌ ही प्रति- 
शरण है । अच्छा हो भन्ते ! मगवान्‌ ही इस भाषणका अर्थं कहं, भगवानूसे सुनकर भिश्च उसे 
धारण करगे 1 

“तो भिश्चुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें धारण करो, कहता द्र 1 

“अच्छा, भन्ते !' ( कहं ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“यहां भिक्ुओ ! आर्यो के दश॑नसे वंचित. -* अक्ञ, अनाड़ी जन, 
सेवन करने योम्य धर्मौको नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य॒धर्मोको नहीं जानता; भजनीय 
( = सेवनीय ) धर्मक नहीं जानता, अ-भजनीय धर्मौको नहीं जानता । वह सेवनीय धर्मोको न 
जानते" ` असेवनीय धर्मोका सेवन करता है, सेवनीय धर्मोको सेवन नहीं करता"! असेवनीय 
धर्मक सेवन करते, सेवनीय धर्मो को न सेवन करते" ` उसके अनिष्ट `--ध्मं॑ बहते द, इष्ट. क्षीण 
होते दहै । सो किस हेतु ?--भिक्ुओ ! उस अक्को यहरेसाही होता दे । 

““भिष्ुभो ! आर्यक दशंनको प्राक्त" ^ बहुश्रुत आर्येश्रावक सेवनीय धर्मौको जानता है, 


असेवनीय धर्मौको जानता है ` "1" “` जानते हुये अमेवनीय धर्मौको सेवन नदीं करता, सेवनीय 
धर्मोकरो सेवन करना ह ` ।“। सेवन करते. -अनिष्ट---धमं क्षीण होतेह, इष्टः""धर्म बृद्धिको 


म्रक्ष होतेह । सो किस दहेतु १--भिष्चुज ! उस अक्ञको पेमा दही होतादै। 

“भिश्चुज्नो ! ये चार धम-खमदिान दहै । कौनसे चार ?--( +) वतमाने दुःखदः, 
भविष्यमे भी दुःखद्‌ धमसमादानः; (२) वतंमानमे सुखद, नविष्य्मे दुःखदः; (३ ) वतंमानमें 
दुःखद, भविष्यसे सुखद; ( >) बतं मानम सुखद, मविप्यमे भी सुखद्‌ । 

“वहां, भिश्चुओ ! जो यह वतंमानमं दुःखद, मविधप्यमं भी दुःखद ध्म॑समादान है, उसे 


१. देखो पृष्ठ ३ । 
२. देखो पष्ठ ७। 
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जविद्यामे पड़ा अविद्वान्‌ ठीकसे नहीं जानता, कि यह धर्मसमादान वर्तभानमें दुःखद्‌ `` 1 अविद्यां 
पड़ा अविद्वान्‌ उसे ठीकसे न जानते हुये उनका सेवन करता है, उसे चछोडता नहीं । उसे सेवन 
करते, उसे न छोडते इये उस ( पुरूष )के अनिष्ट---धर्म बहते है, इष्ट---धर्म श्चीण होतेदहै। 
सो किस हेतु ?-- अक्को पेसा हयी होना ई । 

“वरहो, भिश्चुज ! जो वह वत॑मानमे सुखद, भविष्यमे दुःखद धर्मसमादण्न दै, उसे अविद्या 
मे पड़ा अविद्धान्‌ दीकसे नहीं जानता "| 

“वहाँ, भिष्ुजओ ! जो यह ॒वत॑मानमे दुःखद्‌, भविष्यमे सुखद, धमेसमादान ३ै, उसे 
अयियाम पड़ा अविद्वान्‌ टीकसे नहीं जानता ˆ "1 

“दहं, भिश्चुओ ! जो यह वर्तमानमे सुखद भविव्यमे भी सुखद धर्म-समादान हे, उसे 
अविधा पडा अविद्वान्‌ ठीकसे नहीं जानता" । उसका सेवन नहीं करता, उसे छोडता है 1“ । 

““वहोँ, भिक्छुओ ! जो यह वर्तमानम दुःखद भविप्यमे भी दुःखद्‌ धर्म-समादान है, उसे 
विधायुक्त विद्वान्‌ ठीकसे जानता हे, कि यह ˆ“ "। धिदयायुक्त विद्वान्‌ उसे ठीकसे जानते हुये उसका 
सेवन नदीं करता, उसे छोडता है । उसे सेवन न करते, उसको छोड़ते हुये, उसके अनिष्ट "* "धर्म 
क्षीण होते है, इष्ट" "धर्म बदृते हँ ¦ सो किस हेतु !- विद्रान्‌को रेसा दी होता ड । 

“वर्ह, भिष्युओ ! जो यह वतंमानसे सुखद भविप्यमें दुःखद्‌ धमेसमाद्ान है, उसे विद्या- 
युक्त विदान्‌ ठीकसे जानता है, कि यह "* "1 

५" "जो यह वतमानं दुःखद, भविष्यमे सुखे" । 


ॐ 

५" जो यद वर्तमानम सुखद, धर्मसमादान है, उसे वियायुक्त विद्वान्‌ ठीकसे जानता है, 
ङि यह" 1“ "उसका सेवन करता हे, छोडला नहीं 1 उसे मेवन करते, उसे न दछोदते दुष्‌, उस 
८ पुरूष )के अनिष्ट" धर्म क्षीण होते हे, इष्ट." धर्म बनते द्धै सो किस हेतु ?"`विद्रानूको पेखा 
होता है । 

“भिश्ुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानम दुःखद्र, भविष्यमं मी दुःखद्‌ है !--( जब ) 
निष्चुओ ! कोद ( पुष ) दुःखके साथ मी, दौमेनस्यके साध भी प्राणातिपाती (= दिंसक ) होता 
हे । प्राणात्तिपात (= हिसा के कारण दुःख = दोर्मनस्यको ज्ञेकता दै । दुःख दौमनस्यके साथर भी 
अद्विन्चाद्रायी (= चोरी करनेवाला) होता दै । अदिक्ञादान (= चोरी करने) कारण दुःख 
दौर्मनस्य भी ज्ञेलता ह ।*"-काम-मिध्याचारी ( = व्यभिचारी)" "1 "^" पावादी `` 1" 'चुगरसयोर 
““ 1 """परुष-मापी " 1 `" प्रन्यापी "` "1 `" "अभिध्यालु ( = लोभी )"" "1" " "1 `" व्यापन्न-चित्त ( = द्वेषी ) 
"` """सिथ्या-दषि ( = क्री धारणा चात्म )"""। वह काया छोड मरनेके वाद" नरकमे उत्पन्न 
होता है । भिश्ुओ ! वेह वतंमानेमे दुःखदः भविस्यमं दुःन्बद्‌ धर्मसमादाने कहा जता हं । 

""भिष्ुजओ ! कौनसा धर्मसमाद्रान वततमानमें सुखदं भविप्यमं दुःखदं होता ह १{--( जब ) 
को ( पुरप ) दुःख दौ्मनस्यके साथ भी प्राणातिपाती होता ।7"*** । 

८.“ धर्मसमादान ( = धर्मस्वीच्छर, विचार-स्वीकार }) वर्तमानम दुःखद्‌ भविष्यमें 
सुखद्‌ द “*"]र 

८८.“ धर्मसमादरान वतमाने सुखद, भविष्यमे भी सुखद होता दै !--( जब ) भिश्चुओ ! 
कोर ( पुरुष ) सुख = सौमनस्यके साथ भी प्राणातिपातसे विरत होता हे । प्राणातिपातसे विरत 
होनेके कारण सुख सौमनस्यको अनुभव करता है ।`-"अदिन्नादान "1" मिथ्या-दष्टि"""। वह 





१. उपरमा ही यद्यं मी पाठ है अन्तम (२) धर्मसमादान आतारै। 


५९०. | मख्छिम-निकाय - [-& ९ 


काया छोड मरनेके वाद `` स्वग॑रोकमे उत्पन्न होताहं । भिक्षुओ ! यह वत॑मानमें मी सुखदं 
भविष्यमे भी सुखद्‌ धर्मसमादान कहा जाता हं । 

"ज्ञेसे भिश्ुओ ! विषसे शिष्ठ कड्वा लका द्यो, तवर कोड जीवनक्री इच्छा वाला, मरनेदी 
इच्छा न रण्नेवाला, सुखेच्छुक, दुःखनिच्छुक पुरुष आवे । उसे ( लोग ) यदह कद-हे पुरुप ! यद 
विषसे छित कडवा लोका दै, यदि इच्छा हो तो पिओ। उमे पीते वक्त भी वह तुम्हें वणं-गंध-रसमे 
अच्छान लगेगा । पीनेके बाद व्यु को प्राक्च होगा । या खत्यु-तुस्य दुःखकोः । यदि वह चिना सोचें 
विचारे उसे पिये, छोडे नदी; तो उसे पीते वक्त" ्ल्यु-तुल्य द्ुःखको । भिश्चुञो ! वतंमानमं 
दुःखद, मविप्यमे भी दुःखद धर्मसमादानको उस (खाक )के समान कहता हूं । 

जेसे, भिष्चुज ! ८ सुन्दर ) वण॑-रस-गंघ युक आबखोरा (= आपनीय कांस्य) दो, 
आर बह विप्से संखिक्च हो । तव कोड जीवनकी इच्छावालाः* "पुरुप आवे-“*। उसे पीते वक्त 
वह वर्णं -गंघ-रसमे अच्छ ख्गेगा; ( किन्तु ) पीनेके बादु वह गव्युको प्राक्त होगा, या मृष्यु- 
तुव्य दुःख को "` । भिष्षुओ ! वत॑मानमें सुखद आर भविष्यमे दुःखद धर्मसमादानकरो मे उस 
( आबखोरे )क समान कहता हं । 

जसे, भिश्ुज ! नाना आओधत्रियोसे मिधिन गोमूत्र (= पृति-सुत्त ) दो । तत्र ( कोद ) 
पांडुरोगी पुरपर आवे । उको एेसे कहे पुरूष ! यह नाना अपधियांसे मिश्रित गोमूत्र है; 
यद्वि चाहो तो पिओ । तुम्दें पीते वन्ह यह वर्णं-गंघ-रसमे अच्छा न रगेगा; (छन्तु ) पीनेके बाद 
तुम सुखी (= निरोग ) दोगे'। वद सोच विचारकर उमे पिये, कछोडे नदीं 11 भिश्ुजो ! 
वर्तमानम दुःखद्‌ ओर मचिष्यमें सुखद्‌ धर्मसमादानको में उस ( गोमूत्र )के समान कहता हँ । 

““ज्ेसे, भिक्षुजओ ! दही, मधु, घी, खोंड ( = फाणित ) एकमे मिटा हो । तव ( कोड ) 
रोर गिरनेवस्छा (= अनिसारका रोगी >) पुष आवे । उसको पेमा करे --हे पुरुप ! यह एकम 
मिव्य दही, मु, घी, खोड डे; यदि चाहो तो पिओ। पीते वक्तं यह वणं-गंध-रसमें अच्छा लगेगा 
पीनेके वादु ( मी) तुम सुखी होगे 1") भिश्चुओ ! वर्तमानम भी सुखद आर भविष्यं सुखद 
धर्मससाद्रानको मैं उस्र मिश्चित दधि-मघु-सरपिप्‌-फाणितके समान कहता ह । 

““जसे, भिश्चुजो ! वपकि अन्तिममासमं दारद्‌-कालके समय मेधरहित नभमे चमकना हुभा 
सूं सारे आक्राशके अंघ्रकारको ध्वस्तकर प्रकाशे, तपे, अवर भामे; एसी भिक्ुओ ! यह वर्तमानम 
भी सुखदं जोर भविप्यमं मी सुखद धर्मसमादान, अन्य सरे श्रमण-त्राह्यणेकि प्रवाद्‌ (= मत) 
को ध्वस्तकर श्रकारना दै, तपना टे, मामत दे ।'' 

मगवाजूने यह कदा, सन्तुष्ट हो उन भिद्युभनि भगवान्‌के मावणका अभिनन्दन किया ।? 


१, यह सुत्त वनाओंको बहुत प्रिय दै--अद्धुकधा । 


४७-पीमंमक-सुत्त ( १. ५. ५७) 


पेमा मने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिणिडिकके आराम जेतवनं विहार करते थे । 
ततव भगवान्‌ने भिष्ुओंको सम्बोधित किया--*गभिश्चुजो !'" 
“मदन्त! ( कह ) उन भिश्ुजने भगवानूको उत्तर दिया । 
भगवानूने यह कहा-“भिश्चुजो ! दुखरेके चित्तक्री बात न जाननेवारे वीमसक्र (=मीमां- 
सक = विमर्शक = सत्यासत्य-परीश्चक) भिश्चुको सम्यद्ध्‌-सम्बुद्ध ( = ययाथ ज्ञानी ) दै या नहीं यह 
जानने के लिये तथागत (= खोकर )के चिषये समन्वेषण ( = तहकीकात ) करना चादिग्र 1" 
साधु, भन्ते ! हमारे धर्मकरे भगवान्‌ ही नखं"! भगवानूम सुनकर भिश्च उसे 
ध्राररण करने |? 
“तो जिश्रुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार मने ध्रारण करो, कद्नाद्रूं 1 
अच्छा, भन्ते! --( कड ) उन भिश्ुजने भगव्रानूको उत्तर द्रि । 
भगवानने यह कहा--^भिश्चुभ ! "` विमंक भिश्ुको तथागतक्रे विषयमे चश्चु-भ्नोत्र द्वारा 
जानने योग्य (= विक्तेय) धर्मो (= वानों करे सम्बन्धमे जच करनी चाहिये--जो च्धु- 
श्रोत्र-विज्ञेय मलिन धभ (= पाय) हं, वे ८ इस्र) तथागते दै, या नहीं १ उसकी जच करते 
हु (जव) वह यद देश्वतः ै--चष्ु-शरोतर-विद्धेय मलिन धर्म तथागतम नहीं ह 1" तव आगे जौ 
करता डे--जो चश्चु-श्रोत्र-विक्तेय व्यतिमिश्र (= पाप-पुण्य-मिभ्रित ) धमं हं, वे तथागतमेहैया 
नद्यं १.“ `व्यनि-मिश्र घर्म तथागतमे नदीं हें 1 "ˆ" तव आगे जोच करता ह--जो च्ु-शरोत्र-पिकतेय 
अवद्रात (= जुदध )-घर्म (= पुण्य ) है, वे तथागतम है, या नहीं ?"अवरदात-घम तथागनमे 
्ः  --- तवर आने जच करना है--दीधं कालस यह आयुप्मान्‌ इस कुरार-मं ( = पुण्य-आचरण ) 
को कर रहे है; या अचिर करसे ही कर रहे हं --दीषंकारुसे यह आयुन्मान्‌ इस कुश -धर्मसे 
युक्त है, अचिर्कारसे नही `“ 1“"" तत्र आगे जच करता द--घ्याति-व्र ख, यश-प्रक्च इन आयुप्मान्‌ 
भिष्षुमे कोड आदिनव (= दोष ) ह या नहीं १ भिश्चुओो ! जवतक भिश्वु ख्याति प्राक्त यदय-प्रा् 
होता, तवत कोड-कोड दोप उसमे नदीं आते । जब भिश्चुजा ! भिश्चु स्याति-प्राक्त यशा-परा्त 
होता हे, नव कोद-कोड्‌ दोप उसमें आते हे । उसकी जच करते हुये वह यह ॒देग्वता दे वह 
आयुष्मान्‌ भिश्यु ख्यानि-प्राप्त वरज-प्राप्ठ हः ( आर) इनमे को दोप नहीं आये दहं ।`""तव आरे 
सच करना दै--ग्रद आयुष्मान्‌ भयके तिना विरागी दुष्‌ हे, भरसे तो विरागी नहीं हुये; रागङ़ 
क्षयकर कारण वीत्तराग नेसे (वे) कामा (भागां को नही सवन करते {-- वीतराग 
टानेच कामाक्रा सवन नदा करत । गमश्युजा ! उस भिश्रुसे यदि दूसरे चह पूट--“( उन ) आयु- 
स्मान क्या आकार-्रकार (= `" "अन्वय ) हं, जिसने कि ( जाप ) आयुष्माच्‌ एसा कह रदे है 
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यह आयुष्मान्‌ भयके बिना विरागी हुये है, भयसे विरागी नहीं हुये; रागे क्षयके कारण वीतराग 
होनेसे वह कामोको सेवन नहीं करते ।` तो ठीक तौरसे उत्तर देते हुये ( वह ) भश्च ( उन्हे) 
एेसा उन्तर दे--्योकि संघमे विहरते ( = रहते ) या अक्रेरे विहरते, बह अगयुष्मान्‌ , सुगत 
(= सन्मार्गारढ़ ), दुगत (= कुमार्गारूढ ) गण-उपटेखक, आमिष (= मोजनाच्छादन )-रक्त, 
आभिष-भनुपरिप्त ८ किसी भी व्यक्ति )का तिरस्कार नहीं करते । मैने इसे भगवान्‌ सुखसे सुना 
है, भगवान्‌ङे मुखसे ग्रहण किया है--नं भयकरे मिना विरागी नही दँ, भयसे विरागी नहीं हूः 
रागके क्षयके कारण वीतराग होनेसे मे कामका सवन नहीं करता 1" 

“अगे फिर भिक्चुज ! तथागतको ही पृछना चाहिये--च्ु-श्ोत्र-विक्ेय मलिन धर्म 
तथागतमे है या नहीं? उत्तर देते वक्तं तथागत णेखा उत्तर देगे----मणिन धमं (पाप) 
तथागतम नहीं है । `` ग्यतिमिश्र ( = पाप-पुण्य-मिश्रित ) धर्म" 1"“"जवदात-घमं तथागते है 
या नहीं ? `ˆ ---अवदात ध्म तथागतम है । इसी ८ अवदात-घर्मवारे ) पथपर मैं ( = तथागत ) 
आरूढ दह, यष्टी मेरा गोचर (= धिषय ) है; में उसत्त रिक्त नहीं हं 1 

“भि्चुओ ! देसे वाद (= सिद्धान्त ) बट ज्ञाम्ता (= उपदश्चक, तथागत )के पास 
श्रावक (= शिष्य ) को धर्मं सुननेके छि जाना चाहिये । उसे शाम्ता, कृष्ण-ञु्क( = अच्छे बुरे )ङे 
विभागक साथ उत्तमोत्तम = प्रमीत-प्रणीन धर्म उपद्रेराते है । भिश्चुजो ! जसे-जेसे शास्ता उक्ष 
भिष्ठुको "ˆ -घमं उपदेशते हैँ; वेसे-वेते वह यहो धर्मोकनि समञ्च कर धमेमिंसे क्रिसी धर्मम आस्था 
प्रप्त करता ठै; शाम्तमें श्रद्धा करता दै--( हमःरे ) भगवान्‌ सम्पक्‌ सम्बुद्धः है, भगवानूका 
८ उपदेश्चा ) धमं स्वाख्यात ( = सुन्दर प्रकारे व्याख्यान ) टं, भगवानूकरा ( रिष्य-)संघ सुभ्रतिपन्न 
(= सुमागंखू ) इ । 

““भिश्चुओ ! यदि उस भिश्चुको दूसरे एेसा पूे--*( उख >) आयुष्मानूके क्या आकार-प्रकार 
है, जिससे ( आप ) आयुष्मान्‌ ( यह ) कड रहे है--* भगवान्‌ सम्यर्‌ सम्बुद्ध है, भगवानूका धमं 
स्वाख्यात ड, संघ सुप्रतिपन्न है" ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये भिष्ठुओ ! ( उस ) भिश्चुक्को कहना 
चाहिये--“आवुसं ! जहां भगवान्‌ थे, वहां धमं सुननेके छिये गया । ( तद्र ) मुञ्चे भगवानूने `" 
उत्तमोत्तम = प्रणीत-प्र्णीत धर्म का उपदेश्च दिग्रा"“`संघ सुप्रतिपन्न हेः 1" 

'"मिष्ुओ ! जिस छिस (पुरुष )को इन आकारो = इन पद = इन व्यंजनोंसे तथागतमें 
श्रद्धा निविष्ट होती है, मूरबद्ध हो प्रतिष्टित होती है;*“"वह आकारवकती दर्शन-मुलक खद्‌ श्रद्धा 
कह जाती हे । वह (किसी भी) श्रमण, ब्राह्मग, देव, मार (= प्रजापति ) ब्रह्माया छोकमें 
किसी भी ( व्यनि )से हरा नहीं जा सक्ती |" 

““भिश्ुओ ! इ प्रकारे धमं-समन्वेषणा होती हे; इस प्रकार तथ्रागतकरी धर्मता (= तभ्य फ) 
का समन्वेषण ( = अन्वेषण >) होता है 1 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्ुजोने भगवानूके भाचणकरा अभिनन्दन ङिया । 


४८-कोसम्बिय-सुत्त ( १. ५. < ) 


ठेसे मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ कौशाम्बी ( = कोसम्बी ॐ घोपिताराममें विहार करते भे । 

उस समय कौदाम्बीमे भिष्ु भंडन करते = कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको मुख 
८ -रूपी >) राक्ति ८ = वीं )से बधते फिरतेथे। बे न एक्‌ दूखरेको संक्ञापन (= समञ्ञाना ) 
करते थे, न संज्ञापनके पास उपस्थित होते थे; न एक दसरेको निध्यापन ( = समन्ञाना ) करते 
ये, न निध्यापनके पास उपस्थित होते थे ! तव कोद भिश्चु जँ भगवान्‌ भे, वहां गया; जाकर 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैट गथा । एक ओर बैठे उस सिश्चुने भगवानसे यह कहा-- 

“वहं भन्ते ! कोडाम्बीमे भि्चु भण्डन करते "` बेध्रते फिरते है*-" न निध्यापनके पास 
उपस्थित होते है! 

तब भगवानूने किसी भिश्चुको सम्बोधित क्रिया--““आओ, भिक्षु ! तुम मेरे वचनषे उन 
भिक्षु ओंसे कहो-आयुष्मानोंको शास्ता जला रहे है 1: 

“अच्छा, भन्ते !*--( कह ) भगवान्‌को उत्तर दे, उख भिश्चुने जहां वे ( क्गङ्ल ) 
भिक्षु थे, वर्ह" "जाकर उन भिश्षुओंसे कहा--“'आयुष्मानोंको शाम्ना तुरा रदे है 1" 

“अच्छा, आवुख !"*-( कह ) उस भिश्चुको उत्तर दे, वे भिश्चु जहो भगवान्‌ धे, वहो" 
जाकर भगवःनूको अभिवादन करं एक ओर बैठ गये । एकं ओर बैठे उन भिश्चुओंको भगवानूने 
यह कहा-- 

“सचमुच भिश्चुओ ! तुम भण्डन करते"*न निध्यापनके पासं उपस्थित होते हो ?› 

“हो, भन्ते !'' 

“तो क्या मानते हो, भिश्चुभ ! जिख समय तुम भण्डन करते" "बेधते फिरते हो; क्या 
उस समय सव्रह्मचारियो ८ = गुरुभादयो के प्रति गु ओर प्रकट तुम्हारा मत्रीषूणं कायिक कमं, 
"" "मैत्रीपषूणं वाचिक कम, --"मेत्रीयूगं मानसिक कमं उपस्थित रहता है १” 

"नरह, भन्ते !* 

“हस प्रकार भिष्चुभओ ! जिस समय तुम मण्डन करते“, उख समय "*` मेत्रीषूणं मानसिक 
कम॑ उपस्थित नहीं रहता । तो मोघ-पुरूषो ! तुम क्या जानते, क्या देखते भण्डन करते "ˆ  बेधते 
फिरते हो ?--न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ? मोघ-पुरूषो ! यह तुम्हं चिरकार तक अहित 
ओर दुःखके छ्यि होगा 1" 

तव भगवानूने ( सभी » भिशचुओंको सम्बोधित किया--““भि्ुओ ! वे छः धमं सार 

१. कोसम ( जि० इलाहाबाद ) मे ई” पू० ५२३ मे उपदि । पोपितारामके न्रावशेष कोम मिक चुके 
है । वटँ उयार्नोमे कोसम्बके वृक्ष अधिक ये, इसीलिए कौराम्बी नान पड़ा था, किन्तु कोड-कोई कदत हे फि कुम्ब 
ऋषि द्वारा बसाये जनेके कारण यह नाम पड़ा धा--अद्रकथा । पोषिनारामको बोधित नामक सैठने बनवाया था । 
कुक्कुटाराम ओर पावारिकम्बवन भौ अन्य दो विहार ये--अद्रकथा । 
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णीय = प्रियकारक गुरुकारक है, ८ वे ) संग्रह ( = मेरु ), अविवाद, सामग्री ( = एकता ) = 
एकीभावके लिये हैँ । कोनसे ठः !--भिष्षुओ ! (१) ( जब ) भिश्चुका सब्रह्मचारियोके प्रति गुप्त 
ओर प्रकट मैत्रीपणं कायिक कम॑ उपस्थित होता है । भिश्ुजो ! यह भी धमं साराणीयः ` -एकी- 
मावके छियि है। 

“ओर फिर भिश्चुभ ! (२) `` -मैत्रीपूणं वाचिक कमं ` "1 

८." " (३) मैत्रीपूणं मानसिक करम "` । 

““ओर फिर भिष्ठुओ ! (४) भिष्चुके जो धार्मिक धर्मसे प्राप्त राभ हैँ, चाहे पात्र चुपढने 
मात्र भी; उन राभोँको शीखवान्‌ सब्रह्मचारियोके साथ साधारण-भोगी = बोँटकर उपभोग करने- 
वाखा होता हे । भिश्चुओ ! यह भी ध्म साराणीय "1 

“ओर फिर भिष्चुओ ! (५) उन शीच्ध ८ = सदाचारो ) से संयुक्त हो सब्रह्मचारियोके 
साथ विहरता है, जो शील कि अ-खण्ड = अ-छिद्र ८ = दोषरदित ) अ-शवर = अ-सस्मप, सेव- 
नीय, विसे प्रहसित, अ-निन्दित, समाधि-प्रापक है । भिक्षु ! यह भी धमं साराणीय-"1 

“ओर फिर भिक्षुओ ! (६) उस टश ८ = दर्शन, ज्ञान )से युक्त हो, सब्रह्मचारि 
साथ विहरता ह, जो दष्ट कि आर्य ( = निरु ), निस्तारक है; वेसा करनेवारेको अच्छी प्रकार 
दुःख-क्षयक्छी ओर रे जाती है । भिष्चुओ ! यह भी धमं साराणीय "1 

“भभिश्चुज ! ये छः घमं साराणीयः" एकीभावे यि है । भिश्ुओ! जो यह दृष्टि 
आये" "है, वह इन छः साराणीय धर्मम अग्र ८ श्रेष्ठ) संग्राहक = संघातक (८ समूह- 
प्रधान ) है । ज्ञेसे भिष्ठुओ ! कृट।गारका कूट ( = शिखर ) अग्र, संग्राहक-संघातक होता है; 
रसे ह्यी जो यह दि आर्य "| 

“क्या है भिष्युओ ! यह ष्ठि आर्यं" दुःख-क्षयकी ओर छे जाती है १--(4) ( जब ) 
भिश्चुओ ! अरण्य, वृक्ष-छाया या श्यून्य-आगारमें स्थित भिश्च यह सोचता है--स्या मेरे भीतर वह 
परि-उस्थान ( = चंचरुता ) अक्षीण नहीं हुजा है, जिस पर्यत्थानसे पयुंत्थित चित्त हो मँ यथा- 
भूत ( = यथां )को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता । भिष्ुजओ ! यदि भिष्ु काम-राग 
८ = भोग-इच्छा ) से पयुंस्थित होता है, ८ तो >) वह ॒पयुंस्थित-चित्त ८ = च॑ चखचित्तं ) ही होता 


हे) भिषजो ! यदि भिष्षु व्यापाद्‌ ( = देष )से पययंस्थित होता है“ `“-स्त्यान-मृद्ध 
८ = कायिक मानसिक्र आरस्य )“। “` ओद्धच्य-कौृच्य ( = उद्धतपना, दिचकरिचाहट ) “1 
“विचिकित्सा ( = संशय )` 1 ``" इस खोककी चिन्तामे फसा ˆ` । परखोककी चिन्तामे फसा ` ` । 


भिश्चुजओ { जब भिश्चु मण्डन करता “"बेधता फिरता है, ( तो ) वह पयुंत्थित-चित्त ही होता है । 
वह इस प्रकार जानता है- मेरे भीतर वह पयुंस्थान अक्षीण नहीं है--“। मेरा मानस सत्योके बोधके 
लिय सुप्रणिषहित ( = एकाग्र, निश्वर ) है । पुथग्जनो ( = अज्ञो को न होनेवाला यह उसे 
प्रथम रोकोत्तर आ््र-ज्ञान प्राप्च होता है। 

“ओर फिर भिश्चुजो ! (२) आर्थश्रावक ( = सत्पुरुष शिष्य ) यह सोचता है--क्या मेँ 
इस दष्क सेवन करते, भावते, बदराते अपनेमे शमथ ( = शान्ति ), निर्वृति ( = सुख )को 
पाता हूं ?--वह इस प्रकार जानता है-- “` निनरंतिको पाता टरं । “यह उसे द्वितीय रोकोत्तर 
आर्य॑-ज्ञान प्राप्त होता है । 

“ओर फिर भिष्ठु ओ ! (३) आर्यश्रा वक यह सोचता हैम जि टदष्टिसे युक्त ह, क्या 
इससे बाहर भी दूसरे श्रमण ब्राह्मण रेसी दश्टिसे युक्त हँ ?--- “दूसरे श्रमण बाह्मण रेसी दष्टिसे 
युक्त नहीं है । ` “` यह उसे तृतीय लोकोत्तर आर्य॑-ज्ञान प्राप्त होता हे । 
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“ओर किर भि्चुजो ! (४) आयश्रावक यह सोचता है- र ष्ि-सस्पन्न (= जय -द्ौन 
युक्तं ) पुरुष (= पुद्गर > जैसी धर्मता ( = स्वभाव, गुण »से युक्त होता है, क्या मै भी वसी 
धर्म॑तासे युक्त हं १ ` -भिश्चुओ ! दश्ि-खम्पन्न पुरपक्री यह धर्मता है, क वह रेसी आपत्ति 
(= अपराध का भागी होता है, जिस आपत्तिसे उद्टान (= उठना ) हो सके 1 ( आपत्ति हो 
जानेके ) बाद ही वह शास्ता या विज्ञ सब ह्यचारियोके पास उसको देराना (= अपराध निवेदन ), 
विवरण ( = प्रकट करना ) = उत्तानीकरण करता है; देडाना करके, विवरण करके, उत्तान करके 
भविष्यसे संवर ( = रश्चा )के ख्ये तत्पर होता है। ज्ञेसे भिष्युओ ! अबोध, उत्तान सोनेवाखा 
छोरा बच्वा हाथसे या पैरसे अंगार छ्रुजानेपर तुरन्त ही समेय रेता है; देसे ही भिश्चुओ ! दष्ठि- 
सखम्पन्नकी यह धर्मता हे, किं वह रेस आपत्तिका भागी होता है" भविष्यमे संवरके खयि 
तत्पर होता है । ( वैखा सोचते ) वह जानता है--दष्टि-सम्पन्न पुरष जेखी धमेतासे युक्त होता 
है, मै भी वसी धर्म॑तासे युक्त दँ । ` `` यह उसे चतुथं लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्रास होता है । 

“ओर फिर भिश्चुजओ ! (५) आर्यश्रावक यह सोचता है--टष्ि-सम्पश्न पुरुष जेसी चमेता 
से युक्त होता है, क्या मी वैसी धमतासे युक्त हूँ १{--भिश्चुओ ! रष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह 
धर्मता है कि बह सबरह्मचारियोके छोटे बडे ( = उच्चावच ) करणीर्योका ख्यार रखता है; ( उनकी ) 
शीर-सं बंधिनी, चित्त-संबंधिनी, प्रज्ञा-संबं धिनी शिक्षाओमे वह तीव्र अपेक्षा ( = स्वयाख ) रखता 
है । जैसे भिश्चुज ! छोटे बचढेवाली गाय घास चरती जाती है, ओर बचडे कौ ओर देखत रहती 
है रेखे ही भिक्षुभो ! दष्ि-खम्पन्न पुरुषकी यह धमता है."1 ( वैसा सोचते ) वह जानता 
है---- मे भी वैसी धर्मतासे युक्त हँ । `ˆ यह उसे पंचम रोकोत्तर आयै-क्तान प्रास होता है 1 

ओर फिर भिश्चुजओ ! (६) आर्यश्रावक यह सोचता है--दष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी 
वखत्तासे (= सामथ्यं )से युक्त होता हे, क्या मँ मी वैसी बरतासे युक्त हूं ?``भिश्चुजओ ! दृष्टि 
सम्पन्न पुरुषकी यह बरत! है, किं दश्ि-खम्पन्न पुरूष तथागतके बतङाये धम॑-विनय (= घ्म } 
ॐ उपदेश किये जते समय ` -मन लगाकर चिन्तको एकाग्र कर कान गा ध्म॑को सुनता है । 
८ वैसा सोचते ) बह जानता है." भी वसी बलतासे युक्त हूँ 1" "यह उसे षष्ट लोकोत्तर 
आर्यैज्ञान प्राक्च होता हे । 

५ओर फिर भिक्षुओ ! (७) आय॑श्रावक यह सोचता है---“"क्या जै भी वैखी वरुतासे 
युक्त टह !-भिश्चुजो ! दष्ि-सम्पश्न पुरुषकी यह चलता है, किं तथागतके बतरये ध्मै-विनयके 
उपदेशा किये जाते खसय ८ वह ) अथ॑-बेद्‌ ( = अर्थ-ज्ञान को पाता है, धर्म-वेदको पाता है, धरम 
सम्बन्धी प्रामो् (= प्रमोद )को पाता है! ( वैखा सोचते ) वह जानता है-- "न भी वैसी 
बलतासे युक्त दँ । `` ` यह उसे सक्षम लोकोत्तर आय॑क्तान प्रास होता है । 

““भिष्षुज ! इस प्रकार खोतापत्ति-फटके साश्षात्कारके श्ये सात अंगोसे युक्त आयै- 
श्रावककी इस प्रकार सुसमन्विष्ट ( = अच्छी प्रकार जांची गदं ) धमता होती है । भिक्षुओ ! इस 
प्रकार खात अंगोखे युक्त आरय॑श्रावक सखो तापत्ति-फलसे युक्त होता है 1” 

भगवानूने यह कदा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चु्ओने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन क्रिया । 


१, ल्िर्वाण-गामी पथ रूपी नदीके स्रोतपर निश्चलतया आरूढ व्यक्ति । 


४९-ब्रह्मनिमन्तनिक-युत्त ( १. ५. ९. > 


ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते घे । 

वहां भगवान्‌ने भिष्षुओंको सम्बोधित किया--“भभिश्ुओ !*” 

"भदन्त !*--( कह >) उन भिश्युओंने भगवानूको उत्तर दिया 1 

मगवानूने यह कटा-““एक समय मेँ भिष्चुमो ! उकद्ाके सुभगवनमे श्चाखराजके नीचे 
विरता था । उस समय भिश्ुओ ! वक ( नामक >) बद्याको एेसी बुरी धारणा उत्पन्न हदं थी- 
“यह ( ब्रह्मरोक ) नित्य हे, भ्रुव, शाङवत, केवर ( = छुद्ध ), अ-च्यवन-धर्मां ( = जदहंसे च्युति 
नहीं होती ) है; यह न जन्मता है, न जीणं होताहै, न मरतादहै, नच्युत होता है, न उपजता 
ह । इससे आगे दूसरा निस्सरण ( = निकलनेका स्थान ) नदीं हे ।* 

"तब भिश्चुओ ! मै चित्तसे बकर वब्रह्माके चित्तकी बात जानकर; जसे बरूवान्‌ पुरुष 
( अप्रयास ) अपनी फेराई बोंहको समेट छे, या समेदीकी फैरादे, एेसे ही उकद्ुके खुभगवनमें 
शारराजके नीचे अन्तान हो उस ब्रह्मरोकमे ( जाकर ) प्रकर हुजा। 

""भिश्ुओ ! बक ब्रह्याने दूरसे ही मुञ्चे आते देखा । देखकर मुक्चसे यह कषा--“आओो 
माषं ! स्वागत, माषं ! चिरकारूके बाद माषं ! यहां आना हआ । माषं ! यद्‌ नित्य है. ` इससे 
आगे दूसरा निस्सरण नही है 1" 

'“भिश्चुओ ! एेसा कहने पर मैंने वक बद्याको यह कहा-*अविद्यामे पडा है, अहो ! बक 
ह्या, अविद्यामं पड़ा है, अहो ! बक ब्रह्मा, जो किं अनिस्य होतेको नित्य कहता है. - इससे आगे 
(= बढ़कर ) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है--कहता है । 

“तब भिक्षुओ ! पापात्मा मार एक ब्रह्म-पाषंदके ( शरीरके ) भीतर प्रविष्ट हो मुद्चसे 
बोखा-“भिष्षु ! भिक्षु ! मत्त इन ( बह्मा )का अपमान करो, मत इनका अपमान करो । भिक्षु ! 
यद ब्रह्म है, महानद्या, अभिभू ( = विजेता ), अनू-अभिभूत, ( सवं दती, ), वक्ञवर्ती, ईंरवर, 
८ सष्टि- )कर्ता, निमाता, श्रेष्ट, खष्टा, वशी, भूल-भन्य ( प्राणियों > पिता हँ । भिष्षु ! तु्षसे 
पूं भी रोकमे पृथ्वी-निन्दक, प्रध्वी-जगुप्सु, जर-निन्दक ` "`, तेज-निन्दक ˆ, वायु-निन्द्क ˆ“ `, 
भूत-निन्दक "`" ›, देव-निन्द्क ` "" , प्रजापति-निन्दक""* › श्रमण ब्राह्मण हुये थे; वे काया छोड़ प्राणके 
विच्छेद होनेपर हीन कायामे प्रतिष्टित हुये । भिश्चु ! तुञ्चसे पूवं भी रोकमे पथ्वी प्रदोसक = 
पृथ्वी -अभिनन्दी ``", ``" बरद्या-प्रशंसक"" , श्रमण ब्राह्यण हुये थे; वे काया छोड प्राणके विच्छेद 
होने पर उत्तम कायाम प्रतिष्टित हुये । सो मँ भिष्चु! त्ने यह कहता हँ--अरे माषं ! जो कुछ 
ब्रह्मा तुञ्चे कं, तू बही कर, मत ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण कर । यदि तू सिष्ु ! ब्रह्माके वचनका 
अतिक्रमण करेगा; तो जैसे आदमी आती श्री ( = लक्ष्मी )को इंडेसे रटादे; या जैसे आदमी 


१. देवत्ताओंका ्रमान ग्यक्तिके साथ संबोधनका खब्द । 
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नरकके प्रपात (= खड्‌ मे गिरता हाथ-पैरसे पृथ्वीको विरक्त ( = व्यक्तं ) करे; रेसीं ही हार्त 
भिक्षु ! तेरी होगी । अरे माषं ! जो कुछ ब्रह्मः तुचे कं तू वदी कर, मत ब्रह्मा वचनको अति- 
क्रमण कर । क्यों भिक्षु! ब्रह्मी (= बद्याकी) परिषद्को बैठी देख रहादैत्‌? इस प्रकार 
भिष्ुओ ! पापात्मा मार ब्राह्मी परिषदूकी ओर ( मेरा ख्यार )ठे गया । 

““ठेसा कहनेपर भिश्चुओ ! मने पाप्मा मारको यदहा--“पापी ! मैं तुञ्चे जानता हं; मत 
समङ् कि मँ तुस्े नहीं जानता । पापी ! तू मार दहै । पापी ! जो ब्रह्मा दै, जो ब्रह्म-परिषद्‌ है, ओर 
जो ब्ह्मपार्षद्‌ है, सभी तेरे हाथम्‌ है, सभी तेरे वामे है । पापी ! तुञ्चे ठेसा होता है, यह८ मे ) 
भी मेरे हाथमे आवे, यह भी मेरे वशमेंदहो। किन्तु पापी ! मै तेरे हाथमे नीं आया, मेँ तेरे 
वशम नहीं हुआ हूं । 

“"ठेखा कहनेपर भिक्षु ओ ! बक ब्रह्मने मुच्च यह कहा-माषं ! मँ नित्य होतेहीको नित्य 
कहता हः, `` आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूखरा निस्सरण नहीं है--कंहता हूं । 
भिश्ु ! तु्षसे पूवं भी कोके श्रमण वब्राह्षण हुये । जितनी तेरी सारी आयु है, उतना उनका 
८ केवल ) तप-कम ( का समय ) था! वे अगे दूसरा निरससरण होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण 
है"; आगे दूसरा निस्मरण न होनेपर "आगे दूसरा निस्सरण नहीं है", यह जन सक्तेये। सो 
भिश्चु ! में तुक्षसे यह कहता हं, तू आगे दूसरा निस्सरण नीं देख पायेगा, सिफं परेशानीका भागी 
बनेगा । यदि भिक्षु ! त्‌ पृथ्वीकी अध्येषणा (= प्रार्थना ) करेगा, ती त्‌ मेरा पाडवंचर, गृहशायी, 
यथेच्छकारी, स्वल्पकारी, होगा । यदि भिश्चु तु जलखकी"", तेजी", वायुकीः"", भूत", 
देवताकी ` ``, प्रजापतिकी ` ` , ब्रह्माकी ˆ ; 

“बह्मा ! मै मी इसे जानता हं, (कि) यदि जे प्रष्वीकी अध्येषणा करसंगा, तो्ँलेरा 
पादर्वचर ` "होगा । "ˆ` । ब्रह्माकी ` "` 1 छन्तु ब्रह्मा ! मँ तेरी गति ( = निष्पत्ति), ओर प्रभाव 
(= कति को जानता हँ--एेसा महद्धिक ( = महाक्रद्धिवाखा ) चकत ब्रह्मा हं, रेखा महानुभाव 
(= महाग्रभावशाली ) वक ब्रह्म है, ठेखा दाक्तिशाखी (= मदेसक्ख ) चक बह्मा है 1" 

५ "क्या तू माप॑ ! मेरी गति, जुत्तिको जानता है--रेसा महर्दधिक वक ब्रह्मा है"? 

न्वौद-सूर्य जितनेको धारण काते ह, ( जितनी ) दिशां प्रकाससे प्रकाशित होती है । 

उतने हजार रोक यहाँ ( = जगतमे ) तेरे वशम दे । 

तू रागी-विरागियोके वर-पारको जानता हे । 

प्राणि्योके इत्थं भाव, अन्यधा-माव, गति जीर अ-मतिक्नो जानता ट । 

५८ ब्रह्मा ! इस प्रकार मँ तेरी गति जुतिको जानतः दँ--रेसा महद्धिक `" । ब्रह्मा ! ओर 
भी तीन काय (= खोक-समूह ) ई; जिन्दं त्‌ नदीं जानता देखता, ( किन्तु) मै उन्दं जानता 
देखता द्र । ब्रह्मा ! आभार नामक ( देव- )काय दैः जर्हासे च्युत होकर कि त्‌ यहां उत्पन्न 
इभा । चिरकारके (हके) निवाससे तुञ्ञे उसका स्मरण नहीं, जिससे त्‌. उसे नीं जानता देखता 
(चन्तु ) उसे मै जानता देखता हू । इस तरह भी ब्रह्म ! अभिज्ञा ( = जान मे मँ तेर बराबर 
नहीं हूं बस्कि तुञ्चसे बढ़कर हँ, कम कासे हंग । बह्मा ! शुभक्घत्स्न नामक ( देव- )काय मी 
हे, । ब्रह्मा ! चृत्फ नामक ( देव- काय भी दैः" बच्कि तुद्से बदकर हूँ । ब्रह्मा! मँ 
पृथवीको पृथ्वी तौरपर जानकर, जो (निर्वाण) = प्रथ्वीके ृष्वीच्वसे परे दै, उसे भी जानकर, नि 
( वृष्णाकी द्टि, या मानके अदणसे ) पृथ्वीको नदीं ( पकड़ा ) था, एध्वीका नहीं था, ष्वीसे नर्ही 





१. देखो पृष्ठ १९६. । 


१९८ 1 मञ्क्िम-निकाय ॥ १५१ 


था, पृथ्वी मेरी है ( यह मुन्े ) नहीं हुआ, पृथ्वीका अभिवादन ( = प्रशंसा ) ने नहीं करिया । 
इस तरह भौ ब्रह्मा ! अभिक्मे मै तेरे बराबर नही, बल्कि तुङ्षसे बदकर हू, कम कसि हँगा । 
बरह्मा ! मै जलको जलके तौरपर जानकर । -“ तेजको ˆ` । `` वायुको ˆ` । `“ ` भूतको `“ । 
-""देवताको ` ` । “ "` प्रजापतिको " "` । ` ``्रह्याको ˆ । ब्रह्मा ! मँ सवं ( = सारे विव )को स्व॑के 
तौरपर जानकर ˆ“ -सवं मेरा हे ( यह सुदचे ) नहीं हुआ; ˆ` । 

“ भ्यदि माषं ! तेरा सवं ( = सारा ) सव्॑वसे अन्‌-अनुभूत ( = अप्राप्त ) है; तो तेरा 
८ सारा वचन ) रिक्तं (= खारी, निरर्थक ) = तुच्छ ही है ? 

^“ विज्ञान अ-निदश्ंन ( = चश्षुका अ-विषय ) है, अनन्त ( ओर ) सर्वत्र प्रभा-युक्त है; 
वह प्रथ्वीके पृ थ्वीस्वसे अ-पराक्च है, अर्के जलत्वसे अ-प्राप् है, तेजके तेजस्त्वसे अप्रा है वायुके 
वायुल्वसे अ-परा्च है, भूर्तोके' "  › देवोके' "`, प्रजापतिके ˆ" *, ब्रह्मके ``, आभास्वरोके., ' छम- 
छररस्नोके `" , बृहत्फलोके ` ` , स्वके सर्व्॑वसे अ-प्रास है ।' 

५ “हन्त ! माषं ! तुशे मै ( अपन दिग्यश्षक्तिसे ) अन्तर्धान करता हँ ।' 

८ (हन्त ! ब्रह्मा ! यदि चाहता है तो त्‌ मुच अन्तर्धान कर ।* 

“तब भिष्ुओ ! बक ब्रह्मान ८ चद मनोवर्को रुगाया-- ) श्रमण गौतमको अन्तर्धान 
करू, श्रमण गौतमको अन्तर्धान करू किन्तु मुञ्चे अन्तान नही कर सका । रेसा होनेपर 
भिषजो ! मैने वक बह्मा से यह कहा--हन्त ! ब्रह्मा ! मँ तुके अन्तर्धान करता हं ।' हन्त ! 
माष ! यदि चाहता है, तो मुञ्चे अन्तधान कर ।› तब भिष्षुओ ! मने इस प्रकारका रद्धि-बल 
प्रयोग किथा, कि जिससे ब्रह्मा, बर ह्य-परिषद्‌, ओर ॒ब्रह्म-पा्ष॑द्‌ मेरे शब्दको सुनते थे, किन्तु मुशे 
देखते न थे; ओर अन्तर्धान हये मेने यह गाथा कही-- 

“ “भव (= संखार )मे भयको देखकर, ओर भयको विभवका इच्छुक ( देख ); 

मैने मयका स्वागत नदीं किया, ओर नन्दी (= तृष्णा )को नहीं स्वीकार किया । 

“तव भिक्षुओ ! ब्रह्मा, ब्रह्म-परिपद्‌ ओर ब्रह्म पार्षद्‌ आश्चयं चकित हो गये--"आश्वय भो ! 
अद्‌भुत भो !! श्रमण गौतमकी महा-कद्धिमनत्ता, = महा-अनुभावता !!! यह श्राक्यपुत्र, श्ाक्यकुरुसे 
परचजित श्रमण गौतम जिस प्रकार काह, देखा महद्धिक = महानुभाव दूसरा श्रमण या बाह्मण 
हमने इससे परे नहीं देखा । अहो ! भवमे खुरा, भव-रत, भव-समुदित (= भवसे उध्पन्न ) 
प्रजाका इसने उद्धार करिया ।' 

“तब भिक्षुओ ! पापी मारने एक ब्रह्म-पापंदूमे आवेश कर मुञ्चे यह कहा-“यदि माष! 
त्‌ एेसा जानता है, यदि तु. एेखा अनुबद्ध ८ = ज्ञानी ) है, (तो) मत श्रावकोंको (इस धर्ममागंपर) 
खेजा, मत प्र्रजितौ ( = संन्यासियों )को खेजा, मत श्रावकोंको ध्म उपदेशा कर, मत प्रचजि्तो 
को धर्म-उपदेदा कर । मत श्रावकां के विषयमे रोभ कर, मत भ्रचजितोके विषयमे ( छोभ कर ) । 
भिष्चु ! तुद्षसे पूवं भी रोकमे अहत्‌, सम्यक्‌-सम्बुद्धका दावा करनेवारे श्रमण हये थे । वे श्रावकं 
प्रचजितोंको ८ अपने धर्भमागंपर ) रे गये, श्रावको प्रचजितोंको (८ उन्होने ) धर्म-उपदेश किया, 
श्रावकों प्रचजिर्तोके विषयमे छोभ किया । वे श्रावको प्र्रजि्तोको छे जाकर,"  धर्म॑-उपदेशषकर, "` 
कोभ कर, काया छोढ भ्राणोके विच्छेद होनेपर हीन काय (= योनि मे प्रतिष्टित इए । भिष्ठु ! 
८ किन्तु ) तुञ्षसे पूवं रोके ( दूसरे भी ) अर्हत्‌ सम्यश्‌-सम्डुदधका दावा करनेवाले श्रमण हुये । 
वे श्रावकं प्रचजि्तोको ( अपने धर्ममागंपर ) न रे गये, `` ` धर्म॑-उपदेश नहीं किये, “लोभ नहीं 
क्रि; वे", काया छोड प्राणोके विच्छेद्के बाद उत्तम काय ( = योनि )मे प्रतिष्ठित हुये । तुक्च 
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भिक्षु ! मे यह कहता द--"अरे माषं ! त्‌ बेषर्वा हो वतंमानके सुख-विद्टारसे युक्त हो विहारं कर; 
माषं व्याख्यान न करना सुन्दर है, मत दृसरोको उपदेश कर ।' 

“देखा कहनेपर भिश्ुओ ! मने पापी मारसे कहा-- पापी †! में जानता हँ तुश्च; तू मत 
समच कि मैं तुज्ञे नही पहचानता 1 पापी! त्‌ मार है। पापी ! दित, अनुकम्पक हो तू मुदे यह 
नहीं कह रहा है । पापी ! अ-हित, अन्‌-अनुकम्पक हो तु सुस्ने यह कह रहा ह । पापी ! तुञ्चे एेसा 
हो रहा है--श्रमण गोतम जिनको धमं-उपदेश करेगा, बे मेरे विषय ( = अधिकार )से निकर 
जायेंगे । पापी ! ( उपदेश न देनेवारे ) वे श्रमण ब्राह्मण सम्यक्‌ सम्बद्ध न होते इये, “हम सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध है"--दावा करते थे । पापी ! श्रावकोको उपदेश्च करते भी तथागत वैसे ही ह, "` न उपदेश 
करते भी "ˆ`, श्रावकोको उपनयन ( = धम॑मागंपर रे जाना) करते भीः", ``न उपनयन करते 
मी" सो किस हेतु ?--तथागतकरे वे आखव ( = चित्त-मर्‌ ) क्षीण हो गये, उच्छिन्न-मूल हो 
गये, सिरकटे ताइसे हो गये, अभावको प्राक्च हो गये, भविष्यमे न उत्पन्न होने खायक हो गये; जो 
८ आस्रव ) किं समर, पुनजंन्मकारक, भय-युक्त, दुःख-विपाकवारे, भविष्यमे जरा-मरण देनेवाे 
है । जसे पापी ! सिरश्या ताङ्‌ फिर बदृनेके अयोग्य है, पसे ही पापी ! तथागतके बे आखव 
क्षीण हो गये ` ` भविष्यमें न उत्पन्न होने रायक हो गये 1" 

इस प्रकार यह ८ सूत्र ) मारके अन्‌-उछ्छापन ( = प्ररोभनमे न पड़ने )के खयि, ओर 
बरह्माके निमन्तन ( = निमन्त्रण )से ( कहा गया ), इसरिये इस व्याकरण ( = उपदेश फेंका 
नाम ब्रह्म-निमन्तनिकर पडा । 
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रेखा मैने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ महामोग्गटान ( = महामौद्गल्यायन) भगं ( देश ) मे खुसुमार- 
गिरिक मेसकटावन सगदायमे विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ महामोग्गरान खुली जगहमे टह रहे थे । उस समय पापी मार 
आयुष्मान्‌ महामोग्गखानकी कश्िमे बुसा था, कोठेमे प्रविष्ट हुआ था । तव आयुष्मान्‌ महामोग्ग- 
खानको रेखा हज--अरे ! क्यो मेरा पेट उडद भरासा गुडगुडा रहा दँ । तब आयुष्मान्‌ महा- 
मोग्गलान रदर्नेके स्थानसे उतर विहार ( = कोररी ञँ प्रवेश कर विदे आसखनपर बेठे । वेदकर 
आयुष्मान्‌ महामोग्गरान अयने मने कारण खोजने रगे । ( तब ) आयुष्मान्‌ महामोग्गरनने 
पापी मारो कुश्िमे धुषा" "देखा 1 देखकर पापी मारको यह कडा-- निकर, पापी ! मत तथा- 
गत या तथागते श्रावक ( = क्षिप्य )को सता; मत ( यह ) चिरकारु तक तेरे श्ये अहतकर 

खकर हो ।› तत्र पापी मारको यह हुज--"यह श्रमण सुद बिना जाने बिना देखे यह क रहा 

दै--*निकरू पापी !-** । जो इसका शास्ता ( = गुरू ) दै, वह भी मुशे जद्दी नहीं जान सक्ता 
यह श्राषक ( = शिष्य ) मुञ्चे क्या जानेगा ?' 

तव आयुष्मान्‌ महामोमारानने पापी मारसे यद कहा--“पापी ! मँ यहो तुजे पहचान 
रहा हँ, तू. मत समङ्--( यह ) सुक्षे नदीं परहचानता। त मारदं पापी ! मुञ्ञे यह हो रहा 
हे, पापी !--"यह श्रमण सज्ञे बिना जाने, बिना देखे, मारकर रहा दै'""यह श्रावक सुञञे 
क्या जानेगा ।' 

तव पापी मारको यह हुआ--यह श्रमण समु्चे जान कर ही, देखकर ही, एसा कह रहा 
है- निकर पापी ! ""दुन्ख कर हो तवर पायी मार आयुष्मान्‌ महामोग्गकानके सुखसे निकर 
कर किवाइके सामने खड़ा इञ । 

आयुष्मान्‌ महामोग्गलानने मार पार्पाको क्िवाडके सामने खडा देखा । देखकर मार पापी 
को यह कहा-पापी } यहाँ भीँ तुसचे देखता दँ । तू मत समञ्च--यह मुञ्चे नदय देख रहा है 
पापी ! यह त्‌ क्रिवाइ ८ = अगंरू )के सामने खड़ा हं । पापी ! भूतकार्मे में दूसी नामक मार 
था । उस ( समय ) मेरी काटी नामक बहिन थी, उसकात्‌. पुत्र था; इस तरह { तब ) तु.मेरा 
भाजा था । पापी ! उस समय भगवान्‌ ककुसन्ध ( = ककुच्छन्द ) अर्हत्‌ सम्थस्‌-सम्बु ध रोकमें 
उत्पन्न हुये थे 1 अर्हत्‌ सम्य र्‌-सम्बुद्ध॒ भगवान्‌ ककुसन्धके विधुर ओर संजीव नामक प्रधान 
श्रावक-युगल ( = शिष्योकी जोड़ी ), भद्र-युगर था। पापी !*“" भगवान्‌ ककुसखन्धके जितने 
श्रावक थे, उनमे कोटं धर्म-उपदेश करनेमे आयुष्मान्‌ विघुरफे बराबर नहीं था । इसी ( विधुर = 
ज-समान ) मतरुत्रसे आयुष्मान्‌ विधुरका %विघुर' नाम पड़ गया । ओर आयुप्मान्‌ संजीव अरण्य, 
बृश्च्राया या श्यूल्य-आगारमें विना किनाईके संश्ञा-वेदित-निरोध ( =खमाधि मं प्राच हो जाते 
ञे । पापी ! किसी एकं समय आयुष्मान्‌ संजीव एक उश्चके नीचे संक्ञा-वेदित-निरोय ( समाधि ) 
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मे स्थित थे । तब गोपारको, पञ्ुपारको, कृषक, बटोदिर्योने आयुष्मान्‌ संजीवको एक बृक्षके नीचे 
संज्ञा-वेदित-निरोध ( समाधि मे स्थित हो बैडे देखा । देखकर उनके ८ मनमें ) यह इज-- 
आश्चयं हे ! अद्‌ मुत है !! यह श्रमण बेटे बेठे मर गया; आओ! इसे जरा देँ \ ““"तबवे 
गोपाखक ` "` तृण, काष्ठ, कृडा जमाकर, ( उसपर >) आयुष्मान्‌ सं जीचके शरीरको रखकर आग दे 
चरे गये । “` तव आयुभ्मान्‌ संजीव उस राते वीतनेपर उस्र समाधिसे उरकर, चीवरो ( = वसो) 
को ञ्ा़कर पूर्वाह्न समग्र पहनङृर पात्र-चीवर छे गोवमे पिंडचारके खयि प्रविष्ट हुये 1**-उन 
गोपारूकों `““ने आयुष्मान्‌ संजीवको पिंडचार करते देखा । देखकर उन्हे यह हुआ--(आरचय है! 
अदूसुत है !! यह श्रमण बेरेही वैटे मर गया था, ओर ८ अब ) संजीवित (= जीवित्त ) हो गया । 
पापी ! इसी ( संजीवित होने )ॐे मतलबसे आयुष्मान्‌ संजीवका संजीव नाम पड़ गया । 


“तत्र फिर `` ` मारको यह इआ--इन शीखवान्‌, कटयाणधर्मा भिष्चुओंकी मैं गति अ-गतिको 
नदीं जानत्ता; क्यो न मैं ब्राह्मण गृहस्थोको भरमाऊ--आओ ! तुम शीखवान्‌ कल्याणधमां भिष्षुओंको 
निन्द, परिहास करो, चिदराओ, सताओ; जिसमे कि तुमसे निन्दित, परिहास किये, चिद़ाये, खताये 
जनेपर इने चित्तम विकार पैदा हो; फिर टूसी मारको मोका मिरु जाये 1 ` -तवब पाफी ! दूसी 
मार द्वारा भरमाचे वे व्राद्यण गृहस्थ उन शीर्वान्‌, कट्याणधमां भिक्षु ओको निन्दने खगे" ` -- 
भ्ये नीच, कारे, बरह्माके पदसे उत्पन्न, मुंडक श्र मण--हम ध्यानी है--यह -अभिमान करते अधो- 
सुख आरुसी हो ध्याते (= ध्यान रुगाते ) ह, प्र-ध्याते, नि-ध्याते, अप-ध्याते हैँ; जेसेकि उल्ल 
बृश्चकी शाखापर चूहेकी तखाशमें ध्याता है, परध्याता है `ˆ“; रेसे ही ये नीच. `` अप-ध्याते है । जैसेकि, 
गीद्ढ्‌ ( = कोन्धु >) नदीके तीर मछिर्पोकी तलाशसे ध्याता है ` ““। जसे वि्ली कोने-पाखाने 
कूम चृहों की तराशमें ध्याती है "` । जेसेकि लछादीसे छुटा गदहा, कोने-पाखाने-केमे ध्याता है 
पापी ! उस समय जो मनुप्य मरते थे, ( उसी पापसे ) अधिकतर काया छोड मरनेके बाद्‌ अपाय, 
दु गंति = विनिपात, नरकरमे उत्पन्न होते थे । 


“तब "भगवान्‌ कक्कुसंधने भिष्चुजको संबोधित क्िया--भिश्ुओ ! ब्राह्मण-गरहपति 
दसी मार द्वारा भरमापरे गगरे है--(आाओ ! तुम" "दसी मारको मोका मिरे । आओ, भिष्ुजो ! 
तुम मैत्रीयुक्त चित्तसे एक दिश्षको पृणंकर विहार करो, वैसे दही दूखरी ( दिशा )को, वैसे ही 
तीसरीको, वेते ही चौथीकरो । इस प्रकार ऊपर नीचे आडे-षेडे भी सबका ख्यारखुकर, सवके हितां, 
विपुल, महान, प्रमाणरदहित, वेररदहित, व्यापाद्‌ (= दिखा ) रहित, मेरीयुक्त चि्तसे सारे रोकको 
चू्णंकर विहरो । तुम करूणायुक्त चित्तसे “सारे खोकको पूणंकर विहरो । तुम मुदितायुक्त 
चित्तसे “1 तुम उपेक्ला-युक्त चित्ते ` ।' 

"तव `" भगवान्‌ ककरुखंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, (वे भिक्षु) 
अरण्य, वृक्चछठाया या शन्य-आगारमं ८ जह भी ) रहते मत्रीयुक्त चित्तसे"" "सारे खोकको पूणकर 
विहरते थे । करुण! -युन्त `ˆ "। मुदितायु क्त" । उपेक्षा-युक्त"**। 

“तब पापी ! इसी मारको यह हुआ--एेखा करते भौ इन शीलवान्‌ ( = सदाचारी ) 
कल्याणथमां भिश्चुओंकी गत्ति, आगत्तिको मै नहीं जान सका; क्यो नमं ब्राह्यण-गृहपतियोको 
भरमाङऊ--"आओ ! तुम इन `" -भिक्ुओंका स्कार = गुरुकार, मानन = पूजन करो; क्या जाने 
तुम्हारे सत्कार `` -करनेसे इनके चित्तमे विकार वेदा हो; जिसमें कि दूसी मार्को मोका 
मिरे । ˆ" -तब दूसी मार द्वारा भरमाये (= आवे किये ) ब्राह्मण गृहपतियोने"* "भिक्षुओंका 
सत्कार" ` किया । 
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“पापी ! उस समय जो मनुष्य मरते थे, ( उनमें ) अधिकतर काया छोड मरनेके बाद 
सुगति स्वगं रोकमे उत्पन्न होते थे । 


“तब *** भगवान्‌ ककुसंधने भिष्ुओंको संबोधित क्रिया--“भिष्षुजओ ! ब्राह्मण-गृहपति 
दूसी मार द्वारा भरमाये गये है--आओ ! तुम -*। आओ, भिश्ुजओ ! कायाम अञ्चुभ ( = गंदगी ) 
देखते, आहारमें प्रतिकूकताका ख्या रखते, सारे खोकमे वैराग्य रखते, सारे संस्कारो (= इत, 
उत्पन्न वस्तुओं मे अनित्यता देखते विहरो ।* 


^ *“ "तब * "भगवान्‌ ककुसंध दारा इस प्रकार उपदेदित = अनुशासित हो, अरण्यम, 
वृक्षके नीचे, या शुन्य-आगारमे रहते वे भिष्ु कायाम अञ्युभ देखते ˆ" " विहरने रगे । 

“` -तब"ˆ* भगवान्‌ ककुसंध पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर रे आयुष्मान्‌ विधुरको 
पीछे पीछे रे गोवमे पिंड ( = भिक्षा के रथे प्रविष्ट हुये 1“ "तब ॒दूसी मारने एक वच्चेमे आवेश 
करके रोड़ा छे आयुष्मान्‌ विधुरके सिरमें प्रहार किया । सिर फट गया `ˆ" आयुष्मान्‌ विधुर खून 
गिरते फटे सिरसे भी `` भगवान्‌ ककुसंधका अनुगमन करते रहे 1“ तव "`` भगवान्‌ ककुःसंधने 
नाग-भवरोकन (= नाग महा पुरुष जैखा अवलोकन `) किया । दसी मार इस मंत्रको नहीं जानता 
था । अवरोकन मात्र ही से दसी मार अपने स्थानसे च्युत हो महानरकमें उत्पन्न हु आ । 


८“ "उस महानरक्के तीन नाम ये-छः-स्पङ-आयतनिक स-अंकुरा-माहत, ओर 
प्रत्यात्म-वेदनीय । तब मेरे ( = दृ्तीसे ) पास आकर नरक्वालोने यह कहा--“माषं ! जब 
( शरीरके चारों ओरसे प्रहारित होते ) श्ल तेरे हयम आकर एक दूसरेसे मिरु जाथे, तव 
समञ्चना, छि नरकमे पकते तुक्षे एक हजार वषं हो गये ।' सो पापी ! मै उस महानरकमे अनेक 
वर्षौ, अनेक शतवर्षो अनेक सहस्रवर्पौ तक पकता रहा । दस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद्‌ 
(= उपनरक मे इस वेदनाको सहते पकता रहा । उस ८ समय ) मेरा शरीर मनुष्व जैवा था, 
ओर मेरा शिर मछ्लीका सा । 


वह नरक केसा था, जिसमे दूसी पचता रहा; 
विधुर श्रावक ओर कुसं वबाद्यणको सता कर । 

सो रोहके शूरुथे जो सभी हर एकको वेदना देनेवारे भे । 
एेसा वह नरक था, जिसमें दसी पचता रहा । 
विधुर श्रावक ओर ककुसंध ब्राह्मणको सताकर । 

जो बुद्धका श्रावक भिश्च इसे जानता हे, 

एसे भि्वुको सताकर काले दुःखको पाता हे ॥(१)॥ 
सरोवरके बीच कल्प-पर्यन्त रहने वारे विमान है, 
(जो कि) वैदूरयवणं, रुचिर, अर्धि-मान-प्रभास्वर हे । 
अरखुगं अरग नाना वर्णोकी अप्सरायें वर्ह नाचती है । 

जो बुद्धका श्रावक" कारे दुःखको पाता है ॥(२) 
जिसने जुद्धकी भरेरणासे भिश्चु-संघके देखते हये , 
सरगार-माताके प्रासादको पैरके ्ॐगूढेसे कपा दिया ।' 

जो बुद्धका श्रावकः॥ (३) ॥ 
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जिखने वैजयन्त प्रासादको पैरके अगृढेसे कपा दिया ।! 
ओर ऋरद्धि-बरुसे पूणं जिसने देवताओंको उद्धिञ्न किया । 
जो बुद्धका श्रावक-"“॥ (४) ॥ 

जिसने वैजयन्त ॒प्रासादमे राक्रको षा-- 
“क्या आबुस ! त्‌ तृष्णाके क्षयवाली सुक्तिको जानता ह १९ 
उसके पूचनेपर शाक्रे यथातथा उत्तर दिया । 
जो बुद्धा श्रावक-""॥ (५) ॥ 


जिसने सखुधमीमे, सभाके सामने ब्रह्माको पृछा-- 
'आबुस ! आज भी तेरी वही इष्टि है, जो परे थी , 

तू ब्रह्मरोकमे उस प्रभास्वर वीतिवत्त ८ = परिवतंन )को देखता है १ 
तब उसे बह्याने क्रमद्यः यथातथा उत्तर दिया-- 
'माषं ! मेरी वह ट्शटि नहं है, जो षहरे थी। 

मैं बह्मरोकमे उस प्रभास्वरं वीतिवत्तको देखता हं । 
सो मै आज कैसे कह सकता हूँ किं, मँ शादवत हूं । 

जो बुद्धका श्रावकः*॥ ( ६) ॥ 

जिसने महामेर्के शिखरको विमोक्ष ( = ध्यान से द दिया । 
पूवं विदेदके वनको, ओर जो भूमिपर सोनेवारे नर हैँ (=उन्दं) भी । 
जो बुद्धका श्रावकः" ॥ (७) ॥ 

आग नहीं चाहती, कि मँ बार ( = मूखं ठको डू । 
बालही जलती आगसे भिंड कर जलता दै । 
इसी प्रकार मार! त्‌. तथागतसे लाग करके 
आग पकडते बाट्की भत्ति स्वयं जकेगा। 
मार ! तथागतसे राग कर तूने (बहुत) पाप कमाया । 
पापी! क्यात्‌ समक्ता है, कि तुञ्चे पाप नहीं पकायेगा १ 
अन्ततक, चिरकालतक करते रहनेसे पाप संचित हो जाता है । 
मार ! जुद्धसे हर जा, भिष्षुओंसे (गिरनेकी) आज्ञा मत कर । 
इस प्रकार भिश्युने भेखकलावनमे मारको ईटा । 
तब वह यक् उदा हो बीं अन्तर्धान हो गया ॥ 


५-( इति चूल-यमक-वग्ग ।१५ ) 


इति मूल-पण्णासक १ । 
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मन्खिम-पण्णासक 
५१-कन्द्रक-सुत्त (२. १. १) 


रेसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ बडे भारी भिश्चु-संघके साथ चम्पा्मे गग्गरा-पुष्करिणीके तीर विहार 
करते थे । 

तव हाथीवानूका पुत्र पेस्सख ओर कन्द्रक परिव्राजक जह भगवान्‌ थे, वहां गये । जाकर 
“"" चेस्स भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया, ओर कन्द्‌रक परिव्र(जक भगवान्‌के साथ 
“कुरार परश्च चू एकं ओर बड गया । एक ओर बैठे कन्द्रक परित्राजकने चुपचाप बेरे भिश्चु- 
संघको देखकर भगवान्‌से यह कहा-- 

“आश्चयं ! भो गौतम ! अदू मुत !! भो गौतम ! आप गौतमने केसे अच्छी तरह भिश्चु- 
संघको बनाया है । हे गौतम ! अतीत-कारमे भी जो अहत्‌ सम्यम्‌-सम्बुद्ध हुये, उन भगवानोने 
भी इतने ही मात्र अच्छी तरह ॒भिश्ु-संघको प्रतिपन्न किया ८ = बनाया ) होगा; जेसा कि इस 
वक्त आप गौतमने अच्छी तरह भिश्ु-संघको प्रतिपन्न क्रिया है । भो गौतम ! भविष्य-कारमे भी 
जो अहत्‌ सम्पर््‌-सम्बुद्ध होगे ˆ“ "1" 

“हेसा ही है, कन्दरः ! एेसा ही है, कन्द्रक ! जो कोद कन्द्रक ! अतीत कारमं हत्‌ 
सम्यक्‌-सम्बुद्ध हुये `` । ` ` भविष्य-कारमे अहत्‌ सम्यक््‌-सम्बुद्ध होगे ``“ । कन्द्रक ! इस भिश्चु-संघमे 
क्षीणाखरव, (बद्मचर्य-)वाससमास्त, कृत-कृच्य, भारसुक्त, सत्य-अथं-प्राक्च, मव-बंधन-मुक्त, सम्यग्तान- 
द्वारा-मुक्त अर्हत्‌ भी हँ । कन्दरक ! इस भिश्चु. संघमे निरन्तर शील( -युक्त ); निरन्तर ( सु-)ढत्ति 
(युक्त ), सन्तोषी, खन्तोष-वृत्ति-युक्त शौश्ष्य ८ = सीखनेवाङे ) भी हँ, जो कि चारो स्मृति-परस्थानो- 
मे स्थिर-चित्त हो विहरते ह । किन चार ( स्सृति-प्रस्थनों मे !---"' धरमोमिं धमोौयुपदयी' " 

फेसा कहनेपर' ` ` पेस्सने भगवानसे यह कहा- 

“आस्चर्यं ! भन्ते ! अद्‌ मुत !! भन्ते ! भगवानूने भन्ते ! प्राणियोकी विद्ुद्धिके खयि, 
शोक-पीदा हटानेके ख्य, दुःख = दौर्मनस्य भिटानेके ख्य, न्याय ( परमक्ञान )कौ प्रासि- 
के सिये, निवीणके साक्षात्कारे छियि, इन चार स्म्रति-प्रस्थानोको छितनी अच्छी तरह 
बतलाया है । वेतवख्रधारी हम गृही भी समय समयपर, इन चार ॒स््रृति-प्रस्थानोमे चित्तको 
सुप्रतिष्ठित कर विहरते हे । भन्ते ! इम कायाम “` काय-अनुपर्यी विहरते है" धर्मोमिं धममानु- 
परयी विहरते हँ । आद्चर्यं ! भन्ते ! अद्‌ मुत !! भन्ते ! इतनी मनुष्योकरी गहनता ( = दुरूड ) 
८ होनेपर भी ) इतने मनुष्योके कसट ({ = मैरु ), इतनी मनुप्योकी शठता होनेपर भी, भन्ते ! 
भगवान्‌ प्राणिर्योके हितादितको देखते हँ । भन्ते ! मनुष्य गहन ईँ; भन्ते ! जो पयु ह वे उत्तान 
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( = खुरे, सरल ) हैँ । भन्ते ! मेँ हाथीके स्वभावको जानता ह, चम्पामे जितने समयम वह 
( हाथी ) गमन-आगमन करेगा, ८ अपनी ) सभी शठता, कुटिरुता, वक्रता = जिद्यताको प्रकट 
कर देगा ! छन्तु, भन्ते ! हमारे दास प्रेष्य या कर्मकर हैँ, ( वे ) कायसे दूसरा ही करते ह, 
वचनसे दूसरा कहते है ओर उन चित्तम ओर ही होता है । आदच्य ! भन्ते ! अदू जुत !! भन्ते ! 
मनुष्योकी इतनी गहनता -जो प है, वे उत्तान है ।” 

“यह देखा हय है चेस्स ! यह देखा दी है पेस्स ! जो मनुष्य गहन दै, पञ्च उत्तान है । 
पेस्ख ! लोकम ये चार ( ग्रकार )के पुद्‌ गल ( = पुरुष ) होते हैँ । कौनसे चार ?--पेरुस ! (१) 
य कोई पुद्‌गर आस्मंतप--अपनेको संताप देनेवारे कामोमे खगा होता है; (२ )-कोईं पुद्गख 
परंतप्--परको संताप देनेवाले उद्योगो लगा होता है; ( २ ) “कोद षुद्गर आत्म॑तप-पर- 
तप होता है--अपनेको सन्ताप देनेवाले उद्योगोमें भी ख्गा होता, परो सन्ताप देनेवारे उद्योगो- 
म भी क्गा होता है; ( ४ )--कोदं पुद्गल न आत्दतप-न-परंतप दोता है--( वह ) न जयनेको 
खन्ताप देनेवारे उद्योगो रना होता, न परको सन्ताप देनेवारे उद्योगेन खगा होता है । अनू- 
आत्मंत-अ-परन्हप ह्यो, वह शन्त, सुखी, शीतर (-सखभाव), सुख-अनुमवी, रक भूत( = विदध) 
-आत्मासे विहरता हे । चेस्स ! इन चार पुदगरोमं कौनसा तेरे चित्त फो पसन्द आया है १" 

"भन्ते ! जो यह आट्मंतप--* पुद्गल दै, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं दे। जो यद 
परंतप `पुद्गर ३, वह मी ˆ` पसन्द नहीं ह । जो यह ्रारमंतप-परंतप' "` पुद्गल दै, वह भी 
पसन्द नहीं है । जो यह अन्‌-आत्मन्तप-अ-परन्तषः "` एुदूगल दै, वद "` सुन्ञे पसन्द हे 1" 

“"वेस्स ! क्यों ये तीन पुद्गर तेरे चित्तो पसन्द नहीं हँ १ 

“मन्ते ! जो आत्मन्तप "`` पुद्‌गर हे, वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिषटरर हो अपनेको आतापित 
परितापितं करता ह, इसणिये भन्ते ! यह पुदूगर मेरे चित्तको पसन्द नहीं जाता । जो वह भन्ते ! 
परन्तप पुद्गरू है, वह सुखेच्छुक दुःख-परतिक्र दूसरेको आतापित परितापित करता इ । 
इसणियि भन्ते ! यह पुद्‌ गर" । जो वह भन्ते ! आत्मन्तप-परन्तप "“"ुद्‌ गरु ह । बह सुखे 
च्छुक, दुःख-प्रतिकूरः अपनेको ओर दूसरे “ˆ 1 जो यह भन्ते !“*अन्‌-आत्मन्तप-अ-परन्तप ^" 
पुद्‌गरु `` बद्ममूत-आत्मासे विहरता दै; यह सुखेच्छुं दुःख-परतिचछरूल हो अपने आर परके चिन्तको 
नहीं तपाता, न सन्ताप देता, इसच्यि भन्ते ! यद पुदूगङ मेरे चित्तो पसन्द्‌ जता ह । इन्त ! 
अन्ते !. अव इम जाते है; बहुकृत्य-बह्ुकरणीय हँ हम, भन्ते !” 

“*जिखका पेस्ख ! तू समय समक्षता है, ( वेसा कर ) 1” 

तव हाथीवानूका पुत्र वस्स भगवान्‌ मापणक्ो अभिनन्दति अनुमोदित कर असनसे उद, 
भगवानूको अभिवादन कर प्रदृक्षिणा कर चखा गया । 

तब वेस्सके जानेके थोदे ही समय बाद्‌ भगव।यूने भिष्चुजओको सम्बोधित किया- 

““भिश्चुओ ! पेस्ख पण्डित दै । महप्र्त हे भिश्ुभो ! .पेस्त । यदि भिश्वुजो ! पेस्प 
मुहूतं भर ओर वैठता, जितनेमे कि मँ इन चारो पुद्‌ गलो विम्तारसे विमाजितं करता, ( तो वह ) 
बड़े अथस युक्त हो जाता । परन्तु, इतनेसे भी भिश्ुओ ! पेस्स बडे अथंसे युक्त ट । 

“इसीका भगवान्‌. ! खमय हं, इसीका सुगत ! कार है, कि भगवान्‌ इन चारो पुद्गरोको 
विस्तारसे विभाजित करं । भगवानूसे सुनकर भिश्ु धारण करंगे ।'” 

“तो भिश्रुभो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूं 1" 

“अच्छा, भन्ते !--( कह ) उन भिष्चु जने भगवानूको उत्तर द्विया । 

भगवानूने यह कदा--““भिञ्चुओ ! कोनखा पुद्गल आत्मन्तप--अपनेको सन्ताप देनेव्ारे 
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कार्मोमिं र्न है ?--भिश्चुजओ ! यह कोई पुद्गरु अचेटक ( = नंगा )*“"? रेसे अनेक प्रकारसे 
कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारे रुग्न हो विहरता है । भिष्ुभ ! यह पुदगरु आत्मन्तप"* 
का जाता है । 

““भिश्चुओ ! कौनसा पुद्गर परन्तप .ईै १--भिष्ठुभ ! यँ कोड पुद्‌ गर ओर्िक 
८ = मेड मारनेवाका ), शुकरिक, शाङन्तिक, मागविक ८ = ग मारनेवारा ), रुद्र, मत्स्य 
घातक, चोर, चोगघातक, वन्धनागारिक ( = जेलर ) ओर जो दसरे भी ऋूर व्यवसाय 
८ उनका करनेधाख होता है ) । भिञ्युभो ! यह पुद्गल परन्तप ““"कहा जाता हे । 

“भिश्चुओ १ कौनसा पुद्गङ आत्मं तप-परंतप--ˆहे -भिष्चुजो ! यहाँ कोद पुरुष मूरधा- 
भिविक्त क्षत्रिय राजा होता है या महाशाख ( = महाधनी >) ब्राह्मण होता है । वह नगरके पूवं द्वार 
पर नये संस्थागार ( = यक्ञदयाखा को बनवा दाद्री-मूच मुंडा वर-अजिन धारणकर घी तेरसे शरीर 
को चुपद, ग़ सींगसे पीटको खुजराते हये ( अपनी ) महिषी ८ = पटरानी ) ओर ब्राह्मण 
पुरोहितके साथ संस्थागारमें प्रवेश करता है ! वह वहाँ गोबरसे सिप नंगी भूमिपर शय्या करता 
है \ समान रूपके बख्डेवारी एक ८ ही ) गायके एक स्तनके दूधसे राजा गुजारा करता है; जो 
दूसरे स्तन दूध दै, उससे महिषी गुजारा करती है; जो तीसरे स्तनमें दूध है, उससे ब्राह्यण पुरो- 
हित; जो चौथे स्तने दूध है, उससे अग्निम हवन करता है; रोष बचेसे बडा“ “"। वह ८ यज- 
मान >) सा कहता है- यज्ञ खये इतने बैर मारे जये," " इतने बचे“, ` "इतनी बध्यो", 
“इतनी बकरिरयो `“ ", “* इतनी भेदं" “`, ““ "इतने वृक्ष काटे जाये, वेदी ८ = वर्दिष)के लिये इतना 
ङुश काटा जाये । जो इसे दास = प्रेष्य या कर्मकर होते ह, वे भी दृण्डसे तर्जित, भयभीत अश्चु- 
सुख होते कामों को करते हँ । भिश्च ओ ! यह का जाता हे आलमन्तप-परन्तप "ुद्गक 

“भिश्ुज ! कौनसा पुद्गल अन्‌-आत्मन्तप-अ-परन्तप-""है १--भिश्चुओ ! यहाँ 
८ लोकम ) तथागत `" उ्यन्न होते है“ चतुर्॑ध्यानको प्राक्त हो विहरता है । 

“सो वह इस प्रकार चित्तके “एकाग्र, परिशुद्ध ˆ*\ अब यहो करनेके खिये कुछ शेष नहीं 
ह जान ठेता है 1 भिष्चुभओ ! यह कहा जाता है अन्‌-आत्प॑तप-अ-परं तप" "पुद्‌ गल ` ` ।*" 

भगवानूने यष कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन क्रिया । 





१. देखो पृष्ठ ५० । 

२. देखो पृष्ठ ११४-११६ 1 

३. देखो पृष्ठ १५-१६ ( वाक्यम उत्तम पुरुषोके स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) 1 
ॐ 


५२-अद्रुकनागर-युत्त (२. १. २) 


ेसा मेनि सुना-- 

ष्क समय आयुष्मान्‌ आनन्द वैशालीके वेलुवगामकः! ( = वेणुम्राम )मे विहरते थे । 

उस समय अट्कनागर' दसम गृहपतिः किसी कामसे पाटलिपुत्र आया हुआ था । तव 
दसम गृहपति, जहा कुक्ङुटाराममें कोई भिश्च था, वहाँ गया; जाकर उस भिश्चुको अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गगा । एक ओर वैटे.-"दसम गृहपतिने उस भिश्ुसे यह कहा--““भन्ते ! आयु- 
ष्मानू आनन्द्‌ इस समय कहां बिहार करते हें ? हम उन आयुष्मान्‌ आनन्दके दक्शंनाकांक्षी ई 1” 

““गरहपत्ति ! आयुष्मान्‌ आनन्द वैशालीके वे्दुवगामकमे विहार कर रहे है ।"' 

तव" दसम गृहपति पाटछिपुतरमे उस कामको करके, जहाँ वैशाली थी, जहौ वेुव- 
गामकमे आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहां गया । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दको अभिवादन कर एक ओर 
बैठा । एक ओर वैठे दसम गहपतिने आयुष्मान्‌ जनन्दसे यह कहा- 

“भन्ते, आनन्द ! क्या उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ने रेखा एक 
धम उपदेश किया है, जिसमे प्रमाद्रद्ित, एकाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, भिश्चुका अ-मुक्त चित्त 
विमुक्त ( = युक्त ) हो जाये, अक्षीण आस्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राक्त अनुपम योग-क्षेम (निर्वाण) 
प्राक्च हो जाये ? 

“किया है गृहपति ! उन भगवान्‌ ˆ" ने पैसे एक धर्मका उपदेश अनुपम योगक्षेम प्राच 
हो जाये 1" 

“भन्ते आनन्द्‌ ! उन भगवाच्‌ `` "ने एेसा कौनसा एक धर्मका उपदेश किया है. १ 

“यहो गृहपति ! भिक्षु कमोंसे विरहित ` *“* प्रथम-ध्यानको प्राच हो विहरता है । वह 
एसा सोचता है--“अरे ! यह प्रथम-ध्यान भी संस्कृत ( = कृत ) = अभि-संस्कृत = अभिसं चेतयित 
हे । जो ऊढ भी संसृत “है, वह अनित्य = निरोध-धमा है"--यह समक्षता है । उस ( ध्यान मेम 
अवस्थित हौ आखवों ( = चित्त-मरों )के क्षयको प्राक्त होता है । यदि आचखवोके क्षयको प्राक्च नहीं 
होता, तो उसी ध्म॑-जनुरागसे = उसी ध्म-नन्दीसे पचि अवर-भागीय ( =ओरम्भागिय > संयो- 
जनोके क्षयसे उस लोकसे फिर न रोटकर वहीं निवांणको प्राप्त होनेवाला ओपपातिक ( =अयो- 
निज देव ) होता है । गृहपति ! यह भी उन भगवान्‌ ``न एेसे एक धर्मको उपदेश करिया है - “| 

“ओर फिर गृहपति !""** द्वितीय-ध्य{नको प्राप्त हो विहरता है । वह एेसा सोचता है `“ । 
यह भी उन भगवान्‌ ` ने एेसे एक धमंका उपदेश किया है "| 

““ओर किर गृहपति !““** तृतीय-ध्यानको प्राक्च हो विहरता है । बह ेसा सोचता हे.“ 1 

१. वैशालीके दक्षिण ओर निकर दही यह याम था-अट्रुकथा । 
२, अद्भुक नगरका रहनेवाला--अद्रुकथा । 


३. जाति, गोत्र, थन भमादिके अनुसार दसवें खानपर मिना जानेवारा--अद्ुकथा । 
४. देखो पृष्ठ १५। 
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“मौर फिर गृहपति !**** चतुथेध्यानको प्रास हो विरहता है । वह रेखा सोचता है "1 

“ओर फिर गृहपति ! भिश्चु मे ्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूणं कर विरहता है 1 वेसे- 
ह्य दूसरी "“-* । मैन्री-युक्त चित्तसे सारे रोकको परिषूणं कर विरहता है । करुणा-युक्त चित्तसे ` “` । 
मुदिता-युक्त चित्तसे" “ˆ! उपेक्षा -युक्त चित्ते" । बह यह सोचता है “` 

“ओर फिर गृहपति ! भिष्चु रूप-संक्ञाको सवथा छोढनेसे, प्रतिहिसाकी संज्ञाओं ( = ख्या) 
के सवथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न करनेसे, “आकाश अनन्त है, इस आकाश्ा- 
नन्त्यायतन को प्राघ्ठ हो विरहता है ! वह यष्ट सोचता है." 

“ओर फिर ग्रहपति ! भिक्षु आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर `` विज्ञाना- 
नन्त्यायतन ऊो प्रास्त हो विरहत दै । बह यष्ट सोचता है“ * ` । 

५८“. आरकिंचन्यायतनको प्रास हो विरहता है । वह यह सोचता है `“ । 

“"" "4 नैवसंक्ञानासंज्ञा-आय तन" । वह यह सोचता है" "1* 

ठेसः कहनेपर अद्कनागर दसम गृहपतिने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कदा-- “भन्ते आन- 
न्द्‌ ! जसे पुरुष एक निधि-मुख (८ = खजानेॐ रह)को खोजता एक ही वार म्यारह निधिभुखोको 
पा जाये एेसेदी भन्ते आनन्द ! मने एक अमृत-द्रारको खोजते, एक हयी बार ग्यारह अग्तद्वार 
सुननेको पाये 1 भन्ते आनन्द्‌ ! जैसे (किसी) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोबाखा आगार हो; वह उस 
घरमे आग रुग जानेपर किसी एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता है; एेसे ही भन्ते आनन्द ! 
मे इन ग्यारह अगतद्वारोमेसे किसी एक अश्रृत-द्वारसे अपनी स्वस्ति ( = मंगल) कर सकता हं । 
ये, भन्ते ! दूसरे तीथ ( = मत) बारे भी आचार्यंकी (षूज।के) रिय आचायंधन (=आचा्यंको 
देने रायक पूजा द्रव्य) खोज करते हे; फिर मेँ क्यों न आयुष्मान्‌ आनन्दकी पूजा कर १" 

तब, दसम गृहपतिने पाटलि + तथा वैशारीके भिश्चु-संघको एकन्नित कर, अपने हाधसे 
उत्तम खाद्य-भोज्यद्वारा सन्तपिंत=सम्प्रवारित किया। एक-एक भिष्ुको एक-एक दुस्स-युग 
(षूषेका-जोदा, थानजोढा) ओढ़ाया, ओर आयुष्मान्‌ आनन्द्‌को तीनों चीवरों (भिक्षुके तीन 
वस््र--संघारी, उत्तरासंग, अन्तवौ लक )से आच्छादित किया, तथा आयुष्मान्‌ आनन्दके 
कयि पंच सो के मूलक का विहार बनवाया ।* 


१. देखो पृष्ठ १५। 

२. देखो पृष्ठ २६। 

३. देखो पृष्ठ २८-२९ । 

४. पच सौ के मूल्य की पणंञ्चाला बनवाया-यह अथं दै । (पञ्चसतं विहन्ति पञ्चसतग्घनिक पण्णसालं 


कारिमि) -अद्रकशा । 


५३-सेख-सुत्त ( २. १.३ ) 


ेसा मने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य (जनपदभ कपिल वस्तुके न्यग्रोधाराममे विहार करते थे । 

उस समय कपिरुवस्तुके शाक््योने अभी ही अभी एक नया संस्थागार! (=गण-संस्थाका 
आगार) बनवाया था; श्रमण-त्राह्मण या किसी मनुष्य द्वारा जिसका अभी उपयोग नदीं हुभा था । 
तब कपिरवस्तुके शाक्य जहां भगवान्‌ ये, वहां गये, जाकर भगवानूको अभिधाद्नकर प्क 
ओर बैट गये । एक ओर बैठ कपिरूवस्तुके शाक्योने भगवानूसे यह कहा- 

“मन्ते ! यह (हम) कपिलवस्तुके शाक्योने अभी ही अभी एकं नया संस्थागार बनवाया 
है । उसका भन्ते ! भगवान्‌ पहर उपभोग करं । भगवानूके पदे परिभोग करनेके बाद्‌ कपिल- 


वस्तुक श्चाक्य उसका परिभोग करेगे । यह कपिख्वस्तुके श्ाक्योको चिरकारुतकके हित-सुख 
के खिये होगा" 


भगवानूने मौनसे स्वीकार करिया । तब कपिरस्तुके शाक्य भगवानूकी स्वीकृतिको जानकर 
आखनसे उट भगवानूको अभिवादनकर प्दक्षिणाकर, जहाँ संस्थागार था, वहं गये । जाकर 
संस्थागारमे सब ओर फां बिदा, आसर्नोको स्थापित कर, पानके मरके रख, तेखके प्रदीप आरो- 
पित कर; जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गये; जाकर भगवानूको अभिवादनकर "ˆ "एक ओर खडे हो बोरे- 

““भन्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिदा हुआ है, आसन स्थापित किये हये है, पानीके मटके 
रखे हुये है, तेरु-प्रदीप आरोपित किये है । मन्ते ! अव भगवान्‌ जिसका कार समक (वसा )करे ।'” 

तब भगवान्‌ पहन कर पात्र-चीवर रे, भिश्चुसंघके साथ जहां संस्थागार था, वरहा गये । 
जाकर पैर पखार, संस्थागारमे प्रवेश कर, पूर्वंकी ओर संह कर वटे; भिक्षुसंघ भी पैर पार" 
परिचम भीते सहारे भगवानूको आगे कर बैटा । कपिख्वस्तुवारे श्ाक्य भी पैर ॒पखार, संस्था- 
गारमें प्रवेशकर पश्चिमकी ओर भँह कर पूर्वंकी भीतके वहारे भगवानको सम्मुख रखकर बैठे । तव 
भगवानूने कपिरवस्तुके शाक्योको बहुत रात तक धार्मिक कथासे संदरित = समाद्षित, समुत्तेजित 
संप्रहर्षितकर आयुष्मान्‌ आनन्दो सम्बोधित किया-- 

“आनन्द ! अब कपिरवस्तुके शाकर्योको बाकी उपदेश तु. कर; मेरी पीठ अगिया रदी हे; 
सोमँ रेटगा 1" 

“अच्छा, भन्ते !-- (कह) आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूको उत्तर दिया । 

तब भगवानूने चौपेती संघाट (= भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चर) बिछवा, दाहिनी करवटके 
बर, पैरपर वैर रख, स्मृति-सम्प्रजन्यके रूथ, उस्थानकी संज्ञा (= स्यार) मने कर सिंह- 
शय्या गाद । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्दने महानाम शाकयको सम्बोधित किया-- 





१. युद्ध आदिके समयमे राजा वँ एकतर होकर यह संविधान करते है क्रि इतनी सेना आगे-पीे-पाश्वसे 
-होकर चरे । इतनी सेना चदाई करे ओर इतनी हाथो, घोड़े तथा रथपर रदे--इस प्रकार सेविधान करनेके स्थानको 
संख्ागार कहते र-अद्धुकथा । 
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““महानाम ! जये श्रावक शीर (= सदाचार)से युक्त. इन्द्रियम संयत ( = गुदार), 
भोजनमें मात्राको जाननेवाखा, जागरणमें तत्पर, सात सद्धमे;के सहित, इसी जन्मभे सुखसे 
विहारके उपयोगी चारो चैतसिक ध्या्नोका पूण॑तया कामी (पानेवालः), विना कचिनादृके छाभी = 
(अ-ङच्छरु-राभी) होता हे । 

““महानाम { केसे आरय॑श्रावक शीसे युक्त होता हे १{--जब महानाम ! अआर्यश्राघक 
शीलवान्‌ (= सदाचारी) होता है। प्रातिमोक्ष (= भिश्ुनियम)-संवर (= रक्षा)से संदरेत 
(= रक्षित) हयो विहरता है । आचार-गोचर-संपन्न (हो) अणुमात्र दोपोमे भी भय देखनेवाला 
(होता है) । रिक्चापदौ (= सदाचार-निथ्मोको ग्रहणकर (उनका) अभ्यास करता है। इस 
प्रकार महानाम ! आर्यश्रावक शीर-सम्पन्न होता है 1 

““महानाम ! कैसे आर्यश्रावक इन्द्रियोमं गुदार होता है १--जव महानाम ! आयश्रावक 
च्चु ( = आंख)से रूपको देखकर न॒ निमित्त (= आकार, र्िग)का ्रहण करनेवाला होता है, 
न अनुम्यंजन ( = रशक्षण)का प्रहण करनेवाला होता है । जिस विपये चक्चु-इन्द्रियके अ-संवृत 
(= अ-रक्चित) हो विहरनेपर अभिध्या (= रोभ), दौमैनस्य (रूपी) पाप = बुराइ्यौ आ 
घुसती ह; उसके रवर ( = रक्षाम तत्पर होता है, चश्चु-इन्दियकी रक्षा करता है = चक्षु-इन्द्रियमं 
संवरयुक्त होता है । श्रीत्रसे शब्द्‌ सुनकर" घ्राणसे गंध ॒सूँघकर"*`। जिद्वासे रस चखकर"“ "1 
कायासे स्पष्टव्य (विषय)को स्पार" । मनसे धमैको जानकर `मन-इन्द्रियमे संघरयुक्त होता 
दे । इस भकार ञहानाम { आर्यश्रावक इन्द्रि योनि गुदार होता है । 

““कैसे महानाम ! आर्यश्रावक भोजनम मात्राका जाननेवाखा होता हे !--महानाम ! भिक्षु 
ठीकसे जानकर आहार ग्रहण करता है, ऋीदा, मद, मंडन-विभूषणके स्यि न करके (उतना ही 
आहार सेवन करता है) जितना कि दारीरकी स्थितिके सिये (आवश्यक) है, (भूक) प्रकोपके 
क्षमनकरने तथा व्रद्यचर्थमे सहाय ताके चयि (आव्रद्यक है) । (यह सोचते हुये, कि) इरानी 
भूखकी वेदनाओं (= पद.ओं) वो नाश्च करूंगा, नदं वेदनाओके उस्पन्न होने की (नदत) न अने 
दूँगा; मेरी शरीरयाश्रा निर्दोष होगी, ओर विहार निर्ढ॑न्द होगा । इस प्रकार हनाम! 
आर्यश्रावक्त भोजनम मात्रा जाननेवारा होता है । 


दिनम ७ 


“न्केसे महानाम ! अआर्यश्रावक जागरणमे तत्पर होता द !--महानाम ! भिक्षु दि 
टडरने, बैठने"? या (अन्य) आचरणीय धर्मोसि चित्तको शुद्ध करता है 1 

“कैसे महानाम ! आयंश्रावक सात सद्धम्‌से युक्त होता दे !--महानाम ! भिष्षु (१) 
श्रद्धालु ह्योत दै--तथागतकी वोधि (= परमक्ञानोरमे शद्धा करता हे--““भगवान्‌ अहत्‌“ 
देष-मनुष्योके शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हे । () ही मान्‌ (= रुजाशीर) होता है--कायिक, वाचिक, 
मानसिक दुराचरोंसे रटजित होता है, पापो-बुराइयोके आचरणसे टजितं होता हे । (३) अपन्नपी 
(= संकोची) होता है" पापं = उुराहयोके आगचरणसे संकोच करता है । (४) बहुश्रुत 
श्रुत-धर = श्रुत-संचयौी होता है--जो वे धमं आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पयै्सान-कट्याण, 
सांक = सव्यं जन ड, (जो) केवर, परिपूर्णं, परिशु ब्रह्मचर्यको बखानते हैँ, वेसे धमं ( = उपदेश) 
उसङे बहुत सुने, वचनसे धारित, परिचित, मनसे चिन्तित, दृष्टि (= दश्चंन, ्ञान)से अवगाहत 
(= प्रतिबिद्ध) होते हे । (*) आरब्धवीयै (= उद्योगी) होता दै- उराइयो ८ = अङु्षर-धर्मो) 
के छोडनेमे, ओर भलादयोकि ग्रहण करनेमे, स्थिर दृद-पराकमी होता है । भरार्यो स्थिर, 


9. देखो प्रष्ठ ४६४ । २. देखो पृष्ठ २५) 
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अ-निक्षिपत-धुर (= जूआ न उतार फएकनेवाा) होता है । (६) स्मृतिमान्‌ होता है-परम 
परिपक्र स्ति (= याद)से युक्त होता टै। चिरकाख्के किये ओर केका सूरण करनेवाला, 
अनुस्मरण करनेवारा होता है । (७) प्रज्ञावान्‌ होता है--उत्पत्ति-विनाशको प्राच होनेवाली, अच्छी 
तरह दुःखके क्षयकी ओर छे जानेवारी आयं निर्वेधिक ( = वस्तुके तह तक पहं चनेबाली) भ्रज्ञासे 
युक्त होता है । 

“केसे महानाम ! आय॑ श्रावक इसी जन्मे सुख-विहारके उपयोगी चारों दैतसिक ध्यानोका 
पू्णंतया राभी, बिना कठिनाईके काभी, अङ्च्छरु-लाभी होता है {--महानाम ! आर्यश्रावक कामोंसे 
विरहित **२ प्रथम-ध्यानको "ˆ । द्वितीय-ध्यानको `“ ` । “` ` तृतीय-प्यानको ` ˆ“ । `` ` चतुथं -ध्यानको 
भ्रात हो विहरता है । 

“जब महानाम ! आर्यश्रावक इस प्रकार शीर-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियम 
गुसद्वार होता है, इस प्रकार भोजनमें माच्राज्ञ होता है, इस प्रकार जागरणमं तपर (= अनुयुक्त) 
होता है, इस प्रकार सात सद्धरमोसे समन्वित होता है, इस प्रकार “* ` चारो चैतसिक ध्यानोका 
पूर्णतया काभी "होता है । महानाम ! यह आर्यश्रावक दोक्ष्य (= निर्वाण प्राक्िके किये जिसे 
अभी कुछ करना है) भरातिपद (= मा्गारूढ) कहा जाता ह । (वह) न-सदे-अंड (की भोति) 
(परुष) निभँद (= तह तक पहुँचने)के योग्य है, संबोध (= परमक्ञान)के योग्य है, अनुपम 
योग-क्षेम ( = निर्वाण) प्रािके योग्य है । 

^“ जञेसे महानाम ! आठ, दस या बारह सुर्गीकि अंडे हो" तो भी वे चूजे पाद्‌-नखसे 
या मुख-तुण्डसे अंडेको फोडकर स्वस्िवृ्वंक निकर आनेके योग्य रहै; एेसे ही महानाम ! जब 
आर्यश्रावक इस प्रकार शीरु-सम्पन्न होता है" तो महानाम ! यह आर्यश्रावक रशकषय-` "कहा 
जाता है,“ (वह) अनुपम योगःक्षेमकी ्रारिके योग्य है । 

““महानाम ! वह आर्यश्रावक इसी अनुपम स्ख़तिकी पारि्ुद्धि (करनेवारी) उपेक्षा 
दभारा अनेक प्रकारके पूरंनिवासों (= पूवं जन्मों )को स्मरण करने रुगता है" --२ । इस प्रकार आकार 
ओर उदेश्यसदहित अनेक प्रकारके पूवनिवासोंको स्मरण करने रूगता है । यह महानाम ! मुर्गकि 
ूजेका अण्डेके कोशसे पहरा पएूटना होता है । 

““महानाम ! फिर चह आययैश्रावक्र इसी '* "उपेक्षा द्वारा अ-मानुष विशुद्ध दिव्य, चश्ुसे"* ` 
कर्मानुसार गतिको प्रास होते प्राणिर्योको पहचानता हे । यह महानाम ! ` “दूसरा पटना है । 

"'महानाम ! फिर वह आय॑श्रावक इसी " "उपेक्षा द्वारा आस्रवोके क्षयसे आखव -रद्ित 
चित्त-विमुक्ति ( = मुक्ति) प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें जानकर साक्षात्कारकर, प्राक्ठकर विहरता 
है । यह्‌ महानाम ! *"" तीसरा फूटना ह । 

““महानाम ! जो फ आर्यश्रावक श्रील -सम्पन्न होता है, यह भी उसके चरण (= पद या 
आचरण)में है । जो कि महानाम ! आर्यश्रावक इन्द्रिये गुपद्रार होता है, यह भी उसके चरणे 
ह । "भोजनम मात्राज्ञ"“"। “*"जागरणमे अनुयुक्त ˆ“ । `"`सात सद्धर्मौसे सयुक्त" । "चार 
आभिचेतसि ङ ( = शुद्ध चित्तवारे) ध्यानों का पूण॑तया राभी `" "। 

““सहानाम ! जो फि आर्यश्रावक अनेक प्रकारके पूररं-निवासोको जानता है-*"। यह भी 
उसकी विद्यामें है । “` विञ्युद्ध दिव्य-चश्चु ** । """आल्रवोके क्षय *** । 

«“महानाम ! रेखे आयंश्रावक विद्या-सस्पनश्न कषा जाता है; इस प्रकारं चरण-सस्पन्न 
८ कदा जाता है ) । इस प्रकार विद्या-चरण-सम्पन्न ( होता है ) । 


9. दवेषो पृष्ठ 2५! २. देखो प्रष्ठ ६८ । ३. देखो प्रष्ठ २३1 ४. देनो पृष्ठ २५। 
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“सहानाम ! सनत्कुमार बर्मन मी यह गाथा कही है-- 

भगोत्रका स्यार करनेवारे रोगोभं जन्मसे क्षत्रिय श्रष्ठ है 

जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-मनुष्योमे ८ सवसे ) श्रेष्ठ है ॥° 

““महानाम ! सनस्कुमार ब्रह्माकी गाह यह गाथा सु-गीता (= उचित कथन ) है, दुर्गीता 
नही; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नही; अथं -युक्त है, अन्‌-अरथ-युक्त नही; भगवान्‌ द्वारा भी ( यह ) 
अनुमत है ।" 

तब भगवागूने उठकर आयुष्मान्‌ जानन्दको सम्बोधिन किया-- 

“साघु, साधु ( = श्षाबारा), आनन्द्‌ ! तूने कपिटवस्तुके शाक्योके स्वि शोष्य माग॑का 
अच्छी तरह व्याख्यान करिया 1" 

आयुष्मान्‌ आनन्दने यह कहा, शास्ता ( = भगवान्‌ बुद्ध) उससे सहमत इये । कपिरवस्तुके 
शाक््योने आयुष्मान्‌ आनन्दके भाषणका अभिनन्दन किया । 


५४-पोतयिय-युत्त (२.१.४) 


रेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप-(जनपद्)में अंगुत्तरापोके आपण नाम निगम ( = कस्वेमे 
विहार करते थेः । 

तव भगवान्‌ पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर रे, भिश्षा-चारके छ्यि आपणे 
प्रविष्ट हुये । आपण्में पिंड-चार करके पिंड-पात ( = भोजन) समा्तकृर, एक वन-खण्डमे दिनके 
विहारके जिय गव्रे । भीतर जाकर दिनके विहारके स्यि एक बृक्चके नीचे बैठे । पोतछिय गृह-पति 
-भी निवासन (= पोशाक) प्रावरण (= चादर) पहने, छता जूता धारण किये, जंघा-विहार 
(= चहट-कदमी)क ख्ये रहता, जँ बह वनखण्ड था वहाँ गया । वनखण्डे धुसकर, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहां पहुंचा , जाकर भगवानूके साथ “` सम्मोदनकर'*-एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खडे हषे पोनलिय गृह-पतिसे भगवानूने यह कहा-- 

““गुहपरति ! आसन विद्यमान है, यदि चाइते हो, तो वैठो । 

ेसा कनेर पोतखिय गृह-पति--“गृहपति ( = गृहस्थ, वैदय) कहकर सुद श्रमण गौतम 
पुकारता है--ङपित ओर अ-सन्तुष्ट हो चुप रहा । 


दूसरी बार भी" तीसरी बार भी" 


तब पोतलिय गृहपतिने-"गृहपति कहकर ` कुपित ओौर असन्तुष्ट ॑हो भगवानूसे 
कहा-- 

१ “अङ्गदौ यह जनपद दै । मही नदीके उत्तरम जो पानी दै, उसके अदूर उत्तर होनेसे 
उत्तराप कहा जाता है। किंस महीके उत्तरमे"-' १? महामहीके 1" "1 यह जम्बूद्रीप दा-सहस्र-योजन वडा 
है। इसमे चार हजार योजन प्रदेय जलमे भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता है। (ओर) तीन हजार योजनमे 
मनुष्य वसते हैँ । तीन हजार योजनम चौरासी हजार कृ (= चोध्यो)मे सुशोभित, चारों म्मोर वहती 
पोच सौ नदिरयोसे विचित्र, पोच सौ योजन अचा हिमवान्‌ (= हिमालय) है । जहोँपर कि--लम्बाई, चौडाई, 
गहर्म पचास पचास योजनः; वेरेमे दक्षौ योजन, अनवतक्त-दहः कण्णमुण्ड-दह, रथकार-दह, 
छदन्त-दह, कुणाल -दहः, मन्दाकिनी, सिहृप्पपातक (= सिंह-प्रप!तक) ये सात महासरोवर प्रतिष्ठित 
है 1 अनोतत्त-दह, सुदृश नकट, चित्रकूट, काक-करूुट गन्धमादन-कूट, केखाश-कय इन रपोच वूरय 
(= गिरिरिखसरो)से धिरा है 1“ इसके चारौ ओर रिह-मुख, दस्ति-मसुख, अश्वमुख, गो (= वृषभ) -मुख-- 
चार मुख सुख है; जिनसे चार नदियां निकल्ती दै। सिह-मुखसे निकली नदीके किनारे सिंह वहत होते 
दै। हस्ति आदि सुखने (निकली नदिर्योके किनारे) हस्ति, अश्च ओर बैल 1""*। गङ्गा, यमुना, अचिरवती 
( =रा्ी); सरभू (= सरयू, धाधरा), मही (= गंडक) "ये पाँच नदियों हिमवानूते निकल्ती हं। 
इनमे जो यह पोचवीं मही हे, वही इस महीने अभिप्रेत हे ।““1 इस अगुत्तराप जनयपदमे आपण" निगमे 
वीस हजार आपर्णो (= दूक्रानो)के सुह विभक्त थे। इस प्रकार आपर्णो (= दूकान) से भरे होनेसे, आपण 
नाम हो गया। उस निगमके अदूर, नदीतीर-पर घनी दछायावाला रमणीय भूमि-भागका वन-खंड था । 
उस भगवान्‌ विहरते ये--अद्रकथा । 
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“हे गौतम ! आपको यदह उचित नहीं, आपको यह योग्य नहीं, जो सुश्चे गृहपति कहकर 
पुकारते ३ ११ 

“गृहपति ! तेरे बही आकार है; वही रिङ्ग है; वही निमित्त (= चिह्न ) ई, जैसे कि 
गहपति के 1” 

“चकि हे गौतम ! मैने सारे कर्मान्त (= खेती ) छोढ़ दिए, सारे व्यवहार (= व्यापार, 
वाणिज्य ) समाप्त कर दिए । हे गौतम ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत ( = दी ), ज्ञातरूप 
(= सोना ) था, सभ पुत्रको तर्का दे दिया। सो मँ ( खेती आदिमे ) न ताकीद्‌ करनेवाला, न 
कटु कनेवाला हँ; सिफं खाने-पहनने भरसे वास्ता रखनेवाला ८ हो ), विहरता हूं ।"“**” 

“गृहपति ! त्‌ जिस प्रकार व्यवहारे उच्छेदको कहता है । आर्योकि धिनयमे व्यवहार- 
उच्छेद, ( इसे ) दृसरी ही प्रकार होता है ।* 

“तो भन्ते ! आर्य-विनयमे व्यवहार-उच्छेद्‌ कैसे होता है अच्छा ! भन्ते ! भगवान्‌ जुषे 
उस प्रकारका धर्मं उपदेश करे जैसे कि आर्य-विनयमं व्यवहार-उच्छेद होता हे 1" 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमे करो; कहता हूं 1" 

“अच्छा भन्ते !'› कह पोतछिय गृह -पत्तिने भगवानूको उत्तर दिया । भगवानने कहा- 

“गहपति ! आयै-विनय ८ = आर्य-धर्म, आयै-नियम ) मे ये आठ धर्म॑ ग्यवहार-उच्छेद्‌ 
करनेके किए हँ । कौनसे आठ {--( 9 >) अ-प्राणातिपात (= अर्दिसा ) के किष, प्राणात्तिपात 
छोदना चाहिये । (८ २ ) दिया रेने ( = दिज्ञादान )के किए, अ-दिन्नादान ( = चोरी, न दिया 
खेना ) छोढना चाहिये । ( ३ ) सत्य बोरूनेके किण, षावाद्‌ छोडना चादिषु । ( ४ ) अ-पिद्िन- 
वचन (= न चुगली करने )के रिष, पिद्न-वचन छोडना चादिए। (५) अ-गृदध-लोभ (= 
निर्म ) ॐ लिए गरृद्ध-रोभ छोढना चाहिए । ( ६ ) अ-निन्दा-दोषके किष, निन्दा छोडनी 
चादिषु । ( ७ ) अ-कोध उपायाख ( = परेशानी ) के किए क्रोध-उपायास छोढना चाहिए । 
८ ८ >) अनू-अतिमानके किष, अतिमान (= अभिमान )को छोडना चाहिये । गृहपति ! संक्षि्से 
कषे, विस्तारे न विभाजित पिये, ये आढ ध्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके किण हैँ ।'” 

“भन्ते ! भगवानूने जो सुक्ञे बिस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्तसे, श्राठ धमं `ˆ "के । 
अच्छा हो भन्ते ! ( यरि) भगवान्‌ अनुकम्पाकर ८ उन्दं ) विस्तारसे विभाजित करं ।'” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनम करो, कहता हूं ।*” 

“अच्छा भन्ते !:° कह पोतछिय गृहपतिने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे-गृहपति ! *अ-प्राणातिपातके किए प्राणातिपात छोडना चाहिये, यह जो 
कहा, किस कारणसे कहा १-- गृहपति ! आय श्रावक एेसा सोचता दै--जिन संयोजक कारण 
सुश्च प्राणातिपाती होना है, उन्दी संयोजनोंको छोडनेके किए. उच्छेदके किमे लगा हँ ओर मही 
प्राणालिपाती हो गया ! प्राणातिपातके कारण, आत्मा (= अपना चित्त ) भी मुशे धिक्कारता हे । 
प्राणातिपातके कारण, विज्ञ रोग भी जानकर धिक्कारते हैँ । प्राणातिपातके कारण, काया छोढनेपर, 
मरनेके बाद, दुगंति भी होनी है 1 यदी संयोजन (= बंधन ) हे, यही नीवरण (= टक्कन >) है, 
जो कि प्राणातिपातके कारण "उत्पन्न होनेवारे विघात-परिदाह (= देष-जरन ) ओर आखव 
(= चित्त-दोष > प्राणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते । (अ-प्राणातिपात के किष › प्राणातिपात 
छोडना चाहिए" यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा । 

"'दिन्नादानके किए अदिन्नादान छोढना चादिए, यह जो कषा, किस कारणसे कषा !- 
गृहपति ! आरयै-श्रावक रेखा सोचता है, जिन संयोजने हेतु सुद्षे अदेन्नादायी ( = बिना दिया 
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केनेवाे ) होना है, उन्दयं संयोजनोके छोढनेके रिष्‌, उच्छेद करनेके किण, मँ कगा हुआ ह; ओर 
मँ ही अ-दिन्नादायी हो गया ! अ-दिन्नादानके कारण आत्मा भी मुक्षे धिक्कारता है । अ-दिन्नादानके 
कारण विज्ञ रोग भी जानकर धिक्कारते हैँ । अ-दिन्नादानङऊे कारण काया छोडनेपर मरनेके बाद 
दुग॑ति भी होनी है । यदी संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यद ओ-दिद्वादान । अदिन्नाद्ानके 
कारण विघात ८ = पीडा ), परिदाह ८ = जकन ) ८ ओर ) आखव उत्पन्न होते हे; अ-दिज्नादान- 
विरतक्ये `“ नहीं होते । "दिन्नादानके किए अ-दिन्नादान छोडना चाहर, यह जो कहा, वह इसी 
कारणं कहा । 

‹“अ-पि्चुन-वचनके सिए" "1 

"“अ-गृद्ध-खोभके किए -*। 

“अ-निन्दा-रोषके किए `“ "। 

^"अ-क्रोध-उपायासके किए `“ । 

५अन्‌-अतिमानके छिए"* “| 

“गृहपति आर्य-विनयमे ये आढ ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे विभाजित, व्यवहार-उच्छेद्‌ 
करनेवारे है । `` ( किन्तु इनसे ) सर्व॑था सब कुछ व्यवहारका उच्छेदं नहीं होता 1" 

“तो कैसे भन्ते ! आर्य॑-विनयर्मे `` सव॑था सव कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है ! अच्छाहो 
भन्ते ! भगवान्‌ मुने वेसे धर्मका उपदे करे, जैसे कि आ्यै-विनयमे `" ` स्वथ! सब कुछ व्यवहारका 
उच्छेद होता है १ 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, कहता हूं ।" 

“'अच्छा भन्ते 19° ° १।**। 

“गृहपति ! जैसे भूखसे अति-दु्बर कुक्कुर गो-घातकके सूना ८ = मांस काटनेके पीदे )ॐ 
पास खड़ा हो । चतुर गो-घातक या गोघातकका अन्तेवासी उसको मांस-रहित रोहूमे सनी """ 
हृड़ी फक दे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या वह कुक्कुर उस हड्ी"""को खाकर, भूखकी 
दुव॑ङुताको हटा सकता हे ? 

“नहीं, भन्ते ! 

भ््सो किख हेतु १ 

“भन्ते ! वह हू चुपडी मांस -रहित हङी है । वह कुक्कुर केवर परेशानी = पीडाका 
ही भागी होगा} 

““रेखे ही गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है--हङ्कीके समान भगवानूने भोरगोको बहुत 
दुःख, बहुत परेशानीवाला कहा है, इनमे बहुत-सी बुराइ्यौ हैँ । अतः इसको यथाथंसे, अच्छी 
तरह ्रत्तासे, देखकर, जो यह अनेकतावारी अनेके र्गी उपेक्षा है, उषे छोड़, जो यह एकान्तता- 
वाटी एकान्तम कुगी ( उपेश्चा ) है, जिसमे रोकके आमिष ८ = आसक्ति )ॐ उपादान ( =ग्रहण, 
स्वीकार ) सर्वथा ही द्र जते है; उसी उपेश्षाकी भावना करता है । 

“ज्ञेसे गृहपति ! गिद्ध, कोवा या चीटह मांसके डुकड़ेको रेकर उड, उसको गिद्ध भी, कवे 
भी, चीर्ह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खसो । तो क्या मानता है, गृहपति ! वह गिद्ध, कोवे 
या चीष्ह, यदि शीघ्र ही उस मसके इुक्डेको न छोड दे, तो क्या बह उसके कारण मरणको या 
मरणान्त दुःखको पायेगा न ? 

“'फेसा ही, भन्ते 12 

“रेते ही, गृहपति ! आयै-श्रावक सोचता है--भगवान्‌ने मांसके इकडे मांस-पेशौकी 
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भति कामोंको बहुत दुःखवाखा बहुत परेशानीवाला कहा दै; इनमे वडुतसी बुरादरयो है 1 दस प्रकार 
हसो अच्छी तरह प्रज्ञासे देखकर, जो यइ अनेकताकी, अनेके रगौ उपेक्षा ड, उसे छोड, जो 
यह एकान्तताकी एकान्तम रगी उपेक्षा है; जिसमें रोकामिषके उपादान ( = भरण ) सवंथा ही 
उच्छिन्न हो जाते है; उसी उपेश्षाकी भावना करता है । 

““ज्ञेसे गृहपति ! पुरुष कृणकी उल्का ८ = मश्षारु, ठुकारी ) को छे, हवाके रुख जाये । 
तो क्या मानते हो, गृहपति ! यदि बड़ पुरुष श्र ही उख वृण-उल्काको न छोड दे तो (क्या) 
वह्‌ तृण-उल्क! उसके हयेलीको ( न ) जला देगी, या बोहिको (न ) जला देगी, या दृसरे जंग- 
प्रवयंगको न जरा देगी"? 

“टसा ही, भन्ते ! 


६६०, 


देसे ही, गृहपति ! आय-भ्ावक सोचता है-ठृण-उस्काकी भोति बहुत हुःखवारे षहूत 
परेशानीवारे है" “1 *“ "1 

“ज्ञेसे कि गृहपति ! भूम-रहित, अचि ( = रौ )-रहित अंगारका ( = भउर, अभ्नि-चूणं ) 
हो । तव जीवन-इच्छुक, मरण.अनिच्छुक, सुख इच्छुक, टुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो 
बरवान्‌ पुरुष अनेक बाडुओसे पकड़कर अङ्गारकामे डर दँ । तो क्या मानते हो गृहपति ! क्या 
घह पुरुष इस प्रकार चिताहयीमे दारीरको ८ नदीं ) डारेगा १२ 

“ह मन्ते !" 

“सो किस दहेतु १? 

““भन्ते ! उस पुर्षको मालस है, यदि में इन अङ्गारकाओमे गिरगा, त्तो उसक्रे कारण 
मर्गा या मरणान्त दुःखो पाऊंणा 1” 
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रेसेही गृहपति ! आय-श्रावक यह सोचता है--अ्गारकःाकी भति दुःखद्‌ """ । इसमे 
बहुत बुराद्यां हे 1." । 

“जैसे गृहपति ! पुरूष आरामकी रमणीयता-युक्त, वन-रमणीयता-युक्तः भूमि-रमणीयता- 
युक्त, पुष्करिणी -रमणीयता-युक्त स्वप्नको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । एेसेही गृहपति ! आ्य- 
श्रावक यद्‌ सोचता है--भगवानूने स्वप्न-समान ( = स्वप्नो पम ) बहुत दुःखद्‌" "का हे । "1 

“जेस कि गृह-पति ! ८ किसी ) पुरुष (क पास >) मे गनीके भोग, यान या युरुषके उत्तम 
मणि-कुण्डर हां । वह "ˆ "उन भंगनीके भोगकि साथ" बाजारमे जाये । उसको देखकर आदमी 
क्ट कैसा भोग-संपन्न पुरूष है ! भोगी रोग रसे ही भोगका उपभोग करते है !! सो उसके 
मालिक ( = स्वामी )*“" जहाँ देखें वँ कनात रगा देँ । तो क्या मानते हो, गहपति ! क्या उस 
पुरषको दूसरा ( भाव समञ्चना ) युक्त दे १" 

"ह, भन्ते 1 

ससो किस हेतु ?" 

५५८ क्योकि जेवरोके ) माक कनात चेर देते हे ।"* 


“"देसेही गृहपति ! आयै-शरावक पसा सोचता है-मैगनीकी चीजके समान ( = याचित- 
कूपम ) "कहा ह 11 
“देसे गहपति ! ग्राम या निगमने अ-दृर, भागी वन-्वण्ड हो । वर्हः कल-मस्पस = 
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उत्पश्च-फर चृक्षहो; कोद फर भूमिपरन गिरादहो। तब फर-दच्छुक, फर-गवेषक = फर- 
सखोजी पुरुष घूमते हुये आवे । वह उस वनके भीतर जाकर, उस फरु-सं पन्न ` बृश्चको देखे । 
उसको यह हो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न" * है, कोद फर भूमिपर नहीं गिरा है; मँ उक्षपर चद्ना 
जानता हू । क्यों न मै चढ़कर इच्छा-भर खाँ, ओर फंड ८ = उच्छङ्ग, उत्सङ्ग ) भर रे चट । 
तब दूसरा फर-इच्छुक, फर-गवेषी = फलखोजी, पुरुष घूमता इजा तेज ङुरुहःडा ख्ये उस वन- 
खण्डके भीतर जाकर, उस बृक्षको देखे । उसको पेखा हो-- यड बश्च फएर-सम्पन्न"" है, में ब्रक्षपर 
चदना नहीं जानता; क्यों न इस वृक्षको जडसे काटकर इच्छा भर खा, ओर फंड भर रे च । 
वह उस वरक्षको जढसे काटे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! वह जो पुरूष पेदपर परे चदा था, 
यदि जल्दी ही न उतर आये, तो ( क्या >) वह गिरता हज बश्च उसके हाथको ( न ) तोड़ देगा, 
पैरको (न) तोड़ देगा, या दुसरे अङ्ग-प्रतयङ्गको (न) तोड़ देगा वह उसके कारणक्या 
मरणको ( न » प्राक्त होगा, या मरणान्त दुःखको (न) प्राक्च होगा ? 

“ह, भन्ते !* 

“देसे हो गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है-त्रक्ष-फट-समान कामोको *“ "कहा है; 
इनमे बहुत सी उुराद्यां ( = अःदिनव ) हँ । इस प्रकार इमरको यथाथंतः, अच्छी प्रकार, प्रक्ञासे 
देखकर, जो यह अनेकतावाी अनेकमे रगी उपेक्षा है, उसे छोड़ ; जो यह एकान्तकी एकान्तम 
रगौ उपेक्षा है, जिसमे रोक-आमिषका उपादान ८ = ग्रहण ) स्व॑था ही उच्छिन्न हो जाता दै, 
उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 


“सो बह गृहपति ! आ्यै-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा, स्मरतिकी परिशुद्धि ( = स्मरणको 
छदि करनेवाली उपेक्षा ) को पाकर, अनेक प्रकारके पूरवं-निवासो ८ = पूवं जन्मों )को स्मरण 
करता हैः-जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी"? इस प्रकार आकार-सहित 
उदेश ( = नाम )-सहित, अनेक प्रकारके पू-निवासोको स्मरण करता हे । 


““सो वह गृह-पति ! जआर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेश्चा स्ति-पारि्युद्धिको पाकर, विद्युद 
ज-मानुष दिज्य-चक्चुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊंच, सुवणं -दुवंणं, सुगत-दुगंत"" ° कर्मानुसार 
८ फरको » प्राच, प्राणियोंको जानता हे । 

सो वह गृह-पति † आर्यै-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पाकर, इसी 
जन्मे आस्रवो ( = चित्त-दोषो )के क्षयसे, अन्‌-आसरव चित्त-विसुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, 
विहरता है । गृहपति ! आयै-विनयमें इस प्रकार `` `सव॑था समी कुठ सब व्यवहारका उच्छेदं होता 
है । वो क्या मानता है, गृह-पति ! जिस प्रकारं आर्य-विनयमें ` सर्वथा सभी कुछ व्यवहार -उच्छेद्‌ 
होता ह, क्या तू वैसा व्यवहार-समुच्छेद्‌ अपनेमे देखता है ?* 

“भन्ते ! कहाँ जै ओर कहां आर्य॑.विनयमे `` ` व्य वहार-समुच्छेद !! भन्ते ! परे अन्‌- 
आजानीय अन्य-तै्थिक ८ = पंथां ) परिबाजकांको, हम आजानीय ({ = परिञचद्ध, शुदधजातिके ) 
खमक्षते थे, अनाजानीय होनेवारोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अनू-आजानीय होनेवारोको 
आजानीय-स्थानपर स्थापित करते थे । आजानीय भिष्षुओंको अनू्‌-आजानीय समन्ते थे, आजानीय 
होनेवारोंको अनू-आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होनेवालोंको अन्‌-माजानीय स्थानपर 
रखते थे । भन्ते ! अब इम अनू-आजानीय होते अन्य-तैर्थिकं परि्ाजकोको अनू-आजानीय 
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जागे," ` ` अनू्‌-आजानीय भोजन केरायेगे, '*" अन्‌ आजानीय स्थानपर स्थापितं करेगे । भन्ते ! अव 
हम आजानीय होते भिक्षुओंको आजानीय समञ्चंगे,*` ` आजानीय भोजन करार्येगे, '* ` आजानीय 
स्थानपर रखंगे । अहो ! भन्ते ! भगवानने सुश्चे श्रमर्णोमिं श्रमणपरेम पैदा कर दिया, श्रमणो 
(= साधु श्र मणप्रसाद्‌ ( = श्रमणेकि प्रति प्रसन्नता), * “` श्रमण-गौरव ˆ" आश्रयं ! भन्ते ! 
आश्चयं ! भन्ते !*-*† आजसे भगवान्‌ मुञ्चे अन्जलि-बद्ध इारणागत उपासक धारण करें 1" 
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५५-जीवक-सुत्त ( २.१.५ ) 


रेखा मैने सुन- 

एक समय भगवान्‌ राजगरमं जीवक कौमा रभूत्य केर आगर वनमे९ विहार करते थे । 

तव जीवक कोौमारभरत्य जहो भगवान्‌ थे, वहो गया; जाकर भगवानूको अभिदाद्नकर 
एक ओर यैठ गया । एक ओर वैठे जो वकने भगवानूसे यह कहा-- 

“मन्ते ! मैने सुना है--“भ्रमण गोतमके उद्ेश्यसे (रोग) जीव मारते है, श्रमण गौतम 
जानते हुये (अपने) उद स्यसे बनाये (अपने) उद्ेश्यसे दिये कर्मवारे मांसको खाता है । भन्ते ! 
जो यह कते दै--श्रमण गौतम "खाता है क्या भन्ते ! वे भगवानूके विषयमे यथार्थवादी 
है? बे भगवानूपर द्ध इर्जाम तो नह्य र्गते १ सस्यके अनुसार कते हैँ ! (उनके इस 
कथनसे) किसी धर्मानुसार वचन-अनु वचनकी निन्दा तो नहीं हो जाती ?" 

““जीवक ! जो यह कहते दै--शश्रमण गौतम -खाता दै"; वे मेरे विषयमे यथाथंवादी 
नहीं है; वे सुक्षपर ब्लूठा इलजाम (= अभ्याख्यान) रुगाते हे । "जीवक ! मै तीन प्रकारके 
मांसको अ-मोज्य कहता हं-' दृ, श्चुत ओर पर्राकित । "` जीवक ! हीन प्रकारके मांसको 
मँ भोज्य कता ह-अ, अश्रुत, अ-परिश्चंकिंत 1. ` 

"जीवक ! कोद भिक्षु किसी गोव, या निणम (= कस्वे)के पास विहार करता है । वह 
मेत्री-पूूणं चिन्तसे"*** सारे ोकको पूंकर विहरता दै । उसके पास आकर कोड गृहपति या 
गृहपति-ुत्र दूखरे दिनके भोजनके चयि निमंत्रण देता है । इच्छा होनेपर जीवक ! भिष्षु (उस 
निमंत्रण)फो स्वीकार करता है । बह उस रातके वीतनेपर पूर्वाह्न समथ पहनकर पात्र-चीवर 
छे, जह उस गृहपति या गृहपति-पुश्रका घर होता है, बँ जाता है । जाकर विदे आसनपर बैठता 
हे । उसे वह गृहपति था गृह पति-पु्र उत्तम ॒पिंडपात (भिक्षान्न) परोसता है । उस (भिक्षुको 
यह नद्यं होता--“अहो ! यह गृहपति या गृहपति-पुत्र मुञ्चे उत्तम पिंडपात परोसे । अहो ! यह" 
अगे भी इसी प्रकारका पिंडपात परोसे ।*“ वह उस पिंडपातको अ-रोुप = अ मूर्छित हो, अना- 
सक्त हो अवगुणका स्यार रखते, निस्तारकी उुद्धिसे खाता है । तो क्या मानते हो, जीवक ! क्या 
वह भिश्चु उस समय आत्म-पीड़ा (की बात)को सोचता दै, ८र-पीढ़ाको सोचता हे, (आप्मपर) 
उभय-पीड़ाको सोचता है ?" 

«नहीं, भन्ते !*” 





१. कुमार द्वारा पाठे जानेके कारण कौमारत्य नाम पड़ा था ओर “जीवितः ह वचने जौवक्र । विस्तारके 
किए विनयपिरकमे पदै--अद्भुकथा ! जीवक उस समयका मह वैच था । 

२. जीवकने उस आच्नवनमे रात्रि-दिनके विहारके र्ण उपयुक्त गुहा; मण्डप आदि वनवाकर भगवानूके 
योग्य गन्धकुटीका भी निमौगकर अढारह हाथ ऊँचे तान्नवणके प्राकारे घेर करके बुद्ध-प्रमुख भि्ठसंधकमे दानकर 
द्विया धा--अह्रकथा । 

३. जीवका अपने ल्यि मारा जाना देखना, सुनना, या इका दोना । 

४. देखो प्रह २६। 
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२, १. ५ |] ५५-जीवंक-सुष्त [ २२३ 


“क्यो जीवक ! उस समय वह निर्दोप्र (= अनवद्य) आहारहीका ग्रह्टणकर रहा है न १, 

“षहो, भन्ते ! मेने सुना है भन्ते ! कि ब्रह्मा मैत्री-विदहारी (= सदा सबको भित्र भावसे 
देखनेवाखा ) है; सो मैने भन्ते ! भगवानूको साक्षात्‌ देख लिया । भन्ते! भगवान्‌ मैत्री 
विहारी है ।* 

जीवक ! जिस रागसे, जिस द्वेषसे, जिस मोहसे ( आदमी ) व्यापादवान्‌ (= द्वेषी, 
उत्पीड़क >) हो ता है, वह राग-देप-मोह तथागतका नष्ट हो गया, उच्छिन्न मूर, कटे सिरवारे-ताड 
ससा अ-माव-प्ाप्त, भविष्यसे उत्पञ्च-ठोनेके-अयोम्य हो गया । यदि जीवकः ! तूने यह ख्यार 
करे कहा, तो मै सहमत हूं ` 

“ध्य स्यार कर भन्ते ! मैने कहा 1 

"भ्या जीवक ! कोद भिक्षु किसी गोव या निगमके पास विहार करता दै । वह॒ करूणा- 
पूणं ॒चित्तसे!...1 मुदिता-पूणं चित्तसे*ˆ* । उपेक्षा-पू्णं चित्तसे"" सारे रोकको पूणं कर 
विहरता है । उसके पास आाङर कोद गहपति या गृहपति-पुत्र दूसरे दिनके छि भोजनका निमंत्रण 
देता है | **०२२ 

^भ्यहयी ख्यार कर भन्ते ! मेने कहा 1" 

“जो कोद जीवक † तथागत या तथागतके श्रावकके उदेस्यसे जीव मारता है, वह पाच 
स्थार्नोसे ज-पुण्य ( = पाप ) कमाता हे ( १ ) जो वह यह कहता है--*जाओ, अमुक जीव को 
लाओ" इस पहरे स्थान ( = बातसे ) वह बहुत अपुण्य कमाता है। (२५जो बह गरे 
८ रस्सी ) बोधकर खींच कर रता ( पञ्च )को ( देख ) दुःख = दौर्मनस्य अनुभव करता है, यह 
दुसरे स्थान"-`। (३ ) जो बह यह कहता है--“जाओ; इस जीवको मारो' इस तीसरे स्थान `“ "1 
(४) जो वह जीर्वोको मारते समय दुःख = दौमेनस्य ( = संताप ) अनुभव करता है; इस चये 
स्थान"“"। जो वह तथागत या तथागतके श्रावकको अ-कर्प्य ( =अनुचित, अविहित को 
खिकाता है; इस पचे स्थान `ˆ" । जो कोर जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावक्रके उ्स्यसे 
जीव मारता है, बह इन पाच स्थानोंसे अ-पुण्र कमाता है 1” 

यह कंडनेपर जीवक कौमारश्ेत्यने भगवानूसे यह ॒कहा--"आश्वयं ! भन्ते ! अदूमुत !! 
भन्ते ! कटप्य ( = उचित, विहित ) आहारको भन्ते ! भिक्षु अहण करते हैँ । अहो ! निर्दोष 
आहारको भन्ते ! भि ग्रहण करते है । आरचय ! भन्ते ! अद्‌भुत !! भन्ते ! जैसे ओधेको सीधा 
क्र दे“ । यह मँ भन्ते ! मगवानूकी दारण जाता हं, धमं ओर भिष्षु-संघकी भी । भगवान्‌ 
आजसे मुज्ञे अंजटिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें 1” 


१. देखो पृष्ठ २६1 
२. पटलेकी आवृत्ति । 
३. देखो पृष्ट १६ । 


५६-उपाटि-सुत्त (२. १. ६ ) 

रेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ नाटन्दामें प्रावारिकके आस्रवनं विहार कर रहे थे । 

उख समय निगंट नात-पुत्त निगंगे ( = जेन-साघुओं )की बड़ी परिषद्‌ ( = जमात ) 
के साथ नाङन्दामे विदार करते धे। तब दीघं-तपस्वी निररं (= जैन साधु) नालन्दा 
भिक्षाचार कर, पिडपात खतम कर, भोजनके पश्चात्‌ , जहाँ प्रावारिक-जाश्न गनमे भगवान्‌ थे, वहां 
गया । जाकर भगवान्‌ साथ सं मोदन ( कुशर्प्रइन पू ) कर, एक ओर खडा हो गया । एक 
ओर खड़े हुए दीघं-तपस्वी निग्र॑न्थको भगवानूने कहा-- 

“तपस्वी ! आसन मौजूद है, यदि इच्छा है तो बैठ जाओ । 

खा कहनेपर दीघं-तपस्वी निग्र॑न्थ एक नीचा आसन रे एक ओर बैड गया । एक ओर 
बेे दीरघं-तपस्वी निग्रन्थसे भगवान्‌ बोरे- 


"“तपरस्वी ! पापकर्मे करनेके किए, पापक्मकी भ्रदृत्तिके किए निग्र॑न्थ ज्ञातृपुत्र कितने 
कर्मक विधान करते हँ १" 


“आवुस ! गौतम † “कर्म, "कर्म" विधान करना निभर॑न्थ ज्ञादे पुत्रका कायदा ( = आदिण्ग) 
नहीं है । आलस ! गौतम ! (दंड (दं ड' विधान करना निगंड नातपुक्तका कायदा हे ।'” 

‹“तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्मके करनेके किए, पापकर्मकी प्रदृत्तिके किए निगंढ नातयुकत्त 
कितने “द्‌ ड” विधान करते हैँ १ | 

“आबुस ! गौतम ! पाप कर्मके करनेके किष, पापकरमकी श्रदृत्तिके किए निगंड नात-पुक्त 
तीन दंडोका विधान करते दँ । जेसे-- काय-दंड, वचन-दंड, मन-दंड 1" 

“तपस्वी ! तो क्या कायदंड दूसरा है, मन-दंड दूसरा दै, मन-दंड दूसरा है १ 

“आवुस ! गौतम ! ८ हँ ) काय-दंड दूसरा ही है, वचन-दंड दूसरा ही है, मन-दंड 
दूसरा ही है । 

“तपस्वी ! इस प्रकार मेद्‌ किए, दस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोमे निगंर नातपुक्त 
पाप कर्मके करनेके छिए , पापक्मकी प्रदृत्तिके किए किस दंडको महादोष-युक्त विधान करते हे, 
काय-दंडको, या वचनदण्डको या मन-दंडको १ 

““आबुस गौतम ! इस प्रकार मेद किये, इस प्रकार विमक्त, इन तीनो दंडोमं निगंठ नाथ- 
पत्त, पाप कर्मके करनेके किए, पाप-कर्मकी ्रवृत्तिके छिषु काय-दं डको महादोष-युक्त विधान करते 
है; वैसा वचन-दुंडको नहीं, वेसा मन-दंडङो नहीं 1" 

«तपस्वी ! काय-दंड कहते टयो १ 

““आदुस ! गौतम ! कायदंड कहता हूं ।*' 

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?"” 

“आवुख ! गोतम ! काय-दंड कहता हूँ 1" 

"तपस्वी ! काय-द्‌ंड कते हो १ 
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२,१, ६] ५६-उपाछि-सुत्त [ श्श्य 


“घुष ! गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।: 

इस प्रकार भगवानूने दीघं-तपस्वी निगंठको इस कथा-वस्तु( = बात मे तीन बार 
प्रतिष्ठापित किया । 

ेसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निगंठने भगवानूसे कदा- 

“तुम आवुस ! गौतम ! पाप-कर्म॑के करने शिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिके किए कितने दंड- 
विधान करते ष्टो ? 

^“ तपस्वी ! "दंडः "दंडः कहना तथागतका कायदा नहीं है, "कम" “कर्म कहना तथागतका 
कायदा हे 1 

“आबुस ! गौतम ! तुम "` कितने कर्म-विधान करते हो 

“तपस्वी ! मैं." -तीन क्म बताता हू--जेसे कायकर्म, वचन-कर्म, मन-कमं ।'” 

'“'आवुस ! गौतम ! काय-कर्म॒दूसरा ही है, वचन-कमं दसरा ही है, मन-कम॑दूखरा 
ही हे १ ४ 

“तपस्वी ! काय-कमं दूसरा ही है, वचन कमं दूखरा ही है, मन-कमे दूसरा ही है 1" 

“'आवुस ! गौतम ! `` "इस भ्रकार विभक्त" इन तीन कमोमिं, पापकर्म करनेके ख्ये" 
किसको महादोषी उदहराते हो-काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या मन-कर्मको ?" 

“तपस्वी !** "इस प्रकार विभक्तः" 'इन तीनों कर्मौकमे मन-कर्मको मेँ" "महादोषी 
बतलाता हूं ।'› 

“आबु स ! गौतम ! मन-कमं बतरते हो ?? 

“तपस्वी ! मन-कमे बतराता हूं |" 

“आबुस ! गौतम ! मन-कमं बतरते हो ?"? 

“तपस्वी ! मन-क्मं बतराता हू 1" 

"“आबुस ! गोतम ! मन-क्म बतलाते हो ?" 

“तपस्वी ! मन-कर्म बतराता द्रं । 

इस प्रकार दीघं-तपस्वी निगंट भगवानूको इस कथा-वस्तु ( = विवाद्‌-विषय ) मँ तीन 
बार प्रतिष्ठापित करा, आसनसे उर जहां निगंठ नात-पुत्त थे, वहां चला गया । 


उस समय निगंठ नात-पुत्त, बाटकं ( -लोणकार )-निवासी उपाखछि' आदिकी बडी 
गृहस्थपरिषद्के साथ बैठे थे। तव निगंढ नात-युत्तने दूरसे टी दीघं-तपस्वी निगंढको आते 
देख पूा-- 

०“ ! तपस्वी ! मध्याह्ने त्‌ कँसे (आ रहा ह ) ? 

“मन्ते ! श्रमण गौतमके पाससे जा रहा हं 1" 

“तपस्वी ! क्या तेरा श्रमण गौतमके साथ कु कथा-संलाप हुजा ? 

“भन्ते ! हँ ! मेरा श्रमण गीतमके साथ कथा-संराप इजा 1" 

तपस्वी ! श्रमण गोतमके साथ तेरा क्या कथा-संाप हु ?`" 

तब दीर्घ॑-तपस्वी निगंठने भगवान्‌के साथ जो कुछ कथा-संराप हुआ था, वह सश्च निगंट 
नात -युकत्तसे कह दिया । 

१. उपालि वाल्कलोणकरार यमका रहमेवाल था। वह निगंठ नात-पृत्तकं दशनां अपने लोगों माथ 
आया था--अद्रुकथा। 
२९ 
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“साघु ! साघु !! तपस्वी ! ८ यदी ठीक है ) जैसा कि शास्ता ८ = गुर के शासन (=उप- 
देश को अच्छी प्रकार जाननेवारे, बहुश्वुत श्रावक दीधं-तपस्वी निगंठने श्रमण गौतमको बतलाया । 
वह मुवा मन-दंड, इस महान्‌ काय-दंडके सामने क्या शोभता है ! पाप-क्मके करनेके कए पाप- 
कर्मी प्रदत्तिके सिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, मन-दंड वैसे नदीं 1” 

फेला कनेपर उपारि गरहपतिने निगंड नात-पुत्तसे यह कहा- 

“साघु ! साघु !! भन्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके मर्म, बहुश्च त श्रावक 
भदन्त दीर्ध॑-तपस्वी निगंने श्रमण गौतमको बतलाया । तो भन्ते ! मै जाऊ, इसी कथा-वस्तुमे 
श्रमण गौतमके साथ विवाद रोपू १ यदि मेरे ( सामने ) श्रमण गौतम वैसे ( ही ) ठहरा रहा, 
जैसा कि भदन्त दीर्थ-तपस्वीने ( उसे ) ठहराया, तो ज्ञैसे बर्वान्‌ पुरूष रम्बे बारुवाली भेदको 
बारछोसे पकड़कर खीचे, घुमा, डरवे; उसी प्रकार मैँ श्रमण गोतमङे वादको "* ` खीरचगा, धुमा- 
ॐगा, डकाऊँगा । ८ अथवा ) जसे कि बरुवान्‌ रौ डिक-कर्मकर ८ = शराब बनानेवाढा » भट्रीके 
छन्ने ( = सोंडिका-किरंज ‡को गहरे पानी ८ वारे ) तारावमे फैककर; कानोंको पकड सींचे, 
घुमावे, रवे, एेसे ही मँ 1 ( अथवा ) जैसे बर्वान्‌ शराबी, बारुकको कानसे पकडकर हिरवे, 
"-"इरवे-", रसे ही मँ"“*1 ( अथवा ) जैसे कि साठ वर्पका पषा हाथी गहरी पुष्करिणी 
शुसकर सन-धोवन नामक खेरको खेर, देसे ही भँ श्रमण गौतमको सन-धोवन `" "। हाँ ! तो भन्ते ! 
मँ जाता हँ । इस कथा-वस्तुमे श्रमण गौतमके साथ वाद्‌ रोरपूगा 1" 


“जा गृहपति ! जा, श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमे वादं रोप । गृहपति ! श्रमण 
गौतमके साथ मे वाद्‌ रोपू , या दीधं-तपस्वौ निगण्ड रोपे, या तू" 


णेसा कहेनेपर दीर्घं -तपस्वी निगण्ठने निगण्डनात-पुत्तसे कष्ा- 

°“मन्ते ! (जापको ) यह मत रुचे, फ उपा गृहपति श्रमण गौतमके पास जाकर वाद 
रोपे । भन्ते ! श्रमण गौतम मायावी है, ८ मति ) फेरनेवाली माया जानता है, जिससे दूसरे 
तर्थिकों ( = पंथादयो )के श्रावको ( को अपनी ओर ) फेर रेता है ।'” 

“तपस्वी ! यदह संभव नहीं, कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक हो जाय । संभव 
ह कि श्रमण गौतम ( ही) उपाक गृहपतिका श्रावक हो जाय । जा गृहपति ! श्रमण गौतमके 
साथ इस कथा-वस्तुमे वादं रोप । गहपति ! श्रमण गौतमके साथ मँ वाद्‌ रोपू , या दौर्घ॑-तपस्वी 
निगंखरोपे,यातु 1" 

दूसरी बार भी दीर्घ-तपस्वी निगण्ठने""। तीसरी बार भी "“"। 


“अच्छा भन्ते !*' कह, उपालि गृहपति निगण्ठ नात-पुत्तको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
जौँ प्रावारिक आश्रवन था, जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक 
ओर बैर गया । एक ओर बैठे हये उपाछि गृहपतिने भगवानूसे कदा- 

“भन्ते ! क्या वीघं-तपस्वी निगण्ड यहाँ आये थे ?? 

“गृहपति ! दीघं -तपस्वी निगण्ड यहा आया था 1” 

“भन्ते ! दीघं-तपस्वी निगंठके साथ आपका कुछ कथा-संराप हुआ ? 

गृहपति ! दीघे-तपस्वी निगंठके साथ मेरा ऊख कथा-संखाप हुजा 1" 

“तो भन्ते ! दीघं-तपस्वी निगंठके साथ क्या कुछ कथा-संराप हुआ 

तश्च भगवानूने दीरध॑-तपस्वी निगंखके साथ जो कुछ कथा-संराप इभा था, उस सबको 
उपाखि गृहपतिसे कद दिया । एेसा कनेपर उपाक गृहपतिने भगवान्से कष्टा-- 
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“साशं ! साधु ! भन्ते तपस्वी ! जसा कि श्रास्ताके शासनके मर्म्॑त, बहू-धुत, शावक 
दीघं-तपस्वी निगंखने भगवानूको बतखाया !! वह मुद मन-दंड इस मह,न्‌_ काया-दंडके सामने 
क्या शोभता है ! पाप-कर्मके करनेके छिये, पाप-कर्मकी प्रदृत्तिके लिय काय-दंड ही मदा-दोषी है; 
वैसा वचन-दड नहीं है, वेसा मन-दंड नहीं है 1 

““गहपति ! यदि तू. सत्यमे स्थिर हो मं्रणा ( = विचार) करे, तो हम दोनोका संप हो ।" 

“भन्ते ! मैं सत्यमे स्थिर हो मंत्रणा करग। । हम दोनोंका संराप हो 1” 

“क्या मानते हो गृषटपति ! (यदि) यहाँ एक बीमार = दुःखित भयंकर रोग-ग्रस्त शीत- 
जर-त्यागी उष्ण-जर-सेवी निगंठ "ˆ हो, वह शीत-जक न पानेके कारण मर जाये, तौ निगंठ नात- 
पुत्त उसकी (पुनः) उत्पत्ति कहां बतरा्येगे ? 

५“भन्ते ! (जहां ) मनोसस्व नामक देवता है; वष वहां उत्पश्न होगा 1" 

सो किस कारण ?? 

“भन्ते ! वह मनसे वेधा हुजा मरा है 1; 

“गृहपति ! गृहपति ! मनमे (सोच) करके कष्टो । तुम्हारा पूवं (पक्ष)से पिम 
(पक्ष) नदं भिरुता, तथा पश्चिमसे पूव नही दीक खाता । ओर गृहपति ! तुमने यदह बात (भी) 
कह है - भन्ते ! मै सत्यमे स्थिर हो मंत्रणा करगा, हम दोनोका संराप हो |” 

“ओर भन्ते ! भगवानूने भी एेसा कषा है-पापकममं करनेके छियि""काय-ठं ड ही महादोषी 
है, वैसा वचन-दंड `" (ओर) मन-दुंड नदीं १" 

न्तो क्या मानते हो गृहपति ! यह एक भ्चातुयौम-खंवरसे संदृत्त (= गोपित, 
रक्षित), सबभ्वारिसे निवारित, सब वारि (= बारितो)को निवारण करनेमे तस्पर, सब (पाप) 
वारिसे धुरा हुआ, सब (पाप) वारिसे चुटा इञा, निर्भ॑थ (= जैन-साधु) है । वह आते जाते 
बट तसे छोटे-ढोटे प्राणि-ससुदायको मारता है । गृहपति ! निगंड नात-ुत्त इसका क्या विपाक 
(= फर) बतरूते हैँ 

“भन्ते ! अनजानको निगंड नात-पुत्त महादोष नदीं कहते 1” 

“गृहपति ! यदि जानता हो 1?“ (तब) भन्ते ! महादोष होगा । 

“गृहपति ! जाननेको निगंड नात-पुत्त किसे कहते हैँ ?-“*भन्ते ! मन-दंढमे 1" 

“गृहपति ! गृहपति ! मन्म (सोच) करके कटो '“ "1" 

"ओर भन्ते ! भगवानूने भी ` ` "1" 

'“तो गृहपति ! क्या यह नालन्दा सुख-खम्पत्ति-युक्त, बहुत जनोवाली , (बह त) मनुष्योसे 
भरी है ?" 

“हाँ भन्ते 1" 

“तो ` "गृहपति ! (यदि) याँ एक पुरुष (नंगी) तर्वार उटाये आये, ओर क्े-- 
इस नालन्दामें जितने प्राणी हे, मेँ एक क्षणम एक सुहु तमे, उन (सत्र)का एक मोखका खिन, 
एक मोका ेरकर दूंगा । तो क्या गृहपति ! बह पुरुष ""* एक मासका ठेरकर सकता है १ 

“मन्ते ! दस भी पुरूष, बीस भी पुरुष, तीस" " "चारीस `" "पचास भी पुरुष, एक मासका 
ठेर नहीं कर सकते, वह एक सुवा क्या--'है ?” 





१. (१) प्राण-दिसा न करना, न अनुमोदन करना, (२) चोरौ न करना”! (३) ्चूढ न बकन "1 
(#) भाविन (= विषय-भोग) न चाहना““-1 यह चात्म संवर है । २. निष्िड जीतन जलया प्रापरूपी तल्ट । 
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“तो " “गृहपति ! यदा एक ऋद्धिमान्‌, चित्तको वमे किया हुआ, भ्रमण या ब्रह्मण 
आये, वह पेखा बोरे-मे इस नारूदाको एक ही मनके कोधसे भस्मकर दूंगा । तो क्या" "` गृह- 
पति ! बह श्चमण या ब्राद्मण `" इस नारंदाको (अपने) एक मनके करोधसे भस्म कर सकता हे ?" 

“मन्ते ! दस नाकन्दाओंको भी "ˆ पचास नारन्दार्जको भी -“-वह श्रमण या ब्राह्मण 
(अपने) एक रोधसे भस्म कर सकता है । एक युर नारन्दा क्या हे १ 

“गृहपति ! गृहपति ! मनम (सोच)कर `" "को "° ˆ 

“ओर भगवान्‌ने मी `" "1? 

“तो “` गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कङ्िगारण्य, मेध्यारण्य (= मेञ्जञारन्ज), 
मातज्गारण्यका अरण्य होना? सुना दै ! 

ह, भन्ते {०.12 

““तो `“ "गृहपति ! तुमने सुना है, केसे दण्डकारण्य * “` हुभा ?" 

“भन्ते ! मने सुना है--ऋषियोके मनके-कोपसे दण्डकारण्य ` "हुआ 1" 

“गृहपति ! गृहपति ! मनम (सोच) कर'""कषटोः "1 तुम्हारा पूवंसे पश्चिम नीं 
मिता, पश्चिमसे पूर्वं नहीं भिता । ओर तुमने गृहपति ! यह बात कष्ट है--"सत्यमें स्थिर हो 
मै भन्ते ! मंत्रणा (= बाद) करूंगा, हमारा संलाप हो 1 

“भन्ते ! भगवानूकी पहरी उपमसे ही मै सन्तुष्ट = अभिरत हो गया था । विचित्र 
प्रकनोके व्याख्यान (= परिभान)को ओर भी सुननेकी इच्छसे हयी मैने भगवानूको प्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया । आश्चर्य † भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जेसे ओंघेको सीधा करदे ˆ" * आजसे 
भगवान्‌ मुञ्चे सांजकि शरणागत उपासङ्‌ धारण करं ।?? 

“गृहपति ! सोच-समक्षकर (काम) करो । तुम्हारे जैसे मनुरष्योका सोच-समक्षकर ही 
करना अच्छा होता है 1 

अन्ते ! भगवानके इस कथनसे मँ ओर मी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट ओर अभिरत हभ; जोकि 
भगवानूने युषे कदा--“गृहपति ! सोच-समश्चकर करो “° भन्ते ! दूसरे तैथिक (= पंथा) 
मुञ्चे श्रावक पाकर, सरे नारन्दामे पताका उड़ाते--“उपारि गहपति हमारा श्रावक हो गयाः । 
ओर भगवान्‌ सज्ञे कहते है--“गृहपति ! सोच-समश्चङर करो“ । भन्ते ! यह दूसरी वारम 
भगवानूकी शरण जाता हूं, धमं ओर भिष्षु संघकी मी "*- 1” 

“गृहपति ! दीघै-कारसे तुम्हारा कुरू निगण्ठोके चिये प्याऊङ़ी तरह रहा है, उनके जानेपर 
“पिंड नदीं देना चाहिये'--यह मतत समज्ञना 1? 

“भन्ते ! इससे ओर भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट जर अभिरत हभ, जो सुञ्चे भगवानने 
कहा--दीषं सारसे तेरा घर" "। भन्ते ! मैने सुना था कि श्रमण गोतम पेसः कहता है- मुषे ही 
दान देना चाये, दूसरोको दान न देना चाहिये । मेरे ही श्रावकोको दान देना चाहिये, दृसर्रोको 
दान न देना चाहिये । मुषे ही देनेका महा-फल होता है, दृ सरको देनेका महा-फरु नदीं होता । 
भरे ही श्रावकोको देनेका म्ाफरु होता है, दूसरोके श्रावकोको देनेका महार नहीं होता । 
ओर भगवान्‌ तो सुश्च निगण्टोको भी दान देनेको कहते हैँ । भन्ते ! हम भी इसे युक्त समक्षेगे 1 
भन्ते ! यह मँ तीसरी बार भगवानूकी शरण जाता हूं" " 

तब भगवानूने उपाकि गृहपतिको आनुूी-कथा कीः । जेते काकिमा-रहित श्ड- 

१, कथा्ओके किए देखो जातक ५२१, ४९६। २. देखो पृष्ठ १६। 
३. द्रानण्कथा, कील-कथा, स्वग-कथा ओर मार्ग-कथाको रमहः कदनेको आनुपूर्वी! कथा कहते है--अद्धुकथा । 
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वश्च अच्छी भकारं रंगको पकडता है, इसी प्रकार उपाकि गृहपत्तिको उसी आसनपर विरज, विमर 
धर्म॑-चश्षु उत्पन्न इआ--“जो ऊुढ समुदय-धर्म है, वद सब निरोध-धमं है" । तव उपाक गरहपतिने 
षष्ट-घर्मः हो भगवानसे कटा-- 

““भन्ते ! अव हम जाते ह, हम बहुङस्य, बहुकरणीय हे ।'” 

““गृह-पति ! जिसका तुम कारु समञ्चो ( वेसा करो ) ।? 

तब उपाछि गृह -पति भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, आसनसे उट, 
अभगवानूको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहां उसका धर था, वहाँ गया । जाकर इारपारसे बोख-- 

““सौम्ब ! दौवारिक ! आजसे मै निगण्डों ओर निणण्टियोके छ्यि द्वार बन्द करता हू, 
भगवान्‌के भिध्नु-भिष्चुणी, उपासक अर उपासिकाओंकरे सिये द्वार छोरा हूं । यदि निगण्ट आये, 
तो कहना-~“उहरें भन्ते ! आजसे उपाकि गरृह-पति श्रमण गोतमका श्रावकं हुआ । निगंठो, 
निगं यियोके सिये द्वार बन्द है; भगवानूके भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिकाओके खियि द्वार 
खुरा है । यदि भन्ते ! आपको पिड ( = भिक्षा ) चाहिये तो यहीं उदरं, ( हम ) यदीं खा देगे ।” 

“अच्छा भन्ते !*› ( कह ) दौवारिकिने उपाछि गृह-पति हो उत्तर दिया । 

दीघ॑-तपस्वी निगंठने सुना--“उपाछि गृह-पति श्रमण गौतमा श्रावक ह्ोगया? । तव 
दी्ध-तपस्वी निगंठ, जहां निगंड नात-पुत्त थे, वहां गया । जाकर निगंढ नात-पुत्तसे बोला :- 

“भन्ते ! मैने सुना है, कि उपालि गृह-पति श्रमण गोतमा श्रावक हो गया ।'” 

"भ्य स्थान नहीं, यह अवकाश नदीं ( = यह असम्भव ) है, कि उपाछि गृहपति श्रमण 
गौतमका श्रावक हो जाये, ओर यह स्थान (= संभव ) है, किं श्रमण गोतम (षी) उपषारि 
गृष्टपतिका श्रावक ( = शिष्य ) हो । 

दूसरी बार भी दीघं तपस्वी निगंठने कटा." । 

नीखरी वार भी दीषं तपस्वी निगंसने""" । 

“तो भन्ते ! मँ जाता दहं, ओर देखता हँ कि उपारि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक 
हो गया, या नही 1" 

“ज्ञा तपस्वी ! देख कि उपारि गृहपति भ्रमण गौतमका श्रावक होगया, या नहीं ।*? 

तब दीघं -तपस्वी निगंड जँ उपाङि गृहपतिका धर था, हां गया । दवार-पारने दूरसे 
ष्टी दीर्घ॑-तपस्वी निगंठको आते देखा । देखकर दीघंतःस्वी निगंठसे कदा-- 

५अन्ते ! उदरो, मत प्रवेश करो । आजसे उपारि गरदपति श्रमग गोतमका श्रावक होगया 

। यदीं दहरो, यहीं वुम्दे पिडिरेजाद्‌गे। 

“'आबुस ! मुञ्चे पिडका काम नदीं है। 

--यह कह दीं-ठपस्वी निगंठ जां निगंठ नात-पुत्त थे, वहां गया । जाकर निगंड नात- 
पुत्तसे बोरा- 

"भन्ते ! सच ही है । उपार गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया । भन्ते ! मैने आप 
से पष्ठङे ही न कषा था, कि सुने यह पसन्द नदीं कि उपाकि गृहपति श्रमण गौतमङ़े साथ वाद्‌ 
करे । श्रमण गौतम भन्ते ! मायावी है, आवतंनी माया जानता है, जिते दूसरे तैथिर्ञोॐे श्रावकां 
को फेर रेता है । भन्ते ! उपाङि गृहपतिको श्रमण गौतमने आवतं नी-मायासे फेर किया ।*” 

“"तपस्वी ! यह -“"( संभव नहीं )*""कि उपाछि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक 
हो जाय." 


१. स्रोतापन्न-फर्की प्रा्ठ दो । 
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दूसरी बार भी दीघ॑-तपस्वी निगंठने निगंड नात-पुत्तसे यह कहा.“ । तीसरी बार भी 
दीधे-तपस्वी “1 

‹'तपस्वी ! यह `ˆ-८ संभव नहीं ) " *"\ अच्छा तो तपस्वी ! मै जाता हं । स्वयं जानता हूं, 
कि उपाक गृहपति श्रमग गौतमका श्रावक हज या नहीं ।'” 

तब निगंड नात-पुत्त बद्धी भारी निगंोकी परिषद्के साथ, जहां उपाछि गृहपतिका घर 
था, वहाँ गया । द्वारपाकने दूरसे आते हुए निग नात-पुत्तको देखा । ( ओर ) कदा-- 

“ठहर भन्ते ! मत भ्रवेदा करं । आजसे उपार गृहपति श्रमण गौतमका उपासक हुआ... 
यहीं उदरं, यदीं आपको ( पिंड ) रे आ दंगे।” 

“तो सौम्य दौवारिके ! जहाँ उपाछि गृहपति है, वहो जाजो । जाकर उपारि गृहपतिसे 
कषो--भन्ते ! बड़ी भारी निगंउ-परिषद्के साथ निगंड नात-पुत्त फाटकके बाहर सड है, ( ओर ) 
नुम्दे देखना चाहते हँ । 

“अच्छा भन्ते {**--निगंड नात-पुत्तको कष ८ ्वारपार ) जहाँ उपालि गृहपति था, वहां 
गया । जाकर उपाछि गृहपतिसे बोखा- 

“मन्ते ! निगंड नात-पुत्त'“"॥*> 

““तो सोम्य ! दौवारिक ! बिचली दार-शाखा ( = दारान ) मे आसन बिदछठाओ ।” 

“अच्छा भन्ते !--उपाछि गृहपतिसे कह, विचरी दवारकाम आसन विदा कदा- 

“भन्ते ! बिचली इार-शाकामें आसन विच्छा दिषु । अव्र ( आप ) जिखक्ा कारु समञ्ञे ।' 

तब उपाक गृह-पति जहाँ बिचरी द्वार-शारा थी, वहां गया । जाकर जो वहां अग्र, श्रेष्ठ, 
उत्तम, प्रणीत आसन था, उसपर वैरकर दौवारिकसे बोरा-- 

““तो सौम्य दौवारिक ! जहाँ निगंठ नात-युत्त हे, वह जाओ, जाकर निशंठ नात-पुत्तसे यह 
कहो “भन्ते ! उपार गृपति कहता है--यदि चाहं तो भन्ते ! प्रवेश करं ।* 

“अच्छा भन्ते !2--( कह ) `" "दौवारिकने*"* `" -निगंर नात-पुत्तसे कहा-- 

“अन्ते ! उपार गृहपति कषते है--यदि चाहं तो प्रवेश करे \"› 

निगंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निगंट-परिषद्‌ के साथ जहां बिचरी द्वारदारा थी, वहां गये । 
परे जहाँ उपार गृहपति, दूरसे ही निगंड नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अगवानी कर वहाँ 
जो अग्र, शरेष्ठ, उत्तम, प्रणीत आसन होता, उसे ( अपनी ) चाद्रसे पोछकर, उसपर बैठाता 
था । सो आज जो वरह "उत्तम `“ आसन था, उसपर स्वयं बैटकर निगंठ नात-पुत्तसे बोका-- 

"भन्ते ! आसन मीजुद ह, यदि चहं तो बैठे ।› 

णेखा कहनेपर निगंठ नात-पुत्तने उपाकि-गृहपतिसे कहा-- 

“उन्मत्त हो गया है गहपति ! जड़ हो गया है गृहपति ! तु-"भन्ते ! जाता हँ श्रमण- 
गौतमके साथ वाद्‌ रोपुंगा--( ककर ) जनेके बाद्‌ बडे भरी वादके संघार (= जार मे बध- 
कर रोटा है । जैसे कि अंड ( = ॐडकोक् )-हारक निकार जंडोके साथ आये; जेते ि"** अक्षि 
(= आँख )-हारक पुरुष निकाली ओँखोके साथ आये, वैसे ही गृहपति ! त्‌--“*भन्ते ! जाता हू, 
श्रमण गौतमके साथ वादं रोर्पूगा?” ( ककर ) जा, बड़े भारी वाद्‌-संघाटमे ैधङ्र रोदा है । 
गृपति ! श्रमण मौतमने आवत॑नी मायासे तेरी ८ मत >) केरली ह ।* 

"सुन्दर है, भन्ते आवर्तनी माया । कस्याणी है भन्ते ! आवतंनी माया 1 ( यदि) मेरे 
प्रिय जातिभादै भी इस आवतंनीय-माया द्वारा फेर रिष जार्वे, ( तो ) मेरे भिय जाति-भादर्योका 
दीघं -कारुतक हित-सुख होगा । यदि भन्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवर्तंनी-मायासे फेर रिगि जय, 
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तो सभी क्षत्रियोका दीरघं-शारुतक हित-सुख होगा । यदि सभी बाह्मण ` “"। यदि समी वैडप "ˆ" । यदि 
सभी शद्ध """। यदि देव-मार-बह्या-सदहित सारा लोक, श्रमण-बाद्यण-देव-मनुष्य-सदहित सारी प्रजा 
(= जनता ) इस आवतंनी मायासे फेर ली जाय, तो ˆ“ उस्ना ) दींकारतक हित-सुख होगा । 
भन्ते ! आपको उपमा कहता हूं,उपमासे भी कोद-कोदं विज्ञ पुरुष भाषणका अथं समञ्च जाते है-- 

““पूवंकालमें भन्ते ! किसी जीणं, वृदे, महद्यक बाह्यणकी एक नव-वयस्का ८ = दहर ) 
माणविका ( = तरुण बाह्मणी ) भायां गभिणी जासन्न-प्रसवा इदं । तब भन्ते ! उस माणविकाने 
व्राह्मणसे कहा-“्ाह्यण ! जा बाजारसे एक वानरका बचा (= मकंट-शावक )' खरीद रा, वह 
मेरे कुमार ( = बच्चे )का खेर होगा 1 

““दखा बोरूनेपर, भन्ते ! उस ब्राह्यणने उस माणपिकासे कहा--भवति (= आप ) ! 
खदरिये, यदि आप कुमार जनेंगी, तो उसके ङि मै बाजारसे मकंट-शावक८ = खिखोना) खरीद्‌ कर 
खा दूंगा, जो आपके कुमारा खे होगा 1" दूसरी बार भी भन्ते ! उस माणत्िकने “` । तीसरी 
बार भी" । तब भन्ते ! उस माणविका अति-अनुरक्त, प्रतिबद्ध -चित्त उस ब्राह्यणने बाजारसे 
मङर-शावक खरीदकर, लाकर उस माणविकासे कहा--“भवति ! बाजारसे यह तुम्हारा महर 
शावक खरीदकर छाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिरौना होगा ।' पेसा कहनेपर भन्ते ! उस 
माणविकाने उस ब्राह्यणसे कहा---“ब्राह्मण ! इस म ट शावकको रेकर वहां जाओ जहां रक्त-पा.ण 
रजक-पुत्र ( = रं गरेजका बेटा ») ह । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे कष्ो--“सोम्य ! रक्तपाणि ! मेँ 
इस मङ्कट-शावकको पीतावरेपन रंगसे रंगा, मला, दोनों ओर पादा किया हुआ चाहता हू ।' 
तब भन्ते ! उस माणविका अति-अनुरक्त प्रतिबद्ध -चित्त वह ब्राह्मण उस मकंट-शावकको रेकर 
जौँ रक्तपाणि रजक पुत्र था, वहौँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक पुत्रसे बोरा--“सोम्य ! रक्तपाणि ! 
इस `“* ।› एेसा कहनेपर रक्त -पाणि रजक-पुत्रने उस बाद्यणसे कहा--भन्ते ! यह तुम्हारा मकंट- 
शावक न रगे योग्य है, जर न मरने योग्य है, न मजने योग्य है ।` इसी प्रकार भन्ते ! बाल 
( = अन्त ) निगंोका वाद्‌ ( शिद्धान्त ), बालों ( = अज्ञो ) को रंजन करने कायक है, पंडितको 
नहीं । ( यह ) न परीक्षा ( = अनुयोग )क योग्य है, न मीमांसाके योग्य है । तब भन्ते ! वह 
बराह्मण दृक्षरे समय नया धुस्लेका जोढ़ा रे, जहां रक्त-पाणि रजकपुत्र था, वहां गया । जाकर रक्त 
पाणि रजक-युत्रसे बोखा--“सोम्य ! र्त-पाणि ! धुस्सेका जोड़ा पीतावरेपन ( = पौरे ) रंगसे रंगा, 
मका, दोनों ओरसे मोजा (= पारि किया ) हुआ चाहता हू ।' पेखा कहनेपर भन्ते ! रक्त-पाणि 
रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणसे कषा --*भन्ते ! यह तुम्हारा धुस्सा-जोढा रंगने योग्य हे, मख्ने योग्य भी 
है, मजने योम्य भी है ° इसी तरह भन्ते ! उन भगवान्‌ अर्ह॑त्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका वाद्‌ पंडितो को 
रंजन करने योग्य है, बालों ( = अक्तो को नदीं । ८ यह >) परीक्षा ओर मीमांसाके योग्य हे ।)' 

“गृहपति ! राजा-सहित सारी परिषद्‌ जानती द कि उपाकि गृह-पति निगंठ नातपुक्तका 
श्रावक है । ( अव )) गृहपति ! तुचे सका श्रावक समक्षे 

रेखा कहनेपर उपाङि शृहपति आसनसे उठकर ( दादिने कन्धेको नंगाकर ) उत्तरासंग 
८ = चद््र ) को, एक कन्धेपर कर, जिषर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड, नात-पुत्तसे बोखा--“भन्ते ! 
सुनें मैँ किसका श्रावक हूं १{-- 

धीर विगत-मोह खंडित-ीरः विजित-विजय, 

निदुःख सु-खम-चित्त ृद्ध-शीक सुन्द्र-प्रज्ष, 

विश्वके तारक, वि-मर--उन भगवानूका सँ श्रावकं ॥ ५ ॥ 


१, ब्चके लिए बन्दरके बन्चेके रूपम बना लकडौका खिलोना । 
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अकथं -कथी, संतुष्ट, रोक-भोगको वमन करनेव.रे, सुदित, 

श्रमण-हुये-मनुज ॐतिम-शरीर-नर, 

अनुपम, वि-रज--उन भगवानूका नँ श्रावक हूं ॥ २ ॥ 

संयम-रित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवारे, श्रष्ठ-सारथी, 

अनुत्तर ८ = सर्वोत्तम ), रचिर-धर्म-वान्‌ , निराकांक्षी, प्रभाकर, 

मान-छेदक, वीर--उन भगवानूका मैं श्रावक हं ॥ २॥ 

उत्तम (= निसम ), ज-प्रमेय, गम्भीर, सुनित्व प्रास, 

क्षेमंकर, ज्ञानी, धर्माथं-वान्‌ , संयत-जात्मा, 

संग-रित, सुक्त--उन भगवान्‌का मैं श्रावक हूं ॥ ४ ॥ 

नाग, एकांत-आसन-वान्‌ , सं पोजन ( = बन्धन )-रहित, मुक्त, 

प्रति-मंत्रक (= वाद्‌-दक्ष ), धौत, प्राप्त-ध्वज, वीत-राग, 

दान्त, निष्प्रपंच, उन भगवानूका मँ श्रावक हु ॥ ५॥ 

ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, बह्म (= निर्वाण )-पाक्त, 

खातक, पदक ( = कवि `) प्रश्रज्ध, विदित-वेद, 

पुरन्दर, शक्र--उन भगवानुका मँ श्रावक हं ॥ ६ ॥ 

आर्य, भावितात्मा, प्राकषब्प-प्राप्त वैयाकरण, 

स्म्रुतिमाय्‌ , विषयी अन-अभिमानी, अनू-अवनत, 

अ-चं चल, धशी--उन भगवानूङा मँ श्रावक द्रं ॥ ७॥ 

सम्यग्‌-गत, ध्यानी, अ-रुप्म-नित्त ( = अन्‌-अनुगत~अन्तर ), छद । 

अ-सित (= शुद्ध ), अ-प्रहीण, प्रविवेङ-प्रा्ष, अग्र-परापत, 

तीण, तारक--उन भगवानूका मँ श्रावक हू ॥ ८ ॥ 

शांत, भूरि (= बहु )-प्र्त, महा-प्रज्ञ, विगत-रोभ, 

तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुद्रल ( = अ-तुखनीय ) = अ-सम, 

विह्यारद, निपुग--उन भगवानूका मँ श्रावक दहं ॥ ९॥ 

तुष्णा-रहित, बुद्धः धूम-रहित, अ-रिष्ठ, 

चूज्ञनीय = यश्च, उत्तम-पुद्रर, अ-तुख; 

महान्‌ उत्तम-यद्य-प्रक्त--उन भगवानूका मँ श्रावक हूं ॥ १० ॥* 

“गृहपति ! श्रमण गौतमङ़ ( ये ) गुण तुञ्ञे कब ( से ) सूक्ते १ 

“भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोकी एक पुष्प-राशि ८ रे ) एक [चतुर मारी या मारीका अन्ते- 
वासी ( = दिष्य ) विचित्र मारा गे; उसी प्रकार भन्ते ! वे भगवान्‌ अनेक वणं (= गुण ) 
वारे, अनेक शत वणं वाे ह । भन्ते ! प्रदं सनीयकी प्रशंसा कोन न करेगा ?" 

निगंट नात-पुत्तने भगवानके सत्कारको न सहनङ़र, वहीं सहसे गम ोदू फेंक दिया ।' 





१. निगंठ नातयुत्त वहीं मंदे खून फेककर गिर पड़े! उन्द उनके जिष्योने पालकी बैठाकर पवा 
प्हुचाया वे वरो थोडे ही दिनम मर गए---अह्टुकथा । 


५७-कुवकुरवतिक-सुत्त ( २. १. ७) 


एेसा मने सुना- 

एक समग्र भगवान्‌ कोलिय ( जनपद >मे कोक्यिकि हटिदवसन ( = हरिद्रवसन 
नामक निगमरमेः विहार ( = निवास ) करते थे ।` 

तव गोरतिक ( = गायकी भति खाने पीनेका चत रलनेवारा ) कोखिय-पुत्त पूणे जीर 
कुक्कु र-बतिक अचे ( = नंगा ) सेनिय ( = श्रेणिक ) जहौ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
गो्रतिक कोखियपुक्त पूण, भग वान्‌को अभिवादनकर एक ओर बेड गया । कुक्कुर-्रतिक अचे 
सेनिय भगवानूके साथ“- सम्मोदन ( = कुशल-मंगर पूछ )कर॒ङक्कुरकी भोति गेंडुरी मार, एक 
ओर बैड गया । एक ओर बैठे. `पू्णेने भगवानूसे यह कदा-- 

“अन्ते ! यह कुक्कुर-चतिक अचेरु सेनिय बढा सुरिकर करनेवाला ( = दुष्कर-कारक ) 
है, भूमिम रखे ( भोजन को खाता दै । इसने इस कुककुःर-व तको दीं शरसे निरन्तर ठे रसा 
है । उसकी क्या गति, क्या अभिसम्यराय ( = जन्मान्तर फर ) होगा 

“बस, रहने दे, पूणं ! मत सुद्से यह पूठ ।"” 

दूसरी बार भी“ पूणंने भगवानसे यह कषहा--“भन्ते !*" ` '” । 

तीसरी बार भी `" पूणंने भगवानूसे यह कहा-- “भन्ते ! "| 

““पू्णं ! ञँ तुञ्चसे नहीं ८ स्वीकार करा ) पाया-बस, रहने दे, पूणं ! मत सुक्षसे यष पूछ" । 
अच्छा, तो मँ तुद्चसे कहता हँ । ( जब ) कोद पूणं ! परिषृणं अ-खण्ड कुक्छुर-तकी भावना 
( = अभ्यास ) करता है, परिशूणं अ-खंड ऊुक्कुर-शीरुकी भावना करता है, "` कुक्कुर-चित्तकी 
भावना करता है, `“ -कुक्कुर-आकल्प ८ = तौर-तरीका )की भावना करता है; बह परिषूणं अखण्ड 
कुक्कुर-बतकी भावना करके," ` कुक्कुर-शीर ` “" + "` कुक्कुर-चित्त `, `" कुक्कुर-आकल्पकी भावना 
करके काया छोड़ मरनेके बाद कुक्कुरोकी योनिम उत्पन्न होता है। यदि पूणं ! उसकी एेसी ष्टि 
हो-भें इस ( ङक्कुरके ) शीर, बरत, तप, ब्रह्मचर्य॑से देवोमेसे कोड देवता होऊंगा; तो यह उसकी 
मिथ्या-दष्ट ८ = हली धारणा ) है । पूणं ! मिथ्या-द्टि ( पुरूष )की भँ दो गतियोमेखे एक दी 
गति क्ता हँ--नरक या तियैक्‌ ( = पड -योनि । इस प्रकार पूणं ! ऊुक्छुर-बतका करना 
कुक्कुरी योनिम रे जाता है, ( या ) विद्यमान नरकको 

ेसा कहनेपर ऊक्कुररतिक अचेरू सेनिय रो पडा; ओंसू बहाने रगा । 

तव भगवान्‌ने ` --पू्ण॑से यह कहा--““पूणं ! मै तञ्चसे नदीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
"वस, रहने द 1*) 

( सेनिय बोका-- ) “भन्ते ! भगवान सुश्च देखा कनेक ख्यारुसे मै नहीरोरषाह, 

१. इस कवेमे एक कोलिय राजङुमार रहता था, इसटिट इते कोटिर्योका स्वा कंदा गया द । यह कोलिव 
जनपदे था--अदट्रुकथा । 


२. इत नगरके निमौणकै द्विन मनुर््योनि पीतवस्त्र॒ धारणकर उत्सव मनाया थाः इसलिए हलिदिवस्न नाम 
पडा था--अद्रुकथा । 


२.१.०७] [ २३३ 
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२१४ | मज्छरिम-निकाय [ २. १.७ 


रेकिन भन्ते ! ओने इस कुक्छुरबतको दीघ॑कालसे "छे रखा है । भन्ते !इस "“" पूणं ने भी गोव्रत 
दी्॑कारसे “छे रखा है । उतरी क्या गत्ति रै क्या अभिसम्पराय है ?" 

“स, रहने दे सेनिय ! मत सुञ्चसे यह पू ।'” 

दूसरी बार भी """। तीसरी बार भी "1 

“सेनिय ! भँ तुक्षघे नदीं ८ स्वीकार ) करा पाया--"बस "**› । अच्छा तो मँ तुक्षसे कता 
हं । ( जो ) कोद सेनिय ! परिषूणं अ-खंड गोव्रतकी भावना करता है, ““*गो-शीर """› """गो- 
चित्त", -“* गो-आकल्प--* ; "ˆ" , ( बह ) काया छोड मरनेके बाद्‌ गौकी योनिम उतपन्न होता है। 
यदि सेनिय ! उसकी रेखी दशि हो-- ` ˆ `विद्यमान नरकको 1” 

रेसा कहनेपर गोचतिक कोलियपुक्त पूणं रो पड़ा, आंसू बहाने रगा । 

तब भगवान्‌ने' `` सेनियसे यह कष्टा--“सेनिय ! मैं तु्षसे नहीं ( स्वीकार >) करा पाया-- 
वस रहने । इ ११ 

८ ष्णं बोरा-- ) “भन्ते ! भगवानूके सुदते एेसा कहनेके ख्यारुसे मेँ नहीं रो रहा हं । 
रेकिन भन्ते ! मैने इस तको दीरघ॑कालसे" "रे रखा है । भन्ते ! भगवानूपर मँ इतना श्रद्धावान्‌ 
( = पसनन ) ह; भगवान्‌ पेखा ध्म-उपदेरा करे, जिसमे तँ इस गोव्रतको छोड वँ , जर यह 
सेनिय ऊक्छुर-ततको छोड दे 1” 

“तो पूणं ! सुनो ! अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ 1" 

“अच्छा, भन्ते !**--( कह ) ““"पूगंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यष का-““पूणं ! मैने इन चार कर्मोको स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर अनुभव 
किया है । कौनसे चार !{-८ १ ) पूणं ! कोद कमे होता है कृष्ण ( = बुरा ) ओर कृष्ण-विपाक 
( = इरे परिणामवाखा ); (२) पूण ! कोद क्म होता है, छ ८ = अच्छा ), जर छछ्- 
विपाक; ८ ३ ) “` छृष्ण-ञुक्छ""*; ( ४ ) ““"अकृष्ण-अञ्ुञ्ध-विपाक (जो फ ) कर्मके क्षधरके 
खयि ( उपयोगी ) होता ह । 

“क्या है चूं ! कृष्ण, कृष्ण-विपाक कमं !--यर्ह, पूणं ! कोटं (पुरुष) व्यापाद्‌ (=पीढा)- 
युक्त काय-सं स्कार ( = कायिक क्रिया ) करता, भ्यापाद्‌-युक्त वचन-खंस्कार**, व्यापाद्-युक्त मनः- 
संस्कार करता है; वह व्यापाद्‌-युक्त काय-संस्कारको करके," " वचन-सं स्कार ““* , ` ˆ` मनः-संस्कारको 
करके, व्यापाद्‌-युक्त रोकर्मे उपपन्न होता ह । व्यापाद्‌-युक्त खोक उत्पन्न हुये उसे व्यापाद्‌-युक्त 
स्पद्ां ८ = कर्म-विपाक ) आ रुगते हँ । वह व्यापाद युक्त स्पशोकि र्गनेसे व्यापाद ( = पीड़ा )- 
युक्त केवरु दुःखमय वेदनाको अनुभव करता है, जसे किं नरकके प्राणी । इस प्रकार पूणं | भूत 
८ = यथाभूत = जैसे )से भूत ८ = तथाभूत = जसे )की उत्पत्ति होती है; जेसा करता है, उसे 
साथ उत्पन्न होता है । उत्पन्न ह्येको स्पद्ं आ गते है । इसख्यि भी पूणं मँ कहता हूं --श्राणी 
( अपने 9 कमेक दायाद्‌ ( =वपरिस हँ ।' पूणं ! यह कृष्ण क्रृष्ण-विपाक क्म कहा जाता हे । 

“क्या हे पूणं ! छह, शु-विपाक क्म ?--यहौ, पूणं ! कों ( पुरुष >) व्यापाद्‌-रित 
काय-षंस्कार '“"* व्यापाद्‌-रित रोके उपपन्न हुये उसे व्यापाद्‌-रहित स्पशं दते हैँ । वह व्यापाद्‌- 
रहित स्पौके रगनेसे भ्यपाद्‌-रहित केवर सुखमय वेदनाको अनुभव करता है, जैसे कि हुभ- 
छृटस्न देवता । इस प्रकार पूणं ! भूतसे भूतकी उपपत्ति होती हे । ८ प्राणी ) जैसा करतः है, उसके 
साथ उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुयेको स्पशं ८ =भोग >) आ रूगते है । इसीखियि पूणं ! मै कता 
ह--श्राणी कमौके दायाद्‌ है" । पूणं ! यह शद्ध, श्घ-विपाक कमं कहा जाता है । 

१. ऊपर जैसा, किन्तु निषेधके साथ । 


२, ३.७] ५७-ङुक्कुरवतिङ-सुत्त { २३५ 


“क्या हे पूणं, ङष्ण-शुद् कृष्ण -शुद्ध-चिपाक क्म {-- यष्ट चूणं ! कोरे (पुरुष) व्यापाद्‌- 
युक्त भी, अव्यापाद -युक्त भी काय-संस्कारः "`ˆ वह॒व्यापाद्‌-सदित ओर व्यापाद्‌-रहित स्पशोके 
छगनेसे व्यापाद्‌-सददित, व्यापाद्‌-रदित सुख-दुःख -मिश्रित वेदनाको अनुभव करता है; जसे कि 
मनुष्य, कोद कोद देवता, ओर कोई कोद विनिपातिक (= नीच योनिके प्राणी) । इल प्रकार 
चूणं ! भूतसे भूत" `ˆ । पूणं ! यह कृष्ण-शुद्ध `" । 

“क्या है पूणं ! अकृष्ग-अशुक्ल अङृष्ण-अजुक्छ विपाक कर्म जो कि कर्मक्षय के रिष 
उपयोगी होता हे १--यह्ं पूणं ! दृष्ण-विपाक कृष्ण कर्मर क्षयके किये (उपयोगी) जो चेतना 
(= मानस कम) है," -छङ् कर्म “ॐ क्षयके ज्य जो चेतना है," रृष्ण-शुङ्ख कर्म" “"के क्षयके 
ल्यि जो चेतनां है । चूण यह `` अङकष्ण-अश्ुङ्ध कर्म कहा जाता दै । पूणं ! मैने इन चार कमौको 
स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुमव किया है| 

सा कहनेपर `" - चूं ने भगवानूसे यह कदा--““आश्चयै ! भन्ते ! अदूमुत !! भन्ते ! जैसे 
ओंधेको सीधा करदे ।"“*२ यह मँ भगवानूङी शरण जाता हँ, धम ओर भिश्ु-संघकी भी 1 आजसे 
भगवान्‌ सुद्ञे अंजखिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।› 

ओर ङ्र-्रस्िक अवचेरु सेनियने भगवानूसे यड कषा-- “आश्चयं ! भन्ते ! अदू सुत !! 
भन्ते ! जैसे ओंधेको सीधाकर दे" "यह मँ भगवानूकी शरण जाता हँ, धमं ओर भिष्षु-संघरकी 
भी । भन्ते ! मैं मगवान्‌के पास घत्रञ्या (= संन्यास) पा, उपखम्पदा (= भिक्षु दीक्षा) पाञ।"” 

“सेनिय ! जो कोड मूत-पूवं अन्यतीथिक (= दूसरे पंथका व्यक्ति) इस (= उुदधके) 
घमै-चिनय ( = धमैफेमे प्रचज्या उपसम्पदा चाहता है; वह चारं मासतक परिवास (= परीक्षाथं 
वास) करता हे; फिर पसन्द्‌ होनेपर उसे भिक्षु भरतर'जत करते हैँ, भिश्चु-भावके यि उपसम्पादिन 
करते है; किन्तु यदय सुन्ञे व्यक्ति की विभिन्नता पिदित हे । 

"'यदि, भन्ते ! भूतपूवं अन्य-तीथिक, इस ध्म॑-विनयमे भ्रबरज्या उपसम्पदाकी च्छा करने 
पर चार मास परिवास करते है, फिर पसन्द होनेपर'*"; तो मेँ चार वपं परिवास करहगा । चार 
वर्षौके बाद पसन्द होनेपर भिष्चु युञ्चे भ्रबजित करे, `` ` उपसम्पादित करें 1? 

* सेनियने भगवानूके पास प्रबज्या पादे, उपसम्पद्‌ा पादं । आयुष्मान्‌ सेनिय उपसम्पदा 
पानेके थोद़े ही समय बाद, एकाकी, एकान्तवासी, प्रमाद्‌-रहित, उद्योगी (ओर) आत्म-संयमी हो, 
विहरते; जब्दी हयी, जिसके श्ये कुल-पुत्र अच्छी तरह धरसे बेघर हो म्रब्रजित होते है, उस अनुपम 
ब्रह्मचयै-फरुको इसी जन्मभे जानकर = साक्षार्कारकर, प्राकर विहरने टगे-- "जन्म श्चीण 
हो गया, ब्रह्मचर्य-वासर (पूरा) हो गया, करना थासो कर खिया, ओर कुछ यहाँ करनेको नष 
रहा" यह जान गये । आयुष्मान्‌ सेनिय अहं तोर्मेसे एक इये । 


१. छपर जैसा, ग्यापाद अन्यापाद दोनो, तथा कृष्ण; ङ दोनों रगाकर । २. देखो पृष्ठ १६ । 


(म 


५८-अभयराजकुमार-युत्त (२. १. ८ ) 


एेला मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राजगरहमें वेणुवन कटन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

तब अभय-राजकुमारः जहां निगंद नाद-एतत थे, वहां गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तको 
अभिवाद्नकरं एक ओर बैठा । एक ओर बैठे अभय-राजकृमारसे निगंड नात-पुत्तने कहा-- 

“आ, राजकुमार ! श्रमण गौतमके साथ वाद्‌ (= शाच्नार्थ)कर । इससे तेरा सुय 
(= कल्याणकीतिंशब्द) कैरेगा--“अभय राजकुमारने इतने महदधिक = इतने महानुभाव श्रमण 
गोतमके साथ वाद्‌ रोपाः ।* 

“किस प्रकारसे भन्ते ! में इतने महानुभाव श्रमण गौतमके साथ वाद रोदंगा ?› 

“आ त्‌. राजकुमर ! जहाँ श्रमण गौतम है, वँ जा । जाकर श्रमण गौतमसे रेखा कह-- 
“क्यो भन्ते ! तथागत रला वचन बोर सकते है, जो दूसर्योको अ-प्रिय = अ-मनप हो ? यदि 
एेसा पूनेपर श्रमण गोतम तुञ्चे कहे--राजकुमार ! बोल सकते है" .1` तव॒ उसे तुम यह बोरना 
---तो फिर भन्ते ! परथग्जन ( = अज्ञ संसारी जीव)से (तथागतङा) क्या भेद हुआ, पृथग्जन 
भी वैसा बचन बोर सकता है? यदि ेसा पूछनेपर तुचे श्रमण गौतम कहे-- "राजकुमार ! “` 
नहीं बोर सकते दँ ।' तव तुम उससे बोरना--^तो भन्ते ! आपने दइवदत्तके किये भविष्यद्वाणी 
क्यो की है-- देवदत्त अपाथिक ( = दुगं तिमे जानेवार) है, देवदत्त नैरयिक (= नरकगामी) है, 
देवदत्त कल्पस्थ (= कट्पभर नरक्म रहनेवारा) है, देवदत्त अचिकित्स्य ( = लाइराज) है" । 
आप्रके इस वचनसे देवदत्त कुपित = असन्तुष्ट॒ हआ ?* राजकुमार ! (इस प्रकार) दोनो ओरके 
परश पूछनेपर श्रमण गोतम न उगरू सकेगा, न निगर सङ्केगा । जेसेक्ि पुदषशे कण्ठरमे रो्ेकी 
वंसी ( = श्रंगारक) र्गी हो, वह न निगरु सके न उगरू सके; एेसे ही `" "1" 

“अच्छा जन्ते { कह" "` अभय राजकुमार `` -आसनसे उठ, निगण्ड नात-पुत्तको अभिवादन 
कर, प्रदक्षिणाकर, जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवानूको अभिवादनकर, एक ओर बैट 
गया । एक ओर बैठे इये अभय राजकुमारने सूय (= समय) देखकर सोचा--“आज भगवानूसे 
धाद रोपनेका समय नहीं है । कल अपने घरपर भगवानूके साथ वाद्‌ करगा।' (जर) 
भमगवाचूसे कहा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ अपने सहित चारका करुको मेरा भोजन स्वीकार करें ।*° 

भगवान्‌ने मौनसे स्वीकार किया । तब अभय राजङुमार भगवानूकी स्वीकृति जान, भग- 
धानूको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चखा गया । 

उख रातके वीतनेपर भगवान्‌ बुर्बाह्न समय पहनकर पा्रचीवर ठे, जर अभय राजकुमारका 
घर था, वहा गे । जाकर दिष्ठे आसनपर बैठे । अभय राजकुमारने भगदानृको उत्तम खाद्य 





2. चिभ्िःरका पुत्र अभयगाजकुमार--अद्ुकषा । 
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भोज्यसे अपने हाथसे चकत किया, पूणं किया 1 तब अभय राजकुमार, भगवान्‌के भोजनकर, पात्रसे 
हाथ हटा रेनेपर, एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया 1 एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुमारने 
भगवानूसे कहः-- ८ 

“क्या भन्ते ! तथागत पेसा धवन बोर खकते ४, जो दूसरेको भ-प्रिय अ- 
मनापो ? 

“राजकुमार ! यह एकांश्षसे (= सवथा = बिना अपवाद्के) नदीं (कषा जा 
सकता) ।'” 

"भन्ते ! नाडा हो गये निगण्ड 1 

“राजकुमार ! क्या तू एेसे बोर रहा है--“भन्ते ! नाच हो गये निगंर ?* 

"भन्ते ! मँ जदा निगंड नात-पुत्त ह, व्हा गया था । जाकर निगंठ नात-पुन्तको भभिवादन- 
कर एक र बैठ गय। । एक ओर बैठे सुश्चे निगंठ॒नात-पुत्तने कहा--*आ रजङ्मार !*“`* ˆ“ 1 
सी प्रकार राजकुमार ! दुधार, प्रश्न पूछनेपर श्रमण गोतम न उगरू सकेगा, न निग 
सकेगा }? 

उस समय अभय राजकुमारकी गोदे, एक छोटा मन्द, उत्तान सोने छायक (= वहत ही 
छोरा) बच्चा, वैखा था । तब भगवानूने अभय राजकुमारसे कहा- 

""्तो क्या मानता दै रजङ्मार ! क्यारतेरे या दादुके प्रमाद (= गफरूत)से यदि यह 
कमार सुखम काठ याव्खछाडारुरे,तोत्‌ इसको क्या केरेगा १ 

“निकार दंगा, भन्ते ! यदि भन्ते ! मेँ पदे ही न निकार सक्ता, तो बयं हाथसे सीस 
पकद़कर, दादटिने हाथसे अंगुली टेद़ीकर, ख्‌न-सहित भी निकार दगा ।'? 

“सो किंसखिये ?" 

“भन्ते ! मुशे कुमार ( = बचे)पर द्या ह 1 

“से ही, राजकुमार ! (१५ तथागते जिस वचनक्ता अभूत अ-तथ्य, अनू्‌-अर्थ-युक्त 
( = व्यथं) जानते है, ओर बह दू सरोको अप्रिय, ज-मनाप हें, उस वचनको तथागत नीं बोरूते । 
२) तथागत जिसख वचनके भूत = तथ्य अनथक जामते हँ, ओर बह दूसर्रोको अग्रिय अ- 
मनापदहै; उस वचनको तथागत नहीं बोखते । (३) तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य सांक 
जानते है । कान्त (८ = काल जाननेपर) तथागत उस वचनको बोरुते हँ । (४) तथागत जिस 
वचनको अभूत उतथ्य तथा अनधंक जानते, ओर बह दूसरोको प्रिय ओर मनापदहे, उस 
बचनङो भी तथागत रहीं बोरुते । (५) जिस वचनो तथागत भूत तथ्य (= सच) सांक 
जानते है, ओर बह यदि दूसरोको प्रिय मनाप होता दै, कालक्ञ तथागत उस व चनको बोरूते हैँ । 
सो किस्य ?--राजकुमार ! तथागतको प्राणिरयोपर दया है ।"' 

""मन्ते ! जो ये क्षत्रिय-पण्डित, बाद्यण-पण्डित गृहपति-पण्डित, श्रमण-पण्डित, प्रश्न 
तैयारकर तथागतके पास आकर पूरते है । भन्ते ! क्या भगवान्‌ पसे चित्तम सोचे रहते है- 
“जो सुक्े एेसा आकर पूषधेगे, उनके पेखा पूठनेपर, मँ ेसा उत्तर दूंगा १ 

“तो राजकुमार ! तंकषे ह्य यह रता हँ, जसे तुक्च जँचे, वैसे इसका उन्तर देना । वो-- ` 
राजकुमार ! क्या तु रथके भङ्ग प्रव्यंगमे चतुर है ?'" 

"हा, भन्ते ! मैं रथके अङ्ग-प्रष्यंगमे चद्र हूं 1" 

“तो राजकुमार ! जो तेरे पाख आकर यष्ट पृष्धे--“्यश रथकरा कोनसा अंग-प्रत्यंग हे?" 
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तो क्या तु पर्द्यसे यष सोष्वे रहता है- जो मुक्षे आकर रेसा पूर्धेगे, उनके पसा पूखनेपर, मैं 
रेखा उत्तर दूंगा अथवा सुकामदहीपर यह तुचे भासित होता है !? 

“भन्ते ! मँ रथिक ह, रथके अंग-्रत्यंगका नै प्रसिद्ध (जानकार), चतुर हं । रथके 
सभी अंग-परत्यंग सुश्च सुषिदित है । (अतः) उसी क्षण (= स्थानशः) अुस्षे यह भासित 
होगा ।” 

““ेसे हयी राजकुमार ! जो वे क्षत्रिय-पण्डित, ` ` श्रमण-पण्डित प्रश्न तैयारकर, तथागते 
पास आकर धूते दै । उसी क्षण वह तथागतको भासित होता है । सो किस हेतु {--राजकुमार ! 
तथागतकी धर्मधातु (= मनका विषय) अच्छी तरह सध गह है; जिस धर्म-घातुके अच्छी तरह 
सधी होनेसे, उसी क्षण (वह) तथागतो भासित होता हे ।* 

एेखा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवानूसे कहा-- 

"'आश्चयै ! भन्ते !! अदूमुत ! भन्ते !} -“*? आजसे भगवान्‌ मुञ्चे अंजि-बद्ध शरणागतं 
उपासक धारण करं 1: 


१. देषो पृष्ठ १६] 


५९-बहुवेदनीय-सुत्त (२. १. ९ ) 


ेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथ-पिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

तब पंचक्रां गः स्थपत्ति ( = थपति = वेद ) जहां आयुष्मान्‌ उदायी थे, वहाँ गया; 
जाकर आयुष्मान्‌ उदायीको अभिवादन कर एक ओर बैड गया । एक ओर वैरे पंचकांग स्थपतिने 
भायुष्मान्‌ उदायीसे यह कहा-- 

“भन्ते उदारी ! भगवानूने कितनी वेदनायें ( = अनुभव › की है ? 

"स्थपति ! भगवानूने तीन वेदनां कही है--( १ ) सुखा वेदना (२ ) दुःखा वेदना, 
( ३ ») अदुःख-असुखा वेदना 1"**”” 

“भन्ते उदायी ! भगवान्‌ने तीन वेदनायं नहीं कहौं, दो वेदनाय भगवानने कदी है--सुखा 
वेदना ओर दुःखा वेदना । भन्ते ! जो यह अदुःख-असुखा वेदना ह उसे भगवान्‌ने शान्त उत्तम 
सुखके विषयमे कषा है ।"" 

दूसरी बार भी आयुष्म्‌ उदायीने पचकांग स्थपतिसे यह कहा--““स्थपति ! भगवानुने 
दो वेदनायें नदीं कदी हैँ । भगक्षानूने तीन वेदनां कही ह" “1” 

दूरी बार भी पंचक्ांग स्थपतिने जायुष्मान्‌ उदायीसे यह कष्ा--““नदीं' भन्ते उदायी ! 
“कान्त उत्तम सुखके विषयमे का हे ।” 

तीसरी बार भौ आयुष्मान्‌ उदायीने-* 

तीसरी बार भी पंचकांग स्थपतिनेˆ"। 

न आयुष्मान्‌ उदायी पंचकांग स्थपतिको समक्चा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्मान्‌ 
उदायीको समदा सका । 

आयुष्मान्‌ आनन्दने आयुष्यान्‌ उदार्यके पंचक स्थपतिके साथ ( होते ) इस कथा 
संखपको सुन सिया । तच आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे, वहो गये; जाकर भगवानूको 
अभिवादन करं एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ आयुष्मान्‌ आनन्दन जो कुछ आयुष्मान्‌ उदायी- 
का पंचकंग स्थपत्तिके साथ कथा-संराप इञा था, सब भगवानूसे कह दिया । एेसा कने पर 
भगवाचने आयुष्मान्‌ जनन्दसे यह कहा- 

“आनन्द ! पंच कांग स्थपतिने उदायीका कथन ( =पयाय ) ठीक होते ८ उसे ) अनुमोदित 
नीं किया । आनन्द ! उदायीने पंचकांग स्थपतिका कथन ठीक होते ( उसे ) अनुमोदित नहीं 
किया । आनन्द ! पर्याय ( = मतलब )से मने दो वेदना भी कही है, पर्यायसे मने तीन वेदनायें 
भी कही है, ` "` पच वेदना", ˆ“ ` अठारह वेदनां, "“* एक सौ आड वेदनायें भी ` “4 इस प्रकार 





१. वसूला, कुर्हाडी, रुखानी, दथौडा ओर के सूतकी नली किप रहनेके कारण उसका नाम पंचकांग 
धथा--अटरकथा । 
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भानन्द्‌ ! पयायसे मैने धर्मक उपदेश्षा ह! इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्मम जो एक दूसरेके 
सुभाषित सु-खुपितको नही स्वीकारं करते, नहीं मानते, नही अनुमोदन करते, उनके शि यही 
आशा करनी होगी, कि वे भंडन कलक, विषाद्‌ करनेवारे हो एक दूसरेको सुख ( रूपी ) शक्ति 
८ = हथियार » से बेधते फिरेगे 1 आनन्द ! हस प्रकार प्यायसे उपदेशे धेम जो एक दूसरेके 
सुभाषित सु-पितको स्वीकारते, मानते, अनुमोदन करते है, उनके छिये यही आहया करनी होगी, 
किवे एक हो सम्मोदन (= खुदी ) करते, षिवाद्‌-रहित टो, दूध-जर हो, एक दूसरेको प्रिय 
मर््रोसि देखते विहरेगे । 

“आनन्द ! ये पच काम-गण (= मोग ‡ ह! कौनसे पाच ?--इष्ट, कांत मनाप, प्रिय 
स्वरूप भोग-युक्त रंजनीय चश्चुसे धिरेय ( = तेय >) रूपः; `" - भोच्रसे विक्तेय शव्द; `" ` ध्राण-विन्तेय 
गंध; “* ` जिह्धा-विक्ञेय रस; ` `` काय-विज्ञेय स्प्टग्य ! आनन्द ! ये पाचि काम-गुण हँ । आनन्द ! 
इन पांच कामुरणोक आश्रयसे जो सुख, सौमनस्य उत्पन्न होता है, उसे काम-सुख कषा जाता ह । 

“आनन्द ! यदि कोड यह कहे--प्राणी इतना तक हम सुख, सौमनस्थका अनुभव करते है; 
तो उसके इस कथनको मै अनुमोदित न्ह करता । सो किस हेतु ?--आनन्द्‌ { इस सुखसे अधिक 
भच्छा, प्रणीततर दूसरा सुख है । आनन्द्‌ ! कौन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा, प्रणीततर 
ह १ यरा आनन्द्‌ ! भिश्च -“ˆ¶ प्रथम-ध्यानको प्राक टो विरता है । यष्ट आनन्द ! उस सुखसे 
""“प्रणीततर दसरा सुख है । 

“आनन्द ! यदि कोई यह कषे." अनुमोदित नही करता 1“ “1“** १ द्वितीय-घ्यानको 
प्राप्त हो चिहरतता है 1“ ` 

“आनन्द { यदि कोद यह के.“ , मै अनुमोदित नदी करता 1“ "1 "° तृतीय-ध्यानको 
प्राक्च हो विहरता है 1." 

“'आनन्द्‌ ! यदि कोद थह के.“ `, मँ अनुमोदित नहीं करता } "` चतुथं -ध्यानको 
प्राक्च हो विहरता है 1" 

%.*** आकाशानन्त्यायतनको प्रात हो विरता है । `“ 

“““-* विक्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है 1. 

`." आक्रिचन्यायतनको प्राक्च हो विहरता है । `“ 

“° नैव-संक्ञा-नासंक्षायतनको प्राप्त हो विहरता हे । -*- 

^ `" यहं आनन्द ! भिक्षु नैव-संहा-नासंज्ञायतयको सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा 
वेदित-निरोधको प्राक्च हो विहरता है । यह नन्द्‌ ! उस सुखसे “` भरणीतततर दूसरा सुख है । 

“हो सकता है आनन्द ! अन्य-ती्थिक ( = पंथा ) परिव्राजक यह करटे--श्रमण गोतम 
संजता-वेदित-निरोधको कता, ओर उसे सुखमय बताता है । सो वह क्या है, सो वह कैषा है? 
ेसा कहनेवारे अन्य-तीर्थिक परिव्राजकोसे ेखः कहना चाहिये --*आबुस ! भगवान्‌ सुखा- 
वेदनादीका ख्या करके ( उसे ) सुखम नहीं बताते; बल्कि जहा.जहौँ सुख उपर्य होता है, 
उस उसकी ही तथागत सुखमे बताते हे ।* 


भगवान्‌ने यह का, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किथा । 
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ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिश्षु-संघके साथ कोसल ( जनपद्‌ फेम चारिका ( = विचरण ) 
करते, जहाँ शाखा ( = साखा ) नामके कोसलोका ब्रह्मण-ग्राम था, वर्ह पटु चे । 

दराटाके बादण-गृहपतिर्योने सुना--शाक्य कुरुसे प्रत्रजित"*! एक ओर वैठे शारके 
ब्राह्मण-गरृहपतिर्योसि भगवान्‌न यह कदा-- 

““गृहपतियो ! क्या कोद तुम्हारा ( रेसा ) मनाप ( = मनको तुष करनेवारा ) शास्ता 
८ = उपदेशक > है जिसमे तु सदेतुक श्रद्धा इदं हो ?*" 

“नहीं, भन्ते ! कोद हमारा ेखा मनाप शासा ( नहीं ) जिसमे हमारी सहेतुकं श्रद्धा 
इडे हो 1१ 

“यृहपतियो ! मनाप शासता न मिलने पर तुम्हे इस अपणेक ( = अपण्णक ) धमेको 
ग्रहण कर रहना चाहिये । गृहपतियो ! ( वह ) अपर्ण॑क ( = द्विविधा-रित ) घर्म क्या है !- 
गृष्टपतियो ! ( १ >) कोदे-कोदं श्रमण-ब्राह्मण इस वाद्वारे, इस दृष्टिवारे होते है--नदी है 
दान८(का फक ), नहीं है य्ञ(का फक ), नहीं है हवन(का फल ), नहीं है सुङृत दुष्कृत 
कर्मौका फल, विपाक; यह लोक नहीं है, प्ररखोक नहीं है; माता नही, पिता नही; ओपपातिक 
( = अयोनिज देव आदि ) प्राणी नहीं है । लोकम ( देसे > सत्यको प्राप्त, सत्यारूढ़ श्रमण-बराङ्षण 
नही है, जो कि इस रोक-परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोको) जतरावेगे । (२) 
गृहपतियो ! उन्हीं श्रमण-बह्मणोके चिरुदध ( = ऋ-प्रत्यनीक ) वाद्वाङे दूसरे यह कहते ईहै-हे 
दान, ह यज्ञ, है हवन, हे सुकृत दुष्कृत कर्मोका फर, विपाक; है यह रोक, है पररोक, है मता, है 
पिता, है ओपपानिक प्राणी; है लोकम सत्यको प्रास्त कर, सत्यारूढ़ श्रमण-्राह्यण, जो कि इस 
लोक-परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर जतकाते हैँ तो क्या मानते हो, गृहपत्ियो ! यष्ट 
श्रमण-बाह्मण एक दू सरेके विरोधी वाद्वाले हँ न !" 

"हा, भन्ते !* 

(१) “वर्ह, गृ्टपतियो ! जो ्रमण-बाद्यण इस वाद्वारे-"है- नहीं हे दान "साक्षा- 
स्कार कर जतकावे गे,; उनसे यद आश्ञा रखनी चादिये-कि बह काय-सुचरित ( = कायिकं 
सुकमं ), वाचिकं सुचरित, मनः-सुचरित इन तीनो कुशक-धर्मो ( = सुकर्म )को व्याग कर, 
काय-दुश्चरित ( = कापिक दुष्कर्म ), वचन दुश्चरित, मनो-दुश्चरित इन तीनों अङशर-धर्मौको ग्रहण 
करेगे । सो किस हेतु ?--्योक वह आप श्रमण-ब्ाह्यण अकुशल धर्मोमिं दोष ( = आदिनव ), 
अपकार, संक्ेश ( = पाप, मर ) नहं देखते, ओर कुशर घर्मौमिं, निष्कामता, गुण ( = आनू- 
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शंस्य 9 शुद्धता ८ = व्यवदानपश्च ) नहीं देखते । प्रलोकके होते भी--“पररोक नहीं है यह उनकी 
ष्ठि ( = सिद्धांत ) होती है, यह उनकी भ्रिथ्यां ट है । परलोकके होते हुये--पररोक नहीं 
है यद वह संकरूप ( = कल्पना ) करते ह, यह उनके मिथ्या-संकर्प हे । `" “परलोक नहीं 
दै--यह वह॒ वचन बोरते है, यह उनका मिथ्या-वाक्‌ है । परलोक्के दोतते हुये, रोक 
नदीं हैः, ओर यद पररोकवेदी अह तकि ८ कथनके ) पिरुदध दै ।"“* “परलोक नटीं ईे"--यह दूसरों 
को समञ्चाते दै, यह उनका अ-सद्धर्म-सज्ञापन है। इस अ-सद्धमं-संक्ञापनसे दह॒ अपना उत्कषं 
चाहते है, ओर दूसरों को निन्दते है; इस प्रकार पहले उनकी सुशीरुता नष्ट हो गहं रहती है, ओर 
दुःशीरुता उपस्थित रहती है, मिथ्या-दष्ठि, मि.थ्या-संकस्प, सि.थ्या-वाक््‌ , आर्यौका विरोध, 
असद्धभं-सं्तापन, आत्मोक्करषं, पर-वम्भण ८ = दूसरेको निन्दना ) यह अनेक पाप, अकुशल धमं 
८ = इुराइयां ) होते है, मिथ्या-द्िके कारण । 

““गृहपियो ! यह वित्त पुरूष सोचता है-- यदि "परलोक न्य है", तो इस अकार यह 
आप पुरुष = पुद्धरु कया छोड मरनेके बाद अपनी स्वस्ति ( = कट्प्राण, सुरक्षा ) करेगा; यदि 
परलोक है, तो यह पुरूष = पुद्ररु काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुगं ति, विनिपात ( = पतन ), 
नरकमें उप्पन्न होगा । चाहे पररोक न भी हो, चाहे इन अप श्रमण-ब्राह्यणोका वचन सत्यभी 
हो, तो भी तो यह पुरुष = पुद्रर इसी जन्ममे विन्तो द्वारा निन्दित है-“यह पुरुष = पुद्धल दुःशीर, 
भिथ्या-दष्टि, नास्तिकवादी है" । यदि परलोक है, तब तो इस आप पुरुष = पुद्रलशटी दोनो ओरसे 
करग्रह है--इस जन्मभे भी चिक द्वारा निन्दा, ओर काया छोद़ मरने बाद अपाय = दुर्गति, 
विनिपात, नरकमे उत्पन्न होना । इदस प्रकार इनके इस अपणेक धर्मक दुराप्रहसे, भ्रहणसे एक 
ओर पूणं होना कुरार स्थानसे वंचित होना है । 

(२ ) “वह गृहपतियो ! जो श्रमण-बह्यण इस वाद वे = इस दणि दै--& 
दान `" ।* उनके सम्बन्धमें यह आशा करनी चाहिये, कि वह *“ काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मनो- 
दुश्चरित इन तीनों अकुशरु-धर्मोकछो छोडकर, ` "` काय -सु चरित, वचन-सुचरिति, मनः-सुचरित इन तीनों 
कुश धर्माको रहण करेगे । सो किस हेतु {क्योकि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकु धर्मों 
दोष" "को देखते दँ; ओर करार धर्ममि निष्कामता गुण, शुद्धता देखते है । पररोकके सद्धाव 
मे--“पररोक है" यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनकी समभ्यक्‌-ट छर है । पररोकके सद्धावमे "पर- 
रोक है", यह उनका संकल्प होत। है, ( ओर ) यह उनका सम्यक-संकर्प है 1“ "परलोक है" 
यह वह वचन कहते है, ( ओर ) ग्रह उनका सम्यकू-वाक्‌ दै । “` "परलोक ३ै--यह परलोक- 
विद्‌ अद तोके ८ कथनका ) विरोधी ८ = प्रत्यनीक ) नहीं है 1 "परलोक है", यह दूसरेको संक्ञापन 
८ = समञ्चाना ) करते है, यह उनका सद्धम संज्ञापन है; इस सद्धमं संज्ञान द्वारा न वह अपना 
उत्कं ( = आरमोत्कषं ) चाहते ह, न दूसरेको निन्दते ( = परवम्भन > र्द । इस प्रकार परे 
ही उनकी दुःशीरुता नष्ट हो गह रहती है, ओर सुशीरुता उपस्थित रहती दै, ओर वह सम्यक्‌- 
दृष्टि, सम्यक्‌-संकस्प, खम्यक्‌.वराक्‌ , आर्य-अप्रत्यनीक ता, सद्धमे-संज्ञाएन, न-आत्मो- 
व्करषण, न-पर-वस्भनसे युक्त होता है ! यह अनेक ऊंशक-घमे होते दँ, सम्यक्‌-दष्टिके कारण । 

““गृहपतियो ! वँ विक्त पुरुष यह सोचता दै--यदि परलोक है, तो यह अप पुरुष-पुद्रख 
काया छोड मरनेके वाद्‌ `` ` स्वग॑रोकमें उत्पन्न होंगे । चाहं परखोक मत हो, ओर इन श्रमण-बाह्र्णो 
का वचन सचय; तोभी तो यद आप पुरुष-पुद्रल इसी जन्ममें विज्ञो वारा प्रश्लित हँ --यह 
एुरूष-पद्रक शरीरवान्‌ , सम्यक्‌-दष्टि, आ।स्तिक्रवाद्यी है । यदि परलोक है, तब तो इस आप 
पुरूषनपुद्‌ गरको दोनों ओर राभ है--इष जन्मम चिक्ले दवारा प्रशंसा, ओर काथा छोद भरने 
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बाद सुगति, स्वग॑खोकमे उत्पन्न होना । इस प्रकार इनके इस अपणं कं (= द्विविधा-रहित धमं 
क सुग्रहण = समादानसे दोनों ओर पूगं होना है, अङ्कदार स्थानते ही वंचित होना है । 

८ ३ ) ““गृहपतियो ! कोद कोई श्रमण-बराद्मण इम वादवारे, इत दृ्िवारे होते है 
*( पाप ) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शेक कराते, परेशानी कराते, मथते- 
मथाते प्राण मारते, चोरी करते, सेध ख्गाते, गव खटते, धर दते, रजनी करते, पर-स्त्री-गमन 
करते, क्ट बोरुते भी पाप नहीं ञिया जाता । चुरेसे (या ) तेज़ चक्र-दरारा यदि कोद इस शृथ्वीके 
प्राभि (को मार कर ) मोंसका एक खलिदहान, मांसका एक पुंज बना दै; तो इसके कारण उसे 
पाप नहीं होगा, पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, 
८ इधरसे >) गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका 
आगम नड होगा ! दान देते-दिाते, यत्त करते-करते, ८ दक्षिगघे ) गं गाके उत्तर तीर भी जाये, 
तो (भी) इसङ़े कारण उसो पुण्य नह, पुण्यकरा आगम नहीं होगा । वान, द्म (= इन्दरिय- 
निग्रह ) संयम, सत्य भाषणे पुण्य नह, पुण्यका आगम नहीं ( होता ) ।” 

८४) “गृहपतियो ! इन्हीः श्रमण-बरह्मगोके विरुदध॒वादवारे दूसरे यह कहते है-- 
^( पाप >) करते करवाते." -क्चठ बोख्ते पप होता है । "“-मांसका एक पुंजवना दे, तो इसके 
कारण उसे पाप होगा, पःपका आगम होगा । "गंगे दाहिने तीर पर जाये, तो इसके कारण 
उसको पाप होगा"! दान देते-दिखाते `" "उसको पुण्य होगाःˆ"। दान, दम, संयम, सखत्यभाषणसे 
पुण्थ होता हे, पुण्या आगम होता है" । तो क्या मानते हो, गृ हपतियो ! यद ॒श्रमण-त्राह्यण एक 
दूसरेके विरोधी वाद्वरे हँ न ? 

"व्ह, भन्ते 1१2 

८ ५) “गृहपतियो ! व्यँ जो श्र मण-त्राह्यण इस वादव ह--( पाप >) करते करवाते" ` 
सत्यभाषणसे पुण्य नीं, पुण्यका अगम नही; उनके यह आशा रखनी चाहिये--कि बह कायिक 
सुचरित “को स्याग कर, *"° अकुशर-धर्मौको ग्रहण क गे । सो कसि हेतु १ क्योकि वह आप 
श्रमण-ब्राह्मण - "`° नहीं देखते । क्रिया ( = कथं )के होते भी--क्रिया नहीं है" यह उनकी चि होती 
हे; यदह उनकी मिथ्या-दष् है“ - यह अनेक पाप = अकुशल धर्मं होते हैँ मिय्या दष्टिके कारण । 

““गृहपतियो ! वहं विज्ञ पुरुष यह सोचता है-“यदि क्रिया नहीं है `" कुरार श्थान 
(= भरे काम )से वंचित होता है ।' 

८ 8 >) “गृहपतियो ! वहो जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद्वारे, इस हृषि वरे है--'करते 
करवाते --* पुण्यका आगम होता है", उनके सम्बन्धे यह आशा करनी चादहिये-“ ˆ कुशर- 
धर्मोको ग्रहण करगे । सो किस हेतु १." “क्रिया है--यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनकी 
सम्यक्ष-दष्ि है. -\ यह अनेक ङदार-यम होते ई, सम्यक्‌ दिके कारण । 

““गृहपतियो ! वहो विज्ञ पुरुष यह सोचता है-- यदि क्रिया है" ` "अकुरारु स्थानसे ही 
वंचित होता है । 

९. पूणं कारयपका मत । 

२. देखो पष्ठ २४२ । 
देखो पृष्ठ २४२ ८ “परलोक नर है' के स्थानपर "क्रिया नहीं दै" पटना चाद्ये ) । 


देखो ऊपर । 
देखो पृष्ठ २४२ 1 


देखो पृष्ठ २४२ ८ “पर-रोक है" के स्थानपर “क्रिया हैः पदृना चाहिये } । 
देखो पृष्ठ २४२ । 
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(७ ) “गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण-बाद्मण इस वाद्वा, इस दष्िवाले होते ई 
"स्वो ( = प्राणि )के संक्छेश ( = चि तकी मखिनताका कोद हेतु नर्द, कों प्रत्यय नही 
विना हेतु, विना प्रत्ययके प्राणी संक्रेशको प्राप्त होते है । प्राणिर्योकी ( चित्त - ) विडद्धिका 
कोई हे, प्रस्यय नीं; बिना हेतु, परत्ययके प्राणी चि्द्धिको प्रा होते हे । बरु नहीं ( चाहिये ), 
वीयं नदीं, पुरूष स्थाम ( = ददता >) नही, पुरुष-पराक्रम नहीं ८ चाहिये ), सभी स्व, प्राणी, 
भूत, जीव, अ-वश, अ-वीय ८ हो ) नियति (= भवितव्यता)के वराम हो, छःभों अभि- 
जातियों (= जन्मो)मे सुख-दुःख अनुभव करते हँ 

(८ ) इन्दीं श्रमण-जाद्यणोके विरुढध॒धाद्‌ वाले दूसरे यद कहते दै--& हेतु स्वोके 
संक्रेदाका, हे प्रत्ययः हेतुसे, परत्ययसे प्राणी संक्छेशो प्राच होते है । है हेतु, है प्रत्यय प्राणिर्योकी 
विश्चद्धिका; हेतुसे, प्रत्ययसे प्राणी विञयुद्धिको प्रास होते है; है ८ उपयोगी ) बर, वीर्य, पुरुषका 
स्थाम, पुरुष-परा कमः; ओर नहीं सभी सस्व `` "अवद, अ-बरु, अ-वीर्य॑नियतिके वदाम हो छःओं 
अभिज्ञातियोमे सुख दुःख अनुभव करते है !' तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह ॒श्रमण- 
बराह्मण एक दूसरे विरोधी वाद्वले हैँ न 

"ह, भन्ते | 99 

८ ९ >) “वहाँ, ृहपतियो ! जो श्रमण-त्राह्यण इस वादवारे है--“सत्त्वोके संक्रेशका कोद 
हेतु नहीं `` -छःओं अभिजातिर्योमिं सुखदुःख भनु भव करते ई" उनसे यदी आदा करनी चाहिये, 
कि वह" अकुशक धर्मोको ग्रहण करेगे ! सो किस हेतु १.२ हेतु नहीं है", यह उनकी ष्ठि 
होती है; यह उनकी मिश्या-दृष्ि हैः. । यद अनेक पाप = अङ्कुश धमं होते है, मिथ्या-दष्िके 
कारण । 

““गृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरूष यह सोचता है--*यदि तु नदीं है.--* ङग स्थानसे 
वंचित होता है । 

८ १०) ““वहँ गृहपतियो ! जो ्रमग-्राह्यण इस वादव ह--“है हेतु सत्वोके संक्केश 
का नहीं ˆ` नहीं छःओं अभिज्ञातियोमे सुख दुःख अनुभव करते" उनसे य आदा करनी चाहिये 
कि वह ˆ`, कुशारु-धर्मोको रहण करेंगे । सो किस हेतु ?ˆ“" है हेतु" यह उनकी द््टि होती है; 
( ओर ) यह उनकी सम्यकू-दष्ि दै"““^ यह अनेक कुशल धमं होते ईँ, सभ्यक्‌-दष्टिके कारण । 

“'गहपतियो ! यहो विक्त पुरुष यह सोचता है--"यदि हेतु है""-७ अकुदारु स्थानसे ही 
वंचित होता है । 

( ११ ) “गरहपतियो ! कोदे-कोदं श्र मण-बाद्रण इस वाद्वारे, इस दष्ठिवरे होते है-- 
"आरूप्य, ( = रूप-रहित देवताओंके रोक ) सवथा नहीं है" । 

(१२ ) गृहपतियो ! उन्हीं ्रमण-जह्यगोके बिहद्ध वाद्‌वारे दूसरे कहते हँ--आङूप्य 
सवथा" । तो क्या मानते हो, गरृहपत्तियो ! यह श्रमण-ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी बवादवाछे 
हन?" 

१. मक्खकि गोसार्का मत । 

२. देखो प्रष्ठ २४२ । 

२. देखो पृष्ठ २४२, २४९ ( परलोक नहीं हेः के स्थान पर देतु नही दे" पटना चाहिये ) । 
४, देखो पृष्ठ २४२ । 

५. देखो पृष्ठ २४३ । 

६. देखो पृष्ठ २४२ ( "परलोक है" के स्थान पर देतु है" पढना चादिये ) । 

७. देखो पृष्ठ २४२; २४२ । 


२. १. १० | & ०-अपण्णक-सुचख { २४५ 


न्ह, भन्ते 

“वों गृहपतियो ! विज्ञ पुरूष यष्ट सोचता है--जो श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले" - &ै-- 
+आरूप्य सवंथा नहीं है", यह मेरा देखा नदीं है ओर वह जो श्रमण-नाद्षण इस वाद्वा ---ई-- 
“आरूप्य सवंथा हैः, यह युषे ज्ञात नहीं । यदि भँ बिना जानते, जिना देखते, एकंतरफा कहने 
ल्गू--“यही सच है, ओर श्ष.ठ है" तो यह मेरे योग्य नहीं । जो आप श्रमण ब्राह्मण इस वाद्वारे -*" 
ह--“आरूप्य सव॑था नहीं है", यदि उन “`का यह वचन सचदहै, तो हो सकता है किजो वह्‌ 
देवता रूपवान्‌ मनोमय द, उनमें मेरी अपक ( = दवि विधारहित ) उत्पत्ति हो । ओर जो आप 
श्रमण-्ाह्मण इस वाद्वारे "` है--'आरूप्य स्वधा है", यदि उन "का यह वचन सचदहै, तो हो 
सकता है, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञामय दै, उनम मेरी अपणक उत्पत्ति हो ! भो ! रूप- 
के कारण ( खडनेके छिए ) दंड.ग्रहण, शख-ग्रहण, कलह, विग्रह, विवणद, तँ तू (में मेँ ), चुगली 
शषावाद्‌ देखा जाता है, किन्तु आरूव्य ( रोक मे यह नहीं है; यह सोच वह॒ रूपोंसे निवेद, 
वैराग्य, निरोधके रिण तत्पर होगा । 


९, क ९ 


( १३ ) शगृहपत्तियो ! कोड कोद भ्रमण-बराह्मण इस बादनारे `" होते ई ` `` “भव-निरोच 
(= जन्म मरणकोा अन्त ) सवंथा नही होताः । 

( 9४ ) गृहपतियो ! उन्हीं श्रमण-्ाह्मणोके विरद वाद्‌वारे दूसरे कहते है -“भव- 
निरोघ स्व॑था (= अवश्य ) होता हैः । तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यष श्रमण-जाद्यण एक 
दृसरेके विरोधी वाद्‌ बले हं न ? 

८ षा, भन्ते 1? 

“वहां, गृहपतियो ! विज्ञ पुरूष यह सोचता है `` -'भव-निरोध सर्वथा नहीं होताः यहं 
मेरा देखा नहीं है 1 "` भव-निरोध सवथा होता है-यदह मुषे हात नदीं" "1 ""**भव-निरोध 
सर्वथा नहीं होता*-यदि यह “` वचन सच दहै, तो हो सकता हे, छि जो वह देवता रूप-रहित 
संक्षा-मय ( सं्ता = होश ही जिनका शरीर हे ) ह उनमे मेरी अपणंक उत्पत्ति होवे \ "ˆ *भव- 
निरोध स्वंथा होता है--यदि यह ˆ-`वचन सच है, तो हो सकतादहै, कि इसी जन्मे 
परिनिर्वाणको प्राप्त हो जाऊँ । जो वह श्रमण-ब्राह्यण इस वादव" "है--,भव-निरोध सर्वधा 
नहीं होता", उनकी यह इषि सरागता के पास रे जानेवारी है । छन्तु जो आप श्रमण-्राह्यण 
इख वादवाले `` है“ भव-निरोध सवथा होता है", उनकी यह्‌ दृष्टि अ-सरागता ( = वैराग्य ) अ- 
संयोग, अनू-अभिनंदन, अनू-अध्यवसन, अन्‌-उपादानके पास ( छे जानेवाली है ) । बह यह सोच 
भवो (= जन्ममरणों ) के ही निद, वैराग्य, निरोधके किए तत्पर होत्ता है । 

“गहपतियो ! ोकर्मे यह चार ( प्रकारके ) पुरूष ( = पुद्ररु ) होते हँ कौनसे चार ? 
*"`ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता ह । 

“'गृहपततियो ! कौनसा पुद्ररु आत्मंतम = अपनेको संताप देनेवारे कार्मोमे रुन १-- 
**** 1**" परंतप ˆ“ 1 "ˆ" आत्मंतप-परं तप `" 1" अन्‌-आत्मंतप-अ-परं तप" *\ । 

“सो बह इस प्रकार चित्तके एकाय, परिदयुद्ध `*"* अब यहां करनेके रिष्‌ कुठ नदी ३... 





१. देखो पृष्ठ २०८ । + 

२. देख पृष्ठ २०८ । 

३० पृष्ठ २०८ । 

४. पृष्ठ २०९ ओर ६५.१६ ( वाक्यभे उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) 1 
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यह जान रेता है । गृहपतियो ! यह कहा जाता है अन्‌-आत्मंतप-अ-परः तप, `` पुद्र-“"। बह्य- 
भूत आत्मासे विहरता है 

ेसा कहनेषर शास्ा-निवासी बाद्यण गृहस्थोने मगवानूसे यह कदा-- 

“आश्चयं मो गौतम ! अद्‌भुत भो गौतम ! जैसे ओधिको सीधा कर देँ" ““! ! आजसे आप 
इमे अंजखिबद्ध शरणागत उपास स्वीकार करे 


६ इति गहपतिवमग्ग २।५। 


१. देखो पृष्ठ १६ । 


६१-अम्बरद्टिकराहुलोवाद-सुत्त ( २. २. १ ) 


एेसा मने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राजगहके वेणुवन कटन्दकनिवापमें विहार करते थे । उस समय 
आयुष्मान्‌ राहुर †अस्वटट्टिका मे विहार करते थे । तब भगवान्‌ सायंकारुको ध्यानसे उठ, जरह 
भम्बरुद्धिका वनमे आयुष्मान्‌ राहुल ( थे ) वहां गये । आयुष्मान्‌ रारे दूरसेही भगवानूको 
आते देखा; देखकर अखन बिद्या, पैर धोने छिव पानी रखा । भगवानूने बिदाये आसनपर बैठ 
वैर धोये । आयुष्मान्‌ राहुर भी भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । 

तब भगवाचूने थोडा सा बचा पानी रोटेमे छोड, आयुष्मान्‌ राको सम्बोधित किया.-- 

"राहुर ! रोटेड इस थोडेते बचे पानीको देखते हो ?" 

“'्हां भन्ते !*2 

“राहु ! एेसाहयी थोडा उनका भ्रमण-भाव (= साधुता) है, जिनको जान बृह्यकर क्षूड 
बोरनेमे लञ्जा नही ।*? 

तब भगवानूने उस्र थोदेते बचे जलो फे ककर आयुष्मान्‌ राहुखको सम्बोधित किया- 

“राहुल ! देखा मने उस थोढेसे जरको फेंक दिया १ 

"षाँ भन्ते | 99 

“देखा "केका, उनका श्रमण-मावभी है, जिनो जानवृक्यकर क्षु बोलने कज्जा नहीं । 

तब भगवानूने उस रोरेको ओंधा कर, आयुष्मान्‌ राको सम्बोधित भ्िया- 

“राहुर ! त्‌. इस रोटेको ओंधा देखते हो १ 

"पहु, भन्ते 199 

“"देखा ही "ओघा" उनका श्र मण-भाव है, जिनको जान वृद्षकर क्षूड बोरुते रुञ्जा नहीं ।? 

तब भगवानूने उस रोटेको सीधाकर आयुष्मान्‌ राहुकको सम्बोधित दिया-- 

“राहुल † इस रोटेो तू सीधा करिया देख रे हो ? खाड्ी देख रहे हो १" 

“ध भन्ते 1? 

“'दसाही खारी तुच्छ उनका श्रमण-भाष है, जिनको जान वृह्तकर सूट बोरनेमे रञ्ज 
नहीं । जसे राहुर ! हरिस-समान रम्ब दतो वाला, महाकाय, सुन्दर जातिका, संग्रामे जाने 
वाला राजाका हाथी, संग्राममे जानेपर, अगर वैतसे भी ( ख्डाईेका ) काम करता है। पिरे 
पैरोसे भी काम करता है। शरीरके अगर भागसे भी काम करतादहै। शरीरके प्छिरे भागसे 
भी काम करता है । दिरसे भी काम करता है। कायसे भी काम करता है। दाँतसे भी काम 
करना हे । पूँख्से भी काम केता है । रेकठिन सडको ( बेकाम ) रखता है । तो हाथीवानूको ेसा 

१. “विणुवनके किनारे ` एकान्त-प्रिर्योके ल्यि बनाया गया वास-सख्ान । `“ यह आयुष्मान्‌ (= राह ) 
सात वर्धके श्रामणेर होनेके समयसे ही, एकान्त ( -चित्तता ) बढ़ाते यद्य विहार करते ये" अद्रूकथा । 
२. राहुर जव सात वर्षके थे, तव भगवानूने इस उपदेशक उन्द दिया था--अद्रुकथा । 
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८ विचार ) होता है--“यष्ट॒राजाका हाथी हरिस जैसे दर्तिं वाला""दूसे भी कामर्ेताहै, 
८ खेकिन ) सडको ( बेकाम ») रखता है । राजाके एसे नागका जीवन अविरवसनीय है" ! 

“लेकिन यदि राहुर ! राजाका हाथी हरिसि जैसे दातिवाला, पृक्ते भी काम करतादहै, 
सँश्से भी काम रेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विडवसनीय है; अब राजाके हाथीको ओर कुछ 
करना नहीं ह । रेखे ही राहुर ! जिसे जानवञ्चकर क्ल बोरनेमे रञ्जा नही; उसके लिये कोद भी 
पाप-कमं अकरणीय नहौ'--देखा मँ जानता हँ । इसणिये राहुल ! षदं सीमे भी नदीं इठ बोर्दुगा, 
-यहे सीख रेनी चाहिये । 

“तो क्या जानते हो, राहुल ! दपण किस कामके लिय है १” 

“भन्ते ! देखनेके किये ।* 

““रेसे ही राहुर ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये । देख देखकर वचनसे काभ 
करना चाहिये । देख देखकर मनसे काम करना चाहिये । 

“जब्र राहुर ! तू कायासे ( कोद ) काम करना चाहे, तो तुञ्चे कायाके कामपर विचार 
करना चादिये--जो मेँ यह काम करना चाहता हँ, क्या यह मेरा कायकर्म अपने लिये पीडा 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके किये पीढ़ा-दायक तो नहीं हो सकता  ( अपने ओर पराये ) 
दोनोके छिये पीद़ा-दायक तो नहीं टो सकता ? यह अकुदार (= बुरा ) काय क्म है, दुःखका हेतु 

= दुःख विपाक (= भोग ) देनेवाला है १ यदितू राहुल ! प्रत्यवेक्षण (= देखभाक = विचार ) 
कर पेखा जाने--“जो मै यह कायाते काम करना चाहता हूं" "1 यह बुरा कायकर्म है। रेसा 
रार ! कायकर्म सवथा न करना चाहिये । यदि तू. राहु ! प्रस्यवेक्षणकर ठेसा समक्षे, “जो 
मेँ यह कायासे काम करना चाहता हूं, वह काय-क्म न अपने छिये पीढा-दायक हो सकता है, 
न परके चयि" "1 यह कुशर ( अच्छा ) कायकर्म है, सुखका हेतु = सुख-विपाक है । इस प्रकार 
का कमे राहुर ! तुञ्ञे कायासे करना चाहिये । 

“राहुर ! कायासे काम करते हुए भी, काय-कर्मका प्रस्यवेक्षण ( = विचार ) करना चाहिये 
क्या जो मेँ यह कायासे काम कर रहा हू, यह मेरा कायकर्म अपने खिये पीढा-दायक है -^“4* 
यदि त्‌ राहुर `ˆ" जने । `" "यह काय-क्म अकश है-“1 तो राहुल ! इस प्रकारके काय-कर्मको 
छोढं देना 1" "यदि" जाने 1“" "यह काय-कमै ऊुशरु है, तो इस प्रकारके काय~कर्मको रहल ! 
बारबार करना । 

“काय-कमे करके भी राहुर ! तुशे कायकर्मका किरं प्रत्यवेश्षण करना चादिये--““क्या जो 
मने यह काय-कम किया है, वह मेरा काय-कमं अपने किए पीदादायक है.““। यद कायकर्म 
अकुशर है "“ “1 "^" जाने । ““"जकुशल है । तो राहुर इस प्रकारके काय-कर्मकी शास्ताके पास, 
या विज्ञ गुरु-भाईं (= सब्रह्मचारी ) के पास कहना चाहिये, खोरना चाहिये = उतान करना 
चाहिये । कह कर, खोरुकर = उतानकर, आगेकरो संयम करना चाहिये । यदि राहुल ! प्रत्थवेश्षण 
कर जाने ।“-ुशक है । तो दिनरात कुश (= उत्तम ) धर्म (= बातों ) म शिक्षा ग्रहण 
करनेवारा बन । राहुर ! इससे त्‌ प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा । 

यदि राहुल ! तू. वचनसे करना चाहे `" 1" * कुरार वचन-कर्म `“ -करना । `“ `बारवार 
करना । * "उससे त्‌ प्रीति = प्रमोद से विहार करेगा । 

“यदि राहुर ! तू मनसे काम करना चहे"“"1*""कुशरु मन-कर्म---करना । -""बारवार 
करना । मन-कमं करङे.""यद मनङमं अकुशल है" *“। तो इस प्रकारके मन-कर्मम खिन्न होना 
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चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये । खिन्न हो, शोक कर, धृणा कर आगेको संयम 
करना चाहिये | *" "यह मन-कमं कुश है “1 उससे त्‌.“ प्रमोदसे विहार करेगा । 

“राहुर ! जिन छन्दं श्रमणो ( = भिक्षुं ) या ब्राह्मणों ( = सन्तो }ने अतीत-कारमे 
काय-कमं * “ˆ, वचन-कमं. ˆ“, मन-कर्मं ˆ" परिशोधित किये; उन सर्बोनि इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण 
कर काय ` “वचन `ˆ मन-कमं परिखोधित किये । जो कों राहुर ! श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकारमें 
भी काय" वचन ˆ" *मन-कमं॒परिशोधित करेगे; वे सब इसी प्रकार"! जो कोटं राहु ! श्रमण 
या ब्राह्मण आजकल भी काय ` "वचन `" मन-कम परिशोधित करते है; वे सब भी इसी प्रकार । 

“इसलिये राहुल ! तुञ्चे सीखना चाष्िये कि मै प्रत्यवेक्षण कर काय-कमं ` `, ` ` "वचन- 
क्म, `ˆ" मन-कर्मका परिशोधन करगा ।*” 

भगवान्‌ने यह कहा । आयुष्मान्‌ राहुलने प्रसन्न-मनसे भगवान्‌के भाष्णका अभि- 
नन्दन किया । 


डर्‌ 


६२-महाराहुलोवाद-सुत्त (२. २.२) 


ेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिष्डिकके आगम, जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहन कर, पात्र-चीवर छे श्रावस्ती पिंड( -चार )क छिये प्रविष्ट 
इये । आयुष्मान्‌ राहुल भी पूवां समय पहनकर पात्र-चीवर रे भगवानूके पौछे-पीछे हो श्ये । 
भगवानूने देखकर, आयुष्मान्‌ राहुटको सम्बोधित किया-- 

“राहुरु ! जो कठ रूप है-भूत-भविष्य-व्तंमानका शरीरके भीतर ८ = अध्यार्म ठका, 
या बाहरका, स्थूर या सूक्ष्म, अच्छा या जुरा, दूर या समीप-का-सभी रूप “न यह मेरा है, 
"नर्म यहः, "न यह मेरा आत्मा", इस प्रकार यथां जानकर देखना ( = समञ्चना ) 
चाद्ये 

““रूपहीको भगवान्‌ ! रूपहीको सुगत !” 

““रूपको भी राहुर ! बेदनाको भी, संज्ञाको भी, संस्कारको भी, विज्ञानको भी 1 

तब आयुष्मान्‌ राहुर--“कोन जज भगवानूका उपदेश सुनकर, गोवि पिड-चारके चये 
जाये ?--( सोच ) वहां से रौटकर एक ब्रक्षके नीचे, आसन मार, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको 
सम्मुख उरा बैठ गये । भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ राुरूको इृक्षके नीचे "बैठा देखा 1 देखकर धम्बोधित 
किया-- 

““राहुल ! आणापान-सति ८ = प्राणायाम >) भावनाकी भावना ( = ध्यान) कर । 
राहुर ! आणापान-सखति (८ = आनापान महा-स्ग्रृति ) भावना किये जानेपर महाफरूदायक, बढ़े 
माहात्म्यवारी होती हे 1" 

तब आयुष्मान्‌ राहुर सायंकालको ध्यानसे उड, जहां भगवान्‌ थे वहां गये । जाकर भग- 
वानूको अभिवादनकर एक ओर बैट गये । एकं ओर ठे हुये आयुष्मान्‌ राहरने भगवानूसे यह 
कहा-- 

«मन्ते ! किस प्रकार भावना की गद, किस प्रकार बदा गै, आणापान-सखति महा-फर- 
दायक, बड़े माहार्यवाली होती है ? 

“राहुर ! जो क भी शरीरम ( = अध्यात्म ), प्रतिशरीरमे ( = प्रत्यात्म ) ककरा 
खर्ख॑रा है, जेसे--केश, लोम, नख, दत, चमडा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि-मञ्जा, उक, हदय, 
यकृत्‌ , क्रोमक, छीहा, कुफफुस, अंत, पतरी ओंत ( = अंत-गुण = ओंतकी रस्सी ), पेटका म 
ओर जो कुछ ओर भी शरीरमे, प्रतिशरीरमे ककंश `" * है । रार ! यह सव ! अध्यात्म पृथ्वी- 
धातु कराती है । जो कुछ कि अध्यात्म पृथ्वौ-घातु है, ओर जो कछ बाह्य; यह ८ सव ) पृथ्वी- 
धातु, पृथ्वी-धातु ही है । उसको “यह मेरी नही", “यह मै नहीं ह", "यह मेरा आत्मा नहीं है" 
--इस प्रकार यथाथंतः जानकर देखना चाद्ये । इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर 
देखनेसे ( भिश्चु > पृथ्वी-धातुसे उदास होता है, परथ्वी-घातुसे चित्तको विरक्त करता है । 
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“क्या हे राहुर ! आपघातु १ आप (= जर ) धातु ८ दो › है--आध्याप्मिक (= शरीर- 
मे की) ओर बाय क्या है ? आध्यास्मिक आप-ध।तु `ˆ" ˆ" तेज-धातु "` “वायु -धातुर । 

““क्या है राहुर ! आकाद-घातु --आकाङ-धातु आध्यास्मिक भी है, ओर बाय भी। 
““राहुरु † आध्यास्मिक आकाश्-धातु क्या है १ जो कुछ शरीरम, प्रतिशरीरमे आकादय या आकाश- 
विषयक है, जैसे कि--कणं छिद्र, नासिका-छिद्र, सुख-दवार जिससे अन्ञ-पान खादन-आस्वादन किया 
जाता है; ओर जहाँ खाना-पीना ``" ठहरता है, ओर जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया `" बाहर 
निकर्ता है । ओर जो ङुछ ओर भी शरीरमें प्रति-शरीरमे आकाश या आकादा-विषयक है । यह 
सब राहुर ! आध्यासिक आकाङा-धातु कष्टौ जाती हे! जो कुछ आध्यास्मिक आकाशश-धातु कही 
जाती दै ओर जो कुछ बाह्य आकाश-धातु है, वह आकाश धातु ही है, "वह न भेरी है'-""11 

“राहुर { पृथ्वी-समान भावनाकी भावना (= ध्यान) कर । पृथ्वी-समान भावनाकी 
भावना करते हुए, राहुर ! तेरे चित्तको, दिरुको अच्छे रूगनेवारे स्पशं--चित्तको चारो ओरसे 
पकड़कर न चिमरगे । जसे राहुर ! प्थ्वीमे छुचि ( = पवित्र वस्तु ) भी कते ई", अशुचि भी 
फकते है । पाखाना भी" "पेशाब", कफ ˆ`, पीव" ,*" "रोह `“ । उसमे परथ्वी दुःखी नीं 
होती," "ग्कानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; तू राहुर ! पृरथ्वी-समान भावनाकी 
भवना कर । पृथ्वी-समान भावना करते राहु ! तेरे चिन्तको अच्छे रूगनेवाङे स्प "न 
चिमटेगे । 

““आप ८ = जल )-समान “1 जैसे राहुर ! जरम छुचि भी धोते ह" 

“तेज (= अग्नि )-समान `" । जसे रार ! तेज शुचिको भी जलाता हे "1 

""वायु-समान “जसे राहुरु ! वायु छचिके परास भी बहता हे ˆ“ । 

““आकार-समान "1 जैसं राहुरु ! आकाश किसीपर प्रतिष्टित नदीं । इसी प्रकार त्‌ 
राहुर ! अकाश-समान भावनाकी भावना कर । रार ! आकाश-समान भावनाकी भावना करने- 
पर, उत्पन्न इए मनढो अच्छे खुगनेवार स्यं, चारो ओरसे पकडकर चित्तको न चिमरटेगे । 

““राडूरु ! मैत्री (= सबको भित्र समञ्चना )-भावनाकी भावना कर । मैत्री-भावनाकी 
भावना करनेसे राडुल ! जो व्यापाद ( = द्वेष ) है, उससे छट जायगा । 

“राहु ! करुणा-( = सारे प्राणिर्योपर द्या करना ) भावनाकी भावना कर । करुणा 
भावनाकी भावना करनेसे राहुर ! जो तेरी विषिसा (= पर-पीडा-करण-इच्छा ) है, वह दु 
जायगी । 

“राहुर ! दिता (= सुखी देख प्रसन्न ्टोना )-भावनाकी भावना कर ।`""राहुरु ! जो 
तेरी अ-रति (= मन न रुगना ) है वह ट जायेगी । 

“रारू ! उपेक्षा (= शुकी शच्ुताकी उपेक्षा )-भावनाकी भावना कर । ˆ" जो तेरा प्रतिव 
(= भ्रतिददिसा ) हे, वह हट जायगा । 

“रार ! अ-छुभ (= सभी भोग बुरे ह )-भावनाकी भावना कर ।-""जो तेरा राग हे वह 
चखा जायगा । 

“राहुल ! अ-नित्य-संक्ञा ( = खभी पदां अ-नित्य हें )-मावनाकी भावना कर ।*""जो 
तेरा अस्मिमान ( = अहंकार ) है, व छुट जायगा । 

१. देखो पृष्ठ ११९ । 


२. देखो एषठ १२० ! 
३. देखो पृष्ठ १२० । 
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“रार ! अणापान-सति (= प्राणायाम )-भावनाकी भावना कर । आणापान-सति 
भावना करना-बद़ाना, राहुर ! महटाफल-प्रद बडे माहारम्यवाला है । रारू ! आणापान-सति- 
भावना भावित होनेपर, वदद जानेपर, कैसे महा-एल-प्द्‌ “होती है १--राहरु ! भि्ु अरण्ये 
बक्षके नीचे, या शल्य-गृहमे आसन मारकर, शरीरको सीधा धारण कर, स्म्ततिको सम्मुख रख, 
बैखता है । वह स्मरण रखते सांस छोदता है, स्मरण रखते सौल रेता है, रूम्बी सोसि छते 
“ख्म्बी सोत छोड़ रहा हूं" जानता हे । लम्बी सस रेते छम्बी साँस छे रहा हं'--जानता हे । 
छोरी सस छोदते""। छोरी साख रेते“ “सारे कायको अनुभव ( = प्रतिसंवेदन ) करते साँस 
छोड़." सीखता है । "सारे कायको अनुभव करते म्सौँस दैः सीखता है । कायके संस्कारै. 
को दबाते हु सांस छोड. ,“" सांस द'-सीखता है । श्रीतिको अनुभव करते संस 
छो.“ । ‹ "`स रयः सीखता है । “सुख अनुभव करते. -। “चित्तके संस्कारको अनुभव 
करते" + “चित्तके संस्कारोको दबाते इष" "ˆ । "चित्तो अनुभव करते"--* । "चिन्तको प्रमोदित 
करते" “" । “चित्तको समाधान करते "“ “1 “चित्तो ८ राग आदिसे ) विमुक्त करते""। “(सव पदार्थो 
को ) अनित्य देखनेवाका हो "ˆ । ८ सव पदार्थोमिं ) विरागकी दृष्टस" । ( स पदा्थोमिं ) निरोध 
(= विनाश )की दृष्टस" । ^( सब पदार्थों ) परित्यागकी दृष्टिसे सस छोड." सीखता ह । 
परित्यागकी दष्टिसे सांस द--सीखता है । राहुर ! इस प्रकार भावना की गईं, आणापान-सति 
महाफरु-दायक, ओर बड़े माहात्म्यवारी होती है । राहुर ! इस प्रकार भावना की गयी, बदा 
गदं आणापान-सतिसे जो वह अन्तिम आश्वास (= सांस छोड्ना ) प्रश्वास (= सांस रेना ) हे, 
वह भी विदित होकर, ख्य ( = निरुद्ध ) है, अ-विदित होकर नदीं । 

भगवानूने यह का, आयुष्मान्‌ राले सन्तुष्ट हो, भगवानूङे भाषणङा अभि- 
नन्दन किया । 


६ ३-चृटमाटुक्य-सुत्त (२. २.३) 


देखा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाधपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 
तब एकान्तम स्थित विचार-मग्न आयुष्मान्‌ मादु कय-पुत्ते चित्तम यष्ट वितकं उत्पन्न 
इआ---““भगवानूने जिन इन दर्ियोको ॐ-उयाकृत ( = अ-कथनीय ), स्थापित ८ = जिनका 
उत्तर रोक दिया गया ), प्रांतक्चिक्त ( = जिनका उत्तर देना अस्वीकृत हो गया ) कर दिया है-- 
८ १ ) "लोक शादवत ( = नित्य ) है", ( २ ) रोक अ-श्ाश्वत है", ८ ३ ) “रोक अन्तवान्‌ हेः, 
(४ >) “खोक अनन्त है", (५) (जीव शरीर एक है, (६) “जीव दूसरा हे, शरीर दूसरा है", 
(७ >) "मरनेके बाद्‌ तथागत होते है", ( ८ ) "मरनेके बाद्‌ तथागत नदीं होसे", ( ९ ) “मरनेके 
बाद तथागत होते भी ह, नीं भी होते है", ( १० ) (मरनेके बाद तथागत न-होते है, न-न्ी- 
होतें हे" 1 इन ८ दियो )को भगवान्‌ मुद्चे नहीं ब्रते । जो ( हि ) भगवान्‌ मुके ( इन्दं) 
नहीं बतराते, यष्ट मुषे नहीं सचता = सुद्चे नहीं खमतः । सो मे भगवानुके पास जाकर इस बातको 
पू; यदि मुञ्चे भगवान्‌ कंगे-( १ ) “रोक शाश्वत हे" या १० ) 'मरनेके बाद तथागत 
न-होते है, न-नही-होते है"; तो मे भगवान्‌के पास ब्रह्मचये-वास ( = शिष्यता ) करूंगा । यदि 
सुकषे भगवान्‌ न॒ बतसयेंगे-( १ ) "रोक शादवत हे" याः. १० ) “मरनेके बाद तथागत न- 
होते हे, न-नही-होते ई"; तो मे ( भिक्षु- ›शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन ( = गृदस्थ-आश्रम ) 
मे लोर जाङगा ।' 

तब आयुष्मान्‌ मादंक्य-पुत्त सायंकालको श्रतिसंद्धयन ( = एकान्तचिन्तन, विचार-मभ्न 
होना )से उठकर जह भगवान्‌ थे, वहं" ` जाकर भगवानूको अभिवादन कर प्क जोर वैठ राये । 
प्क जर बैठे आयुष्मान्‌ मालं क्यप्‌त्तने मगवानूसे यह कडा-- 

“"भन्ते ! ˆ - "यँ मेरे चित्तम यह वितकं उन्न इुजआ--“भगवानूने जिन इन टियोको अ- 
वयाङृतः--तो मैं रिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन (आश्रम मे रोर जाऊंगा ।' यदि भगवान्‌ जानते 
है--( , ›) “लोक शाइवत है", तो भगवान्‌ मुदे बतायं -“लोक श्ावतत हः । ( २ >) यदि भग- 
वान्‌ जानते हँ--“रोक अशारवत हे", तो भगवान्‌ मुद्चे बतरये--“लोक अशाइवत है” । यदि भग- 
वान्‌ नहीं जानते, कि लोक शाइवत है, या लोक अशाईवत है"; तो न जानने समञ्चनेवारेके रिय 
यही सीधी ( बात ) दै, र वह ( साफ कह दे )--मं नदीं जानता, सुश्चे नदीं मालम' 1 `" "यदि 
भगवान्‌ जानते है--( ९ >) “मरने बाद्‌ तथागत होते भी हें, नहीं भी होतेह; तो भगवान्‌ 
सुचे बतर्ये--“मरनेे बाद्‌"--" । यदि भगवान्‌ जानते है--( १०) “मरनेके बाद्‌ तथागत 
न-होते हे, ननं होते दै, तो भगवान्‌ सुस्े बतलारये--“*“ न-नहौं होते ह" । यदि भगवान्‌ नहीं 
जानते--: “होते भी है, नद भी होते" या “““"न होते है, ननदी -दोते"; तो न जानने समञ्चने- 
वाखेके ख्य यष्टी सीधी (८ बातत) है, छि वह ( साफ कदे )-भे नहीं जानता, सुस्े नहीं 
मासः ।? 
र “क्या माटुकयपुत्त ! मैने वक्षसे यह कडा था--“आ, मालुंक्य-पुन्त ! मेरे पास ब्रह्मचयै 
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वास कर, मँ तुशे बतला $गा--( + ) "लोक शाश्वत है", “““( १* ) “मरनेके बाद तथागत न- 
होते है, नन्ही -होते है” १” 

""नर्ही+ भन्ते !” 

^क्या तूने मुश्चसे यष्‌ कहा थाम भन्ते!” भगवानूके पास ब्रह्मच्यवास करगा, 
भगवान्‌ युक्षे बतलायें ८ १ ) "लोक श्रवत है", -“( १० ) “मरनेके बाद तथागत न-होते दै, 
न-नही-होते है" ?" 

"नहीं, भन्ते 1 

“हस प्रकार माल्ुंक्यपुत्त ! न मने तुक्षसे कहा था“? न तूने मुक्षसे कष्टा 
यथा-न भन्ते ! "1 पसा होनेषर मोघ-पुरुष ! ( = फजूरके आदमी >) ! तू क्या होकर किसिका 
प्रत्याख्यान करेगा ‰ 

“माद क्य-पुत्त ! जो रेसा कहे- मै तब तक भगवानूॐे पास ब्रह्मचर्यवास न करूगा, जब 
तक भगवान्‌ सुक्षे यह न बतरवें--( १ ) “लोक शादवत हैः “*"या ( १०) ˆ -न-होते है, न- 
नहीं-होतेः; ८ फिर >) तथागतने तो उन्दें अघ्याङृत क्रिया ह ओर वह ८ बीच ही ) मर जायेगा । 
जञेसे मालुंक्यपुत्त ! कोद पुष गाढे रेपवारे विषसे युक्त शर्य ( = वाणङ़े फल से विधा हो; 
उसके हित-मित्र भाद-बन्धु शस्यचिकितसक भिषक्‌ ( = वैद्य )फो रे आवें । ( ओर ) वह (षाय) 
यह कहे- मै तब तक इस शट्पको नहीं निकारने दूंगा, जब तक कि अपने बेवनेवारे उस पुरुष- 
कोनजानदू कि वह क्षन्निय हैया ब द्मण, वैद्य है( = वेस्ल) या श्ुद ८ = खद्‌) , “मै 
तब तक इस शर्यको नहीं निकालने दूँगा, "ङि वह पुरुष अयु नामका अमुक गोत्रका &* । ““" 
फ वह पुष ( कदम ) रम्बाहे, नायादहै,या मक्लोरा है" । `“ कि वह पुरूष काला हे, इयाम 
हे; या मंगुर ( -मछी )ॐ रंगका है" । “-किं वह अमुक भाम या निगम ( =क्स्वे)या 
नगरमे ८ रहता >) ह° ।“* “भँ तब तक इस शल्यको नहीं निङारने दूंगा, जब तक कि उस बेघने- 
वारे धनुषको न जान द. , @ वह चाप हैया कोदण्ड । ˆ" "ज्याको न जान, किव अक्‌ 
( = मदार )कषी, या संेकी, या नहार ( = तत )़ी, या मरव( = मरवा की या क्षीरपर्णीं 
( = दुधिगजडीफेकी है'। “काण्ड ( =शर, वाणो न जान दु, कि बह कच्छ 
८ = जलाशये तटपर स्वयं उगे सपंत )काहे, या रोपे ( सपंत )का हैः । -“"तीरके परको 
न जान, किं वह बाजका, या गिद्ध; कौज, या चीरु (८ = ऊरुक ), या मोर, या शिथिरहनु 
( पक्षी का है । "तीरे गिद॑ंङी तांत ( = नहा )को न जान लु , कि वह गायकी, या सकी, 
या गोरव ( = सिंह १), या बन्द्री हैः ““-शल्थ (८ फरो न जान, किं वह 
शल्य है, या श्चुरप ( = खुष्पे जैसा फर ), या वेकण्ड, या नाराच, या वत्सदन्त ( = बरडेके 
दती तरह ), या करवोर-पत्र ( = करेरूङ पत्री भांति एक नोंकृवाला ) । ( एसा होनेपर ) 
मादुक्य-पुन्त | वड तो अज्ञात रह जायगे, ओर यह पुरूष मर जायेगा । रेखे ही मादुंकपर- 

| जो रेसा क्े-श्ने तब तङ “(फिर ) तथागतने तो इसे अ-उयारूत ( = कथनका 
अविषय ) किया है, ओर बह मर जायेगा । 

"मादु कपुत्त ! ( १,२ ) “लोक शाइवत है--इस दश्िके होनेपर ही क्या ब्ह्मचर्यवास 
होगा १--रेसा नहीं । “नोक अशाइवत है" इस दिके होनेपर ही क्या ब्रह्म चयैवास होगा {-- एसा 
भी नही । माद्ुंकयपुक्त ! चाहे लोक शाख्वत दै"--यह ष्टि रदे, चे “लोक अ-शास्वत हैः 
यह दृष्टि रहे; जन्म हे ही, जरा है ही, मरण ह ष्ठी, शोक रोना-कोंदना दुःख दौर्मनस्य परेशानी 
ह ही, जिनके इसी जन्ममे विधात ( के उपाय ) को मँ बतराता दं । "1 
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“माल्यं ्यपुत्त { ( ९, १० ) ““मरनेके बाद तथागत ( = मुक्त पुरूष ) होते भी है, नहीं 
भी शेते ईै"---यह दशि रे, चाहे. --“न होते ई, न-नही-होते है" यह दि रहे; जन्म है हो `, 
जिनके कि इसी जन्मे विघात ( क उपाय )को मै बतराता हू । 

“इसील्यि मालुंक्यपुत्त ! मेरे अ-उयाछृत ८ = वचनके अविषय ) को अभ्याकृतके 
तौरप धारण कर ओर मेरे उग्राङतकको भ्याङृतङे तौरपर धारण कर । 

“मादु क्यपुत्त ! क्या मेरे अ-व्याङृत ह {-( १ ) “लोक शाइग्त है'--यह मेरा अ- 
व्याकृत ३," *( १९)“ -न-होते है, न-नही-होते है" यह ˆ“ "मेरा अ-दयाङ्‌त है । मादय पुत्त ! 
किंसल्यि इन्दं डैने अ-व्याङ्‌त ८ का ) है !- मालय पुत्त ! यह ( = इनका व्याकरण, 
कथन ) सार्थक नहीं, आदि-बह्मच यै-उपयोणी नहीं है; ( ओर ) न यह निर्वेद = वैराग्य, निरोध 
= उपशम (= शान्ति ), अभिश (= लोकोत्तर ज्षान ), सम्बोध (= परम ज्ञान ), निवाणके 
ख्ये ( आवदयक है; इसख्यि मैने उन्हे अ-व्यारृत किया । 

“'माटुक्य-पुत्त ! क्या मेरे व्याकृत (= कथित, कथनके विषय >) हँ {--( १ ) ध्य 
दुःख है" इपे भने व्याकृत किया, (२ ) यह दुःख-सखमुदय (= हेतु," उत्पत्ति ) दै--इसे 
मैने व्याङृत किया, (३ ) यह दुःख-निरोघ है", (४ ) भयह दुःख-निरोध-गाभिनी प्रतिपद्‌ 
है'-इसे मेने व्याकृत करिया । मालुंकयपुत्त ! किसखिये इन्दे मैने व्याकृत क्रिया दै !- 
मालुंक्यपुत्त ! यह सा्थंक है, आदि-ब्रह्मचरथ-उपयोगी है, ( ओर ) यह निवेद ˆ“ `निर्वाणके लिये 
८ आवश्यक है; इसख्यि मैने इन्दं व्याकृत किया । 

"सख्यि मालंक्यपुत्त ! मेरे अ-उयारृतको ज-व्याकृतके तौरपर धारण कर, ओर मेरे 
उयाङ््‌तको ग्याकृतके तौरपर धारण कर । 

भगवान्‌ने यह कहा; सन्त्र हो आयुष्मान्‌ माटंकयपुत्तने भगवानूके भाषणका अभि- 
नन्दन किया 1 
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सा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमे अनाथपिण्ड्किके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

वर्ह भगवानने भिश्षु्ओंको सम्बोधित किया--““भिष्चुओ !” 

“भदन्त !'-( कट >) उन भिश्चुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“्याद है न भिश्चुज ! तुम्हे, मेरे उपदेशे पाच अवरभागीय 
संयोजन ?"" 

पेसा पूनेपर आयुष्मान्‌ मादु कयपुकत्तने भगवानूसे यह कहा--““भन्ते ! याद्‌ है, सुञ्ञ 
भगवानूके उपदेशो पाँच अवर-भागीय संयोजन ।? 

“मालुंक्यपुत्त ! तो मेरे उपदेश तुञ्चे केसे याद है"? 

“भभन्ते ! ( 4 ) सत्काय-दष्ठि ( = नित्य-आत्मवाद )7़ो मैने भगवानूका उपदेशा अवर- 
भागीय ( = ओरंभागीय )-सं योजन धारण क्रिया है । ( २ ) विचिकित्सा ( =. संशय)को `ˆ । 
८३ > शीटवत पराम ( = शीर ओर तको ही सब कुछ मानना }को--। ८ * ) काम- 
च्छन्द्‌ ( = भोगमे अनुराग को "1 ( ५ ) व्यापाद्को "“"1 

“मादु कयपुत्त } इस प्रकार पांच अवरभागीय-संयोजनोको किसे उपदेश देते तने 
सुते सुना !? मा लटंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीथं ( = मत )के परिव्राजक रेसी तरण उपमाके उपा- 
रम्भसे बहते हैँ 1“ "उतान ८ ही ) सो सकनेवारे अबोध छोटे बच्चेको सत्काय ( = आत्मवद्‌ ) 
भी नहीं होता, फिर कासे उसे सत्काय-दष्ि उत्पन्न होगी ? ( हँ ) सत्काय-दश्िका अनुराय 
८ = संस्कार ) तो रहता है, उसक्रे साथ चिमटा । `` छोटे बच्चे धम ( = मानसि विचार ) 
भी नहीं होते, कसि उसे विचि कल्सा उत्पन्न होगी ? ८ हाँ ) विचिकित्साका अनुश्चय तो रहता 
है, उसके ( मनक ) साथ चिमटा 1“ "छोटे बच्चेठो शीर (८ = सदाचार ) भी नहीं होता, करटा खे 


उसे शीकोमिं शीकवत-परामक्षं उत्यन्न होगा, शीर-व्रत-परामरश -अनुज्ञय तो रहता है"“। "छोटे 
बच्चेको काम भी नहीं होते, कहांसे उसे कामोमे कामच्छन्द्‌ उत्पन्न होगा ? “""कामच्छन्दानु- 
हयाय तो रहता है ` “1 ˆ“ “छोटे बच्चेको शक्ति भी नहीं होती, काँ से उसे ्यापाद्‌ ८ = उत्पीड- 


नेच्छा ) उत्पन्न होगा ?*"व्यापाद्‌-अयुश्षय तो रहता है उसके साथ चिमटा ! मालुंक्यपुत्त ! 
अस्य दुसरे ती्थ॑वारे परिव्राजक रेसे बर्चोको बहरात्रेसे बहरते हैँ 1" 

एेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह कहा-- 

“भगवान्‌ ! इसीका कार है, सुगत ! इसीका कारु है, कि भगवान्‌ पाच अवरभागीय- 
संयोजनोका उपदे करं, भगवानूसे सुनकर भिश्चु धारण करेगे ।” 

“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनम करो, कहता हूं ।*" 

“अच्छा, भन्ते {--( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्दन भगवानूको उत्तर दिया । 
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भगवान्‌ने यह कहा“ आनन्द ! आ्योकि दनसे वंचितः.ˆ* अज्ञ, अनादी 
सत्काय-द्िसे पयुंल्थित्त = सत्काय-दष्टिसे परेत ( = व्याप्त ) चिनत्तसे विहरता है । वह॒ उत्पन्न 
सत्कायदृष्टिसे निकरुनेके ( रास्ते को ) ठीकसे नहीं जानता । उसकी वह न हाद (= अप्रति- 
विनीत ), दृदृताप्राक्ष सत्काय-दष्टि अवरभागीय-संयोजन है । वह विचिकिर्सासे पयुंष्थित, 
विचिकिरसासे व्या्-चित्त हो विहरता है । घह उत्पन्न विचिकिरसासे निकरनेके ( रास्तेको ) ठीक 
से नहीं जानता । जसकी वह न हाई, द्ृता-प्रास्च विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है । वह 
श्ीटःवबत-परामदंसे "1" काम-रागसे (= कामच्छन्द ) ˆ“ "1" "व्यापादसे 1 

“ओर आनन्द ! आर्यौके दशेनसे अभिक, आर्य॑धर्मसे परिचित, आर्यधर्मे सुधिनीत 
( = सुनिश्चिश्चित ), सप्पुरुषोके दशंनसे अभिक, सखत्पुरुष-धममंसे परिचित, सत्पुरुष धमैमे सुविनीत 
आय श्रावक सत्काय-दश्िसे पयुंस्थितत = सत्काय-दृष्टिसे ग्या्च चित्त हो नहीं विहरता । बह उत्पन्न 
इद सत्काय-दष्िसे निकलनेके ८ रास्तेको ) ठीकंसे जानता ह; ( जिसके कारण ) उसकी वह 
सत्काय-दष्टि अनुराय ८ = संस्कार )-रहित बन नष्ट हो जायेगी ! वह विचिकित्ससे" 1 वह 
शीखवत-परामद्से "1 वह काम-रागसे ˆ| वह व्यापादसे ˆ" । 

‹'आनन्द्‌ ! पच अव रभागीय-संयोजनेके प्रहाण (= नाश )क र्िषुजो. मागं है=जो 
प्रतिपद्‌ है, “` उसे बिना वह पाच अवरभागीय-संयोजनौको जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह 
सम्भव नहीं । जसे, आनन्द ! सारवान्‌ खडे महावृक्षकी छार्को विना कषे, गुहे (= फेग्ग ) को 
बिना काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नर्ही; रेखे ही आनन्द ! पाच अवरभागीय- 
संयोजनेके प्रहाणके किष“ सम्भव नहीं । आनन्द्‌ !*“" जो मागं है = जो प्रतिपद्‌ है, उसे पाकर 
वह पाच अवरभागीय-संयोजनोको जानेगा ˆ` , यह सम्भव है । जसे, आनन्द ! सारवान खड़े महा- 
बृक्षकी छालको काटकर, गुदेको काटकर सारका काटना होगा, यह संभव है; रेमे हयी आनन्द !*““ 
ज्ञेसे, आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी काक-पेया ( = करारपर तरैटे बैठे कौवेके पीने योग्य 
रबाच्‌ > हो; तब एक दुर्बरु पुरुष ८ यह कहता ) अवे-मँ इस गंगानदीके भरवाहको बाहे 
तिद्ध काटकर; सकुशरु पार चखा जागा । ८ ओर ) बह गंगानदीके प्रवाहको बांहसे तिष्ठे काटकर 
सशर पार नद्य जा सके । एेसेदी आनन्द ! सत्कायके निरोध ( = नाश )के किष धर्म-उपदेश 
किये जाते समय जिसका चित्त प्रसन्न नहीं होता, नहीं क्गता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त 
नहीं होता; उसे दुब॑र पुरुषकी भी भति जानना चाणु । जसे आनन्दं { गंगानदी जरसे करार- 
तक भरी, काक-पेया हो; तब एक बरुवान्‌ पुरूष ( यह कहता ) आवे-मे "पार कर॒ जाऊंगा । 
( ओर ) वह `` -सकुशरू पार जा सके । रसे ही आनन्द्‌ ! सत्काय-निरोधके लषु घर्म॑-उपदेश किये 
ज्ञाते समय जिसका चित्त प्रसन्न होता है `“", उसे बख्वान्‌ पुरूषकी भोति जानना चाहिये । 

“आनन्दं ! पाँच अवरभागीय-संयो जनके नारके रिष क्या मागं हे, क्या प्रतिपद्‌ क) 
य आनन्द ! भि उपधि ( = विषय को लयागकर, अङुशर-घमों ( = बुराइयों )को हटाकर 
काथिक-दौष्ठुल्यो ८ = चचरुता )को सवथा शांत कर, कामोसे विरहित“ ""ध्रथम-ध्यानको प्रास 
हो विहरता है । वह जो कुछ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विल्ञानसे सम्बन्ध रखनेवारे धमं 
(= पदाथं ) है, उन्दं अनिव्य, दुःख, रोग, गं ड (= फोड़ ), शल्य, धाव, आब्राधा ( = पीड़ा ) 
पराये, भ्ररोक ( = नामान ), शून्य, ओर अन्‌-आात्मके तारपर देखता हं । वह उन धर्मस 
चित्तको निवारण "करके अस्रुत (= निर्वाण ) धातु (= पदं )की ओर चित्तो एकाग्र करता 
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है--ह शांत प्रणीत (= उत्तम ) है, जो कि यह संस्कारोका शमन, सारी उपधि्योका परि 
त्याग, तृष्णाका क्षय, त्िराग, निरोध ८ रूपी ) निर्वाण ह । वह उस (८ अश्तपद, तृष्णाक्षय मे 
स्थित हो आखवो (= चित्त-मों )के क्षयको प्राक्च होता ह । यदि आखखवोके क्षयको नीं प्राक्त 
होता, तो उसी धम-अनुरागसे, उसी धर्म॑-नन्दीसे पांचा अवरभागीय संयोजनोके श्चयसे, 
ओपपातिक ( = देवता ) हो, वहाँ ( देवरोकम ) जा निर्वाणको प्राक्च होनेवाला है, ( वह ) उस 
` लोकसे रोटकर आनेवाखा नहीं होता । आनन्द ! यह भी मागं, प्रतिपद्‌ दहै, पांच अवरभागीय 
संयो जनोके नारके लिये । $ 
“ओर फिर आनन्द ! भिक्षु वितकं विचारके शांत होनेपर "“ "° द्वितीय-ध्यानको प्राप हो 
विहरता है ।*.“'तृतीय-ध्यानको' ` “° । “* चतुथं-ध्यानको `“ । ओर फिर आनन्द ! भिष्ठु रूप- 
खंज्ञाके सवथा छोढने `ˆ * आकाङ्ानन्त्यायनको प्राक्च हो विहरता हैˆ-*1.**: विज्ञानानन्त्याय- 
तन" 1"*"° आकिंचन्यायतन ` + ˆ  नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता हे । बह जो 
कछ वहाँ वेदना, संज्ञा“ -, उस लोकसे रोटकर आनेवाा नहीं होता । आनन्द ! यह भी मागं = 
प्रतिपद्‌ है 1” 
। “भन्ते ! यदि यही मागं, प्रतिपद्‌ है, पांच अवरभागीयसं योजनोके प्रह्टाण ( = नाश्च ) 
के ल्ि; तो भन्ते ! क्यों कोई भिश्चु॒चेतो-विमुक्ति (= ष्टे चित्त-मलों ) वे होते हँ, कोई 
भ्रज्ञा-विमुक्ति वारे १ 
“आनन्द † इसे मेँ इन्द्रिय (= मानसिक शक्ति के)-मेदके कारण कहता हूं ।'” 
भगवानूने यह का, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन 
या । 
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६५-भदालि-सुत्त (२. २. ५) 


रेखा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिषण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 
वहा भगवानूने भिश्चुओंको सम्बोधितत किया--“भिष्वुभो ! 

“भदन्त !**--( कह ) उन भिश्युओनि भगवाूको उत्तर दिया । भगवानूने यह कदा- 
“भिश्ुओ ! मै एक आसन-मोजनका सेवन करता ह । "एकं आसन-भोजनको सेवन करनेसे 
मै ( अपनेमे ) निरोगता = निर्व्याधिता, फुतीं, बरु ओर सुख (पूवक ) विदारको देखतः दँ । 
जाजो, भिश्वुमो ! तुम भी एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन सेवन करनेसे तुम 
भी निरोगता “ “` सुख-विहारको देखोगे 1" 

एसा कहनेपर युष्मान्‌ भदाटिने भगवानूसे यह कहा--““न भन्ते ! एक आसन-भोजन 
को सेवन नहीं कर सकता । एकं आसन-भोजन सेवन करनेपर भन्ते ! युक्च कौृत्य (= चिता ) 
शोगा, उदासी (= विप्रतिसार ) होगी 1" 

“तो मदाक्ति ! जहां तु निंत्रित हो, वँ ( भोजनका ) एक भाग खा दूसरे भागको छे 
जाकर ( दूसरी बार ) खाना; इस प्रकार खा कर भी भदाकि ! तू गुजारा कर सकता है ।*? 

““एसे भी भन्ते ' मेँ भोजन नहं कर सकता । एसे भोजन करनेषर भी भन्ते ! मुषे कोक्त्य 
दोगा, विप्रतिसार होगा ।? 

तब जायुष्मान्‌ भदालिने भगवानके शिश्चापद्‌ (= भिश्यु-नियम ) बनाते समय, भिष्ु- 
संघके दिक्षा ग्रहण करते समय उपेश्चा ८ अनू-उप्साह की । तब आयुष्मान्‌ मदाछि उस सारे 
तिमासे भर भगवान्‌के सम्मुख नही गये; क्योकि वह्‌ शास्ता-के-शासन ( = बुद-घमं > दिक्षा 
का धूरी तरह पान करनेवाले न थे । 

उस समय बहतसे भिष्षु ( यह स्यार करते ) भगवानूका चीवर-क्म (= वस सीना ) 
कर रहे थे, कि चीवर तैयार हो जाने पर तीन मास बाद भगवान्‌ चारिका (= पर्यैटन »के लिये 
जायेंगे । तब आयुष्मान्‌ भदाछि जहाँ वे भिश्चु ये, वह. .-जाकर उन भिष्ुजेके साथ `` ` समभ्मो- 
दन" कर, एक ओर वेढे गये, एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ भदारिसे उन भिष्चुओने कहा-- 

“आचुस भद्ालि ! यइ भगवानूका चीरव-क्मं किया जा रहा हे; चीवर तैयार हो जानेषर 
तीन मास बाद भगवानू चारिकाको जाये गे । अच्छा, आबुख भद्वाखि ! इस बात ( = देखना को 
भच्छी तरद मनमे करो, मत पीछे ( यह ) अधिकं दुष्कर हो जये 

भिष्चुजोको “अच्छा, आवुख !* कह, आयुप्मान्‌ भदारि जदाः भगवान्‌ थे, वहाँ `" "जाकर 
भगवानूको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एकं ओर बैठे आयुष्मान्‌-मडारिने भगवानूसे यह 
कदा-- । 

“भन्ते { बार, मूढ = अ-ङुशर जसे सुञ्चसे अपराध ( = अत्यय ) डज जो कि भगवानूके 
शिक्षापदं बनाते समय, भिश्ु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय मेने उपेक्षा प्रकट की । भन्ते ! भग- 
वान्‌ मेरे उस अपराधको क्षमा कर, भविष्यसे संवर ८ = रक्षा )के लिये । 
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“तो, भद्ालि ! बार, मूढ = अकुशल जसे तुद्चसे अपराध इजा, जो कि मेरे शिशक्षापद्‌ बनाते 
समय, भिश्चु-संघके रिक्षा महण करते समय तूने उपेश्चा प्रकट की । भदालछि ! तुज्ञे यदह भी स्यार 
नहीं गुजरा किं भगवान्‌ श्रावस्तीमे विहर रहे है, भगवान्‌ भी सुनने जनेगे--"भदालि नामक भिष्ु 
शास्ता के शासनम हिक्षाको पूरा नहीं करनेवाला हेः । भद्रि यह भी स्यार (= समय ) 
नहीं गुजरा कि बहुतसे भिक्षु श्रावस्तीमें वर्षावासके जिय आये हुये है, वे भी जनेगे--*भहालि 

* शिक्चाको पूरा करनेवाला नदीं है" । भदाछि ! तुद्चे यह भी ल्या नहीं गुजरा कि बहुत सी भिक्षु- 
णियाँ श्रावस्तीमे वर्षा-वासके स्यि आदं हु है "“"। भद्राछि ! तुञ्चे यह भी ख्याल नहं गुजरा कि 
बहूुतसे उपासक श्वावम्तीमे बस्ते दै“ 1“ बहुतसी उपासिकार् श्रावस्तीमे बसती है" "1 "ˆ" बहुत 
से दूसरे तीथं (= मत के श्रमण-बराद्यण श्रावस्तीमे वर्षा-वासके खियि आये द्ये, वे भी 
जाने गे--श्रमण गौवमका श्रावक, एक स्थविर ( = ब्ध ) भद्ालि नामक भिश्चु, श्रास्ताके कासनमें 
शिक्षाको पूरा करनेवाला नहीं है, तुञ्चे यह भी ख्यार नहीं गुजरा ?* 


“भन्ते ! बाख ˆ" रमन्ते ! भगवान्‌ मेरे अपराधको क्षमा करं भविष्यसे संवरके खिये ।* 
"तो मदाछि ! ˆ" भिष्ु-संधके शिक्चा ग्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रक्टकी।तोक्या 
= ५ „= ल € ् = 4 
मानता ह, भद्वाछि ! यहां कोद उभता-भाग-वियुक्त (= अद॑व ) भ्ठ हो, उस्म यष्टक्हू-- 
आ भिक्षु ! त्‌ पंकमे मेरे लिये पार होनेका (रास्ता) बनजाः। तो क्यावह पारहोनेका 
( रास्ता ) बनेगा, या ( अपने ) शरीरको दूसरी ओर छकायेगा, या "नदीं? कहनेवाख होगा ?? 
“एसा नदीं, भन्ते !* 


“तो क्या मानता है, मदा ! यहाँ कों प्रज्ञा-विमुक्त भिष्ठु हो“ “` काय-साक्षी ' 
""" टश्ि-प्राक्त "1" ` `द्धा-विमुक्त "` धर्मान सासी "` "1 "" ` ्रद्धानुसासै "` "या "नयी कहनेवाखा 
होगा ॥॥, 

‹"एेसा नद्धं भन्ते !* 

“तो क्या मानता हे, भारि ! क्या त्‌ उस समय उभतो-माग-विमुक्तं था," "या ्द्धा- 
खसारी था 

“नहीं ( था ) भन्ते 1 

“तो भदालि ! उस समय त्‌ रिक्त, तुच्छ अपराधी था?" 

“हो, भन्ते !***? भन्ते ! भगवान्‌ मेरे उस अपराधको श्चमा करे, भविष्ये संवर 
के दिये 1" 

“धतो भद्रा ! `"? तूने उपेक्षा प्रकटकी । चूंकि भष्टाङि ! तू अपराधको अपराधके तीरपर 
देख धर्माजुसार ( उसका >) प्रतिकार करता है, ( इसि ) उसे हम स्वीकार करते हैँ । भद्रि ! 
आर्य-विनय ८ = बुद्धधमं मे वह वृद्धि दै, जो कि यह अपराधको अपराधके तौरपर देख भविष्यभें 
संवरे लिये धर्मानुसार प्रतिकार करना हे । 

““भद्ालि ! यहाँ कों भिष्ु शास्ताके शासनमे दिश्ाका पूरा करनेवाला न हयो; उसे यह 
हो--क्यां न मं एकान्त शयन-आसन--अरण्य, वृक्ष-मूर, पव॑त, कंदरा, गिरिगुहा, र्मश्चान, बन- 
भस्थ, अन्भो काह ( = खुली जगह )› पुजाल-पुंजको सेवन करू; शायद मँ उत्तर-मनुष्य-धर्म 
(= मानव ॒स्वभावसे परे ) अर -आये-ज्ञान-दशंन-विरोष ८ = रोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यदाक्ति ) 
का साक्षात्कार करूं 1 ( तब ) एकान्त शयन-आसन ˆ `को सेवन करे । वसे एकान्त विह!र करते 
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उसे शास्ता भी उपदे देते ई, सोच कर ब्रह्मचारी ८ = गुरुभाई ) भी उपदेश देते दहे, 
देवता भी उपदेश दते है, अपने आपको भी उपठेश देता है। इस प्रकार श्रास्ता द्वारा 
उपदिष्ट हो,*" "अपने आप उपदिष्ट हो, उत्तर-मनुष्य धमक, अरु-जायै-सान-दशंन-विदोप का 
नहीं साक्षात्कार करता । सो क्यो !-भदारि ! यदी जो कि वह शास्ताके दासनमें ह्िश्चाको पूरी 
तरह पान करनेवाखा न्दी होता । 

“किन्तु यद्यं मदाछि ! कोई भिश्च शास्ता शासनम रिक्चाका चूरी तरह पान करने- 
बाला होता है । उसको रेखा होता है- क्यों न मै एकान्त शयनासन ( = निवास )"--को सेवन 
कर 1 वैसा एकान्त विहार करते उसे शास्ता भी नद्य उपदेशे," अरमार्य-क्तान-दृरशन-विक्नेषको 
वह साक्षात्कार करता है । सो कसि हेतु ?--भदालि! यदी जो कि बह शास्ताके शसनमे रिशा 
को पूरी तरह पारन करनेवाखा होता हे । 

“ओर पिर भदाकि ! भिश्चु“-? प्रथम-घ्यानको प्राप्च हो विहरता है । सो किस हेतु {-- 
भहारि ! यदी जो कि वह -“*\ 

“जर फिर भदाकि ! भिष्षु ` "* द्वितीय-ध्यानको प्राक्च दो विहरता है 1“ "1 

“जओर फिर भदाकलि ! भिश्च"? तृतीय-ध्यानको प्राक्त हो विहरता हे “1 

"ओर फिर भदाखि ! भिष्चु"""? चतुथं -ध्यानको पर्त हो विहरता है |“ *1 

“ओर फिर भद्ारि ! भिश्चु इस प्रकार चित्तके एकाग्र `" -' इस प्रकार आकार ओर उदेदयके 
सहित अनेक प्र कारे पू्-निवासोको स्मरण करने लगाता है 1 "२ । 


“ओर फिर भद्ाछि ! भि्यु इस प्रकार चित्तके एकाग्र" खग॑को प्राक्च इष है इस 
प्रकार अ-मानुष विशुद्ध दिव्यचश्चुसे "देखने र्गता ह । 

“ओर फिर मदालि ! भिश्ु आस्रवोके क्षयके ज्ञानक टिये चित्तको चुकता है" जब 
यह ( करने )के छ्य ऊुख ( शेष ) नदीं है- इसे जान स्ता है 1" *” 

ेसा कहने पर आयुष्मान्‌ भद्ाणिने मगवानूसे यदह कदहा--“भन्ते ! क्या हतु है =क्या 
प्रत्यय है, जो किं कोदर-कोदई भिक्षु फिर-फिर (८ उसी ) कारणको करता ह १ भन्ते ! क्या है हेव = 
क्या ह प्रत्यय, जो किं कोई-कोद भिष्यु फिर-फिर वैसे कारणको नदीं करता १ 

"“भद्ालि ! कोद भिश्चु निरंतर आपत्ति ( = कसूर ) करनेवाला होता है = आपत्ति-बहुल 
( होता है ) 1 भिष्ुओके कहने पर दूसरा-दू सरा करने लगता है, बाहरकी बात उदा देता है; कोप, 
देष, अ-प्रस्यय ( = असन्तोष ) प्रकट करता है; ठीकसे नही बर्त॑ता, रोम नहीं गिरता; निस्तार 
नहीं खोजता ( = वन्तति ), "जिससे संध सन्तुष्ट हो, उसे करग- यदह नदीं कहता । तब 
मद्यालि ! भिष्षुओंको यह होता है--"आबुख ! यह भिक्षु निरन्तर आपत्ति करनेवाका ह यह नी 
कहता । अच्छा, आयस ! इस भिक्षुकी वेसे-दैसे उपपरीक्षा ८ = जँच ) करो, जिसमे इसका यष 
अधिकरण ( = अभिथोग, मुकदमा, जो उसके कसूरके सम्बन्धमे भिष्ु-सं वमे पेश है ) जल्दी न 
रान्त ( = तै) हो जाये ।' भद्रि ! भिक्षु उस भिश्चुके अधिकरणको वैसे-वैसे जते दै, कि 
उसका वह अधिकरण जल्दी नहीं शान्त होता । 

॥ “भाल ! कोद भिश्चु निरन्तर आपत्ति करनेवारा, आपत्ति-बहुर होता है--( किन्तु ) 

वह भिश्षुओके कने पर दूसरा दूसरा नदीं करने ख्गता । `` “जिससे संघ सन्तु हो, उसे 

१. देखो पृष्ठ ६५-१६ । 
२. देखो धृष्ठ १६ । 
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कर्टगा?--कता है । -* ` भिष्ु उस भिश्चुके अधिकरणको वसे वैसे जँचते है, कि उसका व 
अधिकरण जल्दी ही शान्त हो जाता दै । 

“मद्वालि ! कोद भिश्चु विरल आपत्ति वाला होता है = जापत्ति-बहुरु न्दी होता । वह 
भिष्ुजकि कनेर दूसरा दूसरा करने र्गत है "" "उसका वह अधिकरण जल्दी नदीं शान्त होता 

““""वह भिक्षु ओके कहने पर दूसरा दूखरा नदीं करमे ख्गता `" "उसका वह अधिकरण 
जल्दीही शान्त हो जाता है । 

"मदाकि ! यहाँ कोई भिश्च श्रद्धामाव्र, प्रेममात्रसे रह रहा है । वर्ह माणि ! भिश्चओंको 
यड होता है--आवुस ! यह भिश्च श्रद्धामाच्र प्रेममात्रसे रह रहा है। यदि हम बार-बार इस 
भिश्चुके कारण ( = कसूर-बेकसूरका निण॑य ) करेगे, तो जो ङ शद्धा मात्र प्रेममात्न इसको हे, 
वह भी कहीं इसका द्रूट न जाये । जैसे मदाछि ! किसी पुरुषको एक आंख हो, उसके बन्धु मित्र, 
जाति-भादे उस एक ओंखकी रक्षा करे--जो इसकी एक आंख है, वह भी कीं नष्टन हो 
जाये । रेसे ही भदाछि ! कोद भिश्च श्रद्धामात्र = प्रेममात्रसे बतंता है, "“"वह भी कहीं इसका 
हट न जाये । 

“महाल ! यष हेतु ह = यह प्रत्यय है, जिससे कोड कों भिष्चु बार बार कारण करते 
है । मदि ! यह हेतु = प्रत्यथ है, जिससे कि कोर कोदं भिश्च बार बार कारण ( = दोष) 
नहीं करते 1" 

“भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि पृवंकारमे मल्पतर दिक्चापद्‌ ( = भिष्षु- 
नियम ) ये, ओर बहुत भिक्षु आज्ञा ( = उत्तम ज्ञान ) मे अवस्थित थे ? भन्ते! क्याहेतु है, 
क्या प्रत्यय है, जो # आजकर रिक्चापद्‌ बहुत ईँ, किन्तु अल्यही भिश्च आज्ञामे अवस्थित 
होते ४; ॥॥ 

“महाल ! शस्ता ( = गुर ) तब तकं श्रावकां ( = शिष्यां )के ल्य हिक्लापदका विधान 
नहीं करते, ज्र तक कि यहां संधमें ठ आस्रव (= चित्त-मल)-स्थानीय चमे (काय) हो नहीं 
जाते । जब भटहालि ! संधमं कछ आस्रवस्थानीय धम उत्पन्न हो जते है, तो उन्हीं आखव- 
स्थानीय धमोकि दूर करनेके लिय श्रास्ता संधके लिये शिश्चापदका विधान करतेदह। भद्कि! 
संघमं तब तक कोद आसरव-स्थानीय धमं उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संध महान्‌ नहो गया 
हो! जब्र मदारि ! संघ महन्‌ हो गया होता है, तो यहाँ कोद आखव-स्थानीय धमे उत्प्न 
होते हे; तब `“ "शास्ता संघे लिये शिक्षाषदका विधान करते द्ै। भदाछि ! तत्र तक संघे को 
आल्नवरथानीय धमं नहीं उत्पन्न हीते, जब तक कि संघ बडे लाभको न प्राक्त हो गया हो" "बडे 
यद्याको न प्राक्षहो गया होः" "बहुश्चुत भावको न प्राक्त हो गयाहोः"। रात्रिञ्ष-माव 
(= चिरकारु से अवस्थिति) को नप्राप्च हो गयाहोः-"। 

“भदालि ! तम रोग उस समय थोढे थे, जब किं मैने तुम्दे आजानीयस्वूषमा 
(= आजानीयाद्वोपम) धर्म-पयीय (= सूत्र )को उपदेश किया था । याद है, मदालि १२ 

"नह, मन्ते !?? 

“वहाँ, भदाछि ! क्या कारण समञ्चता हे १ 

“जै भन्ते ! चिरकालसे शास्ताके शासनम शिश्चाको पूरा करनेवारा न था 1? 

“भदा ! यदी हेतु = यद्दी प्रत्यय नीं हे । बल्कि भदालि ! दी्ष॑कारसे नि तेरे जिस 
के भावको जान लिया है--“यह मोधपुरुष ! मेरे धमं-उ पदेदा करते समय, ध्यान करके मन रगा 
कर, सारं चित्तको एकाग्र कर, सावधान दयो धमं नरी सुनता । अच्छा भद्रालि! तोर तुञ्े 
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आजानीयस्खुपम धर्म-पर्यायकछो उपदेश्षता हँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनम कर, कहता द्रं ।'* 

“अच्छा, भन्ते !*--( कष ) आयुष्मान्‌ भद्ाखिने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““ज्ञेसे भद्ाछि ! चतुर चाबुक-सवार भद्र = आजानीय अश्वको पाकर, 
८१) परे मुखाधान ( = रुगाम कगाना आदि का कारण ( = शिक्षा ) करता है। परे न 
जाना कारण होनेसे मुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपरुता, भूर, प्रमाद होते ही है । क्योकि 
वह निरन्तर, करमशः उस कारण (८ = शिक्षा) देनेसे उसे सीख रेता ह । (२) भद्रि! 
निरंतर कमः शिक्षा देनेसे जब बह उसे सीख रेताहे, तो चावुक सवार उसे आगेकी शिक्षा, 
युगाधान ( = जा खीचना ) सिखाता दै । परे न जाना ( = क्रिया ) कारण होनेसे “1 
(३) ``"जब वह उसे सौख रेता है, तो" चाक सवार उसे आगेकी रिक्षा ( = करण ) मंडल 


८ = चक्र काटना )*। ““-खुरकाय ८ = निःशब्दगति )"1 “""ध्ावन ( = सपंट 2)" 
-" रवां ( = दिनहिनानेकी शिक्षा )``। ``" राजगुण ( = एक गति ).। "" "राजवंश 
बण्णिय ( = एकं गति )। `--वछिय ( = एक गति भम प्रवेश करता ह । भद्ाछि ! इन 


दस गुणो ८ = अंगो )से युक्त भद्र = आजानीय अव राजाहं = राज-भोग्य होता है, राज्ञाका 
अंगी कहा जाता है । एेसे ही भष्टाछि { दश अं्गोसे युक्त भिक्षु आवाहन -योग्य, अतिथि-सेवा- 
योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोढने-योग्य, रोकके पुण्य ( बोने )का अनुपम क्षेत्र ( = खेत » होता है । 
किन दशा ( अंगों )खे {-( १) यह, भदाकि ! भिश्चु अशेष खम्यकदटप्िसे युक्त होता है; (र) 
"“ "अशेष ( = सम्पूणं ) सम्यक्‌-संकस्प ˆ" । (३ ) "अशेष खम्यम्‌-वाक्‌'""। ( ४ )"" जरोष 
सम्यक्‌ कर्मान्तः" । (५) "अशेष सभ्यक्‌ आजीव "1 ( ६) अशेष सम्यग्‌ व्यायाम "1 
(७ ) "अशेष सखम्यक्‌-स्मृति। (८ ) अशेष सम्यक्‌-खमाधिः"'1 (९) "अदोष 
सम्यक ( = टीक ) ज्ञान""“। ( १० ) अके सभ्यक्‌-विमुक्ति ८ = खुक्ति, रागद्ेष, मोहसे 
चित्तकी मुक्ति “1 मद्ाछि ! इन दस गुणो से युक्त भिश्च "ˆ "अनुपम क्षेत्र होता हे 1" 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ भ दाकिने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


६६-छङ्कटिकोपम-युत्त (२. २. ६ ) 
रेसा मैने सुना-- 


प्क समय भगवान्‌ अंगुत्तराप' ( जनपद मे आपण नामक अंगुत्तराप ८ वासियों )के 
कस्वेमे विद्वार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्ने समय पहनकर पात्र-चीवर छे पिड ( = भिश्चा)के स्यि आपण 
मे प्रविष्ट हुये । आपणमे पिडचार ( = मधूकरी मोंगना >) करके, पिडपात ( = भिक्षा )से 
निवृत्त हो दिनकरे विहारके रिय एक वन-खण्डमे गये । उस वम-खण्डमे प्रविष्ट हो एक बश्षके नीचे 
दिनके विहारके लिये बेटे । आयुष्मान्‌ उदायी भी पूर्वाह्णके समय पहन कर -एक ब्ुक्षके नीचे 
दिनके विहारके लिये बैरे । 

तब एकान्तम ध्यानावस्य हो बैठे आयुम्मान्‌ उदायीके वित्तम यह वितं उष्पन्न हुज-- 

““अहयो ! भगवान्‌ हमारे बटुतसे दुःखोके अपहता हैँ । अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे सुखों 
८ = सुख-धरमो )# उपहतां ( = नेवल >) हँ । अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे अकुशरु-धरममौँ 
८ = बुराइयों )क अपहर्ता है । अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे ऊुशल-पर्मो ( = भखादयों के 
उपहतां हैँ 

तब्र आयुष्मान्‌ उद्ायी सायंकार प्रतिसह्छयन ( = ध्यान )से उषटकर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
बर्हा गये; जाकर भगवानूको अभिवाद्नकर एक ओर बैठ गये । एकं ओर वैठे आयुष्मान्‌ उदायीने 
भगवानूसे यह कहा- 

भन्ते ! आज एकान्तम ध्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्तम यह वितकं उत्पन्न हुआ--अहो ` “" 
उपहतां दँ ।° भन्ते ! पहरे हम शामको भी खते थे, सबेरेको भी, दिवा ( = मध्याह्न )को भी, 
विकाट ( = अपराह्व)मे भी । उख समय जब भगवानूने भिश्चुओंको सम्बोधित किया--“भिक्ुओ ! 
तुम इस मध्याह्व-बाद्‌ दिनके भोजनको छोडो ।' उस समय भन्ते ! सुने बुरा खगा = दुर्मनता इुदई-- 
“जो करि गृहपति श्वद्धासे हमे उत्तम खाद्य-भोज्य मध्याह्-बाद दिनको देते है, उसका भी भगवान्‌ 
हमे त्याग करना कहते है, उसको भी सुगत हमे छोडना कहते हँ ।' सो हमने भन्ते ! भगवानूके 
परति प्रेम, गोरव, ही ( = रुञ्जा ), अपत्रपा ( = संकोच )का ख्या कर उस विकार भो जनको 
छोड दिया । सो हम भन्ते ! शामको खाते, सबेरे खाते थे । किर वह भी समय आया जव भगवान्‌ 
ने भिक्षुजोको सम्बोधित किया--भिक्चुओ ! तुम इस रातके विकार भोजनको छोडो । उस समय 
भन्ते ! सज्ञे उरा र्गा; दुम॑नता इुद्---"जो कि गृहपति श्रद्धासे हमें उत्तप्र खाद्य-भोज्य रातको 
विकाले देते है, उसका भी भगवान्‌ हमे त्याग करना कहते हँ, उसका भी सुगत हमे छोदना 
कते है" परे ८ एकं बार ) भन्ते ! कोई पुरुष दिनको नींद्‌ केता बोरा--“हन्त ! इसे रदो, 
श्ञामको सब इकटटा होकर खा्ेंगे" । जो कुछ भन्ते ! संखतियों ( = सुन्दर पक ) है, सभी रातको 
८ अधिकं ) होती है, दिनको कम । सो हमने भन्ते ! भगवान्‌के प्रति प्रेम --ख्यार कर उस रात्रि 





१. भागल-मुंगेर जिलोके गं गारा उत्तर भाग । 
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के धिकार भोजनको छोड़ दिया । पके भन्ते ! भिक्षु रातके अंधकारमे भिक्षाटन ( = पिंडचार ) 
करते थे । ( उस समय वे ) चन्दनिका (= गे मे भी घुस जाते थे, गड्ही ( = ओकिगल्ठ ) 
म भी गिर जाते थे, कौँटेकी धान पर भी चद्‌ जाते थे. सोद गायपर चद जते थे; त-क 
(= अपना काम जिसने कर लिया है ) अ-कृत-क्म चोरोके साथ भी उनका संगम हो जाता था । 
८ दुराचारिणी ›) च्या भी उन्दं अधर्मके किये बुलाती थीं । पके एकं समय भन्ते ! मँ रातके 
अधकारमे भिक्षाटन कर रषा था, बिजटीकी चमकम, भन्ते ! मैने एक सखीको बतंन साफ करते 
देखा । उसने ुश्चे देख चीरकार किया--'अरे मरी ! पिश्चाच !! मुञ्चे (खने आ रहाहै)!!!, 
एेसा कने पर मने भन्ते ! उस स््ीको कहा-“भगिनी ! मँ पिजाच नहीं हूं, भिक्षाके चयि भिक्षु 
खदा हू ।॥ “भिक्षुका बाप मरे, भिक्षुकी माँ मरे । भिक्षुको गाय काटनेकी तीक्ष्ण चुरी अपना पेट 
काट रेना जच्छादहै, न कि रातके अंधकारमे तुम्हारा भीख सगगना।' भन्ते ! वह ( बात ) याद्‌ 
करते सुक्षे एेसा होता है--“अहो ! भगवान्‌ हमारे बडुतसे दुःखोके अपहता है" ' कुरार धर्मक 
उपहता हैँ ।* 

“रेखे ही उदायी ! कोई कोड मोधपुरुष भेरे--“यह छोदो-कहने पर ॒रेसा कहते है-- 
“क्या इस छोटी घातके रिये, तुच्छ बातके छ्य यह श्रमण जिद्‌ कर रहा है" ओर वे उसे नदीं 
छोड़ते, जर मेरे विषयमे विरक्ति उत्पन्न करते है । ८ किन्तु ) जो भिश्चु सीख चहनेवारे होते हे, 
उनको यह होता है-- "यह जबदंस्त बन्धन है; द बन्धन है, स्थिर बन्धन है, मजवृूत ( = अपूतिक = 
न-सा ) बन्धन, स्थूरु कर्टिंगर ( = पञ्चओंके गरेभे बोँधनेका काष्ठ ) है! ज्ेसे उदायी ! 
चूति ( = पोय > रुताके बंधनसे बंधी ल टुकिका (= गौरण्या ) पक्षी वहीं बध, बंधन या मरणकी 
प्रतीक्षा करती है । उदायी ! जो ( आदमी ) यह कषे--्ूकि वह रदुकषिका पक्षी पूति-रूताके 
घंधनसे वैधी है, वह वहीं वध, बंधन या मरणकी प्रतीक्षा कर रही है; न्तु उषङा वह अवल 
शधन दै, दुबंर बन्धन है, पूतिक ( = सदड़ा ) बंधन है, असारक बंधन है । क्या उदायी ! पसा 
कहते वष ठीक कह रह है १” 

“'नहीं भन्ते ! षह रुटुक्षिका पक्षी जिस पूतिरूतङ़े बंघनसे बेधी वहीं बध, बैँधन या मरण- 
की प्रतीक्षा कर रही है, वह उसके रए बलवान्‌ ( = मजवृत ) बन्धन ह *“"स्थूर करिगर दै ।”” 


"देसे ही उदायी ! कोई कोई मोधपुरुष मेरे--“यह॒ छोडदो'--कनेपर स्थूल 
करिगर है । 
“किन्तु यहाँ उदायी ! कोड कोद ङुरुयुत्र मेरे-“यह छोडो" -- कहने पर पेखा कषटते ईै-- 
"हस छोटी वात, इस तुच्छ बातका छोडना क्या ( बड़ी बात ) है, जिसे छोडनेके लिये भगवान्‌ 
कह रषे है, जिसके त्यागे जिय सुगत कह रहे है" ओर उसे छोड़ देते हैँ, ओर मेरे विषयमे विरक्ति 
उत्पञ्ज नही करते । जो सीख चाहनेवारे भिष्चु है, वे उसे छोड़ निरिचन्त हो, रोम गिराकर, पर- 
द-डृत्ति (= दूसरेके दियेखे वृत्ति करनेधारे ) शगके समान चित्तके साथ विहरते हँ । उदायी ! उनके 
छे बह अबल वंधन है". -असारक बन्धन है । से उदायी ! हरिस-जसे दोँ्तोवाखा महाकाय, 
सं्रामचारी, बड़ मजबूत रस्संसि बधा उत्तम जातिका राजकीय नाग ( = हाथीका पटा ) थोढाही 
शरीर घुमानेसे उन बन रनोको तोड़ कर, छिन्न कर, जाँ चष्टे वर्ह चा जाये । उदायी ! जो शसा 
कहे----जो छि --हाथीका पटहा थोषा हयी शरीर घुमानेखे जिन बंघर्नोको तोड़कर '* जहाँ चाहे, 
वरहो चका जाये; वह मजबूत बंधन है“ “स्थूल कङ्गिर हे । एेसा कते हये उदायी ! क्या वह ठीक 
कह रहा हे ?" 
३४ 
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“नही, भन्ते ! `“ राजाका नाग थोड़ा ही शरीर धुमानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ““ "चरा 
जाये, बह उसके छिये अवरू बंधन है. - -असारक बंधन है 1” 

““हेसेही उदायी ! कोद कोद कुलपुत्र मेरे-"यह छोढोः-- कहने पर“ ˆ" ख्गके समान 
चित्तसे विहरते हैँ । उदायी ! उनके खये वह अबरू बंधन है `--अारक बंधन है ।*' 

““जेसे, उदारी ! कोर दरिद्र धनहीन, अन्‌-आढ्व पुरूष हो, उसके पाख एक कुरूप, कौञ- 
उड़ावन, टटा एूटा घर षो, एक ऊुरूप टूटी एूटी खटोली हो, एक" ` घड़ेभर भरने रायक अनाज 
हो, एक कुरूपा मेहरिया ( = जायिका ) हो । वह ८ संघ- ) आराम मे हाथ-पैर घो मनोज्ञ भोजन 
अहण कर शीतर छायाम बैठे ध्यानरतं भिक्षुको देखे । उसको एेसा हो--“अहो, श्रमण-भाव 
८ = संन्यासी होना ) सुखमय है, अहो ! श्रमणभाव निरोग है । अहो ! कीं मँ भी केश-दादी मंदा 
काषायवख पहन घर छोड बेघर (= अनागारिक >) हो भ्रनजित हो जाता ।' किन्तु यह उस अपने 

रूप, कौञ-उदावन, ट्टे पटे घर को "कुरूपा मेहरियाको छोढ कर, केश-दादी सँडा काषाय वख 
पहन प्र्रजित नहीं हे सके । उदायी ! यदि कोई यह क्े-जिस बन्धनसे बंधा वह, उस अपने 
“ "दे षष्टे घरको "` एक कुरूपा मेहरियाको छोड़ कर `` ` प्ररजित नहीं हो सकता; बह उसके खियं 
अवर बन्धन है" "असारकं बंधन है" एेसा कहते हुए उदायी ! क्या वह ठीक कह रहा हे ?" 

“नहीं, भन्ते ! जिस बन्धन से बेधा वह, उस अपने" टे फटे धर" -को छोड कर °*" 
प्र्रजित नहीं हो सकता, वह उसके ख्ये बरूवान्‌ बंधन `“ स्थूर करिगर है 1” 

“केसे ह्म उदायी ! कोद कोद मोधपुरुष-मेरे “यद छोडो कटने पर, '“" स्थर 
कङिगर है । 

जसे उदायी ! कों गृहपति या गृहपति-पुत्र आढ्य, महाधनी, महाभोगवान्‌ हो; 
८ उसके पास ) बहुत अशर्फियो( = निष्क ) के ठेरका संचय हो, बहुत अनाजके ठेरका संचय हो, 
बहुत खेतोका संचय हो, बहुत घररोका संचय हो, बहुत मा्यांओंका संचय हो, बहुत दासों*“" 
दासियोका संचय हो ! बह ( संघ- ) आराममे हाथ-पेर धो `" -भिष्षुको देखे । उसको एेसा हो- 
अहो ! श्रमण-भाव ``" घरसे ग्रेघर हो जाता है ।' ओर वह उस अपनी बहुत अार्पिरयोके ठेरके 
संचय को“ "बहत दासि्योके संचयको छोढ़ कर, केशदाद़ी मँंडा" ` `प्ररजित हो सके । तो उदायी ! 
यदि एेसा कहे- जिस बंधन से बधा वह; उस अपने “* `दासियोके संचयको छोडकर प्रनजित हो 
सकता है, वह उसका मजबूत वंधन है ` `स्थुर करङ्गर है । रेसा कहते हुये उदायी ! क्या वह 
ठीक कह रहा है ? 

"नदी, भन्ते ! वह गृहपति "` जिस बंधनसे बधा, अपने" दासियोके संचयको छोड कर, 
ग्रघजित हो सकता है; वह इसके छिये अब बंधन है. -असारक बंधन है ।'” 

““उदायी ! खोकमे चार प्रकारके पुरूपनपुद्‌ गरू विद्यमान हँ । कोनसे चार !--( १ » यहाँ 
उदायी ! एक पुदूगरु उपधि (= भोग-इच्छा, भोग-सं ग्रह )के प्रहाणके ये = उपधिके त्यागके 
ख्ये संलन्न होता है; तब उपधि-प्रहाणके लिये "°" संरुग्न उसे उपधि-खम्बन्धी स्वर-संकल्प (=संकव्प) 
उत्पन्न होते है, बह उनको स्वीकार करता है, उनको छोडता नहीं, अरग नहीं करता, अन्त नहीं 
करता, नाशा नहीं करता । उदायी ! इस पुद्गल्को मँ संयोगी कहता हं, विसंयोगी नहीं । सो 
किस हेतु १--उदायी ! “इस पुद्धरुकी इन्द्रिय ८ = मनका श्चुकाव ) भिन्न है'--यह मुषे ज्ञात है । 
( २» यँ उदायी ! एक पुद्ररू उपधि प्रहणके च्यि `" संख्ग्न होता है, तब ` "`स्वर-संकल्प 
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उ्पन्न होते है, वह उन्हे न स्वीकार ८ = स्वागत ) करता है, न उनको छोडता दै" ˆ। उदायी ! 
इस पुद्रर्को मी मै संयोगी कहता ह, विसंयोगी नहीं । "यह सुक्े ज्ञात है । (३) यहां 
उदायी ! `" स्वर-संकस्प उत्पन्न होते हँ । उदायी ! (उसको) स्ति (= होश) धीरे-धीरे (द॑धा) 
उ्पन्न होती है; फिर वह शीघ्र ही उन्दं छोडता हे “1 जैसे उदायी ! ८ कोद ) पुरुष दिनकी धूप 
मे सन्तक्च रो्टेे कडाहमे दो या तीन पानीके छे डरे, उदायी ! पानीकी छीटिांका गिरना धीरे 
धीरे होता है; ( किन्तु ) किर वह शीघ्र नष्टहो जाते है। एेसे ही यहाँ उदायी ! को "स्वर 
संकल्प उपपन्न होते है । ---शौध्र ही उन्हें छोडता है“““। उदायी ! इस पुद्रकको भी मँ संयोगौ 
कहता ह, विसंयोगी नहीं । -""यह सुसषे कात है । ( ४ ) यक्षं उदायी ! एक पुद्रल--'उपधि 
ुःखोका मूल है --यह जानकर, उपथि-रित होता है, उपधिके क्षयके कारण विक्त होत! है । 
उदध्यी ! इख पुद्ररको मँ वि-संोगी कहता हं, संयोगी नही । सो किस हेतु {--उदुप्यी ! इस 
पद्ररकी इन्द्रिय भिन्न है"--यह मुञ्चे ज्ञात हे । 

“उदायी ! पाँच काम-गुणः ( = भोग ) है । कोनसे पांच {-( 3 ) च्चुद्वारा तेय 
( = चश्ुर्वि्तेय ) इष्ट, कान्त, मनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय रूपः श्रोत्र-विज्ञेय" * "शब्द्‌; घ्राण 
विक्तेय -“ गंध; जिह्ा-विज्ञेय -*-रस; काय-विक्तेय ` स्थ्टव्य 1 उदायी ! ये पाँच काम-गुण दै । 
इन पाच काम-गुणणोको खेकर उदायी ! जो सुख = सौमनस्य उत्पन्न होता है, बह काम-सुख = 
मीठ-सुख, ४यग्जन ( = अक )-सुख, अनार्य-सुख कहा जाता है, ( जो कि ) असेवनीय = अभाव- 
नीय न-बहुरी-करणीय ( = न अदाने योग्य ) है । “दस सुखसे डरना चादिये'- में कहता हं । 
यहाँ उदायी ! भिष्चु कामोसे चिरदित "र प्रथम-भ्यानको प्रास्त हो विहरता है"“" द्वितीय- 
ध्यान -"्तृतीय-ध्यान “1 “ष्ट तुथं-ध्यानको प्राक्च हो विरता है । उदायी ! यह 
निष्कामता ( = काम-रदित ) सुख ह, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, सम्बोध-सुख कहा जाता 
है; ( जो कि ) सेवनीय, भावनीय, बहुलीकरणीय हे । इस सुखसे भय नहीं करना चाहियेः-- 
मैं कहता हं । 

"वयह उदायी ! भिष्चु कामोंसे विरहित “° प्रथम-ध्यानको प्राक्च हो विहरता हे । उदायी ! 
इसे में इगित ८ = चंचल ) कहता हँ । वहाँ क्या इंगित हे {--( यही ) जो कि (इस ध्यानम) 
वितङ्क, विचार नष्ट नीं हुये रहते" " 1 यहां उदायी ! भिष्षु `“ द्वितीय-ध्यानको प्राक्त हो 
विहरता है । उदायी ! इसे मेँ इं गितम कहता हँ । ( वँ क्या ) दंगित दै ?-- (यदी ) जो कि 
८ इस ध्यान ) प्रीति-सुख निरुद्ध॒नहीं इजा रहता" "ˆ "`° तृतीय-ध्यानको प्रास्त हो विहरता 
हे । "जो कि ८ इस ध्यानम >) उपेक्षा-सुख निरूढ नहीं हुआ रहता `" । ˆ" श्चतुयं-ध्यानको प्रास 
ह्यो विहरता ह । उदायी ! मँ इसे अनू-ईंगित ( = चंचरुता रदित ) कहता हूं । 

“यह उदायी ! भिष्चु कामोंसे विरहित" ` ° प्रथम-ध्यानको प्राक्त हो विहरता ह । उदायी ! 
इसे म अनू-अरुं ( = अपर्यास् )-कहता ह, “छोड दो*-क्ता हं, (अतिक्रमण कर जाजो-ककता 
द्र । इसके अत्तिकरमणका उपाय क्या द १- यह उदायी !**““ द्वितीय-भ्यानको प्राक्च हो विहरता 
हे । यह उसका समतिक्रम (= अतिक्रमण करनेका उपाय ) है । उदायी ! इसे मी में ""*“अति- 
क्रमण कर जाओ कहता हँ । इसका समतिक्रम क्या ह १-- ` ` "तृतीय-ध्यानको प्रा्ठ हो विहरता 
हे । यह उसका समतिक्रम है । इसे भी "ˆ" “अतिक्रमण कर जाओः--कहता हूँ । इसका समतिक्रम 
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क्या हे १ ---प्चतुथं-प्यानङ्टो प्रास हो विहरता है । यष्ट उसका समतिकम है । इसे भी "“"। 
` " "आकाशानन्त्यायतन । -“? विज्ञानानन्त्यायतन-। "` आरकिंचन्यायतन- " + “° 
नैवसंश्चः-नासंश्चाःयतनको प्रात हो विहरता दै । यह उसका समतिक्रम है । इसे भी उवायी ! 
ओ अपर्यासि --- कहता हूं । स्या है, इसका समतिक्रम ?--यहँ उदायी ! भिश्च नैवसंज्ञानासंक्ञाय- 
तनको सव॑था अतिक्रमणकर संज्ञा-वेदि त-निरो धको प्राप्त हो विहरता है । यह उसका समतिक्रम 
हे । इस प्रकार उदायी ! जँ नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनके भी अरहाण ( = परित्याग को कहता हूं । 
उदायी ! क्या देसा कोई छोरा-बद़ा ( = अणु-स्थूक ) संयोजन ८ = बन्धन ) देखते हो, जिसके 
प्रहाणको मै नहीं कहता ? 
“नरह, भन्ते 1? 


मगवान्‌ने यह कटा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ १५ 
२. देर पृष्ठ १७८ । 


६७-चातुम-पुत्त ( २.२. ७) 


एेसा ममे सुना- 

एक समय भगवान्‌ चातुमाकेः आमलकीचन ( = जँवरेके बाग रमे विहरते थे । 

उस समय भगवान्के दशनाथ सारिपुक्त, मोगगस्लान आदि पाँच सो भिष्षु चातुमामें 
भाये हये थे । ( उस समय ) वे आगन्तुक भिश्च ( उस स्थानके ) निवासी भिष्षुओके साथ संमो- 
दन ( = कुशल-परदन पूना ) करते, शयनासन बतलाते, पाच्र-चीवर सँभारते ऊँचे-शब्द्‌, महाचाब्द 
करने रगे । तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्द्से कहा- 

“आनन्द ! ये कौन ऊँचे-शब्द्‌, महाशब्द्‌ करनेवाछे हँ, मानो केवट मछली मार रहे ह १, 

“भन्ते ! ये सारिपुत्त, मोग्गस्लान आदि पांच सौ भिक्षुः ` -महाज्द्‌ कर रहे ह ।*” 

“तो, आनन्द्‌ ! मेरे वचनसे उन भिष्चुओंसे कह--श्ास्ता आयुष्मार्नोको बुरा रहे द" 1 

“अच्छा, भन्ते !*--( कह }) भगवानूको उत्तर दे, आयुष्मान्‌ आनन्दन जहाँ वे भिश्च 
ये, वहाँ" "जाकर उन भिष्चुओंसे यह कदा- 

“शास्ता, आयुष्मार्नोको बुखा रे हे ।*" 

“अच्छा, आबुस !” ( कड ) आयुष्मान्‌ आनन्दको उत्तर दे, वे भिक्षु जा भगवान्‌ थे 
वो "ˆ" जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 

पक ओर वैठे उन भिश्चुरओकि भगवानूने यह कहा- 

““भिश्चुओ ! क्यों तुम ऊचे शब्द, महाशब्द कर रहे थे; मानो केवर मछरी मार रहे हो ?? 

“भन्ते ! ये सारिपुक्त, मोद्रल्यायन आदि ( हम ›) पाँच सो भिष्षु---पात्रचीवर सभारते 
""" म्टाशज्द्‌ कर रहे थे 1" 

“जाओ, भिश्चुभो ! तुम्हं चते जाने ( = पणामना )$ श्यि कहता हं; मेरे साथ तुम 
नं रहना ।'* 

“अच्छा, भन्ते **--( कह ) वे भिष्चु भगवानूको उत्तर दे, आसनसे उड, भगवादूको 
अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर शयनासन सँभाल, पात्र-चीवर रे चरे गये । 

उस समय चातुमाके शाक्य किसी कामसे संख्यागार ८ = प्रजातंत्रभवन मे जमा 
े । चादुमाके शाक््योने दूरसे उन भिष्चुभंको जाते देखा । देखकर जाँ वे भिष्ु ये, व 
जाकर उन भिश्चुओंसे यह कहा-- 

“इन्त ! जप अःयुष्मान्‌ काँ जा रहे हँ १, 

““मावुस ! भगवानूने भिक्षु-संघको चरे जाने खयि कहा ।” 

“तो आयुष्मानो ! सुद्ूतं भर ( आप॒ सब यहीं ) उरं, शायद इम भगवानूको प्रसन्न 
( = राजी ) कर सके ।” 

“अच्छा, आवुस !* ( कष ) उन भिष्ुओने चातु माके शाक्योको उत्तर दिया । 


१. यह नगर शाक्य जनपुद्रमे था-अद्रुकथा | 


२.२. * | { २६९ 


२७० | मञिश्वम-निकाय ` {२.२. ७ 


तब चातुमावारे शाक्य जरह भगवान्‌ थे, वर्ह ˆ` जाकर भगवानूको अभिवादन कर-- एक 
ओर बैट" भगवानूसे यह बोरे-- 

भन्ते ! भगवान्‌ भिक्ुसंधसे प्रसन्न हो, उनसे बातचीत करं । भन्ते ! जेषे भगवानूने पदर 
भि्चुसंघको अनुगृहीत किया था, वैसेही अब भी अनुगृहीत करे । भन्ते यहाँ ( = भिश्चुसंघ मे 
नये अचिर-प्र्रजित, इस धर्मम अमी हारुके आये भिश्चु है । भगवानूका द्श्॑न न भिरुनेपर उनके 
८ मनम ) विकार, अन्यथात्व होगा । ज्ञेसे, भन्ते ! छोटे अंकुर तरूण-बीजो को जरु न मिर्नेपर 
विकार अन्यथात्व होता ह; इसी प्रकार "`` भगवानृका दुरछन न भिरुनेपर उनको विकार, अन्यथात्व 
होगा । जैसे, भन्ते ! माताको न देखने प्र छोटे बडे ८ = तरुण वत्स )को विकार अन्यथात्त्व 
होता है; इती प्रकार“ भन्ते ! भगवान्‌ भिश्चुसंघ पर प्रसन्न हो अनुगृहीत करं 1." 

तव सदम्पति ब्रह्मा भगवानूके चित्तके वि तकंको जान कर, जेषे बरुवान्‌ पुरुष (अप्रयास ) 
समेटी बाँहको फैरा दे, फकारं बांहको समेट रे, ेसे ही ब्रह्मरोकमे अन्तर्धान हो भगवान्‌ सामने 
प्रकट हुआ । तब सहम्पति ब्रह्माने उत्तरासंग ( = उपरी चुर )रो एक (= दाष्िने ) कंधे पर 
कर, भगवान्‌ ङी ओर अंजकि जोड़ भगवानृते यह कहा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ भिश्चु -संघ से प्रसन्न हो, उनसे बातचीत करे 1.“ "° छोटे अंकुरोका'** 
छोटे बर्डेको - "` अनुगृहीत करं ।'? 

चातुमावारे शाक्थ भोर सम्पति बरह्म बीज, ओर तरणी उपमासे भगवानूको भ्रसन्च 
करनेमे सफर हुये ! तव आयुष्मान्‌ महामोदूगल्यायनने भिश्चुओं को आमंत्रित किया-- 

उरो, आबुस ! पात्र-चीवर उठाओ । चातुभावारे शाक्यो ओर सहम्पति बह्माने बीज 
ओर तरुणकी उपमासे भगवान्‌को प्रसन्न कर (८ = मना ) लिया ।* 

““अच्छा आवुसख'"--( कड >) आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनो उत्तर दे, वे भिष्षु आसनसे 
उठ, पात्र-चीवर रे जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक ओर बैठ 
गये । एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे भगवानूने यह कहा-- 

““सारिपुत्र ! मेरे भिश्चुसंघके निकाल ८ = पणामना ) देनेपर तुके कैसा हुआ था १" 

“भन्ते ! से एेसा इजा था--भगवान्‌ने भिश्चु-संघको निकार दिया, अब भगवान्‌ 
निश्चिन्त हो इष्ट-घमं ( = इसी जन्म )# सुखसे युक्त हो विहरेगे । हम भी अब इष्ट-धमं सुखसे 
युक्त हो विहरंगे \> 

“ठहर सारिपुत्र ! टहर सारिपुत्र ! मत ( फिर ) एेसा विचार चित्तम उत्पन्न 
करना ।'‡ 

तव भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ महामौद्रट्यायनको सम्बोधित किया-- 

“मोग्गर्छान ! मेरे भिश्रुसंघके निकार देनेपर तुञ्ञे कैसा हुजा था ! 

“मन्ते ! मुषे ेसा हुजा था--भगवान्‌ने भिष्चुसंघको निकार दिया, अब भगवान्‌ निश्चिन्त 
दो इष्ट-धर्म-सुखसे युक्त हो विहरेगे । मँ ओर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भिश्चु संघो परिधारण (=देख 
रेख >) करगे 1” 

““साघु, साधु, मोग्गछ्ठान ! चाहे भिश्चु-संघको मँ परिधारण कर, या सारिपुत्त-मोग्ग्ान 1*" 

तब भगवान्‌ने भिष्चुओंको आमन्त्रित किया-- 

“भिष्ुओ ! पानी घुसनेवारेके ख्यि ये चार भय ( = खतरे )के होनेकी संभावना रखनी 
चाद्ये । कौनसे चार !{--(१) उर्मि (= रहर)-भय (२) कुम्भीर (= मगरका-भय, (३) 
आवतं (= ेवर)-भय, ओर (४) सुखुका (= नरभक्षी मरस्य )-भय ।"-" इसी प्रकार भिष्चुओ ! 
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इस धर्मम घरसे बेघर हो प्र्रजित किसी पुद्गल्को भी इन चार भ्योके होनेकी संभावना है । 
कौनसे चार {-(१) ऊर्भि-मय, (र) ऊुम्भीर-भय (३) आवततं-भय, ओर (*) सुसुका-भय 1 

(१) “क्या हे भिष्षुओ ! उमि-भय !?--यहाँ भिश्चुओ ! एक कुरुचर श्रद्धापूरवक धरसे बेघर 
भन्रजित हो (सोचता है)--“जन्म (= जाति), जरा, मरण, शोक, रोदन-कंदन, दुःख-दौर्मनस्य, 
उपायास ( = परेशानियोमे पड़ा हँ, दुःखमे गिरा दुःखम इवा हँ । क्या कोद इस केवर दुःख- 
जके अन्त करनेका उपाय मालुम होगा 1” (तब) उस प्रकारं प्रत्रजित हुये, उसे सब्रह्मचारी 
उपदेदाते है, अनुशासते द-‹ इस प्रकार तुम्हं गमन करना चाहिये, इस प्रकार आगमन करना 
चाद्ये, इस प्रकार आरोकन-विरोकन करना चाहिये, इस प्रकार समेटना चाहिये, इस प्रकार 
फौराना चाहिये, इस प्रकार संघारी (= वद्), पात्र, चीवर धारण करना चाहिये ।' उसको रेखा 
होता है--“हम परे गृहस्थ होते समय दूसरोकी उपदेश, अनुशासन देते थे; यह (भिक्षु) 
हमारे पुत्र, नाती जैसे होते भी हमे उपदेश्च = अजुशासन देना चाहते हैँ, (यह सोच) वह 
(भिष्चु-) शिक्षाका प्रव्याख्यान कर हीन (= गृहस्थ-भाव)को रोट जाते है । भिष्ठुओ ! यद 
कहा जाता है, कि (भिक्षु) ऊ्मि-भयसे भीत हो हिश्चाका प्रत्याख्यान कर हीन आश्रमको रट 
गया । भिश्चुश्रो ! ऊर्भि-भय यह क्रोधकी परेशानीका नाम है । 

(र) “क्या है भिक्षुओ ! कुञ्भीर-भय !--यर्हौ, भिश्चुओ ! एक कुरुपुत्र" "` प्र्रजित हो `` 
क्या कोद इस केवर दुःखपुजके अन्त करनेका उपाय माम होगा । `" "उसे सब्रह्मचारी उपदेश = 
अनुशासन करते है-“यह तुम्हे खाना चाहिये, यह ॒तुम्हं नहीं खाना चाषिये; यष्ट तुम्हं भोजन 
करना चाहिये, यष्ट तुम्हं नी भोजन करना चाहिये; ` ` ` आस्वादन `ˆ ` न आस्वादन" `` ; ` -पान- 
करना“ न पान करना--"; तुम्हं कप्य ("` विहित) खाना चाहिये, तुम्हं अ-कंर्प्य न खाना 
चाहिये" कटप्य भोजन करना“ ,अक्ट्प्य भोजन न करना-" कल्प्य आस्वादन करना" " ' 
" " "अ-कर्प्य आस्वादन न करना“, “ˆ "कल्प्य पान करना "ˆ, अकरप्य पान न करने" ` " तुम्हे 
कासे खाना चाहिये, तुम्दं विकार्से न॒ खाना चादि; "` "तुम्हं कारुसे पान करना चाहिये, 
मुम्हें विकारुसे पान न करना चाद्ये ।› उसको एेसा होता दहै-- परे गृहस्थ होते समय हम जो 
चाहते सो खाते, जो नदीं चाहते सो नदीं खते;-`-जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सोन 
पीते । कप्य मी खाते, अकख्प्य भी खाते;' ˆ "कंरट्प्य भी पीते, अकृल्प्य भी पीते । सारसे भी खाते, 
विकारुसे भी खाते; * "कासे भी पीते, विकासे भी पीति । जो भी गृहस्थ लोग श्रद्धापूर्वक उत्तम 
खाद्य-भोज्य दोपहर बाद विकर्म देते हँ, उसके चिये मुँहमे जाब जेसा रगा रहे है'-- (यह सोष्व) 
वह शिक्षाका प्रत्याख्यान "`| भिष्ुओ { यह का जाता है, किं कुम्भीर-भयसे भीत हो शिक्षाका 
प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम)को रट गया । भिष्ुजो ! कुस्मीर-भय यह पेट्र पनक्छ नाम हे । 

“क्या है, भिश्चुजो ! आवतं-मय ?ˆउपाय मालूम होगा । षह इस प्रकार प्रव्रजितो 
पूर्वाह्न समय पहन केर पात्र-चीवर रे, कायासे अरक्षित (= संयम-रषित), चित्तसे अरक्षित, 
वच्चनसे अ-रक्षित, स्ति (= होक)से वंचित, इन्द्रियोसे असंवृत (= संयम-रहित) हो माम या 
निगमे भिक्षके स्यि प्रचिष्टहोता है। वह वहाँ गृहपति या गृहपति-पुत्रको पौँच काम-गुणो 
(= भोगो)प्से समर्पित = संयुक्त ही मौज करते देखता है । उसको एेसा होता है-- "पे 
गृष्टस्थ होते समय हम इसी प्रकार पोच कामगुर्णोसे समर्पित = संयुक्त हो मौज करते ये; (हमारे) 
घरमे भोग भी है, भो्गोको भोगते हुये भी पुण्य द्यि जा सकते है" (यह सोच) बह शिक्षाका 


१. देखो पृष्ठ ९४ । 
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भस्याख्यान ` *"। भिष्ुओ ! थह का जाता है, कि आवतं-भयसे भीत हो "हीन (आश्रम)को 
खोट गया । भिश्चुओ ! आवतं-भय यह पाच कामगुणा ( = काम-मो्गोका नाम है ।* 

“क्या हे, भिक्षुओ ! सुखुका-भय ?ˆ उपाय मालूम होगा । वह" ` म्राम या निगमर्मे 
भिक्षाके ख्य प्रविष्ट होता है। वह वहाँ ठीकसे अनाच्छ.दित, ठीकंसे वख न पहने (ञ्िसी) 
खीको देखता हे । (तब) उस दु राच्छादित, दुष््रदरृत स्ीको देख, राग॒ उसके चि्तको पीडित 
करता है । वष्ट रागसे पीडित चित्त हो, शिक्षाका प्रव्याख्यान कर, हीन (आश्रम)को रौर जाता 
हे । भिष्ुओ ! यह का जाता है, सुसका-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम) 
को लोट गया । भिश्चुओ ! सुपुक्रा-मय यद चिं (= मातृप्रामोद्ा नाम दहे । 

““भिष्वुओ ! इस धर्मभे धरसे बेघर हो प्रबजित हये छिसी पुद्ररुको इन चार भयोके 


होनेकी सम्भावना हे 1 
भगवानूने यह का, सन्तुष्ट हो उन भिश्च ओंने भगवान्‌ने भाषणका अभिनन्दन किया । 


६८-नटकपान-युत्त (२.२. ८ ) 


ेसा मैने सुना- 

प्क समथ भगवान्‌ कोखख (जनपद)मे नलकपानके पटासं-वनमे विहार करते थे । उस 
समय बहतसे कुलीन कुकीन कुर-एुत्र भगवानूके पास धरसे बे-घरदो प्रव्रजित हुये थे, (जैसे)- 
मायुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, ज. क्िम्विल, ज. श्रगु, आ. कुण्डधान, आ. रेवत, ' 
आ. आनम्द्‌, तथा दूसरे भी कुरीन कुलीन कु-पुत्र । उस समय भिक्षु-संघ-संघके सहित भगवान्‌ 
खुरे आंगनमें वेढे थे । तश्र भग वानूने उन कुलपुत्रोके सम्बन्धर्मे भिश्चु्ओंको सम्बोधित किया-- 

""भिष्ुभो ! जो वे कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूवंक ˆ" `प्रव्रजित हुये है; वे मनसे बरह्मचर्यम 
प्रसन्नतो हैं? 

एेसा कष्टनेपर भिश्चु चु ष्टो गये। दूसरी बार भी भगवाचूने उन कर्पुत्रोके सम्बन्धे 
भिश्वु्जंको सम्बोपित किया--““भिक्षुओ !*^"?? 

दूसरी बार भी वे भिक्षु चुप हो गये । 

तीसरी बार भी"" "““भिक्ुओ !*““*” तीसरी बार भी वे भिष्षु चुपदहो गये। 

तब भगवानूके ( मने ) इआ, “क्यो न में उन्हीं कुरुसे पूं १, तब भगवानूने 
भायुष्मान्‌ अनुरुद्धको सम्बोधित किया-- 

“'अनुरुदधो ! तुम ( रोग ) बह्मचयैमे प्रसञ्नतोष्टो न? 

“ह भन्ते ! हम ८ रोग ) बह्मचयैमें बहुत प्रसन्न है 1” 

“साघु, साधु, अनुरुदधो ! तुम जैसे “` ्रद्धासे" “` प्रव्रजित कु्पुत्रके यह योग्यष्टीदहै, कि 
चुम ब्रह्मच प्रसन्न हो । जो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन-सदित प्रथम वयस, बहुत ही कारे केरा 
वारे, कामोपभोग कर रषे थे; सो तुम अनुर्दधो !{ उत्तम यौवन्‌ `` ` बारे, घरसे बे-घर हयो प्रव्रजित 
हुये । सो तुम अनुरढो ! राजाकी जबरदंस्तीसे नहीं "` प्रनजित हुये । चोरके डरसे नहीं" ˆ ` ऋणसे 
पीडित होकर नर्ही"""। भयसे पीडित होकर नरह" । बेराजीके होनेसे नहीं "1 बल्कि, ८ यही 
सोच--) “जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दुर्मनता, हैरानीमे फसा ह, दुःखम गिरा 
दुःखे छिपटा ८ हूं ), जो कीं इस केवर दुःख-स्कन्ध ( दुःखकी ठेरी )का विनाज्ञ मालूम होता )।" 
अनुरुढो ! तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त'““प्रबजित हुये हो न?” 

"हहा, भन्ते !* 

“एसे प्रबजित हुये कुर-पुत्रको क्या करना चाहिये १--अनुरद्धो ! कामभोगोसे, बुरे 
(= अकुशर ) धर्मोसि, अरग होना चाहिये । ( मनुष्य तब तक ) विवेक प्रीतिसुख या उसे भी 
अधिक शान्त (= सुख )को नहीं पाता, ( जब तक कि }) अभिध्या (= रोभ ) उसके चित्तको 
 पकढे रहती हे । भ्यापाद्‌ ( = देष ) उसके चित्तको पके रहता है । ओद्धत्य-कौकृत्य ( = उच्छू 
खरता >*“ˆ1 विचिकित्सा ( = सन्देह )“ । अरति ( = असन्तोष ) । तन्दी ( = आरस्य ) उसके 
चित्त को पकड़ रहती ह । “ˆ अनुरद्धो ! कामना्ओंसे, बुरे षर्मोसे विवेक प्रीति-सुख या उखसे भी 
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अधिक शान्त (= सुख »को पाता है; ( यदि ), अभिध्या उसके चित्तको न पकडे रहे, व्यापाद्‌ " “` › 
आओद्धत्य-कौडत्य ", विचिकित्सा ``", अरति “`, तन्दी, उसके चित्तो न पकड रहे । "““ 

“क्यों अनुर्दधो ! मेरे विषयमे तुम्हारा क्या ( विचार ) होता है, कि जो आश्रव ( = चित्त- 
मर ) क्छेश (= मर )-देनेवाङे, आवागमन-देनेवारे, पीडा-युक्त (= सद्र ), भविष्यमे दुःख- 
फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवारे है; वे तथगतके नहीं टे, इसीखिये तथागत जान कर 
एकका सेवन करते है, "` एककः स्वीकार करते है, जानकर एकका त्याग करते है, जान कर एकको 
हइटाते हैँ ?। । 

“नहीं भन्ते ! हमको एेसा नहीं होता कि, जो आस्रव क्रेदा देनेवारे, आवागमन देने 
` वाके "` है, वे तथागतके नही छटे"“ˆ। भन्ते ! भगवानूके विषयमे हम ( लोगो )को रेसा होता 
ह, कि जो आखव जन्म-जरा-मरण देनेवारे ई, -- "वे तथागतसे दूटं गये दँ । इसखिये तथगत जान 
कर एकको सेवन करते है, जान कर एकको स्वीकार करते है, जानकर एुकका त्याग करते दँ, जान कर 
एकको हटाते दँ ।'" 

“साधु, साघु , अनुरुद्ध ! जो आखव `" "क्टेश देनेवाके है, वे तथागतके छट गये ह, नषटमूरु 
हो गये, ट2-तादसे हो गे है, भविष्यमे न उ्पन्न होने वारे हो गये है । ज्ञेसे अनुरुद्ध ! शिरसे 
कटे ताद्‌ ८ का दृक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, रेसेही अनुरुदधो ! जो आखव ` "क्लेश देनेवाले है, वे 
तथागतके छुट गये ˆ“ “1 इसख्यि तथागत जान कर एकको सेवन करते है *““1"" 

तो क्या मानते हो अनुरुद्ध ! भिसि अंको देखते इषु श्रावको की उस्पत्ति वतरते ह--षह 
अमुक जगह उत्पन्न हुआ है जौर वह अमुक जगह उत्पन्न हुआ हे ?" 

“भन्ते ! हम छोग भगवानूके सहारे है, भगवान्‌ ही हमारे मागं-दश्चक है, भगवानूकी ही 
हम शरण हँ । अच्छा हो भन्ते ! भगवान्‌ हयी इस कथनका अथं बतरायें । भगवानूसे सुनकर भिक्षु 
धारण करगे 1" 

“अनुरुद्ध ! तथागत न रोगोको ठगनेके छिये, न रोगों को बातचीतमे रूगाएु रखनेके लिये, 
न काभ-सत्कार-प्रशंसाके स्यि ओर नतो रोग ेसा मुत्र जने-सोचकर मरे हुए श्रावर्कोकी 
उत्पत्ति बतराते दै--पह अमुक जगह उप्पन्न हुआ है ( ओर ) वह अमुक जगह उत्पन्न हु हे । 
अनुरूढो ! भगवानूमे बडे प्रसन्न, बडे प्रमुदित ऊुखपुत्र है, वे उसे सुनकर उसके ख्ये चित्त रुगाते 
ह । अनुरुढो ! वह उनके दीघंकारुके हित-सुखके खयि होता है ।'” 

““अनुरुद्धो ! यहाँ भिष्ु सुनता है--इस नामका भिष्ु मर गया है, उसके सम्बन्धे 
भगवानूने भविष्यवाणी की है--“अहंतव प्राप्त कर किया । उन आयुष्मानूको वह स्वयं देखे होता है 
या उनके सम्बन्धे सुने होता है--वे आयुष्मान्‌ एेसे श्ीरुवान्‌ थे, वे आयुष्मान्‌ एेखे स्वभाववाके 
थे, वे आयुष्मान्‌ एसे प्रज्ञावान्‌ ' "` एेसे विहार वारे ""ेसे विमुक्त थे । बह उसकी श्रद्धा, शील, 
श्रत, त्याग ओर प्रक्ताका अनुस्मरण करते उसे प्रास्त करनेके किये चित्त रुगाता है । अनुरुद्ध ! एेसे 
भी भिष्ुका सुख-विहार होता हे । 

"अनुरुद्ध ! यहाँ भिक्षु सुनता है--इस नामका भिक्षु मर गया है, उसके सम्बन्धे 
भगवानूने भविष्यवाणी की है-पच अवरभागीय संयोजनोके नष्टं॑होनेपर ओपपातिक हो वहीं 
परिनिर्वाण प्राक्च करनेवाला, फिर उस लोकसे न अनेवाखा हो गया हे -"। अनुशो ! रेते भी ` 
भिश्चुका सुख-विहार होता हे । 

"अनुरुद्ध ! भिष्चु सुनता दै---* ` तीन संयोजनोकि नष्ट ोनेपर राग, द्वेष ओर मोहे 
दु्ब॑ङ ्ोनेके कारण सङ्ृदागामी हो, एक बार ही इस रोकर्मे आक्र दुःखक्ा अन्त करेगा 1*^“1 
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-"""“अनुरुदधो ! भिक्षु सुनता है-- `` तीन संयोजनोके नष्ट होनेपर क्लोतापन्न ्टो, पतन न 
होनेके स्वभाव वाख, सम्बोधि प्रा्षिके लिये नियत हो गया है । "1 

“अनुरुद्ध ! यँ भिष्चुणी सुनती है--इस नामकी भिक्षुणी मर गह है, भगवान्‌ने उसके 
सम्बन्धे भविष्यवाणी की है-- अर्हतव प्राक्च कर ख्या `ˆ “1 पाँच अवरभागीय संयोज्नोके नष्ट होनेपर 
ओौपपातिक हो वष्ठी परिनिर्वाण प्राप्त करनेवारी, फिर उस लोकसे न आनेवाली हो गरं है 1" "1 
“" सङृदागामिनी "" "`` ` सोतापन्ना `  । अनुरुद्ध ! रेसे भी भिक्षुणीका सुख-विहार होता है । 

“अनुरुद्ध ! उपासक सुनता है--इस नामका उपासक मर गया है, उसके सम्बन्धरमे 


भगवानूने भविष्यवाणी की है. 1.“ "। अनुरुदधो ! एसे भी उपासकका सुख-विहार होता है । 
““अनुशुदधो ! उपासिका सुनती है--इस नामकी उपासिका मर ग है, उसके सम्बन्धमें 
भगवानूने भविष्ययाणी की है“ -1**"। अनुरुदधौ ! एेसे उपासिका का सुख-विहार होता है । 


“इस प्र कार अनुरुदधो ! तथागत न रो्गोको ठगनेके सख्यि, न रोगोँको बातचीत रूगाए 
रखनेके सिये, न काभ-सत्कार-परजञंसाके च्यि ओर नतो रोग मुशे ेसा जनं--सोचकर मरे हये 
श्रावरोकी उत्पत्ति बताते है --वह अमुकं जगह उत्पन्न हुआ है ८ ओर ) धह असुक जगह 
उत्पन्न हुआ है । अनुरुद्धौ ! श्रद्धावान्‌ , बडे प्रसन्न, बडे प्रमुदित कुरुघ्र ह, वे उसे सुनकर 
फिर चित्त रगाते है । अनुरुद्ध ! वह उनके दी्घ॑कारके हित-सुखके श्ये होता हे ।” 

भगवानूने यह कदा । प्रसन्न-चित्त आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवानूके भाषणका अभि- 
नन्दन ल्या 


६९-गुटिस्सानि-सुत्त (२. २. ९) 


पेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमे वेणुवन शलन्दक-निवापरमे विष्ार करते थे । 

डस समय दुव॑रु-आचारवान्‌ गुटिस्सानि नामक आरण्यक भिश्चु शसी कायैसे संघके 
मध्यम उपस्थित था । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने शुटिस्सानि भिष्युको छेकर भिश्चु्ओंको सम्बो- 
धित किया- 

“"आबुस ! संधर्मे आये, संघमें रहते आरण्यक ( = जं गरम रहनेवारे ) भिष्चुको सब्रह्म- 
चवारियो (= गुर भाईयों )में गौरव युक्त रहना चादिये; सम्मान-भाव-युक्तं होना चाहिये । यदि 
आवुस ! संघे आया, संघमे .रहता आरण्यक भिष्चु सब्रह्मचारियोमे गौरवयुक्तं = सम्मान-मावयुक्त 
नष्ट होता; तो उसके ल्य बात मारनेवारे होते है-- (इन आरण्यक आयुष्मानूके अके अरण्यमें 
स्वैरी ( = स्वेच्छा चारी )-विहारका क्या ( फल ); जब यह आयुष्मान्‌ सब्रह्मचारि गोरवयुक्त 
सम्मान-भावयुक्तं नहीं हँ । “` इसणिये संघे "" ` सम्मान-भाव-युक्त होना चाहिये । 

“आ बुस ! संघमे" ` आरण्यक भिष्षुको बेनेमे चतुर ८ = आसन-कुकर ) होना चाहिये- 
स्थविर ( = इध ) भिष्चुओके बिना वेढे ( या उन्दं रगडते ) न बैठना चाहिये, नये भिष्षुओंको 
आसनसे हटाना न चाहिये । यदि आबुस ! संघे आरण्यक भिक्षु आसन-कुदारु नहीं होता, तो 
उसके जयि बात मारनेवारे होते है--“इन आरण्यक अआयुष्मानूके अकेले स्वेरी-विहारका क्या 
८ फर ); जब कि यह आयुष्मान्‌ स्थविर भिष्चुओंके बिना बैरे वैते है, नये भिश्चुशोंको आसनसे 
इटाते हँ । `“ दसीलिये संघमे `“ । 

““आबुस ! “ˆ आरण्यक भिक्षुको अतिकारु (= अतिभ्रातः )को म्राममे प्रविष्ट नदीं होना 
चाहिये, न अति दिवा ( = बहुत पदे टी ) निकलना चाहिये । यदि आबुख !*“। 

८." "आरण्यक भिश्चुको भोजनके पूवं या पश्चात्‌ ( गृहस्थ- ) करोमे फेरा नदीं देते 
रना चाहिये 1**"!** “1 

५ *""आरण्यक भिक्षुको अन्‌-उद्‌धत = अ-चपरू होना चाहिये 1“ + 

५५." "अ-मुखर = अ-बदवादी होना चाहिये 1*“"। 

८.**सु-व चनी, कट्याण-मित्र होना चाहिये । `“ । 

५८" इन्द्ियोमे गुक्त-द्वार ( = संयमी )* ` । 

«““" भोजनम मात्रा ( = परिमाण )-क्ञ---। 

५५.“ "ज्ञागरणमे तत्पर ““ “। 

८." "आरब्ध-वीयं ( = उद्योगी )*“"1 

^ ““"उपस्थित-स्द्ति ( = होश रखनेवारा ) “| 

५*** समाहित ८ = एकाग्र-चित्त )“"1 

७६००२ प्रज्तावान्‌" "1 
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५५.""अपिधमे ( = धर्मे, बुद्धोपदेशमें ), अभि-विनय ( = विनये, भिश्चु-नियर्मो ) 
भ ( मनो-)योग देना चाहिये । आबुस ! धर्मे ओर विनयके विषयमे आरण्यक भिष्षुसे प्रभ 
पूनेवारे ( रोग ) भी है ।-* 

५५.“ -रूपोको अतिक्रमण कर जो आरूप्य ८ = रूप-रदित-रोक-सम्बन्धी ) शान्त- 
विमोक्ष ८ = ध्यान ) है, उनमें ( मनो- ) योग देना चािये । आवुख ! “शान्त विमोक्ष 
विषयमे आरण्यक भिष्चुसे प्रभ पूञछनेवाखरे भी है "1 

“**-उत्तर-मनुष्य-धमे ( = खोकोत्तर शक्ति )म ( मनो- ) योग देना चाहिये । आबुस ! 
उत्तर-मनुष्य-धर्मके विषयमे आरण्यक भिक्चुसे प्रश्न करनेवके भी है । यदि आदुस ! आरण्यक भिश्चु 
उत्तर-मनुष्य-धर्म॑के विषयमे प्र्न धूछनेपर ( प्र्षकर्तांको ) सन्तुष्ट नहीं कर सकता; तो उसको 
बात मारनेवारे होते है--'इन आरण्यक आयुष्मान्‌के जंगल अकेरे स्वैरी विहारसे क्या ( फल ); 
जब कि यह आयुष्मान्‌, जिसके अथं प्रब्रजित हुये, उसी अथे ( = वस्तु )को नहीं जानते । `` -इस- 
लिये, आरण्यक भिश्चुको उत्तर-मनुष्य-धर्म॑में ( मनो-)योग देना चाहिये ।* 

पेखा कहनेपर आयुष्मान्‌ महामोद्‌गस्यायनने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा-- 

“'आबुस सारिपुच्र ! आरण्यक भिक्षुको ही इन धर्मक अहणकर वतंना चाहिये, या ब्राम- 
समीप-वासी ( भिष्ु रो भी ? 

“आबु मौद्गल्यायन ! आरण्यक भिक्षुको भी इन धर्मोक्नो अ्रह्टणकर वतना चाद्ये 
ग्राम-समीप-वासी ( भिष्ुओं )के यि तो कना ही क्या ?` । 


७०--कीटगिरि-सुत्त (२.२.१०) 

पेसा मेने सुना- 

एक समय बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ काडी'-८ जनपदं मे चारिका करते थे । 
वहां भगवानूने भिक्षुओंको आमंत्रित क्िया-- 

^"भिष्ुओ ! भँ रात्रि-भोजनसे विरत हो भोजन करता हूं ।*“"रात्नि-मोजन छोड़कर भोजन 
करनेसे *"" आरोग्य, उ.साद, बर, सुख-पूर्वंक विहार अनुभव करता हं । आओ, भिश्ुओ ! तुम भी 
रात्रि-भोजन-विरत टो भोजन करो, `" "रात्रिभोजन छोडकर भोजन करनेसे तुममी "अनुभव करोगे । 

“अच्छा भन्ते!” उन भिक्षुओंने भगवानूसे कहा । 

तब भगवान्‌ काशी (जनपद) मेँ क्रमशः चारिका करते, जरा काशियोँ का निगम (=कस्वा) 
भकीरामिरि था, वहाँ पहुंचे । वहां काशयो निगम कीटागिरिमे भगवान्‌ विहार करते थे । 

उ समय अश्वजित्‌ , ओर पुनवंसु नामक ( दो ) आवािक भिश्ु कीटागिरिमें रहते 
थे । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अश्चजित्‌ पुनवंसु थे, वहाँ गये । जाकर" "बोरे- 

““आबुस ! भगवान्‌ रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करते हँ, ओर भिष्षु-पंघ्र भी । रात्रि- 
भजन-विरत हो भोजन करनेसे आरोग्य'*"। भाओ, तुमभी अदसो ! राच्नि-भोजन-विरत हो 
भोजन करो " "1 

एेसा कहनेपर अश्वजित्‌-पुनवं सुने उन भिष्षुओंसे कष्ा- 

“हम आचुस ! श्ामको भी खाते है, प्रातः, दिनि ( = मध्याह्न ) ओर विकारुको 
८ = दोपहर बाद ) भी । सो हम सायं, प्रातः, मध्याह्न विकारको भोजन करते भी आरोग्य "हो 
विहरते षै । सो हम क्यो प्रस्यक्ष ८ = सांट्टिक )को छोडकर, कालान्तरके ८ = कारिक ) श्ये 
दौदं । हम सायं भी खायेंगे, प्रातः भी, दिनमे भी, विकाले भी 1" 

जब वह भिष्षु धश्वजित्‌-पुनवंसु "को न समक्चा सके, तो जहां भगवाच्‌ थे, वर्ह गये । 
जाकर भगवधानूको अभिवादनकर एक जोर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन भिश्षुओनि भगवान्‌ 
से का- 

“भन्ते ! हमने" * ` अश्वजित्‌-पुनवंसु `" "के पास" "जा" "यह कहा-“भगवान्‌ रात्रि-भोजन- 
धिरत “1 एेसा कहनेपर, भन्ते ! अश्वजित्‌, पुनव॑सु भिष्चुओने कहा- "हम आवुस † शामको भी 
खाते है" ““।' जब हम भन्ते ! अश्रजित्‌-पुनवंसु भिष्चुजोंको न समश्च सके, तब हम यष बात 
भगवानूसे कह रहे है ।*, 

जव वह भिश्ु अश्वजित्‌ पुनव॑सु"*"को न समश्चा सके, तो जहां भगवान्‌ ये वर्ह गये। 

१. प्रायः वतंमान वाराणसी कमिश्षरीका गंगासे उत्तरका भाग, ओर आजमगढ जिला । 
२. केराकत, जिला जौनपुर । 
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जाकर भगवानूको अभिवाद्नकर एक ओर वेऽ गये । एक ओर वैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कष,- 

“भन्ते ! हमने ` -अश्वजित्‌ पुनवंसु' ` के पास `“"जा `` यह कष्टा--'भगवान्‌ रात्रि-भोजन- 
विरत“! एसा कहनेपर भन्ते ! अश्वजित्‌ पुनव॑सु भिक्षुजनि कहा--“हम अबुस ! शामको भी 
खाते “1 जव हम भन्ते ! अश्च;जत्‌ पुनवंसु भिश्चु्ओको न समचा सके, तब हम यह बात 


भगवानूसे कह रहे हँ ।; 

तब भगवानूने एक भिक्षुको आमंत्रित किया- 

“आ भिष्यु! त्‌ मेरी बातसे अश्वजत्‌ पुनर्वसु भिष्षुजंको कट--“शस्ता भयुष्मानोको 
बुखाते है" 1 

"“अच्छा भन्ते !*--कह ˆ" उस भिक्षुने अश्वजित्‌ पुनव॑सु भिश्चुओंके पास ^" "जाकर कहा-- 
शास्ता जयुष्मार्नोको जुरते हैँ 1" 


“अच्छा आबुस !**--कह - "अश्चजित्‌ पुनवंसु भिश्चु"*" जहोँ भगवान्‌ थे, वँ गये जाकर 
भगवानूको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे अश्वजित्‌, पुनवंसु भिक्षुजसि 
अगव.नूने कहा-- 

“सचमुच भिष्ुजओ ! बहुतसे भिश्चु पुम्दारे पास जाकर बोरे ( थे )--आबुस ! भगवान्‌ 
रात्नि-भो जन-विरत हो "ˆ` एेसा कदनेपर भिश्चुओ ! तुमने "` "कहा '“* १" 

"षहँ भन्ते 129 

““क्या भिश्षुओ ! तुम सुन्चे एेसा धर्म उपदेश करते जानते हो-जो छ यह पुरुष = 
युद गल सुख, दु.ख, या असुख-अदुःख अनुभव करता दै, ( उससे ) उसङ़ अकुशर ( = इरे > 
धर्म नष्टो जाते है, ओर शर ध्म॒बदते हँ १" 

“नहं भन्ते {2 

“क्या भिष्चुओ ! पुम मुञ्चे रेसा धर्म उपदेश करते जानते हो-एकके इस प्रकारकी सुख 
वेदना ( = अनुभव ) अनुभवे करते अकुशरु-धमे बते है, ऊुशल-धमं नष्ट होते हँ । किन्तु एकके 
इस भ्रकारकी सुख-वेदन।को अनुभव करते अ-ङुशल-धर्म नष्ट होते है, कुश-धमं बदते हे ।“““दुःख 
वेद्नाको अनु मव करते अ-कुशर ध्म॑बदृते हैँ, कुशक-धमं नष्ट होते ह । अकुदाल-धमं नष्ट होते 
ह. “"। एकको इस प्रकारकी असुख-भदुःख वेदनाको अनुभव करते "ˆ? 

«ह, भन्ते !” 

“साघु, भिष्ुओ ! यदि मँ अज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विदित = अ-साक्षात्ङृत = अ-सपर्दितको 
( कष्टता )--यहँ शिसीको इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अकुशर धमं बदृते ह, ओर 
शर-धदां नष्ट होते ह “1 एेसा न जानते, यदि मँ “इख प्रकारको सुख-वेदन।को छोडो" बोर्ता । 
तो श्या भिष्षुओ ! यह मेरे लये उचित होता ?” 

"नहीं, भन्ते 1! 

“कि भिष्ुजओ ! मैने इसको देखा, जाना, साश्चात्‌ किया, स्पशं किया,** "जानकर इसखिये 
मँ कहता हू-- “दस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोदो' । ओर यदि युके यह अज्ञात, अदृष्ट "होता, 
रेसा नं जाने यदि मँ कहता--"इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्तकर विददार करो, तो क्या भिश्ुजो ! 
यष मेरे छिये उचित होता ?"” 

"नी, भन्ते !*” 
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“दकि भिक्षु ! यह सुक्े क्ञात, दष्ट, विदित, साक्षाक्कृत, परज्ञासे स्परित ( है )--“यर्हँ 
एकके ""* कुदार धरम नष्ट होते है, ऊुशल-धर्मं बढते है" । इसखियि मै कहता ह-'दस प्रकारकी 
सुख-वेदनाको प्राप्त कर विहार करो 1““ 

“मिष्चुभो ! मँ सभी भिष्युओंको नही कहता कि--श्रमादरदित हो करोः । ओर न रँ 
सभी भिध्युओंको-“अप्रमाद्‌ रदित हो न करो" कषता हँ । भिष्ुजो ! जो भिष्षु अहत्‌ = क्षीण- 
आस्रव (बह्मचर्य॑-) पूरा-कर-चुके, कृतकृत्य, भार-मुक्त, सच्चे-अर्थको-प्राक्त, भव-सं योजन ( = बंधन) 
रहित, अच्छी तरह जान कर मुक्त ८ = सम्यक्‌-आक्ञा-वियुक्त ) दँ । भिष्ठुभो ! वेसो को मैं “प्रमाद 
रहितष्टो करोः नदीं कहता । सो किस हेतु ?--उन्दोने प्रमाद्‌-रहित हो ( करणीय ) करं ख्या, वह 
प्रमाद ( = आलस्य, भूल ) कर नहीं सक्ते । भिष्ठुभो ! जो दौश््य = न-प्रा्ष-चित्त हैँ, अनुपम 
योगक्षेम ८ = निर्वाण ) के इच्छुक हो विहरते द । भिष्वुभ ! वेसेही भिश्युओंको मेँ “प्रमाद रदित- 
हो करो" कहता हूं । सो किस हेतु ?--शायद्‌ वह आयुष्मान्‌ अनुद्रु शयन-आसनको सेवन करते, 
कल्याण-मित्रो ( = सुमित्रो ) को सेवन करते, इन्द्रियोका संयम करते; जिसके छिये कुर-पुत्र अच्छी 
तरह घरसे बेधर हो प्रजित होते &ै, उस अनुत्तर ( = सर्वोत्तम ) ब्रह्मचर्य-फरूको इसी जन्मे 
स्वयं जान कर, साक्षात्‌ प्राप्त कर विहरे । भिष्षुओ ! उन भिक्षुजंको अग्रमादका यह फर देखते 
हुये भँ शरमाद्‌-रहित हो करो' कता हूं । 

““भिष्चुओ ! सात पुदगरू (= पुरुष ) ोकमे "` विद्यमान ड । कौनसे सात ? ( $ >) उभय- 
तो-भाग-विसुत (२) प्रक्ताविमु, (३) काय-साक्षी, (४) दटि-पराप्त, (५) श्रद्धा-विसुक्त, 
८ & » धर्म-अनुसारी, ( ७ ) श्रद्धा-अनुसारी । 

“"भिष्ुओ ! कौन पुद्गल ( = पुरूष ) उभयतो-भाग-विमुक्त हैँ १--भिष्षुओ ! जो प्राणी 
कि चिमोक्षको अतिक्रमण कर रूप ८ -घातु )मे आरूप्य( घातु )ो प्राप हैँ, उन्हें कोड पुद्गल 
कायासे स्पशं कर विहार करता है । ( उन्दे ) प्रक्तासे देख कर उसके आखव ( = चित्तमल ) नष्ट 
हो जाते हैँ । भिष्चुभओ ! यह पुदूगरू उभयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता हे। भिष्चुभो ! इस भिश्चुरो 
"अग्रमादसे करो" मँ नदीं कहता । दसि हेतु !--क्योकि वह प्रमाद रितो ( करणीय ) कर चुरा । 
वह प्रमाद्‌ नहीं कर सकता । 

“"भिष्ुओ ! कौन पुद्गल प्रजञः-विमुक्त हँ {-भिष्चुज ! जो प्राणी  विमोक्चको पार कर, 
रूप ८ -धातु )म आरूप्यको प्राक्त हे, उन्हे कोद पुद्गरु कायासे द्ुकर नहीं विहरते, ( चिन्त ) 
भ्र्ञासे देख कर उनके आखव ना हो जाते हँ । "ˆ" यह पुदूगर प्रज्ञा-विसुक्त के जाते हैँ । ` पसे 
भिश्ुको भी 'अप्रमादसे करो' म नहीं कहता ।"“ “1 

“भिष्ुभओ ! कौन पुद्गर काय-साक्षी हँ १--भिष्ुओ ! जो एक पुद्‌गल उन्हें कायासे छुक्र 
नहीं विहरता, प्रज्ञासे देखकर उसङी कोई कोद आखव न्ट हो जाते हँ ˆ“ "यह `` -काया सक्षी दै । 
हस भिश्चुको भिश्चुभो ! “अप्रमादसे करो, मै कहता हूं । सो भख हेतु {--श्षायद्‌ यह आयुध्मान्‌ 
“* "प्राप्त कर विहार करें `“ `| 

"“भि्युभो ! कौन पुद्गल दृष्टि प्रास्त हैँ १--भिष्चुओ ! ˆ" कायासे द्ूकर नहीं विहरता, ` ` 
कोड कोहं आखव नष्ट हो गये है । प्रज्ञा द्वारा तथागतके बतलाये धमं उसे जाने'""होते हँ 1“ 
यह दशि-पराप्ठ" ह ।“““1 

“"भिष्षु भो ! कौन पुद्गक श्रद्धाविमुक्त हैँ १ -`परक्ञासे कोटं कोई आखव उसके नष्ट 
ह्यो गये दै, तथागतम उसको श्रद्धा प्रतिष्ठित = जड = पकड़ी = निविष्ट होती है ।-“"यह श्रद्धा 
विसुक्त हे । “1 
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^“भिष्ुओं ! कौन पुद्गरू धमानुसारी है !.“परज्ञादारा तथागतके बताये धमं उसके 
लिय माव्रश्चः (= कुछ माच्रामें ) निध्यायन (= चिन्तन कै योग्य हो गये । ओर उसको 
ये धमं ( = वत्ते ) प्राक्च है, जेसे कि--श्रदा-इन्दिय, वीय-दन्द्रिय, स्परति-दन्दिय, समाधि-दइन्द्रिय, 
भरज्ञा-इन्द्रिय । `" "यह ध्मानुसखारी* हे ।`* । 

““मिष्चुजो ! कोन पुद्ररु श्रद्धानुसारी है १.“ ` तथागते उसकी श्रद्धा-मत्र =प्रेम-मात्र 
होता है । ओर उसको ये धमं ( प्राक्त) होतेह, जसे कि--श्रद्धा-इन्द्िय ``" परज्ञा-इन्दिय ।*" 
यह श्रद्धानुसारी* । 

“मिषु ! मै आदिसे हयी "आज्ञाः ( = अन्ना की आराधना नहीं कहता, बल्कि 
भिश्ुज ! करमशः दिष्षासे, क्रमशः क्रियासे, कमः प्रतिपद्‌से आज्ञाकी आराधना होती है । 
भिषजो ! `-कमश्षः प्रतिपदे कैसे आनज्ञाकी अराधना होती ह !--भिश्चुजो ! श्रद्धावान्‌ 
( होनेसे ज्ञानीके >) समीप जता दै, समीप जामेसे, परि-उपासना करता ई 1 परि-उपासना करनेसे 
कान रुगाता है । कान रूगानेसे धर्मं सुनता है । धर्म सुनकर धारण करता है । धारण किये धर्मो 
की परीक्षा करता है। अथंकी उपपरीक्षा करनेपर ध्म निध्यायन ( = चिन्तन)के योग्य 
होते द । धर्मके निध्यायनके योग्य होनेपर, छन्द ( = रुचि ) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह 
करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता ह (८ = तुरति ) । उत्थान कर प्रधान ( = समाधि) 
करता है । प्रधानःत्म ( = समादहित-चित्त ) हो, ( इस ) कायासेही परम-सप्यका साक्षात्कार 
करता है । प्रज्ञासे उसे बेधता है । भिष्चुभ ! वह श्रद्धा भी यदिन दुदर । ˆ“ `वह पस जाना भी 
८ = उप-कंकमण ) न हुजा""वह प्रधान भीन हुआ (तो) विप्रतिपन्न ( = अमाग।रूद ) 
हयो भिष्ुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न"-", भिष्षुजो ! ये मोघपुरूष (= नारायक ) इस धम-विनयसे 
बहुत दर चरे गये हे । 

““भिष्ुओ ! चतुष्पद्‌ व्याकरण होता है, जिसके अथंको करनेपर विक्त पुरुष जल्द टी (उसे) 
्रज्ञासे जानता ह । "--भिश्चुओ ! तुम इसे समस्ते हो ?"" 

“भन्ते ! कह हम ओर कहं ध्म॑का जानना ?" 

““भिष्षुओ ! जो चह शास्ता (८ = गुर्‌ ) आमिष-गुर ( = घन, भोगर्मे बड़ा ), आमिष- 
दायाद्‌ ( = भोगोका रेनेवाला ), आमिषोसे रिक्त हो विहरता है; वह भी इस प्रकारकी बाजी 
८ = पण ) नहीं खगातता--्यदि हमे रेसाहो, तो इसे करगे, यदिमं एेसानदहो, तो नर्ही 
करगे । फिर भिक्षुजओो ! तथागतका तो क्या ( कहना हे ), (जो कि ) सवथा आमिष ( = धन, 
भोग )से अ-ङिक्च हो विहार करते दँ । भिश्चुओो ! श्रद्धालु श्रावकको शाम्तके शासन ( =धमंमेमें 
परियोग ( = योग )के लिये बरताव करते हुये यह अनु-घमं होता है--*भगवानू शास्ता ( = गुद ) 
है, मे श्रावक ( = शिष्य ) हू", "भगवान्‌ जानते ह, मँ नरह जानता । भिषजो ! श्रद्धालु वक 
के छियि ज्ञास्ताके श्ासंनमे परियोगके लिये वतेते समय, श्नास्ताका शासन“ *जज-वानू्‌ होता 
है। श्रद्धालु श्रावकको `` यह द्दता होती है---“्वाहे चमा, नस, ओर हङ्की ही बच रे, 
शरीरका रक्त-मांसं सुख ( क्यों न >) जाये, ( किन्तु ), पुरुषके स्थाम = पुरुष-वीये = पुरुष-पराक्रम 
सेजो ( कु) प्राप्य दै, उसे चिना पाये ( मेरा) उद्योग न रुकेगा ।› भिश्षुजो ! श्रद्धालु श्रावक 
को शास्ताके शासनम परियोगके छिये वतंते समय, दो फलामेसे एकं फर्की उम्मीद ( अवश्य ) 
रखनी चादिये--इ्खी जन्ममे ( परम-क्तान >) जानूँंगा, या उपधि ( = मरू ) रखनेपर अनागाभि- 
पन ( पाङगा)।' 

भगवानूने यइ का । सन्तुष्ट हो, उन भिश्चुओंने भगवान्‌के भाषणका अनुमोदन किया । 
(७-इतिभिक्लुवग्ग २. २) 

१. क 


७१-तेविज्जवच्छगोत्त-सुत्त ( २. ३. १ ) 
णेता मैने सुना- 
वै [, क £. 3 = 

एक समय भगवान्‌ वेश्चाराम महावनका कूःरखागार-क्टखाम विहार करते थे । 

उस समय वच्छ-गोत्त ८ = वत्सगोच्र ) परिव्राजक पकः पुण्डरीक परिव्राजकाराममे वाख 
करता था । भगवान्‌ यूर्वाह्व-ससय पहनकर, पात्रचीवर रे, वैशालीमे पिंडचारके किए प्रविष्ट 
इए 1 तब भगवानूको एेसा हु आ--अभी वैशाखी पिण्डचार करनेके किए बूत सवेरा हे । क्यों न 
रे जौँ पक-पुण्डरीक परि्राजकाराम है, जहां वच्छ-गोत्त परिव्राजक हे, वहाँ चरै । तब भगवान्‌ 
"" "वहाँ गये 1 

वच्छ-गोत्त परिव्राजक ने दूरसे ही भगवानूको आते देखा । देखकर भगवान्स बोल- 

“आइये भन्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत भन्ते ! भगवान्‌ ! बहुत दिन दो गया भन्ते ! भगवान्‌ 
को यहाँ आये । बैरियें भन्ते ! भगवान्‌ ! यह आसन बिछा ह|" 

भगवान्‌ विछे आसनपर बैठ गये । वत्सगोत्र परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर वैठ गया । एक ओर बैठे वतस-गोत्र परिव्राजकने भगवान्‌ से कहा-- 


५ सुना है भन्ते !--श्रमण गोतम सर्वज्ञ = सवंदृर्शी है, निखिल ज्ञान-दृशंन ( = ज्ञानके 
साक्षात्कार करने )का दावा करते हँ । चरते, खड़े, सोते, जागते (८ भी उनको ) निरन्तर खदा 
ज्ञान-दश्च॑न उपस्थित रहता है" । क्या भन्ते ! ( रेखा कहनेवारे ) भगवानूके प्रति यथार्थं कहनेवाले 
हं, ओर भगवान्‌को अस्य = अभूतसे निन्दा (= अम्याख्यान ) तो नदीं करते ? धर्मके अनुदर 
८ तो ) वणन करते हँ १ कोद सद-घार्मिक ( = धर्मानुदल ) वादका अ-अहण, गहा (= निदा ) तो 
नहीं होती ? 

“वत्स ! जो कोद मुञ्चे एेसा कहते हँ "श्रमण गौतम स्वंज्ञ है" वे मेरे बरे 
यथां कंहनेवारे नहीं हं । अ-सत्य ( = अभूत )से मेरी निन्दा करते हैँ ।'' 

“केसे कहते हए भन्ते ! हम भगवानूके यथाथंवादी होगे, मगवानूको अभूत ( = असत्य) 
से नहीं निन्दगे "ˆ`?" 

“वत्स !--*श्रमण गौतम त्रैविद्य ८ = तीन विद्या्ओंका जाननेवाला >) है रेसा कहते 
इए, मेरे बारेमे यथार्थवादी होगा"-*। ( १ ) वत्स ! मँ जब चाहता द्र, अनेक करिये पूंनिवासों 
( = शूव॑जन्मों )को स्मरण कर सकता हूं , जसे कि--एक जाति (= जन्म )*“*° । इस प्रकार 
आकार (= शरीर आकृति आदि ), नाम ( = उदरे श )के सहित अनेक पूवंजन्मोको स्मरण करता 
ह्रं । (२) वत्स ! मँ जब चाहता ह, अ-मानुष विद्ध दिव्य-चक्चुसे मरते, उत्पन्न होते, नी चच, 
सुवणं-दुवंणं, सुगत-दुग॑त ` ` कमं नुसार ( गतिको ) प्राप्त सत्वोको जानता हूं । (३) वत्स ! मँ 


१. देखो पृष्ठ १५। 
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आश्रवों (= रागद्वेष आदि )के श्चयसे आखव-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) प्रज्ञा्ारा 
विमुक्तिको इसी जन्ममे स्वयं साक्षात्‌ कर, प्राक्च कर विहरता हं ।' 

फेसा कहनेपर वत्पगोत्र परि जकने भगवान्‌से कहा-- 

“भो गौतम ! क्या कोड गृहस्थ दै, जो गृहस्थके संयोजनं ( = बन्धनो >को बिना छोड, 
कायाको छोड़ दु ःखका अन्त करनेवारा ( = निर्वाण प्राक्च करनेवाला ) हो ?" 

“नहीं वत्स ! एेसा कोद गृहस्थ नहीं `" "| 

“भो गौतम ! है कों गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको जिना छोडे, काया छोड़ने 
(= मरने >) पर, स्वगंको प्राघ्ठ होनेवारा हो ?" 

“वत्स † एक ही नहीं सौ, सौ नदीं दो सौ,“ तीन सौ," चार सौ,"""पोच सौ, ओर भी 
बहुतसे गृहस्थ है, ८ जो ›) गृहस्थे संयोजननको बिना छोड, मरनेषर स्वगंगामी होते है ।'" 

“भो गौतम ! है कोद आजीवक्र, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवारा हो ?" 

"नहीं, वत्य †००.॥ 

“भो गौतम ! है कोद आजीवक जो मरनेषर स्वगंगामी हो १" 

“वत्स ! यहाँ से एकानवे कल्पतक मँ सरण करता दँ , किसीको भी स्वगं जानेवाला नहीं 
जानता, सिवाय एकके; ओर षह भी कर्म॑-वादी, क्रियावादी था ।” । 

“भो गौतम ! यदि एेसा है तो यह तीथायतन (= "पंथ ) शरन्य ही है, यहांतक कि 
स्वगंगामियोंसे भी 1” 

“वत्स ! पेखा होते यह "पंथ शून्य ही है 1" 

भगवानूने यह कहा । वत्स-गोत्र परिबाजकने सन्तुष्ट हो, भगवानूके भाषणक्रा अनु- 
मोदन क्रिया । 


७२-अग्गिवच्छगोत्त-युत्त (२. ३. २) 


रेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डकिके आराम जेतवनं विहार करते थे । 

तब वच्छ-गोत्त ( = वस्सगोत्र ) परिराजक जह भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भग- 
वानूके साथ `` -सम्मोदन ( = कुशल प्रन पठ ) कर एक ओर बैर गया । एक ओर बेटे वत्सगोचत्र 
परित्राज्ञकने भगवानूसे यह कहा-- 

(१ “भो गौतम ! “खोक साइवत ८ = नित्य ) है"--यदी सत्य है, ओर ८ सत्र वाद्‌ ) 
कूड ( = मोघ ) है; क्या आप गौतम इस दृष्ठ ( = मत वारे हैँ ?" 

““वत्स ! मँ इस दश्रिवारा नहीं दह--लोक शाङवत दै'--यही सत्य है, ओर सब जठ 1” 

(र) “भो गौतम ! “लोक अश्ाङ्वत ८ = अनित्य ) है"--यदही खस्य है, ओर इट; क्या 
आप गौतम इसी दण्िवारे दै ?"" 

“वत्स ! मँ इस दष्िवाला नहीं हू--.रोक अज्ञारवत है", यही सस्य है; ओर क्षुठ 1” 

(३) पि "अन्तवान्‌ रोक ४ ११--“८** "नहीं 1१ 

(४) ८८०१ -अन्‌-अन्तवान्‌ रोक है १०१ ९८.* "नहीं 122 

(५) ^“ "जीव शरीर एक है" १०,-- ^“ नहीं ।*' 

(६) ¢“ ` जीव दूसरा है शरीर दूसरा है" ?"--“ ““ नहीं 1" 

(७) ^.“ -'तथागत मरनेके बाद होते है" ?"--“: "` नदीं 1? 

(८) ^“ ` “तथागत मरनेकरे बाद नहीं होते" ?"`--““ "` नदीं ।" 

(९) “* “` (तथागत मरनेके बाद होते भी है, नदी भी होते" ?›--““ -- "नहीं । 

(१०) ^“ "तथागत मरनेके वाद्‌ न-होते है, न-नदी-होते है" ?--““ “नहीं ।* 

“क्या है, मो गौतम ! जो--*रोक शाइवत दैः यदी सत्य है, ओर सब ज्ञूट, क्या आप 
गौतम इस दष्टिवारे ह १-- पूछने पर; "वत्स ! में इस दृ्िवाला नह द-- "रोक अश्ाइवत दै" यदी 
सस्य है भौर ज्ञट--कदते रै ?` `` "तथागत मरनेके बाद न-होते है, न-नहीं-दोते यही सत्य है, ओर 
इक्या अप गोतम इस रश्िवाछे ह ?-- पूखनेपर भी,--"वत्स ! `" -मे इस दषिवाला नहीं हँ“ 
कते हं ? क्या चुरा देखकर आप गोतम ! इस प्रकार इन सभी दृष्ियोको नीं महण करते ? 

“वत्स ! "लोक शाङवत है"--यह दष्टि-गत ( = दृष्टि ) दष्टि-गहन, द्टि-कान्तार ( = मतका 
रेगिस्तान ), दष्टि-विशचुक ( = दष्टिका कटा ), दश्टि-विस्पन्दित ( = टदष्टिकी च॑चरूता ), दष्टि-संयो- 
जन ( = द्िका बन्धन ) है, ( यह ) दुःखमय, विघात ( = पीडा )मय, उपायासर ( = परेशानी )- 
मय, परिदाह ( = जखन ) मय है; ( यह >) न निवे दके छ्य, न वैराग्यके छ्यि, न निरोधक लिये, 
न उपरम ( = शांति के चये, न अभिन्ाके लिये, न सम्बोध ( = परमक्तान )के स्यि, न निर्वाण 
के खियि ह । "1 (तथागत मरनेके बाद न-होते है, न-नदीं-होते'-दशि-गत ( = च््टि), दि 
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गहन ---न निर्वाणके खियि है । वस्स ! इस बुरा ( = आदिनव को देखकर मेँ इन सभी दृश्यों 
को नहीं म्रहण करता । 

'"मो गौतम ! आप गौतमका कोद ृष्ि-गत ( = चि) है ¢? 

“वत्स ! तथागतका ृध्ि-गत दूर हो गया है । वस्स ! तथागतका यह दष्ट ( = साक्षा- 
कृत » है-“देसा रूप है, ठेखा रूपका समुदय ( = उत्पतति ) ह, रेखा रूपका निरोध ( = नाद ) 
ह । रखी वेदना दैˆ--1 देखी संज्ञा है". 1 एेसा संस्कार है.“ "। रेखा विज्ञान है? । सारी 
मान्यताओं = सारे मथितो = सारे अटंकार-ममंकार-मान (रूपौ ) अनु्ायो ( = चित्त दोषो के 
श्वय, विराग, निरोध, त्याग ओर अनुत्पत्तिसे ( भिश्च ) विमुक्त दता रै- ग्रह कहता ह ।'" 

“न्मौ गौतम ! ठेसा विमुक्त-चित्त भिश्चु कहँ उत्यन्न होता हे ? 

“वत्स ! “उत्पन्न होता है'--यह नदीं ( सम्भव ) पाता 1” 

नतो फिर भो गोतम ! "नहीं उत्पन्न होता" ?"" 

‹“वत्य ! "नहीं उत्पन्न होता'--यह नहीं पाता "" 

भतो मो गोतम ! “उत्पन्न होता है, नहीं मी उध्पन्न होता टेः १ 

“वत्स ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता हे--यह नहीं पाता ।*" 

भतो भो गौतम ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहं उत्पन्न होता हैः १ 

(वत्स ! "न-उत्यन्न होता दै, न-नहीं-उस्पन्न होता है'--यह नहीं पाता 1” 

“भो मौतम ! "देस विुक्त-चित्त भिश्चु काँ उप्यन्न होता हे ?-- पूछने पर, आप “वस्स । 
“उत्पन्न क्ता है --यह नदीं पाता--कहते है 11 भो गौतम ! (न-उत्पन्न होता हे, न-नही- 
उत्पन्न ष्टोता है --ू्ठनेषर, “वस्स ! न~उत्यन्न होता है, न-नही-उस्पन्न होता हे"--यह नदीं 
पाता--कडते है । भो गौतम ! यहाँ सश्े जक्तान हो गया, सुश्च संमोह ८ = भ्रम) हयो गया । 
पिच्छ वार्वारपसे जो कुछ प्रसाद ( = शरद्धा ) आपके सम्बन्धमे क्षे था, वह भौ अन्तर्धान 
८ = खक्ष ) हो गया} 

“वस्स ! तुञ्चे अक्ञानकी जरूरत नही, सम्मोहकौ जरूरत नहीं । वत्स ! यह ध्म गंभीर, 
दुस्य, दुर.-अनु-बोष ( = दुय), संत, प्रणीत (= उत्तम), तकं का-अविषय, निपुण ( = सूष्ष्म ) 

पंडित-बेदनीय ( = पंडितो द्वारा जानने कायक ) हे । वत्स ! यह ( धमे ) अन्य-दशिक ( = दूसरे 
मतका आग्रह रखनेवारे ), अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यत्र-योग( = सम्बन्ध वाले, अन्यत्र- 
आचार्यक ८ = दूसरी जगहके क्ञानवाे ) तेरे स्मि दुक्तेय दै । तो वत्स! तञ्चेही पताह, 
जैसा तुञ्चे जवे, वेसा उत्तर देना । यदि वत्स ! तेरे सम्मुख आग जे, तो त्‌ जानेगा--यह मेरे 
सम्मुख आग जरू रही टे ?" 

नमो गौतम ! यदि मेरे सम्मुख आग जे, तों जानु गा, यह मेरे सम्मुख आग जर 
रही है 1" 

“यदि वत्स ! तुद्यते यह पूठे-यह जो तेरे सम्मुख आग जर रही है, वह किसको टेकर 
जर रदी है ?" 

“देख पू्धने पर॒ भो गौतम ! भैं कद्रंगा--यह जो मेरे सम्मुख जाग जल रही ॐ, यह 
तृण-काष्ठ ८ रूपी ) उपाद्रानको छेकर जू रही ह 1" 

भ्यदि वत्स ! वह आग तरे सम्मुख बुञ्च जाये, तो जानेगा त्‌--यह आग मेरे सम्मुख 
बुञ्च गदं !* 
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“भो गौतम ! यदि मेरे सस्मुख वह आग बु्च जाये, तो मँ जा्नूगा--"यह मेरे सम्मुख 
आग बुञ्च गह" 1" 

“यदि वस्स ! तुञ्चसे यह पूे--“यह जो आग तेरे सम्मुख बुञ्च गर, वह आग किस दिशा 
को गद- पूवको, पश्चिमको, उत्तरको या दक्चिणकोः ?-रेसा पूछने पर वत्स ! त्‌. क्या 
उत्तर देगा ?" 

“नहीं ( पता ) मर्ता, भो गौतम ! जो वह आग तृण-काष्टके उपादानको छेकर जली, 
उसके उपादान (= खतम कर रेने)से, ओर अन्य ८ वृण-काष्ठ )के अनुपहार (= न मिलने)से, 
आहार बिना शुक्च गद" ( = निदरंत = निर्वाणपरा ) यही नाम होता है 1 

“कसे ही वरस ! तथागतको जतराते वक्त जिस रूपसे ८ उन्ं ) जतलाया जाता, वह 
रूप ( ही) तथागतका प्रहीण ( = नष्ट ) हो गया, उच्छिन्न-मूल, रिर-कटे-ताइ-नेसा, अभाव- 
पराप्त, भविष्य-मे-उत्पन्न-न-होने-खायकं हो गया । वस्स ! तथागत रूप-संज्ञा ८ = रूपके नामसे ) 
मुक्त, महासमुदकी तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्य (है) । ( इसीचियेि वहाँ ) “उत्पन्न 
होता दै नहीं पाया जाता,ˆ“; "न-उष्पन्न-होता है, न-नरहय-उत्पन्न होता" नहीं पराया 
जाता । तथागतको जतत वक्त जिस वेदना द्वारा ८ उन्हें ) जताया जाता, बह वेदना हयी तथा- 
गतकी प्रहीण हो गह" "न-उत्पन्न होता है, न-नदह्यी-उत्पन्न होता नयी पाया जाता 1“ 
संज्ञाः" । संस्कार" "1 तथागतको जतखते वक्त जिस विज्ञान द्वारा अतखाय्ा जाता, वह 
विज्ञान ही तथागतका प्रहीण हो गया । उच्छिन्नमूर, शिर-कटे-ताड-जेसा, अभाव-प्राक्त, भविष्य 
मँ-उत्पन्न-न-होने-रायक हो गया । वत्स ! तथागत विज्ञान-संज्ञासे मुक्त हो, महासमुदकी 
वर गंभीर, अप्रमेय, दुरवगाह्य (है ), ( इसखिये वहीं ) “उत्पन्न होता है-- नहीं पाया 
जाता; ` "न-उत्पन्न होता है, न-नष्टी-उत्पन्न होताः नहीं पाया जाता ।?? 

एेसा कहने पर वत्स-गो् परिवाजक्ने भगवानूसे यह कदा-- 

“ज्ञेसे, भो गौतम ! आम या निगमके समीप (= अ-विदृर ) महान्‌ शाल (= साख )- 
बृक्च हो । अनित्य होनेसे उसके शाखा-पत्ते नष्ट हो जायें; छाल-पपड़ी नष्ट हो जे; गुहा नष्ट हो 
जाये । बादमे वह शाखा-पत्र रहित, छल-पपड्ी-रहित, गुदारहित, शद्ध, सार मात्रमे अवस्थित 
रह जाये; एेसे हयी आप गौतमका यह भ्रवचनं ( = उपदेश ) शाखा-पत्र-रदित, छारुपपडी-रहित, 
गुदा-रित खुद्ध सारमात्रमे अवस्थित हे । आश्चयं ! भो गौतम ! आश्चयं !! भो गौतम ! जसे ओंषेको 
सीधा कर दे'""!। आप गौतम आजसे मुशे अंजकिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।” 


१, देखो एषठ १६ । 
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ेसा मैने सुन- 
एक समय भगवान्‌ राजगरृहमें वेणुवन कंद क-निवाप में विहार करते थे। 
तब वच्छगोत्त ( व्सगोत्र ) परित्र(जक जह भगवान्‌ ये, वर्ह गया, जाकर भगवान्‌ 
को." ` सम्मोदृनकर एक ओर बैट गया । एक ओर वे वन्सगोत्र परिबाजकने भगवानूसे यह कहा-- 

“भो गौतम ! देर हो गई, आप गौतमके साथ मुने कथा-संलाप किमे । साधु, (= अच्छा 
हो ) आप गौतम संक्षेपसे मुञ्चे ऊुशल-अङुशल ( = भाद -वुराई )का उपदेश करें 1 

“वत्स ! मँ संक्षेपमे तञ्चे कुशल-अकुदाख्का उपदेश करता हं, विस्तारसे भी तुन्ने कुशल 
अकुशरुका उपदेद्रा करता हूं । किन्तु ( पके ) वत्स ! ओ संक्षेपसे तञ्चे कुशल-अकुशर्का उपदेका 
करता हू, उसे सुन, अच्छी तरह मनम कर, कहता हूं ।?' 

““अच्छा, मो !-( कह `) वत्सगोत्र॒ परिव्राजकने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-- "वत्स ! रोभ अकुदारु (८ = बुराद्र, पाप ) है, ओर अरोभ कुशल 
( = भख, पुण्य ) है । देष अकु है, अदेष कुदार दहै, वत्स ! मोह अकुशल है, 
अ-मोह कुरर ह । इस प्रकार वत्स ! यह तीन धमै ( = पदां ) कुदाल हँ, ओर तीन धर्मं 
कृरख । 

““वस्स ! प्राणातिपात ( = हिसा ) अकुशल है, ओर भ्राणातिपातसे विरत होना, कुशक 
है । वस्स ! अदत्तादान (८ = चोरी ) कुदार है, ओर अदत्तादानसे विरति शर । कार्मो ( = खी- 
प्रसंगफेमे मिथ्याचार ( = दुराचार ) अ-कुशर है, काम-मिध्याचारसे विरति शल । वस्स ! 
खषावाद्‌ ( = श्चुठ ) अङुशरु है, ्टषावाद्‌-विरति कुशल । वस्स ! पिशुन -वचन ( = चुगली ) 
अकुशर है, पिद्युन-वचन-विरति कुट । वत्स ! परूष-वचन अकश दै, परुषवचन-विरति कुदार । 
वत्स ! संप्राप ( = बकवाद ) अकुशल है, संग्रखाप-विरति कुशल । वत्स ! अभिध्या ( = रोम ) 
अङुदार है, अन्‌-अभिध्या कुदाल । वत्स † व्यापाद (= पीड़ा देना ) अकुशल दै, अ-व्यापाद्‌ 
कुशल । वत्स ! मिध्या-दष्टि ( = ज्ञटी धारणा >) अकुल दै, सम्यग्‌ -दष्टि कुदार । वस्स ! ये दश 
धमे अकुरारु है, दस धमं कुदार हैँ । 

“वत्स ! जव भिक्षुकी वृष्णा प्रहीण ( =नष्ट ) डो गद होती है, उच्छिश्नमूल, कटे-शिर- 
घारे-ताड जेसी अभावःप्राक्ष ( = खक्ष ), भविष्यमे-न-उस्पनज्न-होने लायक होती है; (तो) वह 
भिक्षु अत्‌ = क्षीण-आखव ( = जिसके चित्तमल नष्ट हो गये हं ), ( ब्रह्मचयै- ) वस-चुका, 
कृतक्रप्य, भार-वह-चुका, सन्पदाथैको प्रास, भव-बंधन-तोड़-चुका, आज्ञा ( = परमज्ञान >) दवारा- 
सम्यङ्‌ -सुक्त होता ह 1" 

८र्हं आप गौतम । क्या आप गोतमका भी श्रावक (=रिष्य) भिष्ुहे जोषि 
आवो ( = चित्तम )के क्षयसे आश्र व-रहित, चित्त-विमुक्ति ८ = मुक्ति ) प्रज्ञा-विमुक्तिको 
इसी जन्ममे स्वयं जानकार साक्षात्कार कर, प्राक्च कर विहरता हो ? 
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२८८ ] मद्दिम-निकाय [ २.३. ३ 


“वस्स ! एक हयी नही सौ, सौ ही नहीं तीन सौ, ( तीन सौ ही) नहीं चार सो, (चार 
सौ ही) नहीं पच सौ; बस्कि अधिक ही मेरे श्रावक भिक्षु आसवो क्षयसे आसरव-रहित, चित्त- 
विमुक्ति, प्रज्ञविमुक्तिको इसी जन्मे स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राक्त कर विहरते हे 1 

“रहं आप गौतम, रहने देँ भिष्ुओंको । क्या आप गौतमकी एक भी श्राविका ( = शिष्या) 
भिक्षुणी है, जो किं आलरवोके क्षयसे `" धराक्च कर विहरती हो ? 

“वत्स ! एक हय नर्य ` ` बस्कि अधिक `प्राक्च कर विहरती हैँ 1" 

^“रहं आप गौतम, रहने देँ भिक्षु, रें भिष्षुणियों । स्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ, 
इवेत-वखधारी, ब्रह्मचारी श्रावक उपासक ( = गृहस्थ रिष्य, भक्त ) है, जो कि पोच अवर- 
भागीय-संयोजनेके क्षयसे ओपपातिक ( = अयोनिज, देव ) हो उस ( देवलोक >ेमे निर्वाण प्राक्च 
करमेवाखा, उस लोकसे लोटकर न आनेवाखा हो ?? 

“वत्स ! एक ही नदी पाँच सौ, बरस्कि अथिकदयी मेरे गहस्थः"-उस रोकसे रौटकर 
न आनेवारे हैँ |? 

“रहं आप गौतम, रदे भिक्ुणिर्या, रहं उवेत-वख्रधारी, बह्यचारी उपासक गृहस्थ 
श्रावक; क्या आप गौतमका एक मी गृहस्थ अवदातवसन (= उवेतवखध्रारी), काम-मोगी 
८ = उचित विषय-मोगी), शासन-कर ( = धर्मानुसार चलनेवाखा) = अववाद्‌-प्रतिकर संशयपारं गत, 
वाद-विवादसे-विगत, वैदारद्य ( = निपुणता)-प्राक्च, गृहस्थ श्रावक उपासक टै, जो कि शास्ताके 
शासन (= गुरुके उपदेश्य)मे अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरता हो 

"वत्स ! एक ही न्ही"""पच सौ, बल्कि अधिकदही मेरे गृहस्थः" `शास्ताके शासनमें 
अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरते ईँ 1 

“रहं आप" -रहं गृही अवदातवसन कामभो गी उपासकः; क्या-ˆ `एकं भी गृहस्थ अवदात- 
वसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपालिका है, जो कि पांच अवर-भागीय संयोजनोके क्षयसे उस रोकसे 
ङौटकर न आनेवारी हो ?" 

"वत्स ! एक ही नटी -पौँच सौ बल्कि अधिक ही मेरी"-"उस खोकसे रौरकर न 
अनेवारी हैँ ।;? 

“दहं आप" "रहं गृहस्थ अवदातवसना बद्यचारिणी श्राविका उपासिकायें, क्या आप 
गौतमकी एक भी, अवदातवसना, काममोगिनी, श्ासनकरी = जववाद्‌-प्रतिकरी, संहाय-पारंगता, 
वाद्विवादसे परे, वैशारय-प्राप्ता गृहस्थ श्राविका उवातिका टै, जो कि शास्ते शासने अति- 
श्रद्धावान्‌ होकर विहरती हो ?"" 

"वत्स ! एक ही नही," " पाच सो बरक अधिक दी मेरी"-अतिश्रद्धावान्‌ होकर 
विहरती हँ 

“मो गौतम ! यदि इस (आपके) धर्म॑के आप गोतम ही आराधन (= सेवन) करनेवारे 
(= आराधक) होते, ओर भिश्चु सेवन करनेवारे न होते, तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्यं इस अशमे 
अपूणं रहता । चकि इस धमेके आप गतम भी सेवन करनेवारे है; ओर भिक्षु भी सेवन करनेवाे 
ह, इसलिये यह ब्रह्मच इस अंरमे पूणं है । भो गोतम ! यदि इम धर्मके आप गौतम ही आराधक 
होते, ओर भिक्षु ही आराधकः होते, ओर भिक्षुणि आराधक न होती; तो इस प्रकार यह 
बरह्मचर्यं इस अंशम अपूणं रहता । वकि इस धमके आप गोतम भी आराधक है, भिष्यु भी"""-ओौर 
भिश्चुगि्योँ भी `“" इसलिये यह ब्रहचयं इस अंशम पूणं ह । भो गौतम ! यदि आप---भिष्षुः * 
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ओर भिश्चुणिर्यो ही आराधक होती, किन्तु" बह्मचारी उपासक ˆ` आराधक न होते; तो .--अपूणं 
रहता । चकि "` बरह्मचारी उपासक भी आराधक है, इसलिये ---पृणं हे “यदि इस धर्मके आप^* 
बद्यचारी उपासक" ही आराधक होते, ओर ` -काम-भोगी ` - उपासक ---आराधक न होते, तो 
ˆ" अपूर्णं रहता । चकि" काम-मोगी ˆ" "भी आराथक है, इसरियि ---पूं हे । ---यदि इस धम॑के 
आप" ˆ 'कामभोगी उपासक ˆ` आराधक होते, “ब्रह्मचारिणी "` उपासिकाये आराधक न होती, 
तो” " अपूणं रहता; चूक" बह्मचारिणी ` ` उपासिकायें भी आराधक्‌ है, इसलिये- * -पूणं हे । -“-यदि 
इस धर्मके आप" बह्मचारिणी `ˆ" उपासिका्ें ही आराधक होती; तो `` अयृणं रहता । चूकिः- 
काम-भोगिनी `` ` उपासिकायें मी आराधक हैँ, इसखियि "पूणं है । 

^{ज्ञेसे, भो गौतम ! गंगानदी समुद-निन्ना ( = समुदरकी ओर जानेवाखी) = समुद- 
प्रवणा = समुद्र-पाग्भारा समुद्रको ही जाती स्थित है; एसे ही यह गृहस्थ, परिबाजक (सारी) 
आप गोतमकी परिषद्‌ निर्वाण-निश्चा ( = निर्वाणकी ओर जानेवारी) = निर्वाण-प्रवणा = निर्वाण- 
प्राग्भारा निर्वाणको ही जाती स्थित है । आश्चयं ! भो गौतम ! आश्चयै !! भो गौतम ! जसे ओधिको 
सीधा कर दे"! । यह मँ आप गौतमकीं श्ञरण जाता हूं, धर्मं ओर भिष्षु संघकी भी । मै आप 
गौतमके पास प्र्ञ्या पाऊं, उपसम्पद्‌ा पाः ।” 

“वत्स ! जो कोड भूतपूव अन्यतीर्थिक इस धमेविनयमे प्रबञ्या उपसम्पदा चाहता है; 
वह चार मास तक परिवास करता है. "1" 

"यदि, भन्ते !“"चार मास परिवास करते हैतो मँ चार वषं परिवास 
करूंगा ***2 

वत्सगोन्न परि्राजकने भगवान्‌ङे पास प्रजया पाद, उपसम्पदा पादं । 

उपसम्पन्न (= भिक्षु) होनेके थोडे ही समय बाद १५ दिन बाद्‌ आयुष्मान्‌ वत्सगोच्र 
जह भगवान्‌ थे, वरँ ` “` जाकर भगवानूको अभिवादनकर' ` "एक ओर बैठे भगवानूते यह बोले-- 

“भन्ते ! रौक्ष्य ( = अन्‌-अरहंत्‌, किन्तु निर्वाण-मागं पर द्दृ आरूढ )-क्ञानसे, होक्ष्य-विद्यासे 
जितना पाया जा सकता है, वह मैने पा छिया । अव भगवान्‌ मक्षे आगेका धमं बतरयं 1" 

(\) “तो वत्स ! त्‌. दो अगेके धर्मो-शमथ (= समाधि ) ओर विपश्यना ( = प्रजा, 
छान की भावना (= सेवन ) कर । वत्स ! इन आगेकरे दो धर्मौ--शमथ ओर विपडयनाकी भावना 
करनेसे, यह तेरे लिये अनेक धातुके प्रतिवेध-( = तह तक पर्ने )मे ८ सहायक ) होगे । 
तत्र ( यदि ) तु. वत्स ! चाहेगा कि--अनेक प्रकारकी ऋद्धियोको अनुभव करू--एक होकर बहुत 
हो जाऊँ, बहुन होकर एक हो जाङं। प्रकट होऊ, अन्तधान होऊ, पार हो जाऊं, पकवंतक्ो 
पार कर जाऊ, आकाशम ( चरने जसे भूमि पर) बिना रगे च, जलको भति प्व 
इवं उतरा, पर्व की तरह जलमे तिना भीगे जाऊ, पक्षियोकी भोति आकाशम आसन मारकर 
चल, इतने महाग्रतापी महद्धिक चंद्र-सू्यैको भी हाथसे छ ॐ, मीजू; बह्मरोकपयैन्त ( अपनी ) 
कायासे वशमे रख । तो आयतन (= आश्रय ) होनेपर तो वर्हा-वहां तू साक्षीभावको प्रसर होगा । 

५८ २ ) तब ( यदि ) तू. वस्ख ! जो चाेगा--'विद्जुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र-धातु (= कान 


१. देखो प्रष्ठ १६। 

२. द्रेखो प्रष्ठ २२५) ॥ 

३. यदी अभिज्ञाय (= दिव्य शक्तिर्या ) दे । 
३७ 
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इन्द्रिय )से दूर-नजवीकके दिभ्य-मानुष दोनों प्रकारके श्षब्दोको सुरू! । तो भायतन होनेपर बरहा 
वरहा तू साक्षी-भावको प्राक्त होगा। 

८३ ) तब ८ यदि) तू वत्स ! चाहेगा--“दूसरे सत्वो = दुखरे प्राणियोके चित्तको 
८ भपने ) चिन्तद्वारा जा्नू--सराग-चित्त होनेपर सराग-चित्त है--यह आनू; वीतराग ( = राग- 
रदित )-चित्त होनेपर, वीत-राग-चित्त दै--यह जानूं । स-देष- `; वीत-द्रेष" * । समोह ` 1 
वीत-मोह `ˆ" विश्षिक्त-चित्त `` ` संक्षिप्त ८ = एकाग्र )-चित्तः -महद्गत ८ = विशार )-चित्त"“", 
अ-महद्‌गत `, स-उत्तर ८ = जिससे उत्तम भी है ) चित्त "-"अनू-उत्तर-चित्तः“`। समाहित 
(= समाधिक-प्ास )-चित्त.* `, अ-समाहित-चित्त"-। विमु्त-चित्त होनेपर, विमुक्त-चित्त है--यह 
जादू; अ-विमुक्त-चित्त होनेपर, अ-विमुक्त चित्त--यह जादू ।--तो आयतन होनेपर वहं वर्ह 
तू साक्षी-भावको प्रा होगा। 

८ ४ ) तत्र ( यदि) तू वत्स | चादेगा-“अनेक प्रकारे षृ्ं-निवासों ( = पू्र-जन्मो ) 
को अनुस्मरण करं-- जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी“ इस प्रकार आकार ओर 
उदेहय सहित अनेकं प्रकारॐे पू्र-निवासोको स्मरण करट ।---त्‌ साक्षीभावको प्राप्त होगः । 

०८ ५ ) `" चाहेगा--ँ अमानुष विशुद्ध दिन्य-चश्चुसे अच्छे बुरे, सुवणं-दुवंणं'"“ 
प्राणिर्योको मरते उत्पन्न होते देस, कमानुसार गतिको प्राक्च होते प्राणियोको पहच्नू-- प्रह 
आप प्राणधारी `` `स्वगंलोकको प्राक्त हये है, इस प्रकार अमानुष विद्ध दिव्य-चश्चुसे `` कर्मानुसार 
गतिको भराक्ठ होते प्राणियोंको पहचानू ।' *““ तू साश्ची-भावको प्राच होगा । 

५८ & ) "" ` प्वाहेगा-- भ आसखवोके क्षयसे आाखरवरहित चिनत्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विभुक्तिको 
इसी जन्मने स्वयं जानकर, साक्षारकारकर प्राप्तकर विहरं ।' `“ "तू साक्ची (= साक्षात्कार करनेवारा) 
भावको प्रास्त होगा | 

तव आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र भगवानूके भायणका अभिनन्दुनकर, अनुमोदनकर, आसनसे 
डठ भगवानूको अभिवादुनकर प्रदक्षिणाकर चरे गये । 

तब आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र एकाकी, एकान्तवासी ` * आत्म-संयमी हो विहरते, जल्दी 
ही" ˆ"अनुपम ब्रह्मचर्य-फरुको इसी जन्ममे ““प्राक्चकर विहरने रगे) "ˆ" आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र 
अहंतोमेसे एक हये । 

उस समय बहुतसे भिष्षु भगवानूके दुंनके किये जा रहे थे । आयुष्मान्‌ क्त्स-गोत्रने दूरसे 
ही उन भिश्चुओंको जाते देखा । देखकर जहां वे भिश्चु धे, वहां" "` जाकर उन भिष्षुओंसे का-- 

“हन्त ! आप आयुष्मानो, कहाँ जा रहे हो ? 

"'आवुस ! हम भगवानूके दश्चंनके सिये जा रहे हैँ 1?" 

“तो आयुष्मानो ! मेरे वचनसे भगवान्‌के चर्णोमे शिरसे वन्दना करना; (ओर यह 
कहना) “भन्ते ! वस्छ-गोत्र भिष्ु भगवानूॐे चरणो श्षिरसे वन्दना करता है, ओर यह कहता 
है- भगवान्‌ ! मेने (उस अभिज्ञाको) परिचीणंकर किया (= आचरण कर छिया, पा किया), 
सुगत ! मेने परिचीणं कर छिया ।* 

“अच्छा, आवुस !**-- (कह) उन भिष्षुजने आयुष्मान्‌ वःस-गो त्रको उत्तर दिया । 

तब वे भिश्चु जहां भगवान्‌ थे, वहां गये; जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक ओर -"बेठ 
०० बोरे-- 





१. देखो पृष्ठ १५। २. देखो पृष्ठ १५-१६ । ३. देखो ऊपर । ४. देखो पृष्ट २३५। 
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“भन्ते ! आयुष्मान्‌ वस्स-गोत्र भगवानूके चरणोमे शिरसे वन्दना करते है, ओर यदह कते 
ह -“भगवान्‌ ! मेने परिचीणंकर छिया, सुगत ! मनि परिची्ण॑कर छिया ।? 

“भिष्षुओं ! पहले मने चित्तसे चित्तको देखकर वस्सगोत्र भिष्चुके विषयमे जान खिया-- 
'वस्स-गोत्र भिष्ु त्रे विद्य ( = तीन विदयार्ओंग्का जाननेवाला), महद्धिक (= ऋद्धि-पराघ्), महाजु भाव 
हैः । देवताओंने भी मुञ्चे इस अंको कहा--"वत्स-गोत्र भिश्चु, भन्ते ! त्रैविद्य, महद्धिक = 
महानुभाव ह 1? 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्दष्ट हो उन भिद्चु्जने मगवचूके भाषणका अभिनन्दन किया । 





१. विष्तारके स्थि द्वेखो पृष्ठ १५ 1 
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ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राजगरहमे, गरृधक्रुट पवंतपर शुकरखा तामे विहार करते थे । 

तब दीघ्नख (८ = दीघंनख ) परिव्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवानूके 
साथ सम्मोदन"ˆ-कर एकं ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये दीधंनख परिव्राजके भगवान्रूसे 
यह कडा-- 

“भो गौतम ! मेँ इस वाद्‌, इस इष्टिका माननेवारा हँ--“सभी (मत) सुक्षे पसन्द नर्ही" । 

“अग्निवेशः ! क्या तुके सभी मुन्ञे पसन्द नही'--यह इषि मी पसन्द्‌ नहीं ह? 

““भो गौतम ! यदि यह षि मुने पसन्द हो, तो "यह भी पैसी ही हो, यह भी वेखी ही होः। 

“'इसलियि अग्निवेश ! तुङ्षसे बहुत अधिक ( पुरुष ) लोकम ह, जो रेसा कते है--*यह 
भी वैसाही है, यह भी वेसा ही है", ( किन्तु) वे उस इष्टिको नहीं छोडते, ओर दूसरी दशको 
अण करते हँ । ओर अग्निवेश ! एसे ८ पुरुष ) रोकमे अस्यन्त कम हैँ, जो एेसा कहते है-“यड 
भी वैसाद्दी है, यह भी वैसाही हैः ओर उस दण्िको छोड देते, ओर दूसरी दष्टिको भी नहीं 
गहण करते । 

““अग्निवेदा ! कोरई-कोदं श्रमण-बाद्यण इस वाद्‌ = इस दृष्िको माननेवाे हैँ--“युन्ञे समी 
( मत ) पसन्द दँ ( = खमति )' । `“"कोद-रोदं “इस टश्टिके माननेवारे हैँ--ुक्षे सभी 

पसन्द नही" । अग्निवेश ! कोई-कोद श्रमण-ब्राह्यण इस टष्टिके माननेवटे ह--“मुक्षे कों कोद 
(८ मत ) पसन्द है, कोद कोद नदीं पसन्द दै" 1” 

““अग्निवेडय ! जो श्रमण-ब्राद्यण इस वाद्‌ = इस दष्टिके माननेवारे है--“सभी सुञ्चे पसन्द 
नदीं", उनकी यह ष्टि सराग ८ = रागयुक्त होनेकी अवस्था )क समीप है, संयोगके समीप ह, 
अभिनन्दनके समीप है, अध्यवसान ( = ग्रहण )के समीप है, उपादान (= पानेकी कोशिद्य )के 
समीप है । अग्निवेश ! जो `` इस दष्टिके माननेवारे है--मुञ्चे सभी पसन्द है”; उनकी यह दृष्टि 
अ-खराग = अ-संयोग, अन्‌-जभिनंदन, अन्‌-अध्यवसान, अन्‌-उपादानके समीप द 1?” 

सा कहनेपर दीधेनख परित्राजकने भगवानूसे यह कहा--“आप गौतम मेरी दिका 
उत्कपं ( = प्रशंसा ) करते हं, आप गौतम मेरी दिका समू-उत्कषं करते हँ 1?” 

“अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्ाह्यण ` --इस ष्टके माननेवाटे है--सुक्े कोद कोई पसन्द ह; 
कोद कोई नीं पसन्द्‌ है ।' उनको जो द्टि पसन्द्‌ नहीं हे, यह सरागके समीप हैः"; उनको जो 
दृष्टि पसन्द्‌ है, यह अ-सरागके समीप है." ` 

“अग्निवेश ! जो श्रमण-बराद्यण` ` ` इस द्टिके माननेवरि हैँ - "सभी मुश्चे पसन्द द"; उनके 
विषयमे विक्त पुरुष यह सोचता है- जो यह मेरी चि है--'सभी सुश्चे पसन्द है; इस दृिको 

१. यह एकं युफा थी--अदटरूकथा । 
२. यह दीधंनखका गोत्र था । 
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दि मै मजनूतीसे पकडकर आग्रह करके करहु-"यहयी सच है, ओर ( सव मत) क्षदेः, तोदो 
८ वादियों )क साथ मेरा विग्रह ८ = विषाद्‌ >) होगा--(१) यह श्रमण-ब्राह्मण, जो कि" इस दृष्टि 
के माननेवारे है--“सुञ्चे सभी पसन्द है"; ओर (र) बह """जो कि" इस दशके माननेवले ई 
मुके कोद कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसन्द हेः । इन दोनेके साथ मेरा विग्रह होगा; विग्रह 
हयोनेपर विवाद होगा, विवाद होनेपर विधात ( = पीड़ा) होगा, विघात होनेपर विर्हिसा 
८ = दसा >) होगी । इस प्रकार अपनेमें विभह, विवाद्‌, विघात, ओर वि्हिंसाको देखते हुये, उस 
दष्टिको छोड़ देता है । इस प्रकार इन टष्टियोका प्रतिनिरपगं ८ = न्याग ) होता हे । 

‹'अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्ाह्मण `` इस दष्टिके माननेवाखे है--मुञ्ञे सब पसंद नीं हे" । 
इस बारेमे विज्ञ पुरुप यह सोचता है--जो यह मेरी दि है-- सुक्चे सव पसंद नहीं है; इस 
दृष्टिको यदि सैं" आग्रह करके करहर--“यही सच है, ओर इ हे", तो दौ के साथ मेरा विग्रह होगा 
--( १) बह-जो कि"-इस दृष्टिको माननेवारे दैँ--मुन्े खब पसन्द है; ओर `“ "सुने कोई 
कोद पसंद दै, कोद कोद नहीं पसन्द ह ।' इन दोनाके साथ मेरा विग्रह होगा। इस प्रकार इन 
दृ्टियोका परिप्याग होता हें 

'"अग्निवेश ! जो श्रमण-बाह्यण ---इस दृ्टिके माननेवारे ह--मुनषे कोई कोद पसन्द है, 
कोई कोह नहीं पसंद है" । इस बरेमे विज्ञ पुरुष यह सोचता है-- `" जो यह मेरी दि है--युश्च 
कोड कोड--"तो दोके सथ विग्रह होगा--( ५) --मुद्षे सव पसन्द हे; ओर (८२) `" 
सब पसन्द नहीं है" । इन दोनोके साथ मेरा विग्रह होगा| इस प्रकार इन दष्ियोका परित्याग 
होता है । 

“अग्निवेश ! यह काया रूपी ( = रूपसे बनी ) = चार महाभूतोसे बनी, माता-पितासे 
उष्पन्न, दाल-भात ( = ओदन-कुस्माष से वद्धित, अनिस्य-उन्सादुन ( = ““` विनाश )-परिमदंन 
मेदन ( = टृटना )-विध्वं सन धर्मौ ( = स्वभावो वाली है, ( इसे सुक्े ) अनित्यके तौरपर, दुःख- 
सोग-गंड ( = फोढ्ा )-शट्य ( = फर, कोडा )-अध॑-आबाधा ( = बीमारी )-परकीय-नाशवान-श्ूल्य 
अनात्मा ( = आन्मा नदीं )के तौरपर समञ्चना चाहिये । इस कायाको अनित्यके तीरपर "“'सम- 
नेसे उसका इस कायाम छन्द (= राग ), स्नेह, अन्वयत। ( = सम्बन्धी भाव ) नष्ट हो जाता है । 

"अग्निवेश ! ये तीन वेदनां ( अनुभव ) हँ ?--( १ ) सुखा (= सुख रूप मालुम 
होनेवाली >) वेदना; (२) दुःखा वेदना; (३) अदुःख-असुखा-वेदना । अग्निवेश ! जिस समय 
( आदमी ) सुखा वेदनाको अनुभव (वेदन) करता है, उस समय न दुःखा वेदनाको अनुभव करतां 
है, नहीं अदुःख-असुखा वेदना को; सुखा वेदनाको ही उस समय अनुभव करता है । अग्निवेश ! 
जिस समय दुःखा वेदनाको अनुभव करता है 1 अग्निवेश ! जिस समय अदुःख-असुखा वेदनाको 
अनुभव करता है, उस समय न सुखा वेदनाको अनुभव करता हे, नहीं दुःखा वेदनाको,*-" 

""अग्निवेदय ! सुखा वेदना भी अनित्य, संस्कृत, ( = कृत ), प्रतीत्य-समुत्पश्न ( कारणसे 
उप्यन्न ), क्षय-घमां ( = क्षय स्वभाववाली >) = व्यय-घर्मा, विराग-धर्मा, निरोध-धमां है । अग्नि- 
वेदा ! दुःखा वेदना भी अनिस्य “"" निरोध-धरमां है । अग्निवेश ! अदुःख-असुखा वेदना अनित्य "^" 
निरोध-घरमा ह । अग्निवेहा ! णेखा समञ्न श्रुतवान्‌ ( =बहुश्रुत ) आरय-श्रावक सुखा वेदनासे भी 
निर्वेद ( = उदासीनता)को प्रास्त होता है, दुःखा वेदनासे भी निवेंदको श्राक्ष होता है, अदुःख- 
असुखा वेदनासे भी निवेँदको प्राक्च होता है । निर्वेदको प्रा हो विरत होता ह, विरागको प्रास्त 
हो विमुक्त होता है, विमुक्त होनेपर--भ वियुक्त हं" यह ज्ञान होता है; "जन्म खतम हो गया, 
बरह्मचर्यं चूरा हो गया, करना थासो कर लिया, अव यहां (करने)के स्यि कुछ (शेष) न्दी 
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है-- यह जान टेता है। अभ्चिवेश् ! इस प्रकार विमुक्त-चित्त ( = मुक्त) भिष्चुन किसीके साथ 
संवाद करता है, न विवाद करतादहै; संसारर्मे जो कु कहा गथा है, आग्रह-रहित हो उसीसे 
(कथन-) व्यवहार करता है 1 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुच्र भगवानूके पीछे खड़े हो, भगवानूको पंसा श्ल रहे थे । तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको यह हुजा-*भगवान्‌ हमे जानकर उन उन धर्मोको छोड्नेको कहते है, सुगत 
ह्मे जानकर उन उन धर्मौको त्यागनेको कहते हँ ! इस प्रकार सोचते हुये आग्युष्मान्‌ सारिपुत्रका 
चित्त आस्रवो ( = चित्त-मर्छो)से भर्ग हो सुक्त हो गया । ओर दीघंनख परि्रजकको (यह) 
विरज विमल धर्म-चक्ु उत्पन्न हुआ "जो कुछ उत्पन्न होनेवाखा दै, वह नाशशवान ( = निरोध- 
धर्मा) है" । 

तब इष्ट-घ्म (= जिसने धमैको देख सिया) = प्राक्च -घमै, विदित-घमं पर्ैवगाद्-घमं, 
संशय-रहित, वाद विवाद्‌-रित, वैशारदय-प्राप्च ( = म्म॑ञ्च) शास्ताके शासन (= बुद्धधमै)में परम 
श्रद्धां हो दीरधंनख परिव्राजकने यह का--““आश्वयं ! भो गौतम ! आश्चयं !! भो गौतम ! 
लेसे जंधेको सीधा कर दे," । आप गौतम आजे मुश्चे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करं ।>*२ 


१. देखो पृष्ठ १६। 

२- दीधंनख स्रोतापत्ति-फल्मे प्रतिष्टित दो गया । भगवानूने भी इस उपदेश को सूर्यास्त होनेसे पूर्वद्यी 
समाप्तकर्‌ गृधकूरसे उतर वेणुवन जा श्रावर्कोका सम्मेकन किया । वह सम्मेलन {चार अगते युक्त था-(१) माधी 
पूथिमाकौ रात्रि धी (२) समी बिना वुल एकत्र हुए यै जिनकी संख्या १२५० थी, (३) उनम एक भी भिष्षु 
पृथकजन, सखोतापन्न, सङ्ृदागामी, अनागामी या ष्क विपदयक अर्हत्‌ न था, समी छः अभिज्ञा प्राप्त ये ८) एक 
मी मिष्ठ दुरेमे कञ्च मुडाकर प्रजजित नदय हज; था, समी ्टदहि भिक्खु" (जाओ मिक्खु !) कहने मात्रते प्रनजितहण 
ये-अहकथा । 


७५-मागन्दिय-सुत्त( २. २. ५) 


ेसा मेने सुना-- 

एक समगर भगवान्‌ कुर्‌ (जनपद)ॐे, कम्छासदम्म नामक करुओंके निगममे भारद्वाज- 
गोत्र ब्राह्मणी अभ्निशाखामे तृण-आसनपर विहार करते ये । 

तब भगवान्‌ वूर्वाह्भके समय पठनकर, पात्र-चीवर छे कम्मासद्म्म (= कट्माषदम्य)ेमे 
भिक्षाके लि्‌ प्रविष्ट हुए । कम्मासदम्ममें भिश्षाटनकर, भोजनसे निदत्त हो, दिनकरे विहारके लिगरे 
एक वन-षण्डे गये । उख वन-षण्डको अवगाहनकर एक बश्च नीचे दिनके विहारे खि वैरे । 

तब मागन्दिय परिबाजकर जंघाविदहार ( = टहलने) सिये घरूमता-टह रता, जहो भारदराज- 
गोत्र बाह्यणकी अ्चिशाका थी, बह्म गया ! मागन्दिय परि्राजकने भारद्राजगोत्र बाह्यणक्री अश्नि- 
शारा तृण-आखन ८ = तृण संस्तरक) विछा देखा । देखकर भारद्राज-गोत्र ब्राह्यणसे कहा-- 

“आप भारद्राजकी अभ्चिज्ञालामे किस तृण-आसन च्छा हुजा है; श्रमणका जैसा जान 
पडता है ?"" 

““मो मागन्दिय ! शाक्य-पुतर, शाक्यकुरुसे प्रत्र जित (जो) श्र मण गौतम हँ । उन भगवानूका 
रेसा मंगर कीरति-शठ्द ( = यश) करा हुआ दै --चे भगवान्‌ अहत्‌, सम्पक्‌-मम्बुद्ध, विद्या- 
चरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्‌, पुरूषोके-भनुपम, चाजुक-सवार, देवता ओर मनुष्योके शाप्त 
भगवान्‌ बुद्ध ह । उन्हीं आप गौतमङे छ्य यह शयया बिी हु दै ।'” 

““भो भारद्वाज ! यह कुरा देखना हुआ, जो हमने आप गौतमकी भूनह्वः शय्ाको देखा (** 

“सको इस चचनको मागन्दिय ! रोको इस वचनको मागन्दिय ! उन आप गौतमर्भे 
बहुतसे क्षत्रिय पण्डित भी, बह्यण पण्डित भी, गृहपति-पण्डित भी, श्रमण-पण्डित भी अभिप्रसन्न 
(= श्रद्धावान्‌) है, आयं न्याय कुशर-धर्ममे साये गये हँ 1” 

“हे भारद्वाज ! यदि मैं आप गौतमको सामने भी देखता, तो सामने भी उन्दे कहता-- 
श्रमण गौतमकी भूनह "1 सो किस हेतु !--यदी हमारे सुत्त ( = सूत्रो-सृक्तो)मे आता ह| 

"यदि, आप मागन्दियको बुरा न रगे, तो इस (वात)को भं श्रमण-गोतमसे कहूं 1" 

“बेखटके आप भारद्वाज (मेरे) कहेको उनसे कहं 1” 

भगवान्‌ने अमानुष विञछद्ध दिव्य-घ्नो्रसे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणके मागन्दिय परि्राजकके 
साथ होते इश्च कथा-संलापक्रो सुना । तव भगवान्‌ सायं कार ध्यानसे उड़कर, जहां भारद्राज-गोत्र 
ब्राह्मणकी अभ्चिशाखा थी, वँ गये; ओर बिछठे तृण-आसनपर वेड गये । तव भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मण 
जष्टं भगवान्‌ थे, वँ गया, जाकर भगवानूके साथ “"सम्मोदनकर एक ओर बैड गया । एक ओर 
बैरे भाशद्राज-गोत्र ब्राह्यणसे भगवान्‌ने यह कहा-- 





१. देखो पृष्ठ २८५४२र्६्भी। 
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"'मारद्राज ! इस तृण-जासनको केकर तेरा मागंदिय-परिव्राजसूके साथ क्या कुछ कथा- 
संरप हुआ ?" 

ेसा कहनेपर भारद्वाजगोत्र-बरह्मग संविग्न = रोमांचित हयो भगवानूसे यह बोखा-- 

"यही हम आप गौतमसे कहनेवारे थे, कि आप गौतमने ८ उसे ) अनू-आख्यात ( = अ- 
कथितग्य ) कर दिया 1 

यही कथा भरद्राज-गोत्र ब्राह्मण ओर भगवानूमे हो रही थी, क मागन्दिय परिन्राजक 
जंघा-विहारके छिये टहरूता-घूमता, जहो भारद्वाज-गोत्र बाह्मणी अश्चिशारा थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूके साथˆ-"संमोदन कर एक ओर बेड गया । एक ओर बैठे मागंदिय 
परिबाजकसे भगवानूमे यह कहा- 

“मागन्द्यि ! चकु रूपाराम (= अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाखा ) = रूपरत, 
रूप-समुदित है; वह ( = ओंख >) तथागतकी दान्त ( = संयत ) गुप्त, रक्षित, संतन है । ( तथा- 
गत ) उस ( =च्यु)$ संवर ८ =संयम)ॐ लिये धर्मोपदेश करते ह । मागन्दियि ! यही 
सोचकर तूने कहा न--शश्रमण गौतम भून-हू है" १ 

“भो गौतम ! यदी सोचकर मैने कहा-श्रमण गौतम भून-ह है" । सो किस हेतु ?-- 
ेसा हयी हमारे सूत्रोमे आता है।' 

"मागन्दिय ! श्रोत्र हाड्दारामः`"। `" प्राण गन्धाराम `" `" जिह्वा रस्ारामः-"। `* "काया 
स्पष्टव्याराम"*। `` "मन धमौरामः-"। 


“तो क्या मानता है, मागन्दिय ! यह्यँ कोद ८ पुरुष >) पहरे चक्चु द्वारा विक्तेय इष्ट, 
कान्त, मनाप, प्रियरूप, काम-युक्त, रंजनीय, रूपोंको भोग रहा हो । वह दूसरे समय रूपोके 
समुदय ( = उत्पत्ति), अस्त-गमन, आस्वाद, आदिनव ( = दोष ), निस्सरण ( = निकलनेके 
उपाय)को ठीकसे जानकर, रूप विपयक तृष्णाको छोडे; रूप-विषयक जनको हराकर, ( रूपकी ) 
प्याससे रहित हों; ( अपने ) भीतर उपशान्त ( = शान्त ॒)-चित्त हो विहरे । रसे ( पुरुष को 
मागन्दिय ! तेरे पास कनके चियि स्या हे ? 

“कुछ नही, भो गौतम !? 

“तो क्या मानता है, मागन्दिय ! `" `श्रोत्र द्वारा विक्तेय "शब्दको भोग रहा हो---1" 
घ्राण द्वारा विज्ञेय ' ` ` गन्धोको भोग रहा हो ““"। ` * -जिद्धा द्वारा भिज्ञेय ` ` -रसोंको भोग रह! होः" 
"“"काया द्वारा विक्ञेय `` ` स्पषटव्योको भोग रहा होः-। 

“मागन्दिय ! पहर गृहस्थ होते समय में चश्चु द्वारा विज्ञेय इष्टः ` रसोको भोग रहा था । 
` ` शब्दं "ˆ` । ` ` "गंधो """। `" रसो" "1 `" स्प्टव्यो "| मागन्द्ियि ! उस समय मेरे तीन प्रासाद 
थे-एक वपांकालिकि, एक देमन्तिक, एक भ्रीष्मक । मेँ वपरकि चारों महीने वर्षाकाल्िकि 
भ्राखादर्मे, अ-पुरुपो ( = खयो )क वासे सेवित हो, प्रसादके नीचे न उतरता था । फिर दूसरे 
समय कामों ( = विषय-भोगों )के समुदय, अस्त-गमन `" `को अच्छी तरह जान काम-तृुष्णाको 
छोड "ˆ उपशांत-चित्त हो विहरता हँ । ( जब ) मैं अन्य प्राणियोको कामम अ-बीतराग, काम- 
तृष्णा द्वारा खाये जाते, काम-दाहसे जलते हुये, कामोको सवन करते देखता हू; तो मै उनकी 
स्पृहा नहीं करता, ( उनमें ) अभिरत नहीं होता । सो किस हेतु {-मागन्दियि ! जो यह रति 
कामोसे अलग, अकुशल-धमौ ( = पापों )से अरगमें है, (जो रति कि >) दिव्य सुखोको मात 
करती है, उस रतिम रमते हीन ८ -रति )की स्प्हा नहीं करता, उसमे अभिरत नहं ह्येता । 


४. ह. ५ ] ` ७न-मागग्दियि-सुत्त [ २९७ 


“"ज्ैसे मागन्दिय ! कोद आब्य, महाधनी; महाभोग ( -सम्पन्न ) गृहपति, या गृहपति-पुत्र 
पच काम-गु्णो--च््चु द्वारा ज्ञेय, इष्ट = कान्त, मनाप = परिय, कमनीय = रंजनीय रूपो, 
-- शब्दो, ““"मन्धो, "ˆ रसो, `` `सपष्टव्यो--से समपित = समंगीभूत ( = संयुक्त ) हो विहार 
करे । वह कायासे सुचरित, ८ = सुकर्म ) करे, वचनसे सुचरित करके मनसे सुचरिति करके काया 
छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वगं रोकर्मे, जयसि देवोके बीच उत्पन्न हो । वह वहाँ नन्द्नवनमें 
अप्सरा-समुदायसे परिवारित ( = धिर › पाच दिव्य कामशुणोसे समपिंत, समंगीभूत हो बहार 
करे । वह किसी गृहपति या गृह पति-पुत्रको पाच काम-गुर्णोसे समर्पित, समंगीभूत हो बहार 
करते देखे । तो क्या मानता है मागन्दिय ! क्या वह नन्दनवनमे अप्सरा समुदायसे परिवारित, 
पांच दिव्य काम-गुणोसे समर्पित `" `हो बहार करता, देवपुत्र; इस गृहपति या गृहपतिपुत्रको पच 
मानुष काम-गुणोसे समर्पित" "हो बहार करते देख; मानुष काम काम-गुणोकी ओर रोटना चाहेमा ? 

“नही, भो गौतम !*” 

“सो, किस हेतु ? 

“भो गौतम ! मानुष कामो ( = भोगों से दिव्य काम अभिक्रान्ततर ( = उत्तम ) = 
भ्रणीततर हे ।*' 

“एसे ही मागन्दिय ! पहर गृहस्थ होते समय ओँ (जो रति कि ) दिव्य सुर्खोको 
मात करती है, उस रतिम रमते हीन ( -रति )की स्प्रहा नहीं करता, उसमे अभिरत नहीं होता । 

““ज्ञेसे मागन्दिय ! सडा-शरीर, पका-शरीर, कीडोसे खाया जाता, नखो से-घावे -सुरसखोको- 
कुरेदता कोद कोटरी आदमी ( आग )पर शरीरको तपाता हो। उसके भित्र-अमात्य, क्ञाति- 
सोत ( = भा-बन्द्‌ ) शव्यकतां भिषक्‌ ( = वैय )को छाये । वह '"" भिषन्‌ उसकी चिकित्सा 
करे । उस चिकिर्सासे वह कुष्टसे सुक्त, निरोग स्वतन्त्र, स्ववश, जह -चाहे-त्हँ-जानेवारा हो 
अधे । ( फिर ) वह दूसरे सडे-शरीर `` "कोढ़ी आदमीको भौरपर शरीरको तपाता देखे, तो क्या 
मानता है, मागन्दिय ! क्या वह उस-कोद़ीके भौरपर तपाने या ओषध-सेवनकी स्पा ८ = इच्छ ) 
करेगा 

“नद, भो गोतम !* 

“सो, किस हेतु ? 

“भो गौतम ! रोग होनेपर ही मैषञ्य (= चिकित्सा )का काम होता है, रोग ब रहनेषर 
भैषज्यका काम नहीं होता ।'” 

“हसे ही मागन्दिय ! परे गृहस्थ होते समय मँ ˆ“? *“*उसमे अभिरत नहीं होता 1" 

“जैसे मागन्दिय ! सद़ा-श्रीर ` कोदरी “* ` चिकित्सासे कुष्टसे मुक्त" दो जाये । ( त्र ) 
दो बरूवानू पुरुष `“ " बाहोसे पककर उसे भौर (की आग )पर इ्ं। तो क्या मानता हे, 
मागन्दिय ! क्या वह पुरूष इधर उधर सरीरको नहीं इटावेगा ? 

“भजरूर, मो गौतम !" 

ध्सो किस दहेतु ?" 

“मो गौतम ! आग दुःख-स्पशं ( = दुःखके साथ छने कायक ), महा-ताप, मषा-दाह- 
वाली है 1" 
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“तो क्या मानता है, मागन्द्िय ! इसी समय वह आग दुःख -स्पशे-महाताप-महादाहवारी 
हे, या परे भी -"*‰ 

“मो गौतम ! इस समय भी वह आग दुःख-स्पतं ` --है, ओर पहले भी `` थी । (किन्तु 
पहरे) यह +सड़ा-शरीर "` `उपहत-इन्द्रिय ( = अक्ूकके मारे) कोद़ी आदमी दुःख-स्पशं अनिभ 
भी सुख है--देसी विपरीत धारणा रखता था 1” 

“से ही मागन्दिय ! काम ( = विषयभोग) अतीतकाले भी दुःख-स्परशं--महाताप- 
महादाहवारे है; काम भविष्य-कारमे भीः--इस समय वत॑मानमे भी दुःख-स्पसं-महाताप- 
महाद्ाहवारे हैँ । मागन्दिय ! यह कामोमे अ-वीतराग, काम-तृष्णासे-खाये जाते, कामदाहसे-जनलते 
उषहृत-इन्दरिय (= हियेकी एूटीवारे) प्राणी दुःख-स्पशंवारे कामम 'सुख है" = एेसी विपरीत 
धारणा ( = संज्ञा) रखते हैँ । 

^ ज्ञेसे, मागन्दिय ! सड़ा-शरीर "कोरी भौरपर शरीरको तपाता हो । मागन्दिथ ! 
जितना ही जितना बह `ˆ `कोढ़ी भौरपर शरीरको तपावे, उतना ही उतना उसके घावके भदे 
अधिक मल, अधिक दुग्ध, अधिक पौीब आवे। घावके मुंहके खुजछानेसे क्षणभरके लिये रस, 
आस्वाद्‌ माटूम होवे । इसी प्रकार मागन्दिय ! यह कामोमे अ-वीतराग कामतृष्णासे-खाये- 
जाते, काम-दाहसे-जरूते प्राणी कामका सेवन करते दँ । मागन्दिय ! जितना हयी जितना कामोमे 
अ-वीतराग “प्राणी कामोंका सेवन करते हं, उतना ही उतना उन प्राणियोंकी काम-तृष्णा 
बदृती है, काम-दाहसे ( वह ) जक्ते है; कामगुणो ( के सेवन )से क्षणभरके छिए रस, आस्वाद 
मात्र मादस होता हे । 

““तो क्या मानता है, मागन्दिय ! क्या तूने देखा या सुना दै फि कामगुणों (= विषय- 
भोगों )से समर्पित, सर्मगीभूत हो बहार करते, कोद राजा या राज-महामात्य, कमतृष्णा बिना छोढे 
काम-दाह बिना त्यागे, पिपासा-रित बन अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरता था, विहर रहा 
हे, या विहरेगा ?” 

“नही, भो गौतम !* 

“साधु, मागन्दिय ! मने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना कि `` "कोड राजा या राजमहामास्य "` 
विहरेगा । बल्कि मागन्द्य ! जो श्रमण या बराह्मण पिपासा-रदित बन, अपने अन्दर उपरांत-चित्त 
-हो विरे, विहरते हँ या विदहरेगे, वे सभी का्मोके समुदय, अस्तगमन "षको ठीकसे जानकर 
काम-तृष्णाकों छोड; काम-विषयक जरनको हटा, ( कामकी >) प्याससे रहित हो, अपने अन्दर उप- 
शांत-चित्त हो विहरे थे, विहरते है था विहरेगे । 

तब भगवान्‌ने उसी समय इस उदानको कहा-- 

“आरोग्य (= निरोग रहना ) परम राभ है, निर्वाण परम सुख है । 

अख्रुतकी ओर रे जनेवाङे मार्गम अष्टंगिक मागं ( बहुत ) क्षेम ( = मंगरू)मय है । 

एेसा कहनेपर मागन्दिय परिबाजकने भगवानूसे कहा- 

“आश्चयं ! भो गौतम ! अदू मुत !! भो गौतम ! कैसा सु-मापित ( = ठीक कहा ) आप 
गोतमने कहा--“आरोग्य परम छाम है, निर्वाण परम सुख है ।' ने भी भो गौतम ! ( अपने ) 
पूवंके परिव्राजक आचायै-पाचार्योको कंते सुना है--“आरोग्य परम राभ है, निर्वाण परम सुख 
हः । भो गौतम ! यह उससे भिर जाता है 1» 


१. देखो पृष्ठ २९६ । 
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"“मागन्दिय ! जो तूने पूर्वके परिब्ाजक आचा्य-प्ाचार्योको कहते सुना है-आरोग्य °“; 
उसमें क्या है आरोग्य ओर क्या है निर्वाण १ 

एेसा कहनेपर मागन्दिय परिनाजक अपने शरीरको चते इए बोल-- 

“भो गौतम ! यह आरोग्य है, यह निर्वाग है, मो गौतम ! मैं इस समय अ-रोग, सुखी 
ह, सुनने कोर व्याधि नही है | 


न देखे पीर रूपको, न देखे खार रूपको, न देखे मजीटी रंग रूपको, न देखे सम-विषम ( भूमि ) 
को, न देखे तारोँके रूपको, न देखे चन्द्र-सूर्शो । वह आंखवालोंको कहते सुने-“उवेत वख बद्धा 
होता है, सुन्दर-निर्मल-इवि ८( होता है )› । वह इवेतकी सोजमे चले । उसे कोद्र पुरूष तेलकी 
स्याही खगे ( ऊनी >) कपडेसे बहकावे--हे पुरुष ! यह वदिया, सुन्दर, निर्मल, शुचि उवेतवसख 
है" । बह उसे परिग्रहण करे, प्रतिग्रहण करे, पहने । पहनकर सन्तुष्ट हो पएरख्कर वचन निकाटे- 
अशो ! उवेतवख्च बद्विया होता है, सुन्द्र-निमल-शुचि ( होता है )› तो क्या मानता है, मागन्दिय ! 
क्या वह जन्मान्ध पुरूष जान-समङ्चकर उस तेरुकी स्याही -ख्गे कारे कपडेको परिग्रहण करता, 
प्रतिग्रहण करता ˆ` । पहनकर वचन निकारता--"अहो ! दवेत वश्च ˆ”; या ओआंखवारेपर श्रद्धा 
करता !" 

“भो गौतम ! वह जन्मान्ध पुरुष न जान-समञ्चकर ष्टी उस तेरूकी स्याही रगे ` "` प्रति- 
रहण करता है“ । "` आंखवारेपर श्रद्धा करता है 1" 

““देसेही, मागन्दिय ! अन्धे नेत्रहीन अन्य-तीर्थिक (= दूसरे मतवा ) परिब्राजक 
आरोभ्यको न जानते, नि्वणको न देखते भी इस गाथाको कते दै--*आरोग्य परम लाम है, 
निर्वाण परम सुख है ` मागन्द्य ! पूर्वके अदत्‌ सम्यक्‌ सम्बुददोने इस गाथाको कहा है-- 
'आरोग्य परम राभ है, `` -अष्टागिक-मागं क्षेम है । सो अव धीरे-धीरे अनाडियों ( = प्रथग्जनों ) 
मे चरी गदं । मागन्दिय ! यह काया रोगमय, गंड ( = फोड़ा )-मय, शर्य ( = कटा )-मय, अध- 
मय, व्याधि-मयदहै। सोत इस रोगमय`""व्याधिमय कायाको कह रहा है--“भो गौतम † यह 
आरोग्य है, यह निर्वाण है । मागन्दिय ! तुचे आ्य॑-चक्षु नही है, जिससे कि त्‌. आरोग्यको जाने, 
निर्वाणको देखे ।° 

“नै आप गौतमे इतनी श्रद्धा रखता द; आप गौतमो अधिकार है कि मक्षे उस प्रकार 
ध्म -उपदेश करे, जिखसे छि मँ आरोग्यको जान सक, नि्वौणको देख सदं ।'" 

“जैसे मागन्दिय ! जो जन्मान्ध पुरष ˆ"? न देखे चन्द्र -सू्ैको । ( तब ) उसके मित्र- 
जमात्य, ज्ञाति-खरोहित शट्य-कतां भिषक्‌को रा । वह शल्यकतां भिषक्‌ उसकी चिकित्सा करं । 
वह उस चिक्िव्सासे न ओको उत्पन्न करे, न ओंखोको साफ करे । तो क्या मानता है, माग- 
न्द ! क्या वह वैद्य सिप हैरानी, परेशानीका ही भागी है न १” 

मह, मो गौतम !? 

"रसे ही मागन्दिय ! मै तो तुके ध्म-उपदेदा कर--यह आरोग्य है, यह निवौण दहै; 
ओर त्‌ उस आसोग्यको न जाने, उस निर्वाणको न देखे; तो यक मेरी ( व्यथंकी ) परेशानी 
होगी, विहिंसा ( = पीडा ) होगी 1 


१. देखो ऊपर । 
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“शँ आप गौतममे इतनी श्रा रखता ( = प्रसन्न ) हू; आप गौतमको अधिकारं हे 
निवणको देख सदं 1: 

“जसे, मागन्दिय ! जन्मान्ध पुरुष"? को, न देखे चन्द्र-सूर्यको । वह॒ मखवालोको 
कषटते सुने".** वह उसे परिग्रहण = प्रतिग्रहण करे, पहने । ( तज ) उसके मित्र-अमात्य, 
हाति-सरोदित श्रल्यकतां भिषकू्को लावे । वह "` ` चिकित्सा-उध्वं चिरेचन ( = उल्टी आनेकी 
द्वा ), अधोविरेचन ( = जलब ), अंजन, प्त्यंन, नत्थुकम्म ( = नाकसे ओषध-परदान >) करे । 
वह उस भषञ्यसे आंखोको उत्पन्न करे, आंखोंको साक करे ।! आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, उस 
तेल-मसीसे ख्पिटे काठे कपड़े ( = साडुल-चीवर = काली भेदके बालके कपदों मे उसका छन्द = 
राग नष्ट हो जाये । ओर वह उस (वंचक ) पुरुषको अमित्र मानने रगे, प्रत्र ( = शात ) 
मानने ख्गे, बल्कि प्राणसे भी मारना चाहे-^अरे, चिरकासे यह पुरुष ॒तेर-मसीङ्ृत साडल- 
चीवरसे मुञ्चे वंचित = निकृत = प्ररुन्ध करता रहा--हे पुरुष ! यह बद्रिया, सुन्दर, निम॑र, शचि, 
दवेत ध हे ।› एेसे ही मागन्दिय ! मँ तुञ्ञे धर्मोषदेा करय आरोग्य दे, यह निर्वाण है, ओर 
त्‌ जरोम्यको जाने, नि्वांणको देखे; वो आंख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पांच उपादान-स्कःधो 
भ तेराछन्द=रागहे, बह नष्ट हो जाये। तुक्षे यह मी होवे--अरे, चिरकालसे यह चित्त सुदो 
वंचित = विचरत = प्ररुब्ध करता रहा । ओँ रूपको ही ( अपना करके ) अहण ( = उपादान ) 
करता रहा, वेदना "“", संज्ञा" "" , संस्कार `“ , विज्ञानको ही ( अपना करके › ग्रहण करता रहा । 
मेरा उस उपादानके कारण भव, ( = संसार ), भवके कारण जाति ८ = जन्म ), जातिके कारण 
जरा-मरण श्रोक-रोदन कदन, दुःख = दौर्मनस्य, परेशानी उत्पन्न होती रहीं । इस प्रकार इस केवल 
दुःख-स्कन्ध { = दुःल-पुंज )की उत्पत्ति ( = समुदय ) होती हे 1” 

“मँ आप गौतममं इतनी श्रद्धा रखता दह, आप गौतमको अधिकार दै, कि मुक्षे इस भकार 
धर्मोपदेश कर, जिसमे कि भँ इस जआसनसे भनू-अन्ध होकर उदू ।'" 

“तो मागन्द्य ! त्‌, सब्पुर षोंका सेवन कर । जब तु सस्पुरर्षोको सेवन करेगा, तो सद्धर्मको 
सुनेगा । जब तू मागन्दिय ! सद्धमेको सुनेगा, तो सद्ध्मके अनुसार आचरण करेगा । जब तू 
मागन्दिय † सद्धम॑के अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंही जानेगा, स्वयंही देखेगा--“यह रोग, 
गंड, शल्य हँ; यहाँ सारे रोग, गंड ८ = फोढ़ा ), शल्य ( = कट >) निर्ध ( = नष्ट ) होते है" । 
तब तेरे उपादानके निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोधस्षे जरा-मरण 
शोक-परिदेव दुःख-दौमैनस्य-डपायासोका निरोध होत! है । इस प्रकार इस केवर दुःख-स्कन्धका 
निरोध होता हे 1" 

एेसा कहनेपर मागन्दिर्य परिनाजकने भगवान्‌से यह कदा-- 

““आईच्यं ! भो गौतम ! आचय !! मो गौतम ! जैसे ओधेको सीधा कर दे---र यह ओँ 
भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हं, घमं जौर भिष्ु-संघकी भी । भन्ते ! मैँ भगवानूके पास प्रनज्या 
पाऊ, उपसम्पदा पाङ 1? 

“मागन्दियि ! जो कोद भूतपूव अन्य-तीर्थिक इस धर्ममे भ्रत्रञ्या, उपसम्बदा चाहता है; 
घ चार मासतक परिवास करता है¶ 1 

१. देखो पृष्ठ २९९ । 


२. देखो पृष्ठ १६। 
३. देखो प्रष्ठ २३२५। 
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“वदि भन्ते!" चार मास परिवास करते है तो मैं चार वषं परिवास कर्गा ।* 

मागन्दिय परिाजकने भगवानूके पास प्र्रञ्या उपसम्पदा पाई । 

उपसम्पन्न होनेके बाद्‌ जल्दी ही आयुष्मान्‌ मागन्दिय, एकाकी षएकान्तवासी `"? आतम- 
संयमी हो विहरते, जल्दी हय `" ` अनुपम ब्रह्मचय॑ फलको इमी जन्म ``"? प्राक्त कर विहरने रगे,ˆ"" 
आयुष्मान्‌ मागन्दय अहं तोमेसे एक हुये । 


~~ -- 


शद्रे पृष्ठ २३५ । 


७६-सन्दक-सुत्त ( २.३. ६ ) 


ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ कोराम्बीके घोषिताराममे विहार करते थे । उस समय पाच सौ 
परिव्राजको की महापरित्राजक-परिषद्‌के साथ, सन्दक परिबाजक्‌ प्ुक्षगुहामेः वास करता था । 

आयुष्मान्‌ आनन्दने सायंकार ध्यानसे उर, भिष्षुजंको सम्बोधित किया- 

““आब्ुस ! जाओ जहां देवकट-सोव्मः ( = देवङत-शश्र = स्वाभाविक अगम-कूष ) 
है, बहौ देखनेके लिये चलें 1" ¦ 

“अच्छा आवुस > ( कह ) उन भि्चुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दको उत्तरं दिया । त्र जयु- 
ष्मानू आनन्द्‌ बहूतसे भिष्ुमंके साथ, जहां देवकट-सोग्भ था, वहां गये । उस समय सन्दक 
परिव्राजक राज-कथा, चोर-कथा, माहामाव्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, 
पान-कथा, वख-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, माला-कथा, ज्ञाति ( = कुल )-कथा, यान ८ = युदध- 
यात्रा )-कथा, अम-कथा, निगम-कथा, नगर-कथा, जनपद्‌-कथा, सखी-कथा, शूर-कथा, विशिखा 
८ चौरस्ता )-कथा, कुम्भ-स्थान ( = पनघट )-कथा, पूवं प्रेत ( = पहरे मरोंकी )-कथा, नानात्व- 
कथा, रोक-आख्याधिका, समुद्र -आसख्यायिका, इतिभवाभव ८ = ेसा इजा, पेखा नहीं हुआ )-क्था 
आद्रि निरर्थक कथा कहती, नाद्‌ करती, दोर मचाती, बडी भारी परिराजक-परिषदके साथ, बैठा 
था । सन्दक परिव्राजकने दूरहीसे आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर अपनी परिषदूसे कहा 
--“आप सब चुप हां । मत.“ शब्द करं । यह श्रमण गौतमका श्रावकं श्रमण जानन्द्‌ आ रहा है । 
श्रमण गौतमके जितने श्रावक कौशाम्बी वास करते ह, उनमें एक, यह श्रमण आनन्द है । यह 
आयुष्मान्‌ रोग निःकब्द-परेमी, अल्प-शब्द्‌-परदंसक होते हँ । परिषद्‌को अल्पशब्द देख, सम्भव 
है ( इधर ) भी आं ।* तब वे प्ररिवाजक चुप हो गये । 

तव आयुष्मान्‌ आनन्द जहां सन्दक परिव्राजक था, वहां गये । सन्दकं परि्राजकने आयु- 
ष्मान्‌ जानन्दसे कहा-- । 

“आदये आप आनन्द ! स्वागत है आप आनन्दका । चिरकाटबादु आप आनन्द यहाँ 
आये । वैटिये आप आनन्द, यह आसन जिछा है 1" 


आयुष्मान्‌ आनन्द बिे आसनपर बैठ गये । सन्द॒क परिव्राजक मी एक नीचा आसन रे, 
एक ओर बैट गया । एक ओर बैठे, सन्दक परिव्राजकसे आयुष्मान्‌ आनन्दने कहा-- 
'“सन्दुक ! किस कथामे बैठे थे, बीचमे क्या कथा हो रही थी ? 
“जाने दीजिये इस कथाको, भो आनन्द ! जिस कथाम कि हम इस समयबेटेथे। रेखी 
१. कोसमके पास पमोसा ( जि० इलाहाव।द ) । 


२. पभोसामे कोई प्रक्तिक जल-कुंड था। 
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कथा आप आनन्दको पीछे भी सुननेको दुखंभ न होगी । अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने 
आचा्यैक ( = धरम )-विषयक धार्मिक-कथा कहें 1” 

“तो सन्दक ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूं 1" 

“अच्छा भो 7 ( कह >) सन्द्क परित्राजकने आयुष्मान्‌ आनन्दृको उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ 
आनन्दने कहा-- 

“सन्द्क ! उन जानकार, देखनहार, सम्यस्‌-सम्बुद्ध भगवानूने चार अ-बह्यचर्य॑-वास कहे है, 
ओर चार आश्वासन न देनेवारे ब्रह्यचर्य॑-वास (८ = संन्यास ) कहे है; जिनमें वित्ञ-पुरुष अपनी 
शक्तिभर ब्रह्मचये-वास न करे । वास करनेपर न्याय ( = निर्वाण ), कुदार ८ = अच्छे )-धर्मको 
नपा सकेगा) 

“हे आनन्द ! उन ` * -भगवानूने कौनसे चार अब्रह्मचर्य वास `" कटे हैं ` "`?" 

८ 9 >) ““सन्दक्‌ ! यहां एक शास्ता ( = गुर, पंथ चरानेवारा ›) एेसा वाद्‌ ( = दृष्टि ) 
रखनेवाखा होता है!--“नहीं है दान (का फल ), नहीं है यज्ञ ( का फर ), नहीं है हवन ( का 
फल ) नहीं है सुकृत-दुष्कृत कर्मोका फर = विपाङ; यह खोक नहीं है, पर-खोक नहीं, माता नहीं, 
पिता नहीं । ओपपातिक ( = अयोनिज, देव आदि ) प्राणी नहीं हँ । छोकमें ( एसे >) सत्यको प्राप्त 
८ = सम्यग्‌-गत ») सत्याख्ढ़ श्रमण ब्राह्मण नहीं है, जो कि इस रोकं परलोकको स्वयं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, ( दखरोको ) जतरवें गे । यह पुरुष चातु्महाभूतिक ८ = चार भूतोका बना ) हे । 
जव मरता, प्रथ्वी प्रथ्वी-काय ८ = श्थ्वी मे मिरु जाती है, चरी जाती है। आप 
८ = पानी ) आप-कायमें मिरु जाता है । तेज ( = अग्नि ) तेज-कायमे मिक जाता" "है । वायु 
वायु-कायमे मि जाता“ है | इन्द्रियो आकाशम ( चली ) जाती हैँ । पुरुष श्रत ( शारीर ) 
को खाटपर रे जाते हैँ । जलाने तक पद ( = चिह्न ) जान पढते हैँ! (फिर ) हडयँ कवूतरङे 
( प्॑खे ) सी (सफेद ) हो जाती हैं । ( पूरंकृत } आडतियों राख ( हो ) रह जाती हँ । यह 
दान भूर्खोका प्रक्ञापन ( = उपदेश ) है । जो कोटं आस्तिक-वाद्‌ कहते हैँ, वह उनका तुच्छ = 
हठ है । भूखं या पण्डित ( सभी ) शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते ह, विनष्ट हो जाते है, 
मरनेके बाद ( कों >) नहीं रहता । इस विषयमे विज्ञपुरुष एेसे विचारता है--“यह आप शास्ता 
इस वाद्‌ ( =द्टि) बले है--नहीं है दान । यदि इन आप श्ास्ताका वचन सत्य है, तो 
८ एण्य ) बिना किये भी, मैने कर लिया, ( ब्रह्मच ) बिना वास किये भी, वासर कर खिया । इस 
प्रकार नास्तिक गुरु ओर मै-हम दो नोंही यँ बराबर श्रामण्य ( = संन्यास को प्राक्षहैं। मेँ 
नहीं कहता--( हम ) दोनो काया छोड़ उच्छिन्न--विनष्ट होगे, मरनेके बाद नहीं रह जयेगे । 
( फिर ) यह आप श्ाम्ता की ( यह ) नभ्नता, डता, उकडँ-तप ( = उक्कुटिकप्पधान ), केर- 
इमश्रु-नोचना फजूल है ।' ओर जो मँ पुत्राकीणं हो, घर ( = शयन मे वास करते, कारीके 
चंदनका मजा ठेते, माला सुगन्ध-ेप धारण करते, सोना-चांदीका रस रेते, मरने पर इन आप 
शास्ताके समान गति पाञ्गा। सोमँ क्या समञ्च कर, क्या देखकर, इन (८ नास्िक-वादी ) 
ज्ास्ताके पास बह्मचयं पालन कर । ८ इस प्रकार ) “यह अ-बद्यच्य-वास है" सम्य, वह, उस 
बरह्मच ( = साधरुपन )से उदास हो, हट जाता ह । यह सखन्द्क ! उन" भगवानूने प्रथम अ-बरह्म- 
चर्य-वास कदा है, जिसमे विक्ञ-पुरुष- "1 

८२) “ओर फिर सन्द्क ! यँ एक ज्ञास्ता एसे वाद्‌ ( = मत) वाला होता ह -- “करते- 





१. देखो ( अजिते कम्बल ) । 
२. देखो ( पूणं कादयप ) ; 
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करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशान करते, मधते-मथाते, प्राण 
मारते, चोरी करते, सेध गाते, गव लटते, घर दटते, रहनी करते, पर-खी-गमन-करते, चठ 
बोरूते भी पाप नहीं किया जाता । चुरेसे तेज चक्रदवारा जो इस परथ्वीके प्राणियोका ( कोई ) 
एक मासका खलिहान, एक मासका पुज बनादे, इसङे कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका 
आगमन नहीं होगा । यदि धात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गं गाके दाषिने तीर 
पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगमन नर्ही हौगा । दान देते दान 
दिते, यक्त करते, यज्ञ कराते, गंग के उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नही, 
युण्यका आगमन नहीं होता । दान, ८ इन्द्रिय-) दम, संयम, सच्वेपन ( = सचच-वज )से पुण्य 
नहीं, पुण्यका आगमन नहीं होता । सन्द्क ! विज्ञ-पुरुष रेसा विचाश्ता है- यष्ट आप शास्ता 
इस वाद्‌ = द्टि-वाछे है--करते-कराते"। यदि इन आप शास्ता का वचन सच है"! तो हम 
दोनों ह बराबर श्रामण्य( = संन्यास )को प्राक्त ई,“ दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता । 
यह आप शास्ताकी नञ्मता“"1*“ˆ। यह सन्दक ! उन "` भगवानूने द्वितीय अ-बह्मचयं-वास 
कहा ३.1 

(३ ) “ओर फिर सन्दक ! वहं एक शास्ता दसै वाद्‌ ( = दृष्टि वारा होता है--“सत्वो- 
के सं्धेशका कोद हेतुक प्रव्यय नहीं । विना हेतु बिना प्रत्ययके प्राणी संक्टेश (= चित्त- 
माछिन्थ )को प्राक् होतेर्है। प्राणर्योकी (चित्त) विशुद्धिा कोई हेतु = प्रत्यय नहीं हे । 
बिना हेतु = प्रस्ययके प्राणी विदुद्ध होते है । बरु नहीं ( चाहिये ), वीय नही, पुरूषका स्थाम 
(= ददता ) नहीं = पुरुष-पराक्रम नही ( चाहिये ), सभी, सत्व = सभी प्रणी = समी भूत = 
सभी जीव अ-वडा = अ-बर = अ-वीयै नियत८ = = भविभ्यता )ॐ वशम दो, छओं अभिजातियोमे 
सुख दुःख अनुभव करते हें“ -`यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है-“। तो हम दोनों ही हेतु = 
प्रत्यग्र बिना हयो ञ्ुदध हो जा्येगे । `" ` यह सन्द्क ! भगवानूने वृतीय अ-ब्रद्यचयैवास कहा ह - | 

(४) ““ओर फिर सन्दक ! यहं एकं शास्ता देसी द्टिवार होता है--* यह सात अक्रत = 
अचरृतविध = अ-निर्मित = नि्माता-रहित, अवध्य = कूटस्थ, स्तम्भवत्‌ ( अचल ) है; यह चरु नहीं 
होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहं चाते ह; न एक दूसरेके सुख, दुःख, 
या सुख-दुःखके ए पर्याक्च है । कौन से सात ?--प्रध्वी-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काय 
सुख, दुःख ओर जीव--यह सात । यह सात काय अक्रत `" सुख-दुःखे योग्य नहीं हँ । यहा न 
हन्ता ( = मारनेवाख ) है, न घातयिता ( = हनन करानेवारा ), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, 
न जाननेवाखा, न जतलानेवाखा । जो तीक्ष्ण-शखसे शी भी छेदते है, ( तो भी ) कोद किसको 
भ्राणसे नहीं मरता । सातो कायोसे अरग, विवरं (= खारी जगह मे शख ( = हथियार ) 
गिरता ह । यह प्रधान-योनि--चौदह सौ हजार, ८ दूसरी ) साठ-सो, छियासट-सो, जर पोच सौ 
कमे ओर पांच क्म ओर तीन कर्म, ( एक ) कम, ओर आधा कर्म, बासढ प्रतिपद्‌ , बासड अन्तर ~ 
कठ्प, छः अभिजाति, आड पुरषकी भूमि्यौ, उन्वास सौ आजीवक, उन्वास सौ परिव्राजक, उन्चास 
नागोके आवास, वीखसो इन्द्रिय, तीससौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात ॒संज्ञावान्‌ गम, सात 
असंखी गर्भ, सात निग्र॑न्थी गमं, सात देव, सात मनुष्य, सःत पिराच, सात सरोवर, सात गि 
(= पञुट ), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात स्वस, सातसो खम्र--( इनमें ) चौरासी हजार मदः- 


१. देखो ( मक्खलिगोसाल ) । 
२. देखो ( प्रक्रुध कात्यायन ) । 
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कर्पोतक दौडकर = आवागसनमें पड़कर, मूख ओर पण्डित ८ सभी ) दुःखका अन्त ( = नि्वांण- 
भरासि ) करेगे । हँ ( यह ) नही है--इस शीरू या चत, या तप, ब्रह्मचरय॑से मँ अपरिपक्व कम॑- 
को पचाऊगा, परिपक्व कर्मेको भोगकर अन्त कर्टगा । सुख, दुःख, द्रोण ( नाप )से नपे तुके इए 
है, संसारम घटाना बढ़ाना, उत्कषं-अपकपं नहीं होता । ज्ञेसे कि सूतकी गोरी फेकनेपर उधघरती 
इद गिरती है, एेखे हयी मूखं ८ = बा ) ओर पण्डित दौढकर = आवागमनमे पड़कर, दुःखका अन्त 
करें गे ।' वहां सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ेसे विचारता है--यह आप श्ञास्ता एेसे वाद्‌ = दिवा 
है" "। जैसे कि सूतकी गोरी `" । यदि इन आप इस्तका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मने 
कर ख्या । `“ "यह आप शास्ताकी नग्नता “` । यह सन्द्क ! यह उन-*- भगवानूने चतुर्थं अ-बह्म- 
च्य वास कहा `“ । र 
““खन्दक ! उन `“ ` भगवाचूने यह चार भ-ब्रह्म चय्‌ वास कहे है" ` ^" 


“आश्चयं ! भो आनन्द !! अद्‌-युत ! भो आनन्द्‌ !! जो उन भगवानूने यह चार अ- 
जद्यचर्थ-वास कदे हे" "। किन्तु, भो आनन्द ! उन "` भगवानूने कौनसे चार अनाश्वासिकं ब्रह्मचर्य 
कहे ह १००११ 

( १ ) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सवंदर्शी, अशेष-क्ञान-दृशंनवाला होनेका दावा 
करता हैः--“चरते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सव॑दा मुषे ान-दशंन मौजूद ( = प्स्युपस्थित 
रहता है ।` ( तो भी ) बह सूने घरमे जाता है, ( वहाँ ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट 
खाता है, चण्ड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चण्ड घोडे भी सामना पड़ जाता है, चंड-वैलसे 
भी" * । ( सवंज्ञ होनेपर भी ) सखी-पुरूषोके नाम-गोत्रको पूछता है । आम-निगमका नाम ओर 
रास्ता पूता है । ( आप स्ंज्ञ होकर ) यह क्या ८ पूठते हे )--पूनेपर कहता है- “सूने घरमे 
हमारा जाना बदा था, इसि गये । भिक्षा न मिलनी बदी थी, इसङ्िएु न मिली । कुक्कुरका 
काटना बदा था"*-। ` ` हाथीसे मिरना बदा थाˆ“"। `“ "वहां सन्दरक ! विज्ञ-पुरुष गह सोचता है- 
यह आप शास्ता `ˆ" दवा करते ह" “*( तब ) यह-- यह बह्मचयै ( = पंथ ) अनाश्वासिकं (= मन 
को संतोष न देनेवाका ) हे'--यह जान, उस ॒बह्यचर्थसे उदास हो जाता हे। यह सन्द्क ! 
उन" "भगवान्‌ ने प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कटा है. । 


(२ ) "ओर फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता आनुश्रविक = अनुश्रव (श्वुति ) को सत्य 
माननेवाखा होता है। ^(श्रतिमें) रेस", ८ स्द्तिमें ) रेखा, परभ्परासे, पिटकसंग्रदाय 
( = भ्रंथ-परमाण )से, ध्म॑का उपदेश करता दै । सन्दक ! आनुश्रविक = अनुश्रवकरो सच माननेवाले 
शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत (= ठीक सुना ) भी हो सकता है, दुशरुत भी; वेसा (= यथाथ) भी 
हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है । यदीं सन्द्क ! विक्ञ-पुरुष यह सोचता टहै--यह आप 
शास्ता आनुश्रविक ई. । बह भ्य बह्मचर्य अनाश्वासिक है" ` । *" "द्वितीय अनाश्च(सिक ब्रह्मचर्यं 
कटा हे.-। 


(३ ) ““ओर फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ताकिक = विमर्श होता है । वह तक से= 
विम्शंसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! तार्किकं = विमरांक 
( = मीमांसक ) शास्ताका ( विचार ) सुतकित भी हो सकता है, दुःतक्रित भी । वैसे (= यथार्थ) 
भी दहो सकता हे, उख्टा भी हो सकता है ---। “ “` ृतीय अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है" । 





१. निगंठ नात-पुत्त । 
३९ 
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८४ ) “ओर फिर सन्दक ! यष्टा एक शासा मन्द्‌ = अति-मूढ ( = मोमुद) होता ह । 
वह मन्द्‌ होनेसे, अति-मुदर ्ोमेसे वैसे वैसे प्रञ्न॒पूछनेपर, वचनसे विक्षेपको = अभरा-विक्षेपको 
प्रा होता है--“देसा भी मेरा (मत) नही, वैसा (= तथा) भी मेरा (मत) न्दं, अन्यथा भी मेरा 
(मत) नरह, नहीं भी भेरा (मत) नहीं, न- नी भी मेरा (मत) नहीं ।* यहां सन्दक ! विक्ञ- 
पुरुष यह सोचता है “1 `“ ` चतुथं अनाश्वासिकं ब्रह्मचर्यं कडा है `ˆ“ । 

“सन्दुक ! उन ---भगवानूने यह चार अनाश्वासिक बरह्मचर्यं कटे है `“ "1" 

“आश्चयं ! भो आनन्द !! अदधत !! भो आनन्द्‌ !! जो यह उन .*"भगवानूने चार अना- 
श्वासिक ब्रह्मचय॑कदे हें" "1 किन्तु भो आनन्द ! यह शास्ता किस वाद्‌ = किस द्टिवाखा होना 
चाहिये, जहां विक्ञ-पुरुष स्व-रक्तिभर बह्मचर्य-वास करें, वासकर न्याय = कुशर-धरम॑की 
आराधना करे ` १ 

“सन्द्क ! यहाँ तथागत लोकम उत्पन्न दहोतेः हैँ ““"। उस धर्म॑को गृहपति या गृहपति- 
पुत्र सुनता है *““1 वह संशयको छोड सं शय-रहित होता है । वह इन पच नीवरणोको हटा चित्तके 
दुरब करनेवारे उपङ्केशों ( = चित्तमरो)को जान, कार्मोसे अलग हो, अङुशर-धर्मौसे अरुग 
हो, श्रथम-ध्यानको प्राप्त ही विहरता है । सन्दक ! जिस श्ास्ताके पास श्रावक इख प्रकारके बड़े 
(= उदार) विज्ञेपरको पावे, वहाँ वित्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर बह्यचर्य-वास करे -“। 

“ओर फिर सन्द्क ! * “` द्वितीय-ध्यानको प्राक्च हो विहरता है“ " ` तृतीय-ध्यान ` "` चतुथं -ध्यान * 
षूवजन्मोंको स्मरण करता है" * कर्मानुसार जन्मते स्वको जानता है ˆ“ "अब यहाँ दूसरा कुछ 
करना नहीं रहा जानता है 1*” 

“भो आनन्द्‌ ! वह जो भिष्ु"* ` अहत्‌ ( = मुक्त) है, क्या वह कार्मोका भोग करेगा 

“सन्दक ! जो वह भिक्षु `“ "अर्हत्‌ है, वह॒ (इन) पाच बातोमे असमथं ह । क्षीण-आसरव 
(= अर्हत्‌ , युक्त) भिष्चु (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता । (र)"“"चोरी नटी कर 
सकता । (३) `" `मैथुन `“ सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर ब्लू नहीं बोर सकता । (५) 
क्षीणाखव भिक्षु एकत्रित कर (अन्न पान आदि), काम-भोगोको भोग॒करनेके अयोग्य है; जैसे कि 
बह पहर गृही होते भोगता थाः ` "1" 

“भो आनन्द ! जो वह अर्हत्‌ = क्षीणास्व भिष्यु है, क्या उसे चरते-वैठते, सोते-जागते 
निरन्तर "** (यह) ज्ञान दशन मौजूद रहता है--“मेरे आस्रव (= चित्तमरू) क्षीण हो गये । 

“तो सन्दक ! तेरे छियि एक उपमा देता हं । उपमासे भी कों कोद विक्ष-पुरुष कहनेका 
मतरूब समञ्च रेते हैँ । सन्दक ! जेसे पुरूपके हाथ-पैर कटे हों, उसको चकरते-वैठते, सोते-जागते 
निरन्तर (होता है), मेरे हाथ-पैर कटे हैँ । इसी प्रकार सन्द्कं ! जो वह अर्हत्‌ = क्षीणाखव भिष्षु 
है, उसके "“ ` मिरन्तर `ˆ -आखव क्षीण ही है, वह उसकी प्रव्यवेक्षा कटके जानता है--^मेरे-आसव 
क्षीण हैं|? 

“मो आनन्द ! इस धमे-विनय (= धम)मे कितने मागं दशक ( = निर््राता) हैँ १. 

““सन्दक ! एक सौ हयी नदी, दो सौदही नही, तीन सौ"""चार सो" पाच सौ""बल्कि 
ओर भी अधिक निर्याता इस धम-विनयमें ह|? 

“आश्वयै ! भो आनन्द्‌ !! अद्भुत † भो आनन्द !†! न॒ अपने धमैका उर्कषं ( = तारीफ) 
करना, न पर-धर्मकी निन्दा करना, (वीक ) जगह ( = आयतन)पर धमं उपदेशना !! इतने अधिक 


१. संजय वेलद्धिपुत्त । २. देखो पृष्ठ ११४ । ३. देखो ृष्ठ १५। 
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मागं -दषंक जान पडते !! यह आजीवक पूत-मरीके पूत तो अपनी बडा करते है । तीनको 
ही मागं-दशंक ( = निर्याता) बतलते ह, जेसेकि--नन्द्‌ वात्स्य, कदा सांद्घत्य ओर मक्लटी 
गोसाल ।? 

तब सन्दुक परिव्राजकने अपनी परिषद्को सम्बोधित किया-- 

“आप सव श्रमण गौतमके पास व्रह्मचय॑-वास करे । हमारे लिये तो लाभ-सत्कार भक्सा 
छोडना, इस वक्त सुकर नहीं है । 

एसे सन्दुकं परि्राजकने परिषद्को भगवानूके पास वरह्मचय॑-पस करमेके चिये 
प्रेरितं शिया । 


७७-महासकुलदायि-सुत्त (२. ३. ७) 


रेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राजगरृहम वेणुवन कन्दक -निवापमें विद्ार करते थे । उस समय 
बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ८ = अभिक्ञात ) परिव्राजक मोर-निवाप परित्राजकाराममे वास करते 
येः जैसे कि--अयुगार वरचर ओर सकुल-उदायी परिब्राजक तथा दूसरे अभिक्ञात अभिन्ञात 
परिव्राजक । 

तब भगवान्‌ वूर्वाह्न-समय पहनकर पात्र-चीवर रे, राजगृहमे पिंड-चारके स्यि भ्रविष्ट 
इये । भगवानूको यह ॒हुा-- "राजगहमे षिड-चारके छ्य अभी बहुत सवेरा है, क्योन मँ 
जहो मोर-निवाप परि्राजकाराम दहै, जहाँ सङ्ुल-उदायी परिबाजक है, वहां चद? । तब भगवान्‌ 
जहो मोर-निवाप परिबाजकाराम था, वहां गये । उस समय सङुर-उदायी परिव्राजक `` * बहुत 
भारी परित्राजक-परिषदूके साथ बैठा था। सकुर-उद्र्यी परित्राजकने दूरसे ही भगवानूको अते 
देखा । देखकर अपनी परिषदूसे कहा "*"। 


भगवान्‌ जदा सकुख-उददायी परि्राजक था, वद्यं गये । सकुर-उदायी परिव्राजकने 
भगवानूसे कदा- 

“आइये भन्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत है, भन्ते ! भगवान्‌ ! चिरकालघाद्‌ भगवान्‌ यहां 
आये । भन्ते ! भगवान्‌ ! बैषिये, यह आसन विदा है ।” 


भगवान्‌ बिदे आसनपर बैठे । सकु -उदायी परिनाजक भी एक नीचा आसन रठेकर, एक 
ओर बैट गया । एक ओर बेडे सकुल-उदायी परि्राजकसे भगवानूने कहा :-- 


“'उद्यी ! किस कथाम बेठे ये, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?" 


“जाने दीजिये, भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें इम इस समय बेटे थे । एसी कथा 
भन्ते ! आपको पीछे भी सुननी दुरम न होगी । पिके दिनों भन्ते ! कु तूहल-शाटामेः बेर, 
एकत्रित इए, नाना तीर्थो ( = पन्यो )के श्रमण-जद्ध्ोके बीचमे यह कथा उत्पन्न हद । 
अङ्ख-मगधोका काभ है, अङ्ग-मगर्धोको अच्छा राभ मिला; जर्होपर कि राजगरहमे (रेमे २) 
संघपति, गणी, गणाचायै हात, यशस्वी बहूुजनोसे सुसम्मानित, तीथकर ८ = पंथ-स्थापक्‌ ) 
वर्पावासके लिये आये दँ । यह पूणेकादयप संधी, गणी, गणचाये, ज्ञात, यज्ञस्वी बहुजन- 
सुखम्मानित तीर्थकर ई, सो भी राजगृहे वर्षावासके स्यि जये ह । “यह मक्खली 
गोसाल ˆ" "1 "अजित केश-कम्बटीः ` 1 “`ग्रक्ुघ कात्यायन "1 `“ संजय बेटद्धि-पुत्त'""। 
“" ` निगंट नातयुत्त""1 यह श्रमण गौतम भी संघी""*। वह मी राजगृहे व्षावासके छियि 

१. देखो पृष्ठ २९० । 


२. सर्वधरम-सम्मेलनके ल्एि निदिवत सभा-गृह, जयौ समी धर्मोके लोग अपने-अपने मतके प्रतिपादने 
ङिए प्रवचन करते है--अद्रकथा । 
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आये हैँ । इन संघी `` भगवान्‌ श्रमण ब्ाह्मणोमे कौन श्रावकों (८ = रिष्यों )से ( अधिक ) 
सस्छृत, गुरुकृत, मानित, पूजित टँ ? किसको श्रावक सत्कार, गौरव, मान, पूजा कर विहरते हे ?” 

“वहं किन्हीने एेसा कहा यह जो पूणं कारयप संघी °“ "है, ““"सो श्रावकोसे न॒ सत्कृत 
"न पूजित हैँ । पूणं कार्यको श्रावक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विहरते । पहे 
८ एक समय > पूर्णं कार्यप अनेक-सोकी सभाको धमं उपदेश कर रे थे । वहां पूणं काडयपके 
एक आओआवकने शब्द्‌ किंया--“आप रोग इस बातको पूणं कारयपसे मत धृष्टे । यह इसे नहीं जानते । 
इम इषे जानते है । हमे यह बात पूछे! हम इसे आप रोगोंको बतटखायेंगे 1 उस वक्त धूण 
कादयप बह उठाकर, चिल्खाते थे--“आप सब चुप रहे, शब्द्‌ मत करं । यह रोग आप सबसे 
नहीं चूते । हमसे ˆ “` “` पूते ह । हम इन्दे बतरायेगे' ।--८ किन्तु ) नदीं ( चुप करा >) पाते 
ये । पूणं काङ्यपके बहुतसे श्रावक विवाद्‌ करके निकल गये--^तु इस धर्म॑-विनयको नदीं जानता, 
मै इस धर्म-विनयको जानता हः । न्तु क्या इस ध्मको जानेगाः न्त्‌. मिध्या-जारूहदै, मँ 
सत्य-आरूढ (८ = सम्यर्‌-प्रतिपन्न ) ह" । “मेरा ( वचन ) सहित ( = साथ॑क >) है, तेरा अ-सदहित 
हैः । (पहरे कहनेकी ( बात तूने) पीछे कही, षे कहनेङी (बात) प्रे कटी" । 
“न किये ( = अविचीणं ) को तूने उरूट दिया । न्तरा वाद्‌ ॒निग्रहमे आ गया? । "वाद्‌ छोडनेके 
लिये ( यत्न ) कर? । चयदि सकता तो खोरूरेः। इस प्रकार पूणं कादयप श्रावकासे 
न सस्छत--न पूजित हैँ"ˆˆ। बल्कि पूणं कार्यप सभाक धिक्कार ( = धम्मक्कोस )से धिक्कार 
गये ह । 

"किसी किंसीने कहा- यह मक्खली गोसारु संघी `ˆ" भी श्रावकोंसे न स्छरत"* न पूजित 
हं *“* यह अजित केश-कम्बरी `` "भी ` " "यह भ्रु कात्यायन `" "भी ` ` यह संजय बेटद्टिपुत्त' * "भी 
यद निगण्ड नातयपुक्त “" भी "*"1 

“किसी किसीने कहा--यह श्रमण गौतम संधी **"है । ओर यह श्रावकोसे `` पूजित दें । 
श्रमण-गौतमका श्रावक सत्कार = गौरवकर, आलंब ठे, विहरते है । परे एक समय श्रमण गौतम 
अनेक सौकी सभाको धर्मं उपदेश कर रहे थे । वर्ह श्रमण गीतमके एक शिष्यने खसा । दूसरे 
सब्रह्मचारी ८ = गुरुभाईं )ने उसका पैर दबाया-- युष्मान्‌ ! चुप रहे, आयुष्मान्‌ ! हाब्द्‌ मत 
करें । शास्ता हमे धर्म-उपदेशा कर रहे है ।` जिस समय श्रमण गौतम अनेकशत परिषद्‌को धर्म॑ 
उपदेश देते ह, उख समय श्रमण गौतम श्रावर्कोका धूकने खांसनेका ( भी ) शब्द्‌ नदीं होता । 
उनकी जनता प्रदंसा करती, प्रस्युत्थान करती है--“जो हमे भगवान्‌ धमं उपदेश करगे, उसे 
सुनेगे 12 श्रमण गौतमके जो श्रावक सवह्यचारियोके साथ विवाद करके (भिष्यु-) रिक्षा ( = नियम) 
को छोड, हीन ( गृदस्थ-आश्रम )को छट जाते है, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते है, धर्मक 
प्रशंसक होते है, सं घके प्रशंसक होते हैँ । दूखरेकी नहीं, अपनी ही निन्दा करते है-!हम ही 
भाग्यहीन है, जो कि रसे स्वाख्यात धर्मे प्रत्रजित हो, परिपूणं परिद्छद्ध ब्रह्यचयैको जीवन भर 
पालन नहीं कर सके", ( ओर ) वह आराम-सेवक ( = आरामिक >) हो या गृहस्थ ( = उपासक ) 
हो, पौव शिक्षापदौको ग्रहण कर रहते है । इस प्रकार श्रमण गोतम श्रावकोसे "पूजित दँ । 
श्रमण गौतमको श्रावक सस्कार = गौरव कर, आलम्बन रे विहरते हँ ।” 

““उदायी ! तू किन-किन कितने धर्मोको देखता है, जिनसे युद श्रावक `" ` पूजते हँ" " ` 

‹“भन्ते ! भगवानूमे मँ पच धर्मौको देखता हं, जिनसे भगवानूको श्रावक `` पूजते दँ ' "| 
कौनसे पच १--भन्ते ! भगवान्‌ (१) अल्पाहारी अल्पाहारके ध्रशंसक दै, जो कि भन्ते ! भगवान्‌ 
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अस्पाहारी, अरपाहार-ग्रश॑सक है; इसको मँ भन्ते ! भगवान प्रथम धमं देखता हं, जिससे 
भगवानूको वक --( २) जैसे तैसे चीवर (= वख ) से सन्तुष्ट रहते है, जसे तैसे चीवरसे 
संवुष्टताके प्रशंसक (८३) जैसे तैसे पिंडपात (= भिक्षाभोजन )से सतुष" ` संतु्टता- 
श्रशंखक `“*( ४ )***शयनासन (= घर, बिस्तरा )से संतुष्ट, ' ` ` संतुष्टतमरशंसक ˆ" (५ ) 
*“ एकान्तवासी, `“ एकान्त-वास-प्रशं सक ` - ` भन्ते ! भगवान्‌ नं इन पाँच धर्मौको देखता हू" " "1: 

“उदायी ! श्रमण गौतम अल्पाहारी, अस्पाहार-ग्ररंसक दैः इससे यदि मक्षे श्रावक" 
पूजते, ` आलम्ब रे विरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोसक (= पुरवा ) भर आहार करनेवारे, 
अरद्धं-कोसक आ्ारी, बांस (= काटकर बनाया छोटा बतंन ) भर आहारं करनेवारे, माधा- 
्बासि-आहारी भी ह । मै उदायी ! कमी कभी इस पात्रभर खाता हूं, अधिक भी खाता हँ । यदि 
"" ` अस्पाहारी, अल्पाहार-प्रशषंसक है इससे `“ "चूजतेˆ“"तो उदायी ! जो मेरे श्रावकः*-जाधा- 
बंस आहारी है, बह सुक्षे इस धमंसे न सत्कार करते ` । 

““उदायी ! `" "जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट“ ` संतुष्टता-प्रदंसक `" ` इससे यदि यमुञ्ञे श्राषक ` 
पूते" तो उदायी ! मेरे श्रावक पासुद्लिक = रक्ष चीवर-धारी भी है--वह इमश्ानसे दूढेके 
ढेरसे रन्ते-चीथद़े बटोरकर संघाटी ( = भिश्चुका ऊपरका दोहरा वद्र ) बना, धारण करते हैँ । मेँ 
उदायी ! किक्ली किसी समय इद शख-रक्ष, रोका जैसे रोमवारे (= मखमदी ) गृहपति्यौके 
वखको भी धारण करता हूँ ।**"। 

““उदायी ! ‹- "जैसे तैसे बपिड-पातसे सन्तुष्ट, `` ` सन्तुष्टता-मरशं सक ` ` ` इससे यदि मुक्ष 
श्रावकः ` पूजते"ˆ" तो उदायी ! मेरे श्रावक पिंड-पातिक (= मधुकरी-वारे ), सपदानचारी 
(= निरन्तर चरते रह, भिक्षा मँगनेवारे ) उंछ-बतमे रत॒ भी है--वह गँवमे भआसनके लिये 
निमंत्नित होनेपर भी, ८ निमन्त्रण ) न स्वीकार करते । मै तो उदायी ! कभी कभी निमन्त्रेमि 
धानका भात, कालिमा रदित अनेक सूप, अनेक व्यञ्जन ( = तरकारी ) भी भोजन करता द्रं |" 

““उद्प्यी ! ` "जैसे तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट, "` सन्तुष्टता-प्र शंसक `` इससे यदि सुच 
श्रावक" " पूजत" "तो उदायी ! मेरे श्रावक बरक्ष-मूखिक (= बृक्षके नीचे सदा रहनेवाङे ), 
अठ्भोकासिक ( = खुरे मैदानमे रहनेवले ) भौ ह, वह आठ मास ( वपाक चार मास छोड) 
छतके नीचे नही आते । मै तो उदायी ! कभी कभी लिपि-पोते वायु-रदित, किवाद-खिद्की-बन्द्‌ 
कोणे (= कटागारो ) मेँ भी विहस्ता हूं ।*“" 

^“उदायी ! ' "" " एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशं सक हैँ" ** इससे यदि `" "पूते; तो उदायी ! 
मेरे श्रावक आरण्यक ( = सदा अरण्यम रहनेवाखे ), श्रान्त-शयनासन ( = बस्तीसे दूर ऊुटीवाङे ) 
है, ( बह ) अरण्ये वनप्रस्थ = प्रान्तके शयनासनोमे रह कर विहरते हैँ । वह प्रत्येक अद्ध॑माख 
परातिमोक्ष-उदेश्च ( = अपराध-स्वीकार )के लिये, सद्धके मध्यमे अतेहै। तो उदायी ! कमी 
कमी भिष्चुरओ, भिश्ुणियों, उपासको, उपासिकाओं, राजा, राज-महाम्यो, तैर्थिकों, तैथिक- 
श्रावकोसि आकीणं हो विहरता ह ।** इस प्रकार उदायी ! सुद्धे श्रावकं इन पाँच धर्मौसे 
नहीं *“* पूजते - “` । 

“उदायी दूसरे पाच धमं है, जिनसे श्रावक सुश्च" -पूजते है“ । कौनसे पोच १- यर 
उदायी ! (३) श्रावक मेरे शीर ८ = आचार-समुदाय )से सम्मान करते हैँ -श्रमण गौतम शीलवान्‌ 
है, परम श्ील-स्कन्धथ ८ = आचार-समुदाय ) से संयुक्त दँ । जो किं उदायी ! श्रावक मेरे शीलम 
विर्वा करते हे“ “-, यह उद्ायी ! प्रथम धमं हे, जिससे ˆ" । 

“ओर फिर उदायी ! ( २ >) श्रावक सुने अभिक्रान्त (= सुन्दर ) क्ान-इशंन (= ज्ञान 
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का मनसे प्रत्यक्ष करनेसे सम्मानित करते है--जानकर ही श्रमण गौतम कते हैँ--“जानता 
ह" । देखकर ही श्रमण गौतम कहते है--“देखता हू" । अनुभव कर ( = अभिज्ञाय ) ही श्रमण 
गौतम धमं उपदेश करते हैँ, बिना अनुभव किये नहीं । स-निदान ( = कारण-सदित) श्रमण 
गौतम धम उपदेश करते दै, अ-निदान नहीं । स-पातिहायं ( = सकारण )"* `अ-प्रतिहायै 
नहीं ४ 

“ओर फिर उद्य ! ( ३.) श्रावक सदे ्रज्ञासे सम्मानित करते है--श्रमण गौतम परम- 
मरज्ञा-स्कन्ध ( = उत्तम-कान-खमुदाय )से युक्त हैँ । उनके ख्ये “अनागत ८ ( = भविष्य )के वाद्‌- 
विवादका मागं अनू-देखा है, ( वह॒ वतंमानमें ) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद्‌ ( = खंडन )को धर्मके 
साथ न रोक सङगे यह सम्भव नदीं । तो क्या मानते हो उदायी ! क्या मेरे श्रावक एेसा जानते 
हये ेसा देखते हुये, बीच वीचमे बात टोकेगे ?" 

“नही, भन्ते ! 

“डदायी ! मेँ श्रावरकोके अनुसाश्ञनकी आकांश्चा नहीं रखता, बल्कि श्रावक मेरे ही अचु- 
शासनको दोहराते ह" । 

“ओर फिर उदायी ! (८ ४ ) दुःखसे उत्तीणं, विगत-दुःख हो, श्रावक, सुञो आकर, दुःख 
आयै-सत्यको पूछते हैँ । पू जाने पर उनको मँ दुःख आरयै-सत्य व्याख्यान करता हं । प्रनके 
उत्तरसे मेँ उनके चिन्तको सन्तुष्ट करता हूं । वह आकर सुक्षे दुःख-खमुदय आर्य-सत्य बूते 
है" दुःख-निरोध- * ` “` दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ आ्-सप्य पूते है "““1 

“ओर फिर उदायी ! (५) मने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ (= मागं ) बतखा दी है । जिस 
पर आरूढ हो श्रावक चरो स्मृति प्रस्थानौकी भावना करते है--भिष्षु कायाम कायानुपर्यी 
हो विहरते है“, ` वेद नानुपर्यी' " "?, `" चित्तानुपदयी ` ` ` धर्मम धर्मकी अनुपद्यना (= अनु- 
भव ) करते, तत्पर, रुष्रति-सभ्भजन्य युक्त हो, द्रोह = दौर्मनस्यको हटा कर लोकम विहरते है । 
तिसमे बहुतसे मेरे श्रावक अभिक्ञा-व्यवसान-ग्राक्त = अभिक्ता-पारमिता-प्रा्च (= अहंत्‌-पद-पराप्त ) 
हो विहरते है । 

“ओर फिर उदायी ! मेने श्रावक्ोंको ( वह ) प्रतिपद्‌ बतला दीह; जिस पर आरूढ 
हो मेरे श्रावक चारों सम्यक्‌-प्रधानोकी भावना करते है । उदायी | भिष्चु, (१) ( वतमाने) 
अन्‌-उत्पन्न पाप = अ-कुशरु ( = बुरे) धर्मोको न उत्पन्न होने देनेके स्यि, छन्द (= र्चि) 
उत्पन्न करते है, कोशिश करते हैँ = वीयं -आरम्भ करते दै, चित्तको निग्रह = प्रधान करते ह । 
(२) उत्पन्न पाप = अ-कुशल-धर्मौके चिनादके लिये“ । (३) अनुत्पन्न कुदाल-धर्मोकी 
उत्पत्तिके छिये ``“ - ८ ४ ) उत्पन्न कुशर-धर्मोकी स्थिति = असम्मोप, बृद्धि = विपुरुताके खयि, 
भावना-षूणं कर छन्द उत्पन्न करते हैँ `" । य्ह भी बहुतसे मेरे श्रावक ( अहंत्‌-पद ) प्रास दै । 

“'अओर फिर उदायी ! मैने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ बतला दी दहे, जिस पर आरूढ हो मेरे 
श्रावक चारो ऋद्धि-पांदोकी भावना करते हैँ । यां उदवायी ! भिश्च (१) छन्द्-समाधि-प्रधान- 
संस्कार-यु क्त ऋद्धि -पादकी भावना करते हैँ । ( २ ) बीयं-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी 
भावना करते हें । ( २ ) चित्त-समाधिः"" (४ ) विमषं । समाधि" यहां भी “` । 

““ञ्ओर फिर उदायी ! ““" जिस पर आरूढ हो मेरे वक पांच इन्द्रियोक्यि भावना करते 
है । उदायी ! या भिश्चु ८ १ ) उपशम = सम्बोधिकी ओर जानेवारी, श्रद्धा-इन्दियकी भवना 
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करते हैः । (८२ ) वी्य-इन्दिय "ˆ` ( ३ ) स्छति-इन्दरिय" ` ` (४) समाधि-इन्दियः""। 
पौच बर्छोङी भावना करते हैं 1--` अद्धाबर ` "` वीर्थ-बर ``" स्खति-बरू ` "समाधि 
बकरू ˆ" `प्र्ताबर ˆ ` । 


८५.-.सात बोधि-अंगोकी भावना करते हँ ।- य्ह उदायी ! भिश्चु विवेक-आश्चित, 
विराग-आश्रित, निरोध-आभित व्यवसरग-फरुवारे ८ १ ) स्दटति-सम्बोधि-अंगकी भावना करते 
ड,-.-( २) धर्म-बिचय-सम्बोध्यंगकी भावना करते है" ३) वीयै-सम्बोध्यंग""। (४) 
प्रति-सम्बोध्यंग ` "` '*-( ५ ) प्रश्षन्धि-सम्बोध्यंग `" ` `“ (६) समाधि-सम्बोध्यंग "^ (७) 
उपेक्षा-सम्बीध्यंग ५०५०५०५ 


"जौर फिर "आय अष्टागिक मार्गी भावना करते है । उदायी ! यहां भिष्ठ ( $ ) 
सम्यर्‌-दृ्टिकी भावना करते हँ । “ˆ ( २ ) सम्यग्ू-संकल्प""" "" (३) सम्यग्‌-वाक्‌' ` -( ४)" 
सम्यश्-कर्मान्त- `` ( ५ ) सम्यग्‌-आजीव " ` ( ६ ) सम्यग्‌ व्यायाम“ (७) सम्यक्‌ -स्छति"“ 
८ ८ ) सम्यक्‌-समाधि "ˆ" “*" । 


“आट विमोश्चौकी भावना करते ह । (१ ) रूपी ( = रूपवाखा ) रूपौकरो देखते, यह 
प्रथम विमोक्ष है । ८ २ ) शरीरके भीतर (= अध्यात्म ) अ-रूप-संज्णी ( = रूप नहीं है )--के जान 
वारे ), बाहर रू्पोको देखते ह “1 (३) छम की अधिुक्त ( = युक्त ) होते हें" (४) 
सवथा रूप-सं्ता ( ( = रूपके स्यार )को अतिक्रमण कर, प्रतिहिंसा स्यारके लसर होनेसे, नाना- 
पनके स्याकको मनम न करनेसे “आकाश अनन्त है इस आकाशनन्त्यायनरो प्राक्त हो 
विहरते `“ “1 (५) सकंथा आकाशानन्त्यायनको अतिक्रमण कर विज्ञान ( = चैतना ) अनन्त 
है इस ॒विक्ञानानन्त्यायतनको प्रास्त हो विहरते हैँ" (£ ) स्वधा विज्ञानानन्त्यायतनको 
अतिक्रमण कर “कुछ नहीं है--इस आरकिंचन्यातनको प्राक्त होः*"1 ( ७ ) सवथा आकिंचन्या- 
यतमको अतिक्रमण कर, नेवसंक्ञानासंज्ञायतन ८ = जिस समाधिका आभास न चेतना ही कषा 
जा सकता है, न अचेतना ही को प्राक्च हो| ( ८ ) सव॑था नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको अतिक्रमण 
कर प्रजञावेदितनिरोध ८ पञ्नावेदयित-निरोध को प्रास हो विरते है, यह आरवाँ विमोक्ष ह । 
इससे ओर इसमे मेरे बहुतसे श्रावक `“ "(भहंत्‌-पदं प्रास ह ) । 


“ओर फिर उदायी !“**आठ अभिभू-भायतनतैकी भावना करते है । (१) एक (८ भिष्ु) 
शरीरके भीतर ( = अध्यात्म ) रूपका ख्याख्वाला ( = रूपसं क्ती ), बाहर सु-वणं दुवंणं श्लुद्र-रूपो 
को देखता है । ! उन्हें अभिभूत कर विहरता दै, यह प्रथम अमिभायतन ह । ( २ ) आध्यात्म 
रूप-संक्ती, बाहर सुवणं, दुवंणं अप्रमाण (= बहुत भारी ) खूयोको देखत हे । “उन्दें अभिभूत- 
कर जानता ह, देखता हूँ--इष स्यारुवारा होता है ।--*( २ >) आध्यात्मं अ-रूप-संक्ती ( = “रूप 
नहीं है" इस ख्याख्वाखा ), बाहर सुवणं दुवंणं ्चुदर-रूपोको देखता है-*1( ४ ) अध्यात्मम 
अरूप-संत्ती, बाहर सुवणं दु वंग ज-प्रमाण रू्पोको .देखता हे" ˆ 1 ८ ५ ) अध्यात्मे अरूप-संज्ी 
बाहर नीरु--नीरुवणं = निदर्शन = नीरु-निभास रूपको देखता है । जैसे कि अरूसीका फूल 
नीर = नील-वणं = नील-निदु्ंन = नीर-निभास; जेषेकि दोनो ओरसे विशृष्ट ( कोमरु, चिकना ) 
नीर `“*` बनारसी (वाराणसेयक >) वख; देसेदही अध्यात्मम अरूप-सं ती एक ८ भिष्ु ) बाहर 
नीर `" रूपोको देखता है--“उनको अभिभूतकरं जानता हँ देखता हू" इसे जानता है"-*। ( 8 ) 





१. “वँ ( वाराणसी ) की कपास मी कोमल, सूतक्रातनेवाली तथा जुलाहे भौ चतुर, जल भी सुवि-स्निग्ध 
८ दै ) । वका वख दोनो दी ओरसे कोमल ओर स्निग्ध होता होता -अद्ुकथा । 
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अध्यात्मे अरूप-संज्ती एक (भश्चु) बाहर पीत (= पीला ) = पौतवं पीत-निदरान = पीत 
निभात रूपोको देखता है । जैसे ‰ पीत" "कर्णिकारका पूरु या जैसे वह" ` पीत ` "बनारसी 
वख ˆ“ ( ७ ) अध्यात्मम अरूप-संज्ञी"  *( पुरुष ) रोहित ( = खार ) = रोदहितवणं = रोष्ित- 
निद्य॑न = लोदित-निभास रूपोको देखता ह । जेते कि लोहित ˆ“ ` बन्धुजीवक ८ = अदहुर का 
पल, या जैसे काक" ` *जनारसी वख" ˆ । ( ८ ) अध्यात्मम अरूप-सं्ी' ` अवदात ( = सफेद ) ˆ * 
रूर्पोको देखता ह । जसे कि अवदात. * -छुक्रतारा ( = ओसधी-तारका ), या जैसे कि सफेद. ` -बना- 
रसी वख "1 

“ओर रर उदायी ! ““ "दन्न कृतस्न-आयतन ( = कसिणायतन )की भावना करते हँ । 
८ १ ) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिं, अद्वितीय, अप्रमाण पथ्वी-कृत्टन ८ = प्रथ्वी-कसिण = सारी 
पृथ्वी ष्टी ) जानता ह। (२) "` "आाप-कृत्सल (= सारा पानी)" (३) -""तेज-ङस्स्न 
(= सारा तेज )"*"1 (४) "" 'वायु-ङृप्स्न ८ =सारीहवा ही)“ (५) ““"नील-ृतस्न 
( =सारा नीला र्ग म । ({ [| )-"" पीत-कृःस्न “` । ८ ड ) रोहित-ङत्स्न*“* । ८ ८ 
अवदात-कृतस्न (= सारा सफेद )"* । (९) आकाञ्-कृत्स्न-** । ( १० ) विद्तान-कृर्स्न 
(= चेतनामय, चिन्मात्र )*“* । 

“ओर फिर उदायी !““* चार ध्यानोौकी भावना करते हँ । उदायी ! भिक्षु, कामोसे अरूग 
शो, अकुशङ धर्मौ ( = बुरी बातो )से अरग हो चितकं-विचार-सहित षिवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख- 
रूप प्रथम -ध्यानःको प्राक्च हो विहरता है । वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-द्ारा 
छावित, परि्वावित करता है, परिपू = परिस्फरण करता है । ( उसकी ) इस सारी कायाका कुछ 
भी ( अंश ) विवेक-ज प्रीति सुखसे अद्धृता नहीं होता । जसे कि उदायी ! दश्च (= चतुर ) 
नक्षापित (= नहलानेवाला ), या नहापितका चेरा ( = अन्तेवासी ) कंसिके थारूमे स्नानीय-चूगंको 
डारूकर पानी सुखा सुखा हिरवे । सो इसकी नहान-पिण्डी ज्जुम॒( = स्वच्छता )-अनुगत शुभ- 
परिगत शछुभसे अन्दर-बाहर शिष्ठ टो पिघरुती हे । रेखे ह्य उदायी ! भिक्षु इसी कायाको बिवेकज 
श्रीति सुखसे वित आ्ावित करता दै, परिषूणं = परिर्फरण करता हे । ““। 

“जर फिर उदायी ! भिष्षु वितं विचारोके उपरांत होनेसे-“* द्वितीय-ध्यानको प्रास 
हो विहरता है । वड इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे छावित = आछावित करता है... । 
जैसे उदायी ! पातारु फोडकर निकरा पानीका दह हो । उसके न पूव॑॑दिशामे पानीके आनेका 
मागं हो, न पश्चिम-दिशामे, न उत्तर-दिश्ामे, न दक्षिण-दिशारमे-.* । देव भी समय समयपर 
अच्छी तरह धार न बरसावे, तो भी उस पानीके दृह (= उदङ-हद ) से शीतर वारिधारा पूटकर 
उस उदुक-हद्को शीतर जलसे वित, आद्ावित करे, परिपूणं -परिस्फरण करे, इस सारे उद्क- 
हद्का कुछ भी ( अंश ) शीतर जरसे अच्रता न हो । एसे उदायी ! इसी काया को समाधिन 
प्रीति सुखषे* "1 

“ओर फिर उदायी १ भिष्षु" “तृतीय ध्यानको प्रास हो विहरता है । वह इसी कायाको 
निष्प्रीतिक (= ग्रीति.रित ) सुखसे छावित“ करता है"“। ज्ञेसे उदायी ! उत्पङिनी 
(= उत्पर-समृह ), पश्निनी, पुण्डरीकिनीरमे, कोई कों उत्पल, पद्म पुण्डरीक पानम उत्पन्न, 
पानी बद, पानीसे ( बाहर ) न निकरे, भीतर इबेही पोषित, मूरसे क्िखातक शीतर जरसे 
छावित "होते है.“ “। से ही उदायी ! भिष्ु इसी कायाको निष्प्रीतिक "1 


१. देखो पृष्ठ १५। 
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“ओर फिर उदायी ! "““्चतुर्थं॑ ध्यान प्राप षो विहरता है । वह इसी कायाको, परि- 
शुद्ध = परि-अवदात चित्तसे वित कर वैडा होता है !---ज्ञेसे कि उदायी ! पुरुष अवदात 
(= इवेत )-वख्रसे शिर तक रपेट कर बैठा हो । उसकी सारी काया कुक भी ( भाग ) उवेत 
वसे अनाच्छादित न हो । पसे हयी उदायी ! भिश्चु इसी कावाको ` "`! वरौ भी मेरे बह्ुतसे श्रावक 
अभिक्ता-व्यवसान-प्राप्त, अभित्ता-पारमि-प्रा है । 

“ओर फिर उदायी ! ने श्रावकोको वह मागं बतङा दियाहै, जिस (मागं-) पर 
आरूढ हो, मेरे श्रावक एेसा जानते है--यह मेरा शरीर रूपवान्‌, चातुर्महाभूतिक, माता-पितासे 
उत्पन्न, भात-दारुसे बदा, अनित्य = उच्छेद = परिमर्दन = मेदन = विध्वंसन धर्मबारा है! यह 
मेरा विज्ञान (= चेतना ) यहाँ बेधा = प्रतिबद्ध है। जैसे उदायी ! शुभ्र उत्तम जातिकी, अट- 
कोनी, सुन्दर पालिशकी (= सुपरिकर्म॑कृत ), स्वच्छ = विप्रसन्ञ, स्व॑-आकार-युक्त वैदूर्य-मणि 
(न्हीरा) दो । उमे नीरु, पीत, रोहित, अवदात या पाण्डु सूत पितेवा हो । उसको ओंख- 
वाका पुरूष हाथमे रेकर देखे--“यह छच्र `` `वेदूयै-मणि है," * `सूत पिरोया है" । देसे ही उदायी ! 
मनेः -बतला दिया है"! तहँ भी मरे बहुतसे श्रावक" “1 


““जौर फिर उदायी !ˆ“-मागं बतला दिया है, जिस भार्ग॑पर आरूढ हो मेरे श्रावक इस 
कायात रूपवान्‌ ( = साकार ), मनोमय, सर्वाग-पत्यंग-युक्त अखण्डित-इन्दि्योयुक्त दूर सै काया- 
को निर्माण करते ई । जेते उदायी ! पुरुष भूजमेसे सींफ निकाले! उसको रेखा हो--“यह 
मज है, यह सीक । भून अल्गहै, सींक अल्गदहै] मृंजसेही सींक निष्छीहै।ः जसे कि 
उदायी ! पुरुष म्यानसे तख्वार निंकाङे। उसको एेसा हो--"यह तलवार है, यह म्यान है । 
तकूवारं अरग है, भ्यान अख्ग । भ्यानसे ही तखवार निकी है । जैसे उदायी ! पुरुष सोपको 
पिटारीसे निकारे-“"। पेसे हयी उदुायी !**"मागं बतरा दिया है--"। 


ओर फिर उदायी ! "मागं बतरा दिया है, जिस मा्ग॑पर आखूढ हो, मेरे श्रावक अनेक 
प्रकारके ऋद्धि-विध ( = योग-चमत्कार ) को अनुभव करते हैँ । एक होकर बहुत हो जते है । 
बहत होकर एक होते हैँ । आविर्भाव, तिरोभाव ( करते हैँ ) । जसे भीत-पार प्राकार-पार पव॑त- 
पार आकाश-जसे चिना रेप ( पार ) हो जते हैँ । प्र्वीमे भी इबना-उतराना करते है, जेते कि 
जलम । पानी भी बिना भीगे चरूते दहै, जेते कि पथ्वीर्ते। पक्षी (= शकुनी) की भोति 
आसन-ब घे आकाडमे चरूते हैँ । इतने महद्धिक = महानुभाव (= तेजस्वी ) इन चद्‌ -सूर्य॑को भी 
हाथसे छते है । बह्यरोक तक कायासे वशम रखते हैँ । जसे उदायी ! चतुर कुम्भकार, या 
ऊम्भकारका चेरा, सिञ्चादं मिटरीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसौीको बनावे = निष्पादन 
करे! या ज्ञेसे उदायी ! चतुर दृन्तकार ( = हाथीके दौँतका काम करनेवाला ) या दुन्तकारका चेरा, 
सिद्याये दाततसे जो जो दन्त-विकृति (= दांतकी चीज ) चाहे, उसे बनावे, = निष्पादन करे। या 
ज्ञेसे उदायी ! चतुर सुवण॑कार या सुवणं कारका चेला, सौधे सुवणंसे जिस जिस सुवण॑-विक्रतिो 
चाहे उसे बनावे `` `) एेसे ही उदायी ! “*"। 


“जर फिर उदायी !**" जिस मार्गपर आखूढ़ हो मेरे श्रावक विद्युद, अमानुष, दिष्य, श्रोच्र- 
धातु (= कान ) से दिभ्य ओर मानुष, वुरवर्तीं ओर समीपवर्ती, दोनों ही सरके श्ब्दोको सुनते 
हं । जसे किं उदायी ! बरूवान्‌ शंख-घमक (८ = शंख-बजानेवारा >) अस्प-प्रयाससे चारो दिलार्भ- 


१. देखो पृष्ठ १५ । 
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को जतखा दे । पसे ही उदायी'"1 

“ओर फिर उदायी ! "जसे माग॑पर आरूढ हो, मेरे श्रावक दूसरे सस्व = दूसरे पुद्गला 
ॐ चित्तो ( अपने ) चिततद्वारा जानते ई । सराग चित्तो "राग सहित ( यह ) चित्त है", जानते हैँ 
दीतरागचित्तको "वीत-राग चिन्त ३” जानते ह \ सदवेष चित्तको स-देप चित्त है", जानते हे । वीत-ढेष 
चिन्तको * 1 समोह चित्तो “`! वीत-मोह चित्त को ""। संश्चिघ्-चित्तको ``" विक्षिप्त-चित्तको “" "1 
महद्‌ गत (= विचचार )-चित्तको”“*। अ-महदु गत-चिक्तफ़ो “1 स-उत्तर (= जिससे बद करभी 
हे )-दित्तको "1 अनू-उन्त८-चित्तको "“"। समाहित ( = एकश्च )-चित्तको "| अ-समादित-चित्तको "` "। 
विमुक्त (= मुक्त )-चित्तको “1 अ-विमुक्त-चित्त को “1 जैसे उदायी ! कोई शं्ीन खी या पुरूष, 
वारक या तरण, परिशुद्ध = परि-अवदात दपण ( = आदशं ) या स्वच्छ जरूभरे पात्रसे अपने सुख- 
निमित्त (= मुखकी शकर ) को देखते इये, स-कणिक अंग हानेपर स-कणिकांग ( = सदोष अंग ) 
जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने । एेसे ही उदायी "1 


"ओर फिर उदाप्यी ! जिहत मावर आरूढ हयो, मेरे श्राव अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों 
(= पूं जन्मो )को जानते ह । जैस कि, एक जाति (= जन्म ) भी, दो जात्ति भी" "तीन जाति 
मी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास 
जाति भी, सौ जाति भी, हजार जाति भी, सौ जार जाति मी, अनेक संवतं-कल्पो ( = महा- 
प्रख्यो ) को भी, अनेक विवत॑-कल्पो ( = खष्टियो )को भी, अनेक लं वतं-विवतं-कर्पोको मी, मं 
वहं इख नाम, इस गोत्र, इस वणं , इस आदार-वाखा, दस सुख-ु ःखको अनुभव करने-वाला इतनी 
आयु-पर्न्त था । सो मँ वसे च्युत हो, वों उपपन्न इआ । वहां भी मँ“ "इतनी आयुपयेन्त 
रहा । सो वहाँ से च्युत ८ = त ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ? । इस प्रकार स-आकार ( = आकृति- 
सदित ) सउरदेश (= माम-सदित ) अनेकः प्रकारके पूर्व-निवासो को अनुस्मरण करते है । जसे 
उदायी ! पुरूष अपने म्रामसे दूसरे अराममें जाये । उस ग्रामसे मी दूसरे भामको जाये । वह्‌ उस 
आमस अपने ही ग्रामको रोट जाये । उसको देखा हो-में अपने भ्रामसे उक्त गोंवको गया, वहां 
से खड़ा हआ, रसे वैटा, रेसे बोखा, देख चुप रहा । उस भ्रमसे मी उस भामको गया । वरहो 
भी रसे खड़ा हुजाः"। 


“जोर फिर उदायी !*“"जैषे मागंपर आरूढ हो मेरे श्रावक विद्ध, अ-मानुप दिव्य, 
चष्ुसे, हीन, प्रणीत (= उतय्न ), सुवणं इुवंणं, सु-गत ग॑त स्वो च्युत होते, उप्पनन होते 
देखते ह । कर्मानुसार ८ गतिक ) प्राप्त सस्वोको जानते है--यह आप सस्व काय-दुङ्चरितसे युक्त, 
वाग्‌ -दुरुचरितसे युक्त, मन-दुश्चरितसे युक्त, आर्यक निन्द्क, मिथ्या-दष्ि, भिथ्या-दष्ि कर्मकरो स्वीकार 
करनेवारे ( ये ), वह काया छोड मरनेके बाद अपाय-दुःगंति = विनिपात = नरकमरे उत्पन्न हये 1 
ओर यदह आप सव॒ काय-सुचरितसे युक्त ` `आरयकि अनू-उपवादक ( = अनिन्दक >) सम्यग्‌ -द्टि, 
सम्थ्-टष्टिकभेको स्वीकार करनेवारे (थे );, वह सुगति = स्वगं रकम उत्पन्न हुये ह" । इस 
प्रकार“ "दिन्य चसे. "देलते है । जैसे उदा्यी ! समान-दारवारे दो घर ( हों ), वदँ ओंख- 
वारा पुरुष बीचमे खडा, मनुष्योको घरमे प्रवेश करते भी, निकङते भी, अनुसं चरण विचरण करते 
भी देखे । एेसे ही उदायी ! **“1 

““ओर फिर उदायी ! "जिस माग॑पर आरूढ हो मेर श्रावकं आल्र्वोके विनाज्ञसे जनू- 
आखव ( = निर्भर >) चित्तकी विभक्ति, भ्रक्ता-विसुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, 
प्राप्त छर, विरते हँ । जैसे छि उदायी ! पवंतसे धिरा स्वच्छ = विप्रसन्न = अनू-माविर 
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उद्क-हद्‌ (= जखाश्य ) हो । वहा ओंखप्राला पुरुष तीरपर खडा सीपको `` ` ककड्-परथरको 
भी, चरते खड़े मर्स्य-दछ्खंडको भी देखे । रेते ही उ दायी !** 1 

“यह हँ, इदायी ! पाँच ध्म जिनसे मुक्षे श्रावक ˆ“ -पूजते ई । `“ "1 

भगवानूने यह कष्टा, सङुर-उ दायी परि्ाजकने भगवानूके भाषणका अनुमोदन क्रिया । 


७८-समणमण्डिक-सुत्त (२. ३. ८ ) 


दसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ धरावस्तीमे अनाथपिण्डि कके आराम जेतवनं विद्टार करते थे । 

उस समय समण-मंडिका-पुत्त उग्गहमाण परिव्राजक सातसौ परिन्राजकोकी बङ़ी जमात 
(= परिषद्‌ )ॐ साथ समय-प्रवाद कःतिन्दु राचीर ^ एकसालक ( नामक ) मल्टिका ( देकीके 
बनवाये ) आराम मे रहता था। 

तब पंचकंग (= पंचकांग ) स्थपति (= थवदं ) मधभ्याह्मे भगवानूके दशंनके रिष 
श्रावस्तीसे निका । तब पंचकांग स्थपतिको यह हुजआ--*भगवानूके द्शंनका यह समय नहीं है, 
भगवान्‌ ध्यानमे होगे; मनोभावना करनेवारे भिञ्यु जके भी दशेनका यह समय न्ट," * "( वह ) 
भी ध्यानमे होगे । क्यो न मैं जहाँ समय-प्रवादक' `` मल्िक्राराम ह, जह `  उग्गष्टमाण परिव्राजक 
है ब्रह चदु ।' तब पंचकांग स्थपति जर्दां समय-्रवादक”*"मदिकाराम था, जहां उग्गहमाण 
परिब्रःजक था, वर गया । 

उस समय उग्गहमाण परिनाजकः "आदि निरथंक्‌ कथा कहती, नाद्‌ करती, शोर मचाती, 
बदु भारी परिव्रःजक-परिषदुके साथ बेटा था । उग्गहमाण परित्राजकने दूरस ही पंचकांग स्थपति- 
को आते देखा । देखकर अपनी परिषद्‌ से कहा-- 

“आप सब चुप हो, आप सब शब्द मत करं । यड श्रमण गोतमका श्रावक पंचङांग 
स्थपति आ रदा ह । श्रमण गौतमे जितने श्वेतवश्चधारी गृहस्य श्रावक श्रावस्तीमे नसते दै, यह 
प॑चकांग स्थपति उन्मेस एक है । यदह आयुष्मान्‌ रोग स्वयं अल्पश्ञन्द्‌ ( = निःशब्द रहनेवारे ), 
अल्पराब्दके अभ्यासी, अल्प-शब्द्‌-गेमी, निःशब्द-परशंसक्‌ ोते दँ । परिषद्को निःशब्द देख सम्भव 
है, ( इधर ) भी आयं ," 

तब वष्ट परिव्राजक चुप हो गये। 

तब पंचकांग स्थपति जरां उश्गहमाण परिव्राजक था, बर्हां गया । जाकर उग्गष्टमाण 
परिवाजकके साथ---सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एकं ओर बैठ पंचकांग स्थपतिसे"-" 
उग्गदमाण परिव्राजकने यह कदा- 

“स्थपति ! मँ चार अंगों ( = बातों )से युक्त पुरूष = पुद्गरको सम्पन्न-कुरारु ( = सुकर्म 
युक्त ), परम-कुदार, उत्तम-गतिको-प्राक्च, श्रमण, अ-बोध्य ( जिससे ला नीं जा सके ) कता 
हं । कोनसे चर ८ अंग ) ?---यह स्थपति ! ( 9 ) ( पुरुष ) कायासे पापकम नहीं रुरता; (३) 
न पराप (= री ) बाणी बोरूता है; (३) न पाप-संक्स्प करता है; (४) न पाए-आजी- 


~~ 


१. यद्य समय (= धर्म ) कष्टा करते ये, इसलिए समय प्रवादक कहा जाता था। इस स्थानम तारुक्ष 
पौष्करसाति आदि ाद्यण तथा निर्यन्थ, अचूक ओर परिनाजक एकत्र होकर अपने-अपने मतका ग्याख्यान करते 


ये--अट्रकथा । 
२, देखो सन्दक-सुत्त-मभ््षिम ७६ । 
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विकासे रोजी कमाता है । स्थपति ! मे इन अ्गोसे युक्त“ "को ˆ ` अयोभ्य कहता हूँ 1" 

तब पंचकांग स्थपतिने उग्गहमाण परिब्रजकके भाषणको न अभिनंदित किया, न खंडित 
किया । बिना अभिनंदित किये, बिना खंडन किये--भगवान्‌के पास इस भाषणका अथं पृष्धुगा-- 
८ यह सोच ) आसनसे उठकर चर गया । तब पंचांग स्थपति जहां भगवान्‌ थे, वहां गया; 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बढ गया । एक आर बैठ पंचकांग ॒स्थपतिने जो छु 
उग्गहमाण परित्राजकके सथ कथासंराप इ था वह सब भगवानूसे कह सुनाया । एेसा कहने 
पर भगवानूने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा- 

“स्थपति ! पसा होनेपर तो उग्गहमाण परिव्राजक्तके वचनायुखार उतान (ही) सो 
सकनेवाला अबोध छोटा बश्च सम्प्न-कुदार परमङुश्यरू ˆ“ "अयोध्य होगा । स्थपति ! *“* छोटे बच्चेके 
अंग ८ = काया ) ( पूरी सामर्भ्य-युक्त ) भी नहीं होते; ( = चख्ना छोड़ ) वह केस कायासे 
प्राप कमं करेगा ?--स्थपति !“*" छोटे बच्चे ( = दहर-कुमर >को वाणी भी नहीं होती; रोना छोद 
वह कैसे वा्णीसे पापकम करेगा ? स्थपति !- ` ` छोटे बच्चेको संकल्प ही नहीं होता; हँसना छोढ 
वह क्या संकट्प करेगा ? स्थपति !*"" छोटे बच्चेको आजीव ( = रोजी कमाना ) ही नहीं होता; 
माताके दूधके अतिरिक्त वह क्या पाप-आजीव करेगा ? एसा होने पर तो" "उग्गहमाण परि्राजकके 
बचनानुखार `" छोरा बच्चा "*“अ-योध्य होगा । 

“स्थपति ! मँ ( इन ) चार अगोसे युक्त पुरूष = पुद्गरुको न सम्पन्न कुश, परमकुदयाक 
-*"अयोध्य कहत हूं; बल्कि "` छोटे बच्चेस विशेष कहता हँ । कोनसे चार ?--स्थपत्त ! (१) जो 
कायासे पाप कमं नहीं करता; ˆˆ*( ४ ) न पाप-अःजोवि ङस रोजी कमाता है 1“ 

“स्थपति ! मै दश अंगसे युक्त पुरुष = पुद्गरो सम्पन्न-कुशर, परम-कुराल `" "अयोध्य 
कहता हूं । स्थपति ! ( + >) यड अकुश्चरु-शीरु ( -दुराचार ) कां वेदिवन्य ( = भोगने योग्य ) 
है--यह कहता ह । ( २ >) स्थपति ! यदहांसे उपपन्न अकुशर-शीर का वेदितव्य है- ग्रह कता 
ह्रं । (३) स्थपति ! यहां सारे ( = अदोष >) अकुराल-शीक निर्द ८ = नष्ट) होते दै, काँ 
वेदितव्य ह"“1 ( ४ ) स्थपति !*- 

इस प्रकार प्रतिपन्न ( = मागारूढ ) अकुशल-शीको ( = दुराचारो )ॐ निरोधके च्यि 
अतिपन्न होता हे, कहाँ वेदितव्य हे "““1 ( ५ ) स्थपति ! यह शर शीर ( = सदाचार, सुकम ) 
का कहाँ वेदितव्य हैँ" ( & ) स्थपति } यहां से उत्पन्न ऊुशरुशीरू कां वेदितभ्य है" 
< स्थपति ) ! यह सारे कुशरशीरु निरुद्ध होते है ""*1 ( ८ ) स्थपति ! इस श्रकार प्रतिपन्न कुश 
शीरोके निरोधके खये प्रतिपन्न होता है, कां वेदिरग्य हं ““"। 

““स्थपति ! ( १ ) यह अङ्शल--तंकव्प ( = उुरे संरूव्प ) कहां वेदितव्य है--यषह कता 
हं । (२ )“यहसति उत्पन्न जङृशकू-षंकटप का वेदितव्य ह"-"। ( ३ ) दयँ सारे अकुशक- 
संकल्प निरुद्ध होते हैँ "“*। ( ४ ) "इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशल-संकल्पोके निरोधके रिय प्रतिपन्न 
होता है." ५ ) यह कुशल-संकस्प कटां वेदितव्य है" । ( & ) ˆ“ `यहांसे उत्पन्न ऊुरारु संकल्प 
कहाँ वेदितव्य हैँ `“*( ७ ) यद सारे इशर-संकूल्प निर्दध होते है" ( ८ ) `" "इष प्रकार प्रतिपन्न 
ऊुशरु-संकद्पों क निरोध छिए प्रतिपन्न होता है." 

५८ + >) स्थपति ! अङ़शर-शीर ( = दुष्कमं >) क्या हैँ {--अ-अकुशक ( = बुरा >) कायकर्म, 
अकुशरू वचनकर्म॑, पाप-जाजीविका ( = पापोकी रज्ञा ) -स्थपति ! यह अकुशर-शीरु कषे जाते 
ह । स्थपति ! ( २ ) यह अङुशल-शीर कासे उत्पन्न होते हँ ?“““ चित्तये उप्पन्न कना चाहिये । 
चित्त क्या है ?-चित्तमी स्थपति ! बहुत अनेक प्रकार = नाना प्रकारका दै--( १ >) वदन चित्त 
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सराग, स-दरेष, स-मेह होता है । इन्दी ( राग-देष-मोह-युक्त चित्ता )से अकुशरशीरु ( = दुराचार ) 
उत्पन्न होते हैँ । ( ३ ) स्थपति ! यह सारे अकुशर-शीर कहँ निरुद होते हँ १-- निरोध भी इनं 
का, स्थपति ! कह चुके है-- यद्या श्थपःत ! भिश्ु, काव्य-दुश्वरित (= शरीरसे होनेवारे पाप को 
छोड, काव्य-सुचरित की भावना ‹ = अभ्यास ) करता है; वचन दुश्चरितिको छोड़ वचन-सुचरितकी 
भावना करता है; मनो-दुश्चरित छोड, मनःसु वरितकी भावना करता है । मिथ्परा-आाजीव ( = पाप- 
की रोज्ञी )़ो छोड़, सम्पग्‌-आजीव (= -र्मकी रोजी )से जीविका चराता है । यहां (= पेल 
करनेपर ) सारे अङुशल-रीरु निरुद्ध होते है । (४) स्थपति ! कैसे प्रतिपन्न होने पर अकुशल 
क्षीरो के निरोधके छि प्रतिपच होता दै- स्थपति ! यहं भिष्चु अनुप्पन्न पापों = अकुशरु धममोकि 
न उत्पन्न होनेके छ्य छन्द (= उद्योग ) करता है = व्यायाम करता है = वी्ै-आरम्भ करता है, 
चित्तका निग्रह = रोक थाम, करतः है । उत्पन्न पापों "“ “के प्रहाण ( = विनाश )के लिये छन्द्‌ `" चिन्तका 
निग्रह -ˆ-करतः है । अनुःपन्र कुरर धर्मी उप्पत्ति के चिये छन्द्‌""ˆ। उस्पन्न कुशल धर्मौकी 
स्थिति, अरोप, बृद्धि, चिपुरुताके दिये, भावनाकै लिये, पूतिके सिये छन्द्‌ "` । स्थपति ! इस रकार 
प्रतिपन्न होनेपर अकुशकू शीट ॐ निरोधक लिये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! ( ५ ) क्या है कुशाल-शीरु !--ऊुशल-८ = नेक ) कायकर्म, कुराक-वचन कमै, 
ऊुद्यरु मनःकर्म; स्थपति ! इन्हें मै कुशल शील कहता हूं ।**( 8 ) स्थपति ! यद छ तर शील 
करसि उ.पन्न होते है !--`“" चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये । क्या ह चित्त १--चित्त भी स्थपति ! 
बहुत अनेक प्रकार = नाना प्रकारका है--वह चित्त वीत-राग, वीत-दरेष (= दे प-रहित ), वीत-मोह 
होता है । इन्हीसे कुशल-ग्ीख उत्पन्न होते है । ( ७ ) स्थपति ! यह सारे कुरर शीकर कहं निरुद्ध 
होते हैँ १-- निरोध भी इनका, स्थपति ! कह चु है--यहोँ स्थपति ! भिश्चु शीरुवान्‌ होता है, 
न्तु श्ीर-लमय ( = शीराभिमानी ) नदौ; ओर उस चेतो-विसुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको ठीकसे 
जानता है, जहाँ इष सरे कृशङ-शील निहद्ध होते है । ८ ८ ) स्थपति ! कैसे प्रतिपन्न ( = मागांख्द ) 
होनेपर, ऊशल-शीखों ॐ निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ?-- स्थपति ! यहाँ भिक्षु अनु.पन्न पापों 
"* "के न उत्पन्न होनेके किये “` वीयांरम्भ ( = उद्योगारम्भ ) करता है, चिन्तका निग्रह=पेक-थाम 
करता है । *“"उप्पन्न पापों "के प्रहाण (= नाश )के ल्थि"-। - "अनुत्पन्न कुशलोंकी उप्पत्तिके 
सिये ---। -- "उत्पन्न कुशलोंकी स्थिति “* पू तिके छियि `“ स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न होने पर“ । 

“स्थपति ! ( ¶ › क्या है अक्ुशल-संकस्प !--काम-संकल्प, व्यापाद्‌-( = देष )-संकल्प, 
विहिंसा ( = हिंसा )-संकस्प । स्थपति ! यह अकुशल -संकल्प कहे जाते हैँ । ( २ ) स्थपति ! य 
अकुशल-संकल्प कौस उत्पन्न होते हैँ "संज्ञा ( = ख्याल )ते उप्पन्न कहना चाद्ये 1 
क्या है संक्ष। (= स्यार ) ?- संज्ञा भी बहुत अनेकविधं = नाना प्रकार की है---( जेते ) काम- 
संज्ञा, व्यापाद्‌ संज्ञा, विहिंसा संज्ञा यर्से अङकश्षल-संकल्य उपपन्न होते हँ । ( ३ ) स्थपति ! यह 
सारे अकुशल-संकस्प क निरुद्ध होते हें ?-- जहां, स्थपति ! भिष्यु कामोसे विरहित ˆ" प्रथम 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता ह । यहाँ यह सारे अकुशर-संकल्प निर्ड होते हैँ । (४) स्थपति ! 
कैसा प्रतिपन्न अकु संकल्पोके निरोधके ख्यि प्रतिपन्न होता है ?--यहम, स्यपति ! भिश्चु 
अुत्पन्न पाप = अकषर धर्मकि अनुस्पादके लिये“ । *" "उत्पन्न * ` अकुशकू धर्मो ङे प्रदाण 
के छिये-“"1 “- "अनुत्पन्न कुल-धर्माः ८ = भरार्यो ) की उपपत्तिके स्यि" -“"उत्पन्न-धर्मो 
की स्थिति ˆ -पूर्तिके किए“ । स्थपति! इश्च प्रकार प्रतिपन्न अकुशल-संकट्गङे निरोधके रिष्‌ 
प्रतिपन्न होता है । 
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“स्थपति ! (५) श्या है कुदाल-संकल्प (= जब्डा सं ङ्य ) ?-नैष्काम्य (= काम 
रहित होनेका )-संकृल्य, अ-उपापादृ-संकट्प, अ~प हिसा-सं टप ।**( & ) म्थपति ! यड कशरु- 
संकल्प कासि उघन्न होते हैँ --*- संक्तासे उत्पच्च कना चाये । क्या है, संज्ञा {-संराभी 
बहुत अनेकरिध = नाना प्रकारकी है-( जैसे ) नेष्काम्य-संक्ठा, अभ्यापाद्‌-संक्ञा, भ-विर्हिसा 
(= अंसा )-संज्ञा। यसे कुश संकल्पोकी उप्पत्ति होती है। (७ ) स्थपति ! यह सारे 
शर-संकस्प कषां निरूढ होते हँ !-- ` यह स्थपति ! भिक्षु वितकं ओर ॒विचारके शान्त होने- 
पर." "द्वितीय ध्यान प्राच हो विहरता है । य्ह यह सारे कुरु संकल्प निरुद्ध होते है । (८ ) 
स्थपति ! केसा प्रतिपन्न ऊुशरु सं कल्पोके निरो धके खिये प्रतिपन्न होता हे !--यहाँ स्थपति ! भिश्च 
अनुत्पन्न पाप = अकुशल धर्मोकि अनुत्पाद्के सिये ` "1 *“ "उत्पन्न `“ "अकु ध्मोकि प्रहाणके 
छिये `` "1 *“-अनु.पच्न ऊशलघर्मौकी उत्पत्तिके छिपे" उत्पन्न ऊुशरुघर्मोी स्थिति ""'पूर्तिके 
लिये“ "1 स्थपति ! इस प्रकर प्रतिपन्न कुशर-संकररोके निरो यके किये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! छिन दश्च धर्मासि युक्त पुरुष = पुद्‌ गरुको मै सम्पन्न कुश “ˆ` अ-योध्य कहता 
हं {यहं स्थति ! भिक्षु (+) अदोक्ष्य (= अहत्‌, सम्यग्‌-दृश्टिः--से युक्त होता दै; 
(२ ) अदौोक्षय सम्यक््‌-संकल्य "ˆ"; ( २ ) अदौकष्य ) सम्यग्‌-वचन `“"; ( ४ ) अदोक्ष्य सम्यक््‌- 
कर्मान्त"; ( ५ ) अरोक्य सम्पग्‌-आजीव "“*; ८ & ) अदौश्य सम्यग्‌-व्यायाम `“; ( ४ >) अरौकष्य 
सम्पर्‌ स्मृति "*"; ( ८ ) अरौदय सम्यर्‌-षमाधि--"; ( ९ ) अशेश्य सम्थग्‌-ज्ञान""“; ( १० ) 
अदौक्ष्य सम्यग्‌-विमुक्तिसे युक्त होता है । स्थपति ! इन दश॒ ध्मोसे युक्त पुरुष = पुदूगरको मँ 
सम्पश्च-ङुशर "कहता हँ ।'' 

भगवान्‌ने यह कषा, सन्तुष्टं हो परं चङ्ग स्थपतिने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया । 
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ेसा मने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राजगरृहमें वेणुवन कटन्द्क-निवापमे विहार करते थे । उस समय 
सकु ख-उदायी परिव्राजक महती परिषदूके साथ परिव्राजकाराममें वास करता था । 

भगवान्‌ पूर्वाह्न समय `` ˆ` ` ज सङ्र-उदायी परिव्राजक था, वरह गये । तब सङुल- 
उदायी परिव्राजकने भगवानूसे कहा-““आदये भन्ते" "1: 

“जाने दीजिये भन्ते ! इस कथाको `ˆ" । जब मँ भन्ते ! इस परिषदूके पास नीं होता, 
तब यष्ट परिषद्‌ अनेक प्रकारकी व्यथं कथायं ८ = तिरच्छाण-कथा ) कहती बैरती है ओर जब 
भन्ते ! मं इस परिषद्के पास होत हँ, तब यह परिषद्‌ मेरा ट मुख देखती बैठी रहती है--“में 
श्रमण उदायी जो कषेगा, उसे सुनेगे ।` जब भन्ते ! भगवान्‌ इस परिषदूके पास होते है, तब मँ 
सीर यह परिषद्‌ भगवानूका सुख ताकती बैठी रहती है--*भगवान्‌ हमे जो धमं उपदेश्च करेगे, 
उसे म सुनेगेः 1" 

'“उद्‌यी ! वज्ञे ही जो मालूम पडे, मुञ्चे कह 1” 

“पिरे दिनों भन्ते ! ( जो धह ) संज्ञ = सवंदर्शी, निखिर-ज्ञान-दशंन ( = ज्ञाता ) 
होनेका दावा करते हैँ--“चरूते, खडे, सोते-जागते भी ( मुश्चे ) निरन्तर ज्ञान-दश्ंन उपस्थित रहता 
हे ।* वह मेरे शुरूसे रेकर प्रदन पृछनेपर, इधर उधर जाने रगे, बाहरकी कथामें जाने खगे । उन्होने 
कोप, देष ओर अविश्वास प्रकट किया । तब मन्ते ! मुञ्चे भगवानूके ही प्रति प्रीति उस्पन्न इद 
अहो ! निश्चय भगवान्‌ (हं), अहो ! निदवय सुगत (हैँ), जो इन धर्मोमिं पंडित 
( = कुश >) हैँ ।"" 

"कौन हँ यह उदायी ! सर्व॑क्ञ-सर्वद्ती"--जो कि तेरे छरूसे रेकैर प्रन पृनेपर उधर 
उधर जाने रगे ˆ अविईवास प्रकट किये ? 

भन्ते !-निगंड नाथ-पुत्त |`” 

“उदायी ! जो अनेकं प्रकारके वूं जन्मोको जानता है. ` वह युस पूर्वान्त (= शथ-भंत = 
आरम्भ )के विषयमे प्रदन पठे, ओर उसको मेँ पूर्वान्ते विषयमे प्रहन पृष्धं । वह मेरे पूर्वान्त 
विषयक प्रदन का उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; ओर मैं उसके पूर्वान्त-विषयक प्रहनका उत्तर 
देकर, उसके चित्तको प्रसन्न करू । जो उदायी ! दिव्य ` ` चक्षुसे `` ` सत्वोंको च्युत होते, उस्यन्न 
होते देखता दै । वह मुभे दूसरे छोर ( = अपरान्त )के विषयमे प्ररन पूछे । मँ उसे दूसरे छोरके 
विषयमे प्रन पूर । वह मेरे परनका उत्तर दे, मेरे चिन्तको प्रसन्न करे; ओर“ उसके 
चित्तको "ˆ `। या उदायी ! जाने दो पूवं-अन्त, जाने दो अपर-अन्त । तञ्च धम बताता ह--ठेसा 
होने पर, यड ष्टोता है, इसके उ्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है! इसके न होनेपर यष्॒ न्ी 
होता । इसके निरोध (= विनाश ) होनेपर यड निरु होता ह 1" 





१. देखो मदासङ्रंडुदायि सुत्त, पृष्ठ ३२०८ । 
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“भन्ते ! मै, जो ऊ कि इसी शरीरम अनुभव किया है, उसे भी जआाकार-उदेद्य-सद्ित 
स्मरण नहीं कर सकता, करहांसे भन्ते ! मै अनेक-विहित वृवं-निवासों ( = पू -जन्मों को स्मरण 
षगा---- जैसे कि भगवान्‌ ? भन्ते ! मँ इस वक्त पांसु-पिसाचक ८ = चुदैरट)को भी नहीं देखत, 
करहाँसे फिर मेँ दिव्य “चक्षुसे ““" सस्वोको च्युत “` उत्पन्न होते -“`देसगा "", जेसे कि भगवान्‌ ? 
भन्ते ! भगवानूने जो मुञ्चे कहा--"उदायी ! जाने ढो धू्वान्त ` “ˆइसके निरोध होनेपर यह निरुदढ् 
होता है ।* यह मेरे रिएु अधिक पसन्द जान पडता है । क्या भन्ते ! मँ अपने मत ( = जाचायेक ) 
के अनुसारं प्रदनोत्तर दे, भगवानूके चिन्तको प्रसन्न कर्‌ ?› 

“उदरायी ! तैर ( अपने >) मतमें क्या होता है ?"" 

“हमारे मत॒ (= आचार्यक मे भन्ते! देसा होता है- “यह परम-वणं ( है), यह 
परम-वणं ( है ) 1? 

“'उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकं ठेसा होता है--'यह परम-वणं, यद परम-वणं" वह 
कौनसा परम-वर्णं ह ?" 

"“भन्ते ! जिस वणं से उत्तर-तर = या प्रणीततर ( = उत्तमतर ) दूसरा वणं नही है, वह 
परम.वणं है 1” 

"कौन है उदायी ! वह वण; जिससे ` प्रणीततर दूसरा वणं नहीं ह ?" 

““भन्ते ! जिस वणं (= रंग )से "` प्रणीततर ( = अधिक, उत्तम ) दूसरा वणं नदीं है; 
वह परम-वणं है 17 

““उ दायी ! यह तेरी ( बात ) दीघं-( कारुतक ) भी चरे-जिस वणंसे. ˆ" परणीततर 
दूसरा वणं नहीं" तो भी तू उख वणंको नहीं बतला सकता । जञेसे कि उदायी ! ( कोद ) पुरुष 
एेसा कषे-्मे जो इस जनपद्‌ ( = देश ) मे जनपद्‌-कट्याणी ( = सुन्दरियोकी रानी ) दै, उसको 
चाहता ह“ "तो क्या मानते हो उदायी ! क्या एेखा होनेपर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक 
नी होता ? 

५अवइय भन्ते ! रेसा होनेपर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक होता है ।* 

“दसी प्रकार तू. उदायी {--"जिस वणस “` प्रणीत-तर दूसरा वणं नहीं, वह परम-वणं है" 
कष्टता है ओंर उस वणंको नहीं वतराता ।'? 

“जसे भन्ते ! शुभ्र, उत्तम जातिकी अठ्कोणी, पालि की इदं वैदूरय-मभि (= हीरा), 
पांडु-कम्बर ( = खार-दोश्षाले )में रखी, भासित होती है, चमकती हे, विरोचित होती है; मरनेके 
बाद्‌ भी आत्मा इसी प्रकारके वणंवाल्ा हो, अरोग ( = अ-विनाशची ) होता है । 

"तो क्या मानते हो, उदायी ! छन" "र वेदूर्य-मणि' `` विरोचित होती है, ओर जो वह रात 
के अन्धकारमे जगन्‌. कीडा है, इन दोनों वर्णौ ( = रंगों )मे अधिकं चमकीला (= जभिकांततर ) 
ओर प्रणीत-तर दै ?"" 

“जो यह भन्ते ! रातके अन्धकारमे जुगनू कीडा है, यही इन दोनों वर्णमिं अधिक 
चमकीला "` -है 1" 

“तो क्या मानते हो, उदायी ! जो वह रातके अन्धकारमे जगन्‌ कीडादहै ओर जो बद 
राते अन्धकारे तेलका प्रदीप (दै); इन दोनो वर्णेमिं कौनसा अधिक चमद्धीदा या 
प्रणीत-तर है ? 


१. देखो ऊपर । 
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““मन्ते | यह जो रातके अन्धकारमे तेल प्रदीप है-1: 
“तो क्या मानते हो उदायी ! जो वह राते अन्धकारमं तेक-परकरीप है अर जो वह राते 
अन्धकारमे महान्‌ अग्नि-स्कन्ध (= आगका ठेर) दै। इन दोनों वर्णौमिं कौनसा अधिक 
चमकीला" `हे ?" 

""भन्ते ! जो यह ˆ" "अग्नि-स्कघ |” 

“तो `" "उद्ायी ! जो वह रातके अन्धकारे महान्‌ अग्निस्कंध है ओर जो यह रातके भिन- 
सारमे मेघरहित स्वच्छ आकाशम ओषधितारा (= छुक्रः ) है, इन दोनों वर्णौमे कौनखा अधिक 
चमकीला" दै १ 

“भन्ते ! जो यह `` ` ओषधि-तारा 1" 

“तो ""उदायी ! जो वह ओषधि-तारा दै, वह जो आधीरातको मेघ-रदित स्वच्छ आकाशम 
उस दिनके उपोसथकी पूणिमाका चन्द्र दै; इन दोनों वर्णम कौनसा अधिक चमकीरा---है ? 

"“भन्ते---जो वह चन्द्र" "1" 

“तो """उदायी ! जो षड" चन्द्र है ओर जो वह वषकि पिष्टे मास, शरदूके समय 
मेष-रहित स्वच्छ आकाशम मध्याह्के समय सूयैदहै; इन दोनों वेमि कौनसा अधिक चम- 
कीलाः ह %› 

““उदायी ! मँ एेसे बहुतसे देवताओंको जानता हूं जिनमे इन चन्द्र-सू्यका प्रकाश नहीं 
गता । तब में नही कहता---जिख वण॑से प्रणीत-तर-“"दूखरा वणं नी"*। ओर त्‌ तो उदायी ! 
जो यह जुगनू कीढेसे भी हीन-तर निङकष्ट-तर वणं है, वद्य परम-वणं है, उसीका वणे ( = तारीफ) 
बखानता है 1" 

- “केसा यह अच्छा भगवान्‌ ! केसा यह अच्छा सुगत !? 

““उदायी ! क्या तु देसे कह रहा टै-“केसा यह अच्छा ˆˆ` ।? 

"हमारे आचायेक (= मत मे देसा होता है,--“यह परम-वर्णं है यह परम-वणं है" । 
सो हम भन्ते ! भगवान्‌के साथ अपने आचा्येककरे विषयमे पूछने अवगाहन करने = सम्‌-अनु- 
भाषण करनेपर रिक्त = तुच्छ = अपराधी (से) है। 

“क्या उदारी ! लोक एकान्त-सुख ( = सुख-मय ) हं ? एकांत सुखवाले रोकके साक्षात्कार 
के किए क्या ८ कोद ) आकारवती (= सविस्तर ) प्रतिपद्‌ (= मागं ) है ?" 

"भन्ते ! इमारे आचार्यक रेसा होता है--एकांत-सुखवाला लोक है, एकांत-सुखवाषछे 
लोक के साक्षातकारङ़े लिए आकार-वती प्रति-पद्‌ भी है 1 

शकन सी है उदायी !*"*आकारवती प्रतिपद्‌ ? 

“यहा भन्ते ! कोटं ८ पुरुष >) प्राणातिपाततको छोड, प्राण-र्हिसासे विरत होता है । अदस्ता- 
दान (= बिना दिया रेना = चोरी ) छोड, अदत्तादानसे विरत होता है,"."काम-मिथ्याचार 
( = व्यभिचार )से विरत होता है । "“* मृषावाद (= श्ल बोलने खे विरत होता है । किसी एक 
तपोगुणको रेकर रहता है । यह है भन्ते!" आकारवती प्रतिपद्‌ 1 

“तोः ` "उदपयी ! जिस समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकान्त- 
सुखी ( = केवर सुख अनुभव करतेवाला ) होता हे, या सुख-दुःखी ?" 





१. ““ओनधी-तार कः = सुक-तारका (= जुक्रनारा ), चकि उसके उदय होनेते रेकर ओषधि ग्रहण करते भो 
दै, पीने मीहे, इसलिए ओसधौनारका कटा जाता है" अद्कथा 1 
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““सुख-दुःखी, भन्ते !* 

““तो उदायी ! जिस समय -" -अदत्तादान-विरत होता है, क्या उत्त समय आत्मा एकांत 
सुखी होता है, या सुख-दुःखी ?"” 

“सुख-दुःखी, भन्ते !*" 

“तो *-उदायी ! जिस समय ˆ -काम-मिथ्याचार-विरत "1" * ` खषावाद्‌ `` "1 "1" ""किसी 
एक तपो-गुणसे युक्त होता दै । क्या उस खमय आत्मा एकांत-सुखी होता है, य सुख-दुःखी १ 

“सुख -दुःखी भन्ते !*” 

“तो क्वा मानते हो, उद्ायी! क्या व्यवकीणं (= मिश्रित) ( पुरुष )को सुख-दुःख 
८ भिश्चित ) मागं ( = प्रतिषद्‌ )को पाकर, एकांत-सुखवाखे रोकका साक्षात्कार होता हे ?" 

“कैसा यष्ट अच्छा ! भगवान्‌ !! कैसा यह अच्छा ! सुगत !!** 

“उदायी ! क्या तू यह एेसे कट रहा है--“केसा यह अच्छा--- ° 1 

“भन्ते ! हमारे आचार्यक ( = मत >ेमे एेखा होता है--एकांत-सुखवाखा रोक है, एकांत- 
सुखवारे रोकके साशक्षात्कारके ङिष्‌ आकारवती प्रतिपदु है । सो भन्ते ! हम भगवानूके"*" भाषण 
करनेपर तुच्छ "है । क्या भन्ते ! एकांत-सुखवाला रोक है ? एकांत-सु खवा लोक्के साश्चात्कारके 
छिये आकारवती प्रतिपद्‌ है ९" 

“ह उदुायी ! एकात-सुख रोक, है आकारवती प्रतिपद्‌ 1? 

“मन्ते ! एकांत-सुखवारे लोकके साक्षात्कारके किये आकारवती प्रतिपद्‌ कोनसी है ? 

“भयहा उदायी ! भिश्चु ` "“ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।--` दितीय-ध्यानको "“" 
चृतीय-ध्यानको `“ `। यह है उदायी ! ˆ" -आकारवती प्रतिपद्‌ ।” 


“भन्ते ! एकांत-सुखवारे रोकके साक्षात्कारके स्यि यष्टी आकारवती प्रतिपद्‌ हे ? इतने 
ही से भन्ते ! उसको एकांत-सुखरोकका साक्षात्कार हो गया रहता है ?" 

“नही, उदायी ! इतनेसे एकांत-सुखवारे रोकका साक्षात्कार ८ नहीं ) हो यया रहता; यह 
तो एकांत-सुखलोकके साश्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद्‌ हे ।*” 

ठेसा कहनेपर सकुरू-उदायी परिन्राजककी परिषद्‌ उन्नादिनी = उच्शब्द्‌ = महाशब्द 
(= कोलाहल ) करनेवारी हुदहै--यहां हम अपने मतसे नष्ट होगे, यहां हम अष्ट ( = प्रणष्ट ) होगे । 
इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते । तब सकुरु-उद्ायी परिब्राजकने, उन परित्राजकोंको चुपकरा, 
भगवान्स कहा-- 

“भन्ते ! कितनेसे इस ८ पुरूष )को एकांत-सुखवारे लोकका सक्षात्कार होता हे ?? 

“य्ह उदायी ! भिक्षु सुखको भी छोड़" " "` चतुथं ध्यानको प्रास हो विहरता है, ( तब ) 
जितने देवता एकांत-सुखलोकमे उत्पन्न है, उन देवता्कि साथ ठहरता है, संलाप करता है, 
साक्षात्कार करता है । इतनेसे उदायी ! इसको एकांत-सुखवारा रोक साक्षात्करेत ( = प्रत्यक्ष ) 
होता है । 

“उदायी ! इसी ` के छ्य मेरे पास ब्रह्मचयै नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तरतर 
= प्रणीततर ८ = इससे भी उत्तम ) धमं है, जिनके साश्षात्कारके ठिषए भिश्चु मेरे पास ब्रह्मचये 
पार्न करते हें 1: 

“भन्ते ! वह धर्म॑ `" ` कौनसे है ?" 


१. देखो पृष्ठ १५। 
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““उदायी ! यरा लोकम तथागत उत्पन्न होते है `` बुद्ध भगवान्‌ ` "। वह इन पचि 
नीवरर्णोको छोड़ चित्तके उपक्लेशं ८ = मलों )को `` ` प्रथम-ध्यान " "` द्वितीय-ध्यान ' "  तृतीय-ध्यान" " 
चतुथं -ध्यानको प्राक्च हो विहरते है! यह भी उदायी ! ध्म उत्तर-तर = प्रणीत-तर है, जिसके 
साक्षात्कारके लिये भिश्चु मेरे पास ब्रद्मचर्य-पालन करते हँ । वह "° अनेक प्रकारके पूवं निवासको 
अनुस्मरण करते हैँ । `ˆ"! च्युत ओर उत्पन्न होते प्राणिर्योको जानते हे । "1" "` दुःखनिरोध-गामिनी- 
भरतिपद्‌ -आखव-निरोध-गामिनी.-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते है “ˆ. यहाँ कुक नहीं है", जानते ह, 
यह उदायी ! उत्तरतर - "धम है, जिसके `` छिये- मेरे पास ब्रह्मचयै-पारन करते है ।'” 

ेसा कहनेपर उदायी परिव्राजकने भगवान्‌ "८ से भ्रत्रज्या मांगी, त्र उसकी परिषदूने ) 
कहा-- 

“उदायी ! आप भ्रमण गौतमके पास मत ब्रह्मचयेवास करं (= मत शिष्य हो ), मत आप 
उदायी आचार्यं होकर अन्तेवासी (८ = शिष्य )की तरह वास करे, जैसे करका (= मटकी ) होकर 
पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत्‌ ( = अवस्था ) आप उद्रायीकी होगी । आप उदायी ! श्रमण 
गौतम = "2१ 

इस प्रकार सङरु-उदायी ˆ" की परिषदूने सकुरु-उदायी `" `को भगवानूके पास ब्रह्मचर्यपारन 
करनेमे विघ्न डारा ।२ 





१. देखो पृष्ठ ११४ । 

२. देखो पृष्ठ १५-१६ । 

३. सक्रुल-उदायी क्यप बुद्धके समय भिश्च था । उसने एक भिश्ुव्रेश छोडकर गृहस्थ होनेवाले भिष्चुके वस्मे 
कोभ उत्पन्न कर गृहस्थ-जीवनकी प्रासा कौ। इसी कारण इम समय ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका, किन्तु भगवानूका 
उपदेश उसके किए हितकर हुआ । वह आगे चलकर अद्योकके समयमे अद्वयु स्थविर हुआ । बडा कऋदिमान्‌ 
ओर ज्ञानी था । अश्लोकके तीन वार बुलावा मेजनेपर्‌ भी “भिक्वसंषको उपदेदादेतादह्ू" कह कर एक वार्‌ भी नहीं 

आया--अटठकथा । 


८ ०-पेखणस-युत्त (२. २. १०) 


रसा मैने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकरके आराम जेतवनर्मे विहार करते थे । 
तब वेखणसः ८ = वैखानस) परिव्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वरहो गया; जाकर भगवानूके 
साथ संमोदनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े वेखणस परिव्राजकने भगवानूके परास यह 
उदान (= आनंदोद्छासभ निकली वाक्यावली) उदाना--“यह परम (= उत्तम) वणं है ।' 
“क्या है, वह परम वणं ? 
«भो गौतम ! जिस वण॑ से अधिक अच्छा = प्रणीततर दूसरा वणं नहीं है, वह परम-वणं है ।” 
“कात्यायनः ! वह कौनसा वणं है, जिस वणंसे अधिक अच्छा प्रणीततर दूसरा वणं 
नहीं है 1" | 
“भो गौतम ! जिस वणंसे अधिक अच्छा = प्रणीततर दूसरा वणं नहीं है, यह परम-वणं है ।* 
“कात्यायन ! इस वचनको क्यों रम्बा बद़ाता बो रहा है--.भो गौतम ! जिस वणंसे-*" 
वह परमवरणं दै"; किन्तु उस वर्णको नदीं बतखाता । ज्ञेसे कात्यायन ! कोद पुरुष एेसा कषे-इस 
जनपवु ( = देश)मे जो जनपद्‌-कल्याणी (= देशकी सुन्तरतम खी) है, मेँ उसको चाहता हू, 
उसकी कामना करता हूं । उसको यदि (खोग) रेसा पृष्टे पुरुष ! जिस जनपद्-कल्याणीको 
तू चाहता है, कामना करता है; जानता है, वह क्षत्रियाणी है, वाह्यणी है, वेर्य-खरी है, या श्ूदी 
है" ?-एेसा पूछनेपर "नी" कहे । तव उससे पूष्े--हे पुरुप ! जिस जनपद्‌-कल्याणीको तू चाहता 
ह, (वह) अञुक नामवाद्टी, अमुक गोत्रवाली है; लम्बी, छोरी या मञ्लोरी, है; कारी, श्यामा 
या मंगुर (मछीके) वकी है; अमुक अम, निगम या नगरमे रहती हे ?-रेसा पूनेपर 
"नदह" के । तब उससे यह पृष्ठे--^हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नही देखा; 
उसको तू चाहता है; उसकी तू कामना करता टै ?-ेसा पृछनेपर ष्ांः क्हे। तो क्या मानता 
है, कात्यायन ! एेसा कहनेपर क्या उस पुरुषका कथन अर्थ॑हीन नदं होता ?” 
“जरूर, भो गौतम ! एेखा कहनेपर उस पुकूपका कथन अर्थ॑हीन हो जाता हे ।* 
““हे हयी कात्यायन ! तू कहता दै--“भो गोतम ! जिस वणंसे `ˆ - वह परमवणं है, शन्तु 
उस वणंको नहीं बतराता । 
' "जसे भो गौतम ! श्र उत्तम जातिक्री अवकोणी पङ्को हुदै वैदूयै-मणि 
( = हीरा) ०००३ | 
“"""आओरतू तो कात्यायन ! जो यह जुगनू कीढेसे भी हीनतर निकृष्टतर वणं हे, उसीकरो 
१. यह सकुल-उदायीका गुरु था । इसने जव सुना कि मेरा सिष्य श्रमण गोतमसे परःजित हो गया, तब 
स्वयं राजगृहसे पेताकिस्च योजन दूर श्रावस्ती भगवानूमे शाखां करनेके लिए गया--अद्भुकथा 1 
२. यह इस परित्राजकका गोत्र था। 
३. देखो पृष्ठ ३२२॥। 


३२६ | [ २.३. १० 


२. ३. १० |] < ०-वेखणस-सुत् [ ३२७ 


परमवणं (कहता है), उसीकी प्रशंसा करता हे । 

“कात्यायन ! यह पाँच काम-गुणः' (= विषयभोगः) है । कौनसे पाँच {-(9) इष्ट, 
कान्त ` `` चक्ुदधारा विज्ञेय रूपः; (२) “ `श्रोत्र-विक्तेय शाब्द; (३) `` घ्राण-विक्ञेय गंध; (४) "` जिह्वा 
विक्षेय रस; (५) ˆ" -काय-विक्तेय स्पष्टग्य । कात्यायन ! यह पंच काम-गुण है । कात्या- 
यन ! इन पाँच काम-गुणोंको खेकर जो सुख = सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-घुख कडा 
जाता ह । इस प्रकार कामोंसे काम-सुख ओर काम-सुखसे काम-अग्र ( = शरेष्ठ भोग) सुख श्र 
कहा जाता हे | 

ेसा कहनेपर वेखणस परिनाजकने भगवानूसे यह कहा- 

“आश्रय ! मो गोतम ! अद्‌भुत !! भो गौतम ! क्या सुभाषित (= ठीक कष्टा) आप 
गौतमका है--कामोंसे काम-सुख, ओर कामसुखसे कामाम्-सुख श्रेष्ठ कहा जाता हे ।?” 

“कात्यायन ! अन्य दषिकि (= दूसरा मत रखनेवारे) = अन्य ॒क्षान्तिक = अन्य-रुचिकः, 
अन्यत्र-आयोग ( = आसक्ति)वारे, अन्यत्र-जाचायैक (= दूसरा हान रखनेवार) तैरे लिये काम, 
काम-सुख, कामाग्र-सुख-- यह जःनना दुष्कर हे । कात्यायन ! जो वड भिश्चु अष्॑त्‌ ब्रह्मचयै वासकर 
चुके, कृतकरणीय, भारसुक्त "``: क्षीणाखव है, वह इस--काम, काम सुख, कामाग्रसुखको जान 
सकते ट ।'” 

"“देसा कहनेपर वेखणस परिव्राजक कुपित = असंतुष्ट-मना हो भगवानूको ही खंसाते, 
भगवानूपर ही नाराज होते, भगवानूको--शश्रमण गौतम हयी (अक्ञताको) प्राक्च ह्ोगा'---(क) 


भगवानूसे यह्‌ बोला „. 
“इसी प्रकार यहां कोटं कों श्रमण-ब्राह्यण पूर्वान्त ( = आरम्भके छोर)को बिना जाने, 


अपरान्तको बिना देखे, यह दावा करते हँ जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचय॑वास समाक दोगया, 
करना था सो कर लिया, अव यहाँ ओर करनेको नही यह हम जानते हँ ।* उनका यह कथन 
हस्वक (छोटा) खामक रिक्तं = तुच्छ ही होता है ।* 

'“काल्यायन ! जो श्रमण बाद्यण पूर्वान्त बिना जाने"" यष दावा करते है--“जन्म क्षीण 
होगया ““"यह इम जानते हैः उनका यह धार्मिक निग्रह होता ह । कात्यायन ! रहे वूर्वान्त, रे 
अपरान्त; कोद सर, अ-शठ = अ-मायावी विज्ञ पुरुप अवे; मँ उसे अनुशासन करता हूः मै 
(उसे) धर्मोपदेश करता हूं । (मेर) अनुदासनके अनुखार आचरण करते जल्दी ही स्वयं जानेगा, 
स्वयं देखेगा-“इस प्रकार अविद्या (रूपी) बंधनसे मुक्ति होती है । जैसे, कात्यायन ! उतान 
सोनेवारा, अबोध छोटे बच्चेके (दो हार्थो-दो पैरो) ओर पाँचवं कंठे सूतके बंधन बधे हो; 
उसके होा दभारनेपर, इन्द्रियो ( = ज्ञान) परिपक्त होनेपर वह बंधन छुट जाते है । वह मँ 
सुक्छ ह" यही जानता है, बंधनक्ो नहीं (जानता); एसे ही कात्यायन !"" कोद" चिन्त पुरुष 
आवे ` स्वयं देखेगा--'इस प्रकार अविदया-बंधनसे मुक्ति होती है 1" 

णेसा कहनेपर वेखणस परिव्ाजकने भगवानूसे यह कदा-- 

("आश्वर्यं ! भो गौतम ! आश्वयै !! भो गौतम ! सैसे ओंधेको सीधा करद" यदर्य 
आप गौतमकी शरण जाता दर, धर्मं ओर भिष्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे मुशे अंजखिबद्ध 


श्लरणागत उपासक स्वीकार करं ।› 
। ८ ८-इति परिव्वाजकवग्ग २. ३ ) 





१; द्रैखो पृष्ठ ९४ । 
२. देखो प्रष्ठ २८४। 
२. दैखो पृष्ठ १५। 


< १-षरिकारःसुत्त ( २. ४. १) 


त्यागमय गृहस्थ-जीवन 

एेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिश्चुसंघके साथ कोस ( जनपद )मे चारिका ( = रामत, 
श्रमण) कर रहे थे। 

तब भगवानूने मागंसे इट कर एकं स्थानपर रिमित (= मुस्कुरा्ट ) भकारित किया । 
तब भायुष्मान्‌ आनंदको यह हुआ--“क्या हेतु क्या अत्यय ह, भरवान्‌के स्मित करनेका ? तथा- 
गत बिना कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।` तब आयुष्मान्‌ आनन्द एक ( बयं ) कथे पर 
उत्तरासंगको करके, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड्कर भगवानूसे यह बोरे- 

"भन्ते ! क्या हेतु हे क्या प्रत्यय है भगवानूके स्मित भरकट करनेका ? भन्ते ! तथागत बिना 
कारणके सिमित प्रकट नर्य किया करते ।?? 


"“जानन्द्‌ ! पूंकालमे इस प्रदेशमे ऋध (= सगदध ), सूफीत, बहजनाकीणं वेङिग 
नामकं आम-निगम था । वेहरङ्गके समीप भगवान्‌ काड्यप अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध विहार किये थे । 
आनन्द्‌ } य्ह भगवान्‌ कादथप अहत्‌ सम्यकू्‌-सम्बुदधने बैठकर भिश्चु संघको उपदेश किया था 1" 

तब आयुष्मान्‌ आनंदने चौपेती संषाटीको विदा कर, भगवानूसे यह कहा- 

“तो भन्ते ! भगवान्‌ बेटे, इस अ्रकार यदं स्थान दो अहंतोंसे सेवित शोगा ।” 

भगवान्‌ बिे आसन पर " “` बैठकर आयुष्मान्‌ आनंदसे बोरे-- 


“आनंद ! पूवंकालमे इस भरदेशरमे ऋध = स्फीत, बहुजनाकीणं वेहङ्ग नामक भआ्ाम-निगम 
था । वेहकिगके समीप भगवान्‌ काश्वप अहत्‌ सम्यक्‌-संबुदध विहार किये थे । यहो आनंद ! भगवान्‌ 
कार्यप का आराम था। यह आनंद्‌ ! मगवानू काइयप भिश्चु-संघको उपदेश करते ये । 

«आनन्दं ! वेहर्गि अम-निगममे घटिकार नामक कुम्भकार (= कुम्हार ) भगवान्‌ 
कारयप का अग्र उपस्थाक ( = प्रधानसेवकं ) रहता था । घटिकार कुम्भकारका जोतिपार नामक 
माणवक ( = बाद्मण-तद्ण ) प्रियमिच्र था । तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाक माणवकं 
को सम्बोधित किया--'आओ चरे सौम्थ जोतिपार,! भगवान्‌ काङ्यष'"-के द्ानको । उन 
भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धका दशन सधु-सम्मत द ।' रेखा कने पर आनन्द ! ओतिपाक 
माणवकने घरिकार कुम्भकारसे यह कद्ा--रहने दो सौम्य घटिकार ! उस मुंडक श्रमणकके देखने 
से क्या ( फल ) ? दूसरी बार भी घटिकार `" । तीसरी बार भी वटिकार ऊुम्भकारने जोतिपार माण- 
वकको सम्बोधित किया--“आओ च सौम्य जोतिपाल ! `" "दङ्॑न साघु -सम्मत है । तीसरी बार भौ 
आनंद्‌ ! जोतिपा माणवकने घटिकार ऊकुम्भकारसे यह का--रहने दो सौम्य घटिकार ! उस 
मुण्डक श्रमणकके देखनेसे क्या ? तो सौम्य जोतिपार ! खान.चूणं-पिंड ८ सोत्ति सिनानि )ऊे 
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चलो नहानेके छिए्‌ नदी चलं ।' “अच्छा, सौम्यः--८ %द्‌ ) जोतिपारू माणक्कने कथिकार कुम्भकार 
को उत्तर दिया । तब आनन्द ! घटिकार ओर ऋतिषारू माणवक स्परेत्ति-सिनानिको रेकर खानके 
च्य नदी गये । तब आनन्द्‌ ! घरिकर ऊुम्भकारने जोतिपा माणक्कसे कहा--* सौम्यः जोतिपार ! 
यह्‌ पसम भगवान्‌ काद्यप `“ "का आराम ई; आभो चर सौम्य जोतिफारु ! ` उन भगवान्‌ ' * "का 
दद्र॑न साधु-सम्मत है ।› ेसा कहनेपर आनन्द ! जतिषार मणक्कने घटिकार कुम्भकारसे यह 
कडा--“रहने दो सौम्य घटिकार ! `` ।› दूसरी कर भी `ˆ । तीसरी कार भौ “1 

“तब आनन्द ! घटिकार ऊम्भकारने जोतियार माणवकका कपड़ा फकडकर कहा--“सोम्य 
जोक्तिपाक ! यह पासमे भगवान्‌ कादयप---का आसम दै; जो चलं सौम्य जोतिफार ! ““-उन 
भगवमन... द््कन साधु-सम्मत है" । तब आनन्द ! अेतिपाल माणवक कपड़ा खमेटकर घटिकार 
ऊम्भकारसे यह बोका---रहने दो सौम्य घटिकार ! - “` ' त्व आनन्द ! घटिकार ऊुम्भकारने शिरसे 
नहाये जोतिपार माणवकके केशपर ह्यथ फेरकर यह कटहा--“सौम्य जोतिफार ! यड पासमे "“" 
दमन साघु-सम्मत है ।' तव आनन्द ! जोतिपारू माणवकको यह हूगा--आश्चयं भो ! अद्रुत भो ! 
जोकि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति ( = नीष् ति ) का होते भी शिरसे नहाये हमारे केशको 
छ रहा है । यह छोटी बात न होगी; भीर घटिकार कुम्भकारसे कोा--“भच्छा, सौम्य घटिकार !” 
“च्छा, सौम्य जोक्तिपाक ! उन भमकान्‌' का दान वैस साधु खम्मतं है ।› ^तो सौम्य घटिकार ! 
छदो चर्मा । 

“तब आनन्द ! घटिकार ङु मकार ओर जोतिपाङ माणक जहो भगवान्‌ कारयप अत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध थे वरहा गये । घटिकार कुम्भकार भगवान्‌ कारयप"“- को अभिवादन कर एकं ओर बेड 
गया । जोतिपाक माणवक मी भगवान्‌ काङ्यप ˆ“ "के साथ ` सम्मोदनकर एक जर बैठ गया । एक 
ओर बैठ आनन्द ! घटिकार ऊुम्भकारने मगवान्‌ कार्यप"" "से यह कदा--“भन्ते ! यदह जोतिपाक 
माणवक मेरा प्रियभित्र है, इसे मगवानू धर्मोपदेदा करे । तब आनन्द ! भगवान्‌ कारयप "*" 
ने घटिकार कुम्भकार ओर जोतिपाल माणवकको धार्मिक कथा द्वारा संद्रित = समाद्पित, समुत्त- 
जित, संप्ररंसित किया । तब आनन्द ! घटिकार ऊुम्भकार ओर जोतिपारु माणवक. भगवान्‌ 
कारयप--"की धार्मिक कथाद्वारा `“ ` समुत्तेजित प्रकंसित हो, भगवान कारयप"“के भाष्णको 
अभिनन्दित अनुमोदित कर, आसनसे उट, भगवान्‌ काङ्यपको अभिवादन करं प्रदक्षिणा कर 
चले गये । 

“अब आनन्द्‌ ! जोतिपर मणक्कने घटिकार कुम्भक्स्से यह का--“अहो ! सौम्य 
घटिकार ! धम सुनते भी तो ध्म॑से बेघर हो प्ररत नहीं होता । क्यों सोभ्य जोतिफार ! तुम 
जानते हो, अन्धे माता-पिताको मै पोसता दँ १ "तो सौम्य छटिकार ! मै घस्से बेघर हो प्रजजित 
होता हूं? 

“तब आनन्द्‌ ! घटिकार कुम्भकार ओर जोतिपार माणचक जहां भगवान्‌ कारयप `" थे, 
व मये । ˆ ` एक ओर वटे षरिक्छर ऊुम्भकोरने भवान्‌ काञ्यप """से यह ॒कदा--*मन्ते ! यह 
जोतिपाक माणवक मेरा प्रियमिच्र है, इसे भगवान्‌ प्रजजित्त करं ।› आनन्द ! जोतिपा माणवकने 
भमधान्‌ काङ्यप "के पास प्र्ज्या उपसम्पदा एदं । तन आनन्द { जोतिपालके उपसस्पन्न 
(= भिक्षु) होनेके थोडे ही समव वाद्‌, पन्द्रह दिन वाद्‌, भगवान्‌ काङ्यप ` ` ` वेहल्िगमें 
इच्छाधू्ंक विहारकर -कवासणस्तीकी र चरू विये । मकाः चारिका करते रहो वाराणसी है, 
वरहा पटं चे । वहाँ आनन्द ! भगवान्‌ काड्यप `ˆ“ वाराणखी्मे कषिपतन सगादायर्मे विहार 
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करते थे । आनन्द ! काशीराज किकीने सुना -भगवान्‌ काड्यप ““ वाराणसीमें पर च ˆ" ` कषिपतन 
खगदायमें विहार करते है । तब आनन्द ! कारीराज किकी उत्तमोत्तम यार्नोको जुदवाकर 
( एक ) उत्तम यान (=रथ) पर स्वयं आरूढ हो उत्तमोत्तम यानोकि साथ बडे" 'राजसी 
खारवाटके साथ भगवान्‌ काञ्यप -““के दृशंनाथं वाराणसी ८ = बनारस ) से निकल्या । जितना 
यानका रास्ता था, उतना यानसे जा ( फिर) यानसे उतर पैदरु ही जहां भगवान्‌ कादयप `" `ये, 
वहो जाकर ``" भगवान्‌ कादयप "ˆ "को अभिवादन कर एक ओर बैट गया । एक ओर बैठ का्मीराज 
किकीने भगवान्‌ काङ्यप ` *"ने धार्मिककथासे `` ` ससुक्तेजित संप्रशंसित किया । तब भगवान्‌ 
कादयप*“"से ˆ" “संप्रशंसित हो काशिराज किकी मगवान्‌ कादयप"""से यदह बोला--““भन्ते ! 
भगवान्‌ भिश्चु -संघके साथ कल्के किए मेरा भोजन स्वीकार करे । मगवानू कारयप"* ने मौनसे 
स्वीकार क्षिया । तव आनन्द्‌ ! काशिराज किकीने भगवान्‌ कारयप---की स्वीकृतिको जानकर, 
आसनसे उठ भगवान्‌ कादयप `“ "को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । 


^“तब आनन्द ! काशिराज किंकीने उस रातके बीतनेपर अपने मकानपर कालिमारष्ित 
पंडुमुरिक ( लाल धानका भात ), अनेक व्यंजनों ( = तिर्यैन ) का उत्तम सखाद्य-भोऽय तैयार करा 
भगवान्‌ काञ्यप `को काकी सूचना दी--*( भोजनका ) कार दै भन्ते ! भात तैयार हैः । तब 
आनन्द पूरवाद्धके समय पहनकर पात्र-चीवर टे भिष्युखंघके साथ भगवान्‌ कारयय -“ "जदा काशिराज 
किकीका घर था, वहाँ गये; जाकर भिश्चुसंघके साथ विदे आसनपर बैठे । तब आनन्द ! कारिराज 
किकीने बुद्धग्रमुख भिश्चुसं घको अपने इाथसे खाद्य-भोज्य परोख संतरपित = संप्रवारित किया । 


“(तब आनन्द ! भगवान्‌ काङ्यप "के भोजन कर हाथ हटा रेनेपर, काररिराज किकी एक 
नीचा आसन रे एक ओर वैठ गय । एक ओर बडे काशिराज किकी भगवान्‌ काश्यप -"से यह 
कदा-- "भन्ते ! वाराणसी वषावास स्वीकार करे, इस प्रकारके संघकी सेवा होगी ।' नरह, 
महाराज ! वषावासमेरा हो चुकाः। दूसरी बार भी"-"। तीसरी बार भी“! तब आनन्द्‌ ! 
कारिराज किकीको (भगवान्‌ "` वाराणसी वषाचास नहीं स्वीकार करते--( सोच) दुःख 
हआ, विमनता इदं | तब आनन्द ! काशिराज किकीने भगवान्‌ काड्यप `" -से यह कहा-“क्या 
भन्ते ! आपका मुश्चसे मी अच्छा कोद उपस्थाक (= सेवक ) है १ “महाराज ! वेहर्टिग नामक 
ग्राम-निगम है, वहाँ घटिकार नामक कुभकार है, वह मेरा अग्र उपश्थाक है । तुस्ने महाराज !-- 
भगवान्‌ वाराणसीमें मेरा वर्षावास ( निमंत्रण ) स्वीकार नहीं करते--( यह सोचकर >) दुःख 
इआ, बेमनता इद; घटिकार कुम्भकारको यह नहीं होती, न होवेगी । महाराज ! घटिकार कुंभकार 
बुद्धी शरण गया है, धर्मकी शरण गया है, संघकी शरण गया है । म्टाराज ! घटिकार कुम्भकार 
म्राणातिपात (= हिंसासे ) विरत, अदत्तादान (= चोरी से विरत, काम-मिथ्याचारसे विरत, 
खषावाद्‌ (= ज्ञूट ) से विरत, सुरा-मेरय-मद्य-ग्रमादस्थान ( = नश्ीखी चीजों) से विरत है। 
महाराज ! घटिकार कुम्भकार बुद्धमे अतीव श्रद्धायुक्त, धर्मम `ˆ "संघमे अतीव श्रद्धायुक्त है, आर्य 
कान्त शीलो ८ = सुन्दर सद्प्चारों ) से युक्त है । महाराज ! घटिककार कुम्भकार दुःखः (सत्य मे 
संश्षय-रदित है, दुःख-समुदयमे संशय-रडित है, दुखः-निरोधर्मे संशय रदित है, दुःखनिरोध 
गामिनी प्रतिपदूमं संशयरहित द । महाराज ! घटिकार कुम्भकार एकादारी, बरह्मचारी शीलवान्‌ 
कल्याणधमां ( = पुण्यात्मा ) है । महाराज ! घटिकार ऊुम्भकार मणिसुवणं-त्यागी, सोना-वादी- 
विरत ह । महाराज † घटिकार कुम्भकार मूसक ( आदि कूटने खोदनेके हथियारों )-त्यागी है, अपने 
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हाथसे ए्ध्वीको नही खोदता । उसके घरपर अआनेवारे चृहे कुक्ररोको भी ( भोजन ) टकर 
कता है--यर्हौ जो चावर,› भूँग या मटर निस किसी भोजनको चाहता है, ८ बाकीको ) छोद 
उसे रे जाये । महाराज † घटिकार ऊुम्भकार अन्धे माता-पिताको पोखता है । महाराज { घटिकार 
कुम्भकार पाच अवर-भागीय-संयोजनोके श्षयसे उस ८ रोक >मं ओपपातिक ८ = देवता ) हो 
निर्वाण पानेवाखा है, उस लोकसे रौटकर न अआनेवारा ह । 

“महाराज ! एक समय मँ वेहरिग भ्राम-निगममे विष्टार करता था। तब महाराज ! 
पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर रे मै जहां घटिकार कुम्भकारका घर है, वरहा गया । जाकर 
घरिकारके माता-पितासे यह ॒कहा--“हन्त ! यह भागव करां गया दै ? “भन्ते ! आपका 
उपस्थापक बाहर गया हभ है, इस हंडिया ८ = कुम्भी! }से भात केकर, बर्तन (= परियोग? )से 
सूप (= दार, व्यंजन ) रेकर भोजन करे ।* तब महाराज ! मैने कुम्भीसे भात ओर परियोगसे 
सूप र भोजन कर, आसनसे उठकर चरु दिया । तब महाराज ! घटिकार कुम्भकार जहाँ ८ उसके ) 
माता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर माता -पित्तासे यह बोला- “कौन कुम्भीसे भात ओर परियोगसे 
सूप रे भोजनकर आखनसे उरकर चरा गया ? “तात ! भगवःन्‌ काङ्यप ˆ `कुम्भीसे भातं के" 
भोजनकर चरे गये ।' तव महाराज ! घटिकार कुम्भकारको यह इुज--सुराभ है हो ! मेरा ( जो 
कि ) मेरे ऊपर भगवान्‌ कार्यप "का इतना विश्वास है ।› तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारको 
उस प्रीतसुख ८ = प्रसन्नतके सुख )ने अधंमासतक नहीं छोड़ा, ( ओर ) माता-पिताको सप्ताह भर 
८ नहीं छोड़ा ) । 

"महाराज ! एक बार मै उसी वेहर्िग ग्राम-निगममे विहार करता था । तब महाराज ! 
मैं पूर्वाह्न समय पहनकर, पात्र-चीवरखे जह घटिकार कुम्भकारके माता-पिता थे, वहाँ गया । 
जाकर माता-पितासे यह बोला--“हन्त ! यह भागंव कहँ गया है ?-- २ तब महाराज मेँ कोपी 
(= बत॑न )से ऊुट्माष (= कुरुथी ), परियोगसे सूप ठे, भोजनकर आसनसे उटकर चखा गया ।” 
**"माता-पिताको सप्ताह भर । 

“महाराज ! एकवार मँ उसी वेहरिग भ्राम-निगमे विहार करता था । उस समय (मेरी) 
गंधक्रुरी चू रही थी । तव महाराज ! मने भिश्चुओंसे कदा--““जाओ भिष्चुजो ! घटिकार ऊम्भ- 
कारके घरपर वृण द्रो ।› रेसा कहनेपर महाराज ! भिश्चुओने सुन्ञे कटहा--भन्ते { घटिकार 
म्भकारके धरपर तृण नदं है; ८ ङिन्तु ) नया छाया हआ ह ।› जाओ भिक्षुओ ! घटिकार कम्भ- 
कारके घरको तृण-बिना कर द । तब महाराज ! उन भिक्षुजने घटिकार कुम्भकारके घरको तृण- 
बिनाकर दिया । तब महाराज ! घरिकार कुम्भकारके माता-पिताने ` भिष्चुओंसे यह कदा-कौन 
चरको उजाड रहे हैँ १ “भिक्षु, भगिनी ! भगवान्‌ काड्यपः` ` की गंधकुदी चू रही है ।' (ले जाओ, 
भन्ते ! छे जाओ भद्वसुखो !› तब महाराज ! घटिकार कुम्भकार जहां मात-पिता थे बरहा गया । 
ज्ञाकर माता-पितासे बोरा--“किंनने घरको उजाद दिया “ ( = बेछानका कर दिया ) ? "भिष्ु, 
तात ! भगवान्‌ काडयप--की गंधकुटी चू रही थी ।' तब महाराज ! धिकार कुम्भकार-पुत्रको 
णेसा इआ--सुलाभ ह हो !***माता-पिताको सप्ताह भर । तव महाराज ! वह सारा घर तीन 
मासतक आकारा-छ्दन ( = आकाश जिसकी छत हे ) रहा, छन्तु नहीं चुआ । महाराज ! इस 
प्रकारका है धिकार कुम्भकार । “भन्ते ! घटिकार कुम्भकारको काभ है, """सुखाभ है,“ -सु-रुड्ध 
काभ हे, जिसपर भगवानूका इतना अधिक विश्वास ह ।' 





१. कुम्भी भात प्कानेके बड़े बर्त॑नका नाम दै, ओर परियोग दाल आदि मृपर पकाने लायक वर्करा । 
२. ऊपर जैसे दी । 
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“त्व आनन्द ! कारिराज किकीने बटिकार ऊुम्भकारके पास पांच सौ गाढकी पंड-मुटिक- 
इषीका चावः ओर उसके योग्ब सूपकी चीज भेजी । तव आनन्द ! उन ॒राज-पुरु्ने घटिकार 
कुम्भकारके पास जाकर यह का--“भन्ते ( = स्तरामी) ! यह पचसौ गाढ़ी पंडु-मुटिक सालीका 
चाब ओर उसके योस्य सूषकी चीजें आपके पास काशिराज किकीने मेजी ई, इन्दे भन्ते ! स्वीकार 
करं ।' “राजाको बहुत कृत्य है, बहुत करणीय ह; मेरे छिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (अह) हो । 

“शायद, आनन्दं ! शुके ेसा हो, वह जोतिपारू माणवक कोद्र ओर होगा । आनन्द ! 
सा नहीं स्थार करना चाद्ये; मै ही उस समय जतिपारु माणवक था 1” 

भगवामूने यह कषा, सन्तुष्ट हो. आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवाच्‌के माष्णका अभिनन्दम 
किया । 


१. बोधकर सुखाया लाल्धानका चावल--अद्रुकथा । 


८२-रटफपट-सुत्त (२.४.२) 
व्यागमय भिश्चु-जीवन; भोगौकी असारता 


ेखा मैने सुना- 

स्क समय भगवान्‌ कुरु ( जनयद्‌ मे महाभिष्ु-संघके लाथ चारिका करते, नर्हा थुलु- 
कोद्धिल? न्मन कुरओंका निगम ८ = कस्वा ) धा, वा पटच । 

थुल्छकोद्दित (= स्थूलकोष्टित ) वासी ब्राह्मण गृहहपतिर्योने सुना--सक्ययुच्र "` श्रमण 
गौतम शुलकोष्ितमे पर्त हुये हे ˆ- "1 -“** इस प्रकार अष तोका दन अच्छा होता है । तब धुल 
कोद्धितके बाह्ण-गृहपति अहाँ भगवान्‌ थे, बर्ह गये । जाकर कोई-कोदं अभिवाद्नकर एक ओर बैठ 
गमे । “कोड कोड चुपचाप एक ओर चैट गये । भुकोष्ित-वासी ऋण गृहपतियोको भगवानूने 
धार्मिक कथासे संदर्दित, प्रेरित, समृत्तेजित, संप्रशंसित क्या । 

उस समय उसी धुछ्कोद्ितके अग्र-कुखिकका पुत्र राषटूपार उख परिषदूमे बैठा था । तव 
राष्रपारुको रेखा हुआ जैसे भगवान्‌ धर्मं उपदेशकर रहे है, यह अस्यन्त परिचर शंखसा धुरा ब्रह्म- 
च्यैपाकन गृहमे वास करते सुकर नहीं है । क्यों न मेँ केश-रमश्रु मुंङाकर, काषाय वख पहनकर, 
चरसे बेघर हो प्र्रजित हो जा । तब थुद्धकोष्ित-वासी ब्राह्यण-गृहपति भगवान्‌ के धार्मिक कथा 
द्वारा ` "-समुक्तेजित, संप्रशांसित हो, भगवानूके भाषणका अभिनंदन, अनुमोदनकर, आसनसे उट, 
अगवानूको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चके गये, तब राष्ट-पारु कखपुच्र ब्राह्मणोके चरे जानेके 
थोडी हयी देर बाद ज्म भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिघादनकर एक ओर बैर गया। 
एक ओर वैटे रा्रपारु कुल-पुत्रने भगवानूसे कहा-- 

“भन्ते ! जैसे मै भगवानूके उपदेदा किये धर्मको समञ्चता हं, यह "“  शंख-रिखित ब्रह्मचर्य 
पाखन गृहमे वास करते सुकर नहीं ह । भन्ते! मै भगवानूके पास प्रब्ज्या पाऊं, उपसम्पदा पाङ | 

““रृषट-पार ! क्या तूने माता-पितासे षरसे बेधर हो प्रत्रज्याके किये आज्ञा पाई हे ?१ 

८८अन्ते ! ---आक्ता नहीं पाईं है 1" 

“राष्पारू ! माता-पित्तासे बिना आज्ञा पायेको तथागत प्रत्रजित नहीं करते 1” 

“भन्ते ! सो जँ वैसा करगा, जिसमे माता-पिता सुच "ˆ` भबज्याके ख्य आज्ञा देँ ।'' 

““तब राष्रूपारु कुलपुत्र आसनसे उठकर, भगवानूको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जरह 
माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पितासे कहा-- 

«अम्मा ! तात ! जसे जैसे मँ भगवान्‌के उपदेश किमे धर्मको समश्षता हू, यह ``" रंख- 
छिखित (= छिके शंखकी तरह निमंर उवेत ) ब्रह्मच्य॑-पारन, गष भँ वास करते सुकर नहीं हे । 





१. यह कौरम्य नरेदका वासस्थान तथा राजधानी था । यह बहुत उपजाऊ धन-धान्य सम्पन्न था, यदांके 
कोष्ठागार सदा अन्नमे भरे रहते थे, इसीलिए थुल्लकोष्टित इसका नाम पड़ा धा--अद्धु-कथा 1 
२. देखो पृष्ठ २८ १६०; १७० । 
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मैँ---भजित होना चाहता हँ । घरसे बेघर हो प्रब् जित होने लिये मुके आन्ञा दो 1" 

रेखा कहनेपर राद्रपार कुर-पुत्रके माता-पिताने राष्र-पा से कहा- 

“तात राष्टपारु ! तुम हमारे प्रिय = मनाप, सुखमे बद, सुखमे परे एक युत्रे हो । तात 
राष्ट्ार ! तुम दुःख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्टरपार ! खाओ, पियो, विचर । खाते- 
पीते-विचरते, कामका परिभोग करते, पुण्य करते, रमण करो । हम तुम्हे `ˆ प्र्रज्याके लिये आर्ता 
न दंगे । मरनेपर भी हम तुमसे बे-चाह न होगे, तो फिर केसे हम तुम्हं जीते जी "“"प्रबरजित होने 
की आक्ता देंगे 1? । 

दूसरी बार भी" "। तीसरी बार भी" । 

तव राष्ूपारु ऊुरयुत्र माता-पिताके पाख प्र्ज्या ( की आस्ताफेकोन पा, वहीं नंगी धरती 
पर पड़ गया ।- “यही मेरा मरण होगा, या प्रबज्याः । तब ˆ` `माता-पिताने राद्रपार- से कषहा-- 

"तात राष्पारु ! तुम हमारे प्रिय एक पुत्र हो ` ` 1" 

रेसा कहनेपर राष्रपारु ऊर-पुत्र चुप रहा । 

"दूसरी बार भी“ `“ तीखरी बार भी राष्र-पार कुरु-पुत्र चुप रहा । 

तब राषरूषारु-**के माता-पिता जहां राष्रपारु ऊुरु-पुत्रॐे मित्र ये, वरहा गये । जाकर“ 
कहा-- 

"तातो ! यह्‌ राष्रपार कुरु-पुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है--"यदहीं मरण होगा या प्रतरञ्या" । 
आओ तातो ! जहौ राष्रपारु है, वहाँ जाओ । जाकर राष्पार""-को कहो सौम्य राष्रपारु ! तुम 
माता-पितके प्रिय ˆ" "एक पुत्र हो" 1 

तब राष्र्पाल "के मित्र राष्रपारु""-के माता-पिता ( की बात को सुनकर, जहां राष्ट्पाल 
"* "था, वर्य गये; जाकर" *कहा-- 

“सौम्य राष्रपारु ! तुम माता-पिताके प्रिय "एक पुत्र हो `“ "12 ¡ 

फेसा कहनैपर राष्रपारु ˆ" ` चुप रहा । दूसरी बार भी "1 ˆ" "तीसरी बार भी "1 

तब राष्रपाल "““के मित्रों ( = सहायक ने `“ "राष्रपार "के मता-पितासे कहा-- 

“अम्मा ! तात ! यह राष्रपारु---वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है--“यहीं मेरा मरण होगा, 
या प्रबज्या ।› यदि तुम रपा “को. -*अनुन्ञा न दौगे, तो ब्य उसका मरण होगा; यदि तुम 
"""आक्ञा दोगे, प्र्रजित हुये भी उसे देखोगे; यदि राष्र्पाल"""्रत्रञ्यामे मनन र्गा सका, तो, 
उसकी ओर दूसरी क्या गति होगी ? यदीं छोट अआयेगा । (अतः ) राष्रपाल'""को प्रबञ्याकी 
जनुज्तादो 1 

तातो ! हम राष्रपाछ" "की `" प्रबज्याकी अनुक्ता ( = स्वीकृति ) देते है; छेकिन प्र्रजित 
हो, माता-पिताको दशन देना होगा ।*” 


तब राष्रपारु कुख-पुत्रके सहायक ` "जाकर राष्रपार-“ "से बोरे-- 


“सौम्य राष्रपार ! तु माता-पिताका प्रिय---एक पुत्र है| माता-पितावे*“ग्रञ्या के 
किये तू अनुज्ञात है । केकिन प्रजजित हो माता-पिताको दशन देना होगा ।"” 

तब राषटूपार ˆ --उर्कर, बर अहणकर जह भगवान्‌ थे, व्हा गया । जाकर “-एक ओर बैठे 
इये """भगवानूसे कहा- 

“भन्ते ! नै माता-पितासे `` प्रवज्याके लिये अनुज्ञात हू । सुनने भगवान्‌ प्र्रजित करें ।+” 

राष्रपाख-""ने भगवानूके पास प्रबरज्या ओर उपसम्पदा प्रास्त की । तव आयुष्मान्‌ राष्ूपा्के 
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उपसंपन्न (= भिश्चु होना ) होनेके थोडी ही देरके बाद, आधा मास उपसम्पन्न होनेपर, भगवान्‌ 
शुद्धकोद्धितमे यथेच्छ विहारकर जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पदे । क्रमदाः चारिका 
करते जहां श्रावस्ती थी, वहाँ पद चे । वह भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमे 
विहार करने थे । तब आयुष्मान्‌ राष्रपाछ `` ` आत्म-संयमी होः विहरते जल्दी ही, जिसके रिय कुल 
पुत्र टीकसे धरसे बेधर हो प्रजित होते है, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फट्को इसी जन्ममे स्यं 
अभिक्ञानकर, साक्षात्‌कारकर, प्राक्षकर विहरने कगे । "जाति (८ = जन्म >) क्षीण हो गदं, बह्मचयै- 
पालन हो चुका, करना था सो कर जिया, ओर यहाँ करनेको नहीं है--जान लिया । युष्मान्‌ 
राश््पार अर्हते एक इये । 

तव आयुष्मान्‌ राष्रपाट जहाँ भगवान्‌ ये, ˆ ` जाकर, भगवानूको अभिवादनकर"** एक आर 
वैटे" * "भगवानसे बोरे- 

““भन्ते ! यदि भगवान्‌ अनुज्ञा दँ, तो मँ माता-पिताको दान देना चाहता हं 1” 

तव भगवान्‌ने मनसे राष्रपालके मनके विचारको जाना । जब भगवानूने जान चिया, राष्रपाल 
कुर-युत्र ( भिष्षु- ) शिश्चाको छोड, गृहस्थ बननेके भयोग्य है, तब भगवानूने आयुष्मान्‌ राष्रपारसे 
कदा-- 

“राप ! जिसका इस वक्त समय समञ्च, ८ वैसाकर ) ।'” 

तब आयुष्मान्‌ राष्रपार आसनसे उठकर भगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयना- 
सन संभाल (= जिम्मे रगा ), पात्र-चीवर रे, जिधर शुदछकोटित था, उधर चारिकाके रिय चरु 
पदे । मशः चारिका करते जहाँ थु कोद्ित था, वहाँ पटु चे । वरहो आयुष्मान्‌ राष्रपार धुदछकोषितमं 
राजा ौरव्यके मिगाचीर ( नामकं उद्यान में विहार करते थे । 

तव आयुष्मान्‌ रा्रपार पूर्वाह्न-समय पहन कर, पात्र-चीवर रे, थुलकोद्धितमे पिंडके लिये 
प्रविष्ट हुये । थुद्कोहितमे बिना ठहरे पिंडचार करते, जहां अपने पिताका वर था, वहाँ पर्ुंचे । 
उख समय आयुष्मान्‌ राष्रपारका पिता बिचली रशारामे बार बनवा रदा था । पिताने दूरसे ही 
आयुष्मान्‌ राष्रपारुको आते देखा । देखकर कहा--'इन सुंडकां श्रमणकनि मेरे प्रिय = मनाप 
एकलौते पुत्रको प्र्रजित कर छिया ।' तब आयुष्मान्‌ रा्रपारने अपने पिताके घर्मं न दान पाया 
न प्रत्याख्यान (= इन्कार ), बल्कि फटकार ही पाद । उस समय आयुष्मान्‌ र्रूपाखकी ज्ञातिः 
दासी बासी कुठमाष (= दा ) फैकना चाहती थी । तव आयुष्मान्‌ राष्रपाखने उस क्ञाति-दासी 
(= जातिवालोकी दासी)से कदा -- 

"भगिनी ! यदि बासी कुल्माषको फकना चादइती है, तो यहाँ मेरे पत्रमे डाल दे ।'” 

तब---ज्ञातिदासीने उस बासी कुटमाषको आयुष्मान्‌ रा्रपारके पात्रे डारूते समय, हार्थो, 
वैरो, ओर स्वरको पहचान छखिया । तब "` जाति-दासी जरह आयुष्मान्‌ राष्रपालकी माता थी, वहाँ 
गई; जाकर आयुष्मान्‌ राष्रपालकी मातासे बोटटी- 

“अरे ! अय्या !! जानती हो, आर्यपुत्र राष्रपार आये हैँ?" 

५“जञे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी ।*? 

तब आयुष्मान्‌ राद्रपालकी माता जद आयुष्मान्‌ राद्ृपाखका पिता था, वरहा * ' जाकर" 
बोखी-- 

“अरे ! गृहपति !! जानते हो, राद्पार कुल-पुत्र जाया है ? 





१. व।रह वर्षं विहरते--अट्कथा । 
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उस समय आयुष्मान्‌ रा्रपाक उस बासी ऊुस्माषको किसी भीतके सहारे ( देरुकर) स्र 
रहे थे । आयुष्मान्‌ राद्रपाका पिता जहाँ आयुष्मान्‌ स्रपाल थे, वहां गया, जाकर युष्म्‌ 
राद्रपर्से बोरख- 

“तात राष्रपारु ! बासी दारु खाते हो । तो तात राष्पार ! घर चरना दिये ।* 

“गहपति ! घर छोड बेघर हुये हम प्रजजितोंका घर कहाँ १ इम बेघर्के ह । तुम्हारे धर्‌ 
गया था, कहाँ न दान पाया, न प्रात्याख्यान, बल्कि फटकार ही पादे 1 

"आ, तप्त राश््फर ! घर चर 1?” 

“बस गृहपति ! आज मँ भोजन कर चुका 1 

"तो तात राष्रपाल ! करका भोजन स्वीकार करो ।›› 

आयुष्मान्‌ राष्र्पाखने मोनसे स्वीकार किया । 

तव आयुष्मान्‌ राष््पालका पिता, आयुष्मान्‌ राष्रपारुकी स्वीकृतिको जानकर, जां अपना 
घर था, वर्ह" "जाकर, हिरण्य (= अशफ ), सुवणंकी बद राशि करवा, चटाैसे ठंकवाकर, 
आयुष्मान्‌ राष्पारुकी शिर्योको आमंत्रित किया- 

“आभो बहुओ ! जिस अरंकारसे अलंकृत हो पे राष्टरपाल कुरपुत्रको तुम॒श्रिय = 
मनप होती थी, उन अलरंकारोसे अलंकृत होओ' तब आयुष्मान्‌ सष्रपाख्के पिताने उस रातके 
बीत जाने पर, अपने घरमे उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार कर, आयुष्मान्‌ रा्रपालक्रो कारू सूचित 
श्िया-- "काल है तात रा्रपाट ! भोजन तय्यार है" । तब आयुष्मान्‌ राष्रफर शूवाद्ध समय 
पन कर, पात्र-चीवर रे जषा उनके पिताका घर था, वहाँ गये । जाकर चि आसन परः बैटे । 
तब आयुष्मान्‌ रा्र्पारका पिता दिरण्य-सुवणंकी राशिको सखोखकर आयुष्मान्‌ राष्र्पारूसे 
बोखा- 

“तात राष्रपारु ! यह तेरी माताका ( = मातृक ) धन है, पिताका, पितामडका जच्ा है । 
तात राष्रपाल ! मोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकतेहो। आओ तुम वातत रष्रफक! 
( भिष्चु- ) शिक्षा (= दीक्षा )को छोड गृहस्य बन भोर्गोको भोगो, ओर पुण्यको करो ।* 

"यदि गृहपति ! त्‌ मेरी बात करे, तो इस हिरण्य, सुरणं -पु को गादिर्थोपर रखवा इरूषा- 
कर गंगानदीकी बीच धारमे डाखदे। सो किसखिये ? गृहपति ! इसके कारण तुस्े शोक = परिदेव, 
दुःख = दौमनस्य = उपायास न उत्पन्न होगे 1" 


तब आयुष्मान्‌ राश्टपारकी प्रत्येक भाययिं पैर पकड़ आयुष्मान्‌ राद्रर्से ोख-- 

“आर्यपुत्र ! कैसी वह अप्सरायें है, जिनके लिये तुम ब्रह्मचय पाटन कर रे हो ?” 

"“बह्िनो ! हम अप्सराओंके छिये ब्रह्मचर्यं नदीं पालन कर रह हे 1" | 

बहिन ( = भगिनी ) कहकर हमें आर्यपुत्र रा्रपारू पुकारते दँ ( सोच ), वह वहीं मूत्र 
हो गिर पदीं । तज आयुष्मान्‌ राष्रपारने पितासे कदा-- 

““गृहुपति ! यदि भोजन देना है, तो दे। हमें कष्ट मत दे।'' 

“भोजन करो तात राषटपारु ! भोजन तय्यार है 1” 

तब आयुष्मान्‌ राश््पारके पिताने उत्तम खाद्यःभोज्यसे अपने हाथ आयुष्मान्‌ सष्पारुको 
संतपित-संप्रथारित करिया । तबं आयुष्मान्‌ राष्रपारने भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खडे खे बङ्‌ 
गाथाये कर्टी-- 

देखो ( इस ) विचित्र बने बिम्ब ( = आकार )को, जो णच, सजित 
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आतुर, बहु-संकर्प ( दै ); जिसकी स्थिति स्थिर ( = धुव ) नहीं ह । 

देखो विचित्र बने रूपक्रो, ( जो ) मणि ओर ङण्डरके साथ । 

डी चमदेसे यधा, वख साथ शोभता हे । 

महावर रगे पैर, चणक ( = पौडर ) पोता मुँह । 

बालक (= मूखं ) को मोहनेमे समर्थं हैँ, पार-गवेषीको नदीं । 

बल पड़े केश, अंजन-अंजित नेत्र । 

बारुकको मोहनमे समथं ईँ, पारगवेषीको नहीं । 

नद विचित्र अंजन-नाीकी माति अलंकृत ( यह ›) संडा शरीर । 

बाखकको ` "| 

व्याधाने जार फैखाया, ( किन्तु ) खग जारे नहीं अश्या । 

चाराको खाकर व्या्धोके रोते (छोड ) जा रहार । 

तब जआयुष्माच्‌ राष्रपार्ने खड़े खड़े इन गाथाओंको कदर, जह कौरव्यका भिगाचीर 
( उद्यान ) था, वहं गये । जाकर एक बश्च नीते दिन ॐ विहारॐे लिये कैटे । 

तब राजा कौरव्यने मिगव ( नामक माली ) को संबोधित किया-- 

“सोम्य मिगव (= खगयु ) ! मिगाचीरको साफ करो, उद्यान-भूमि = सुभूमि देखने 
किये जागा 1" 

मिगवने राजः करव्यो “अच्छा देव !* कह कर, मिगाचीरको साफ करते, एक वृक्ष 
नीचे दिनके विहारके ख्ये बेटे आयुष्मान्‌ राष्पाखको देखा । देखकर जहां राजा कौरव्य था, वरह 
गया; जाकर कोरव्यसे बोरा-- 

““देव † मिगाचीर साफ दै, ओर वरा इसी थुल्कोद्धितके अग्रङुलिकका राष्रपार नामक्‌ 
कल -पुत्र, जिषकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हँ, एक ब्रक्षके नीचे दिनके विहारे लिये 
वैटा हे ।"' 

“तो सौम्य भिगव ! आज अव उद्यान-भूमि जने दो, आज उन्हीं आप राष्पाखकी उपा- 
सना ( = सत्संग ) करंगे 1" 

तव राजा कौरव्य, जो ऊ खाद्य भोज्य तय्यार था, सबको “छोड दो !› कड, अच्छे अच्छे 
यान जुतवा, ( एक ) अच्छे यानपरं चदृ, अच्छे अच्छे यानोके साध वदे राजसी खारसे आयुष्मान्‌ 
राष्रपारके दाने चये, धुदछकोद्टित्तसे निकला । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, 
( फिर >) यानसे उतर पेदरदी छोशी मंडलीके साथ जह्य आयुष्मान्‌ राष्पार थे, वहो गया, जाकर 
आयुष्मान्‌ रद्र पालके साधः" `संमोदन क्रिया““( ओर ) एक ओर खडा हो गया । पकं ओर खद 
इये राजा कौरथ्यने युष्मान्‌ राष्रपालसे कहा-- 

“आप राटरूपार यदा गरीचे ( = हन्त्थर )परं वटे ।'" 

“नद्धं महाराज ! तुम वेट, मे अपने आसनपर कैट दं 1 

राजा कौरव्य विदे आसनपर बेट गया । बैठकर राजा कौरव्यने आयुष्मान्‌ राष्रपालसे कहा-- 

“हे राष्रपाल ! यह चार हानिर्यां (= पारिज॒न्न) हे, जिन हानिर्योसे युन को 
पुरष केश-दमश्रु मुँ इवा, कापाय वद्र पहन, घरसे बेधर हो प्रचरित होते हँ । कौनसे चार ? जरा- 
हानि, व्याधिनहानि, मोग-हानि, ज्ाति-हानि । कौन दै हे राष्रपाल ! जराहानि १८१) हे राष्ट 
पा ! कों ( पुरुष ) जीणं = रद्ध = महद्यक = अध्वगत = वयः प्राक्च होता है । वह एेसा सोचता 
है, मे इस समय जीणं = बृदध "दह, अव मेरे ल्य अप्राक्न भो्गोका व्रात करना या प्राक्च भोगोको 

ण्डे, 
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भोगना सुकर नहीं है । क्यो न मँ केश-मश्र सुदवाकर काषाय वख पहन“ “`प्रबरजित हो जाड । 
वह उस जरा-हानिसे युक्त हो `“ `प्र्जित होता है । हे राष्रपाल ! यह अराहानि की जाती है। 
ेकिन आप रा्रपाल ! तरण, बहुत कारे केशो वारे, सुन्दर यौवने युक्त, प्रथम वयसके हैं । सो 
आप राष्रपारुको जरा-हानि नह ह । आप राद्टपा क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो 
भव्रजित हुये १ (२) हे रषटरपार ! व्याधिनहानि क्यादहे? हे राष्रपाल ! कोह पुरूष रोगी, 
दुःखी; सख्त बीमार होता दै, वह रेखा सोचता हैँ अव रोगी, दुःखी सख्त बीमार हं, अब मेरे 
लियं अप्राक्ष भोगोका प्रास्त" । यह व्याधिहानि कष्य जाती है । खेकिन आप राषटरपाङ इस समय, 
व्याधि-रित, आतंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-उष्ण, सम-विपाकवाली पाचनराक्ति ( = ग्रहणी ) 
से युक्त ह, सो आप राष्रपाखको व्याधि-हानि नहीं हैः." (३) हे राष्रपाल ! भोग-हानि क्या 
ह ? हे रा्रपार ! कों ( पुरूष ) आढ्य , महाधनी, महाभोग-वान्‌ होता है, उसके बह भोग क्रमशः 
क्षय हो जाते हैँ । वह रेसा सोचता है--म पदर आब्य-- "था, सो मेरे वह भोग क्रमश्ञः क्षयो 
गये; अब मेरे लिये अ-प्ाक्च भोगोका प्राप्त करना" आप राद्रपारु तो इसी थुदकोदितमे अग्रङु- 
लिकके पुत्र ह । सो आप राष्रपाल्को भोग-हानि नदीं हे---१ (४) हे रपाल ! क्लाति-हानि 
क्या ह? हे राष्रपाल ! किसी ८ पुरूष )के बहुतसे मित्र, आमात्य, ज्ञाति (= जाति ), सारोहितं 
( = रक्तसम्बन्धी ) होते हे, उसके वह जातिवारे क्रमशः क्षयको प्रा होते है । वह रेसा सोचता 
द--परे मेरे बहुतसे भित्र आमात्य, जाति-बिरादरी थी, वह मेरी जात्तिवाे क्रमशः क्षय हो गये; 
जब मेरे छिये अप्राक्च भोगोका प्रास करना" । टेकिन आप रा्रपालके तो इसी ुछकोद्टितमें बहूुतसे 
मित्र-आमाव्य, जाति-बिराद्री है । सो आप राष्रपारको ज्ञाति-हानि नहीं है । आप राष्रपार क्या 
जानकर, देखकर, सुनकर, धरसे बेधर हो प्र्रजित हये ? हे राषटूपाख ! यह चार हानियाँ है, जिन 
हानि्योसे युक्त कोद कोद ८ पुरुष ) केश-इमश्च डा, काषाय-वत्र पहन, धघरसे बेघर हो प्रजित 
होते दँ, वह आप राष्रपालको नहीं ह । आप राष्रपार क्या जानकर, देखकर सुनकर, घरसे बेषर हो 
प्र्रजित हुये ? 

महाराज ! उन भगवान्‌, जाननहार, देखनहार, अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धने चार-घर्म-उद्श 
कहे है, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर ओँ घरसे बेघर हो ्रत्रजित हुआ । कौनसे चार ? (१) 
( यह ) रोक ( संसार ) अध्रुव ( है ), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान्‌“ ने प्रथम ध्म॑- 
उषे का दै, जिसको देखकर `ˆ" प्रनजित हज । ( २ ) खोक त्राण-रहित, आश्वासन-रहित है - “1 
(३) खोक अपना नहीं है, सब छोडकर जाना है..-1 ( ४ ) रोक कमतीवाला, कभी तृक न होने 
वारा, तृष्णाका दास हे-*“1 ये महाराज ! उन भगवान्‌" "ने चार धर्म॑-उटेश कहे है, जिनको जानकर 
"" "मैं" ` प्रजजित हुआ | 

उपनीत हो रहा ( = ठे जाया जारहा ) है, “लोक अध्रुव है" आप राष्टपाख्के इस कथनका 
अथं केसे जानना चाहिये ? 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! थे तुम ( कभी ) बीस-वषके, पश्चीस-वर्षके १ ( जव तुम ) 
संाममे हाथीकी सवारीमे होरियार, घोडेकी सवारी होदियार, रथकी सवारीमें होशियार, धनुषमें 
होशियार, तख्वारमें होक्जिार, उरूसे बणिष्ट, बाहुसे बलिष्ट थे ? 

“बल्कि हे राष्रपार ! मानों एक समय ऋद्धिमान्‌ हो मँ अपने बके समान ( किसको ) 
देखता ही न था 

“तो क्या मानते हो महाराज ! आज भी संप्राममं तुम वैसे हयी"""उर्-बी, बाहु-बली, 
सामथ्यै-युक्त हो ?" 
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“नहीं हे राष्रपारु ! इस वक्त मँ जीणं -बदध `“. हू, अस्सी-वष॑की मेरी उन्र है । वलिक एक 
समय हे राष्रपार ! मेँ “यहाँ तक पैर (= पाद्‌ ) रसुं" ( विचार ) दूसरे ८ समय ) चोथाईं ही 
( दूर तके ) रख सकता हँ |? 

“महाराज † उन भगवान्‌“ "ने इसीको सोचकर कहा-“उपनीत हो रहा है, रोक अध्रुव 
है, जिनको जानकर ` "म" पर्जित हभ ।'" 

“आश्चयं ! हे रा्रपारु !! अदू मुत ! हे राष््पार !! जो यह उन भगवान्‌ ` -का सुभाषित-- 
(उपनीत हो रहा है.ˆ" (=खेजायाजारहाहै), रोक अधुव दै" हे रा्पार ! इस राज-कुरमे 
हस्ति-काय ( काय = समुदाय ) भी दै, अश्व-काय भी, रथ-काय भी पदाति-काय भी, जो हमारी 
आपत्तिर्योमे युद्धके लिये दँ । “लोक त्राण-रहित, आश्वासन-रदित है" यह ८ जो ) आप राष्रपारने 
कहा ? हे राष्ट्ूपार ! इस कथनका अर्थं कैसे जानना चाहिये ? 

“तो क्या मानते हो महाराज ! दै तुम्हें कोद आनुश्चाधिक (= साथ रहनेवाली ) 
बीमारी ? 

“हे राष्रपारु { सुक्े अनुश्षयिक वायुरोग है । बल्कि एकवार तो मित्र-अमात्य जाति- 
बिराद्री घेरकर खड़ी थी,-*अब राजा कौरव्य मरेगा' । “अब राजा कौरव्य मरेगा' । 

“नतो क्या मानते हो महाराज ! क्या तुमने मित्र-अमा्त्यो, जाति-विराद्रीको पाया--“आवें 
आप मेरे मित्र-अमात्यः" सभी सस्व ( = प्राणी ), इस पीडाको बाँट रं, जिसमे जै हल्की पीडा 
पाड, या तुमनेदी उस बेदुनाको सहा 

"राद्रपारु १! उन भित्र अमात्यो" मने नहीं पायाः`"बर्कि मैं ही उस वेदुनाको 
सहता था ।*” 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌" ' ने" "1** 

“अश्रयं ! हे राष्रपार !! अदत! हे राष्रपारु !! “1 हे राष्ट्रः ! इस राजङुरमे 
बहुत सा हिरण्य ( = अरा ) सुवणं भूमि ओर आकाशम है । “रोक अपना नहीं ( = अस्वक ) 
है, सब छोडकर जाना है यह आप रष्रपारने कहा । हे राष्रपाल ! इस कथनका अथं कैसे 
जानना चाहिये ? 

तो क्या मानते हो! जेसे तुम आज कर पोच काम गुणोंसे युक्त = समंगीभूत 
विचरते हो, बाद्‌ ( जन्मान्तर ममे भी तुम ( उन्हें) पाओगे--“देसेष्टी पांच काम-गुणोसे 
युक्त" विचर, या दूसरे इस भोगो पायेंगे; ओर तुम अपने कममानुसार जाओगे ?” 

“राष्रूपारु ! जैसे मै इस वक्त पांच काम-गुणोंसे युक्त `` ` विचरता द्र, बाद ( = जन्मान्तर ) 
मभीरेसे हीमे इन कम-गुणोंसे युक्त `--विचरने न पाऊगा । बक्कि दूसरे इस भोगक्रो कगे, मै 
अपने कर्मानुसार जागा ।" 

"महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌" "नेः" "1" 


“आश्चयं ! हे राष्रपार !! अद्भुत! हे राष्रारु !!***। “लोक कमतीवाला तृष्णाका 
दास दहेः यह आप राष्रपारने जो कहा! हे राष्रपारु ! इस कथनका कैसे अर्थं समश्चना 
चाहिये १? 


“तो क्या महाराज ! सशृद्ध ऊर ( जनपद ) का स्वामित्व कररहे हो ? 

"ह, हे राष््पारु ! सण्द्ध कुरुका स्वामित्व कर रहा द्रं ।'' 

“तो क्या मानते हो महाराज ! तुम्हारा एक श्रद्धेय विडइवास-पात्र पुरुष पूवं दिज्ञासे आवे; 
वह तुम्हारे पाख आकर एेसा बोरे--हे महाराज ! जानते हो, मँ पूव॑-दिशसे आ रहा ह 1 वर्ह 
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मैने बहुत सशद्ध = स्फीत, बहुत जनोंवारा, मनुष्योसे आकीणं जनपद ( = देश ) देखा । वर्ह 
बहुत इस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति (= वैदल )-काय हैँ । वह बहुत दात, शगचमं ह । 
वहां बहुत-सा छ्त्रिम-अक्ृत्रिम शरण्य, सुवणं है । बहुत सी सिया प्राक्च होती हँ । यह इतनी ही 
सेनासे जीता जा सकता है; जीतिये महाराज !› तो क्या करोगे ?" 

“हे राश््पार ! उसे भी जीतकर मेँ स्वामिध्व करंगा 1" 

“तो क्या मानते हो महाराज ! `ˆ ` विश्वसपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आवे“ 

५“* "उत्तर दिज्ासे “` 1 “दुक्षिण दिक्ञासे** 1"? 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवानूने "ˆ` ॥'? 

“आश्चर्यं ! र्रप !! अदूमुत ! हे राष्रपार !! 

“आयुष्मान्‌ रा्रपाखने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कदा-- 

““छोकमे धनवान्‌ मनुर्योको देखत दँ , ( जो ) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते। 
रोभी हां धनका संचय करते हैँ ओर भी अधिक कामों (= भोगों )कौ चाह करते हँ ॥ १ ॥ 

“राजा बरपूवंक एथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते, समुद्र के इस पारसे 
वृक्ठ न हो, समुद्रके उस पारको भी चाहता है ॥ २ ॥ 

“"राजाहीकी भो ति दूसरे बहुतसे पुरुष भी कृष्णा-रहित न होकर मरण पते है । कमतीवारे 
होकर ही शरीर छोदते है, रोकमे ( किसी की ) कामोसे वृत्ति नहीं है ॥ ३॥ 

“जाति बारु बिखेरकर कऋन्द्न करती है जर कहती हे हाय हमारा मर गयाः वसखरसे ढोक- 
कर उसे रेजाकर, चितापर रखकर फिर जरा देते हैँ ।। ४ ॥ 

“वह श्यूलसे दरचा जाता है, भोगोको छोड एक वखके साय जलाय जाता है । मरनेवाखेके 
क्षाति-मिन्र = सहाय रक्षक नहीं होते ।। ५ ॥ 

““दग्राद्‌ उसके धनको हरते हे, प्राणी तो जहाँ कर्म ह ( वहाँ ) जाता है। मरते इुएके 
पीछे, पुत्र, दारा, धन ओर राज्य नहं जाता ॥ ६ ॥ 

“घन द्वारा लम्बी आयु नदीं पा सक्ता ओर न वित्त द्वारा जराको नाशन कर सकता हे । 
धीरोने इस जीवनको स्वद्प, अ-शाश्चत, भ॑गुर कहा दै ॥ ७ ॥ 

"वनी जर दरिद्र ( काम )-स्पर्शोको चते है, बार ओर धीर (पण्डित) भी वैसे ही 
हँ । बाल (= मूखं ) मूखर॑तासे विचङ्त हो पड़ता ह किन्तु धीर स्पश्ल-स्प्ट हो नहीं विचरति 
होता ॥ ८ ॥ 

“(इसकिए्‌ धनसे प्रक्ताही श्रेष्ठ हे, जिससे कि ८ त~ ) निश्वयको प्राक्च होता है । सुक्तन 
होनेसे बह मोहवश आवागमनमें ८ पड़े ) पाप कर्म को.करते है ॥ ९॥ 

५८ बह >) रूगातार संसार ( = भवसागर मे पड्कर गभं ओर पररोकको पाता है। 
अल्प-परज्ञावान्‌ उसपर विश्वास कर गभं आर परखोकको पाता रहता है ॥ १०॥ 

^“संधके ऊपर पकड़ा गगरा पापी चोर, जेसे अपने कामसे मारा जाता है । इसी प्रकार पापी 
जनता मरकर दूसरे रोकमे अपने कामसे मारी जाती है ॥ ३१ ॥ 

““विचिनत्र मधुर मनोरम काम (= भोग ) नाना रूपसे चित्त को मथते है । इसरिषए काम- 
भोगोके दुष्परिणामको देखकर हे राजन्‌ ! में प्रनजित हुआ हूं ॥ १२॥ 

“शरृक्षके फरकी भांति तरुण ओर ब्रद्ध मनुष्य शरीर छोडकर गिरते है । रेखे भी देखकर 
भरबजित इभा; ( क्योकि ) न गिरनेवाा भिष्चुपन (= श्रामण्य ) ही श्रेष्ठ दै ॥ १३॥ 


८२-मखादेव-सुत्त ८२. ४.२ ) 


कस्याण-माग 


णेस मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ मिथिलाम मखादेव-आ्रवनमे विहार करते भे । 

एक जगहपर भगवान्‌ मुस्कुरा उठे । तत्र॒ आयुष्मान्‌ आनन्द्को यह इअः--“भगवान्‌के 
सुस्कुरानेका क्या कारण है ? क्या वजह है १ तथागत बिना कारणके नहीं मुस्छराते । तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द चीवरको एक कन्धेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ-जोड्‌ भगवानूसे बोरे-- 

"भन्ते ! भगवानूके मुस्कुरानेका क्या कारण है""११ 

"आनन्द ! चू्॑कारमे इसी मिथिरभे मखादेव नामक धार्मिक, ध्म-राजा, राजा इजा 
था । ( वह ) धममे स्थित महाराजः, ब्राह्मणोमे, गृहपति्योमे, निगमो, ( = कस्वो, नगरो मे 
जनपदों ( = देहातो मे धर्मसे वतंता था । चतुर्दशी (= अमावस्या ), पंचदशी पूर्णिमा, ओर 
अषटमियोको उपोसथ ( = उपवासव्रत ) रखता था 1" “` 

०५८ उसने अपने शिरम पके बार देख ) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको ``" बुरवाकर कहा- 

“तात ! कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट हो गये, शिरमे पके केश दिखादं पड़ रहे है । भेन 
मानुष-काम (= भोग्‌ ) भोग किए अव दिव्य-भोगोके खोजनेका समय हे । आओ तात ! कुमार ! 
इस राज्यको तुम रो । मँ केश-मशचु डा, काषाय-वख पहन, घरसे वेघर हो प्रत्रजित होऊंगा। 
सो तात ! जब तुम भी सिरमं पके बार देखना, तो हजामको एक गौव इनाम (= वर ) दे, ज्येष्- 
पुत्र कुमारको अच्छी प्रकार राञ्यपर अनुशासन कर, केश-दमश्रु जुदा, वख पहन" प्र्रजित होना । 
जिसमे यह्‌ मेरा स्थापित कल्याणवत्मं ( कल्याण-वट ) अनुप्रवर्तित रहे; तुम मेरे अन्तिम पुरुष 
मत होना । तात कुमार ! जिस पुरुष युगरके वतमान रहते इस प्रकारके कल्याण-वत्मं ( = मागं ) 
का उच्छेद होता है, बह उनका अन्तिम पुरुष होता हे 

'“तब आनन्द ! राजा मखादेव नारईको एक गाँव इनाम दे, ज्येष्ठ-पुत्र॒ कुमारको अच्छी तरह 
राज्यानुश्ाखन कर, इसी मखादेव अम्बवनमे शिर-दादी अँडा `` ` प्रनजित इजा । "ˆ" वह चार बह्म 
विहा्ँकी भावनाकर शरीर छोड मरनेके बाद ब्रह्मलोकको प्रास हओ 1" 

“आनन्द ! राजा मखादेवके पुत्रने भी "`" ˆ" राजा मखादेवकी"" “^ परम्परामे पुत्र पौत्र आदि 
-^. “इसी मखादेव-अम्बवनमे केशा उमश्च मुदा """" "` प्रचजित ये । निमि उन राजारओंका अन्तिम 
धामिक, धर्मराजा, धर्ममें स्थित महाराज डज 1" ` 

"आनन्द ! पूव॑कारुमे सुधमौ नामक सभामं एकत्रित हु जायस्िशा देवोके बीचमें यह 





१. मैत्री, करुणा, मुदिता भौर उथेक्षा नामक चार भावनाय । 
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३४२ ] मन्क्िम-निकाय [ २.४. ३ 


बात उत्पन्न हुदई-“लाभ हे अहो ! विदेहोकोः, सुन्दर राभ हआ हे विदेहोको; जिनका `` निमि जैसा 
धार्मिक, धर्म॑-राजा, धर्म-स्थित महाराजा है; “` `“ निमि भी आनन्द ! "इसी मखादेव-अम्ब-वन- 
मे ७०००००९ ग्रजजित हज ००००० 1 

५आनन्द्‌ ! राजा निमिका कटार जनक नामक पुत्र हुआ । वह धर छोड बेघर हो प्रत्रजित 
नयं हआ । उसने उस कल्याण-वत्म॑को उच्छिन्न कर दियां । वह उनका अन्तिम-पुरुष हज ।"““ "^" 

"आनन्द ! इस समय मैने भी यह कल्याण-व्मं॑स्थापति किया है; ( जो कि ) एकांत- 
निर्वेदके रिय, विरागके लिये, निरोधके स्यि = उपशमके व्यि, अभिक्ञाके लिये, सम्बोधि (= 
बुदधक्ञान ) क लिये, निर्वाणके खयि है-( वह ) यदी आर्यं अष्टांगिक मागं है-जेसे कि--सम्यश्‌- 
दृष्टि, सम्यन्ध्‌-संकल्प, सम्यक्‌-वाक्‌ "` कर्मान्त," ` आजीव, ˆ" ` व्यायाम, ` - स्ति, सम्यक्‌ समाधि । 
यह आनन्द ! मैने कल्याण-वत्मं स्थापित किया है" सो आनन्द ! मे यह कहता हू “जिसमें तुम 
इत मेरे स्थापित कटयाण-मागंको अनुप्रवर्तित करना ( = चराते रहना ); तुम मेरे अन्तिम-पुरुष मत 


भगवान्‌ने यह कषा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दन भगवान्‌ भाषणका अभिनन्दनं किया । 


१. गंगा, गंडक, कोसी, हिमार्यके बौ चका प्रदेश ( तित ) विदेह कहराता हे । 


८४-माघुरिय-युत्त ( २.४.४ ) 


वणे-व्यवस्था (= जात्तिबाद )का खंडन 

ेसा मने सुना- 

एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन'मघरा (= मधुरा ममे गुन्दावनमः विहार करते थे । 
माथुर ( मशुराके ) राजा अवन्तिपुत्रष्ने सुना, कि श्रमण कात्यायन मथुरामे गुन्दावनमे विहार कर 
रदे हैँ । उन आप कात्यायनका रेखा कल्याण कीर्विशषब्द्‌ ( = यश ) फैला हुआ है-+वह ८ श्रमण 
कात्यायन ) पंडित = व्यक्त, मेधावी, बडुश्चत, चित्तकथी कस्याण-प्रतिमावान बुद्ध हँ मौर अहत्‌ 
ह । पेसे अर्हतोका दर्शन अच्छा होता है । 

तब माशु? राजा अवन्तिपुत्र उत्तमोत्तम यानाँको जुततवाकर ` "* जायुष्मान्‌ महाकास्यायनके 
दशंनाथं मथुरासे निकला । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, ( फिर ) यानसे उतर पैदल 
ही, जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे, वर्ह * जाकर जायुष्मान्‌ महाकात्यायनके साथ `` सम्मोदन 
कर एक ओर वैटा । एकं ओर बैठे“ राजा अवन्तिपुत्रने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे यह कटा-- 

“भो कात्यायन ! बाह्मण कते हे--त्राइषण ही शरेष्टवणं है, ओर वणं हीन ( = नीच ) हैः 
जाद्यण ही शुद्धवणं हे, ओर वणं कृष्ण है; ब्राह्मण ही छद होते ट, अब्राह्मण नहीं" -" बद्धाके 
दायाद्‌ हँ |" 

(१) “तो क्या मानते हो, महाराज ! यदि क्षत्रिय ( अपने) घन-षान्य-चौँदी-सोनासे 
( रना ) चाहे, तो उसका पूर्व॑ -उत्थायी-पर्चात्‌-निपाती ( = माक्िकसे परे उठनेवाा, मालिक 
सो जानेके बाद सोनेवारा नौकर ), क्या-काम है-पूछनेवाखा, भनाप्रचारी ( = मनके अनुकूल 
करनेवाखा ), प्रियवादी कषत्रिय भी होगा न ! ब्राह्मण मीः"? वेद्यमी ? शुद्ध मी?" 

“हे कात्यायन ! यदि क्षत्रिय "` चाहे, तो क्षत्रिय मी उसका प्रियवादी होगा; ब्राह्मणः"; 
वैश्य भी"; शूद्र भी "-1: 

तो क्या मानते हो, महाराज ! ब्राह्मण यदि ( अपने ) धनः-'से करना चाहे, तो बाह्मण 
भी उदकाः" प्रियवादी होगान ? वैदय भीः"? जयदं मीः क्षत्रिय मी?" 

हे कात्यायन ! यदि ब्रद्यणः" "चाहे, तो ब्राद्यण भी उसका" `प्रियवादी होगा; वैद्य 
भी"; च्यु भी“; क्षत्रिय मी" 

५" " महाराज ! वेश्य यदि ` "` चाहे" “१ 

“हे कात्यायन ! यदि वैद्य `" चाहे, तो वैशय भी उसका ` "प्रियवादी होगा; चरद्र भी--"; 
शचत्रिय भी ""`जाद्यण भी "1" 


१. ये उञ्जैनके राजपुरोदितके पुत्र ये--अदुकथा । 

२. कृष्णकरा वृन्दावन--अहकथा । 

३. यड अवन्तीदवर प्रचोतकी कन्याका पुत्र था-अट्ठकथा । 
४. देखो पृष्ठ २३७। 

५. देखो पृष्ठ १९०1 
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५" "महाराज ! श्चुद यदि ( अपने) धन--से ( करना ) चाहे * "१ 

°“ कात्यायन ! यदि श्चुदर ` " -चाहे, तो, शुद्र भी उसका ``प्रियवादी होगा; क्षत्रिय भी" 
ब्राह्मण भी; वेङ्य भी "1" 

“तो क्या मानते हो महाराज ! रेसा होने पर चारो वणं सम-सम (= बराबर ) होते 
हं या नह्य ? यहाँ तुम्हें केसा होता है ? 

“जरूर हे कात्यायन ! रेखा होनेपर चारोवर्णं सम-सम होते ई, यहाँ कोह मेद्‌ सै नदीं 
देखता 1. 

“इस प्रकारसे भी महाराज ! तुम्हें समञ्चना चाद्ये, कि लोकम यह हछ्छा (= घोष ) 
ही भर हे ्राह्यण ही श्रेष्व्णं है" "ब्रह्माके दायाद्‌ ड 1" 

८२) “तो क्या मानते हो महाराज ! यहां क्षत्रिय प्राणि-िंसक, चोर, दुराचारी **? 
भिथ्याद््टिहो; (तो क्या) कायां छोड मरनेके काद्‌ "नरके उत्पन्न होगा या नर्ही ? यर्हा 
सुश्हं कैसा दोता ह ?” 

«८हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिरिसकˆहो; तो वह `नरकमे उत्पन्न होगा; 
ेसा मक्षे ्टोता है; अ्हंतोसे भी मने सुना है 12 

“साधु, साधु ( ठीक ), महाराज ! ठीक ही तुम्हे महाराज ! रेखा हो रहा है; ओर तुमने 
ठीक इसे अहं तसि सुना है |” 

“तो क्या मानते हो महाराज ! यर्दा ब्रह्मण प्राणि-हिंसक“"। °“ "वैश्य प्राणि-दिसक' * " 
शद प्राणि-दिसक `` हो; तो वह `` नरकमे उत्पन्न होगा या नदीं ? यहाँ तुम्हं केसा होता है ¢” 

“हे कात्यायन ! श्युद्र भी ' "`यदि प्राणि-हिंसक* "हो; तो वह" ` 'नरकमे उत्पन्न होगा; रेखा 
सुक्षे होता है; अर्ह तोसे भी मैने यह सुना है 1 

"साधु, साधु, महाराज ! ठीक ही महाराज ! तुदं रसला हो रहा है, ओर तुमने ठीक इसे 
अर्हते सुना है । 

तो क्या मानते हो, महाराज ! एेसा होने पर यड चारों वर्णं सम-खम होते डया नही? 
यँ तुम्दं केसा होता है १" 

“जरूर, हे कात्यायन ! रेखा डोनेपर यह चारों वणः सम-सम होते ई; य्ह कों मेद्य 
नदीं देखता ।* । 

“इस प्रकार भी महाराज ! वुं समनश्चना चाहिये, फ रोकर्मे यह दा द्ये भर दटै- 
श्राह्यण ही श्रेष्ठ वणं है ---बह्माके दयाद्‌ है । 

(३) “तो क्या मानते दहो महाराज! य्ह कोद क्षत्रिय प्राणातिपातसे विरत हो, काम 
मिथ्याचार (= दुराचार )से विरत हो, शषावाद्‌ ` "चुगली `` कंटु-व चन, बकवादसे विरत दो, 
अरोभी अद्वेषी, सम्यग्‌ -दि ( = सच्ची धारणावाला ) हो; तो शरीरको छोड मरनेके बाद्‌ ( बह ) 
सुगति, स्वग॑रोकमे उत्पन्न होगा ना नहीं १ यं दुहे केसा होता है ? 

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणाततिपातसे विरत होः" सम्थग्‌-द्शि शो; तो“ 
स्वगं लोकम उत्पन्न होगा 1 पसा युषे होता है । अहं तासे भी जैने सुना है 1" 


"साधु, साधु महाराज ! "तुमने ठीक ही इसे अहंतोसे सुना है । 





श. द्रैखो पृष्ठ ३९० । 


२.४. ४ ] ८४-माधुरिय-सुत्त [ ३४५ 


“तो क्या मानते हो महाराज ! या कोद ब्राह्यण`*"1 ``" यहाँ कोटं वैश्य ˆ` `` यहाँ 
कोद शूद्र प्राणातिपातसे विरत हो ` `` सम्यग्‌-दटि हो; तो "`` स्वगंरोकर्मे उत्पन्न होगा या नहीं ?`“.। 

६६०५ "उत्पन्न होगा ००० १9 

“साधु, साघु, महाराज १*-*1 


न, 


५८**" महाराज ! एेसा होने पर यह चारो वणं सम-सम होते दँ या नहीं ?..12 

““जरूर, भो कात्यायन ! * "1 

“इस प्रकार मी महाराज ! तुम्दं समक्षना चाहिये, कि लोकम यह हदा ही भर ईै-- 
ब्राह्मण ह्य श्रेष्ठवर्णं ह `` ` बह्माके दयाद्‌ है" । 

"तो क्या मानते हो महाराज ! कोद क्षत्रिय सेध मारे, गांव द्टे, चोरी करे, बटमारी 
करे, परखीगमन करे, उसे ८ राज- ) पुरुष पकड़कर तुक्ञे दिखलवें-“देव ! यह तेरा चोर दै 
अपराधी है, इसको जो इच्छा हो वह दंड दे" तो तू क्या करेगा ?" 

«हे कात्यायन ! मं उसे प्राणदंड या कारावंधन या देश-निर्वासका दंड दूंगा, या ैसा 
कारण होगा वेसा करगा । सो किस हेतु ?-- हे कात्यायन ! ओ उसकी परे क्षत्रिय संज्ञा थी, 
वह अब अन्तर्धान हो गद; ( अब ) चोर द्वी उसकी संज्ञा है 1" 

न्तो क्या मानते हो महाराज ! कोटं ब्राह्मण । वेदय शद संध मरतो तू 
उसे क्या करेगा ? 

“हे कात्यायन ! मँ उसे'-"दंड दूंगा ( अब ) चोर दही उसका नाम है 1?" 

“भतो क्या मानते हो, महाराज ! एसा होने पर, यह चारों वर्णं सम-सम होते या 
नहीं १? 

"जरूर, है कात्यायन !** 1” 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हं समञ्षना चाहिये कि लोकम यह ददा हयी भर है- 
ष्बाह्यण ही रेष्ठ वर्णं है" " -ब्रह्याके दायादैः । (४) “तो क्या मानते हो, महाराज ! यहं 
कोड क्षत्रिय केश-दाद्री डा कर काषाय वद्ञ पहन रसे बेघर (= अनागारिक )हो प्रबरजित 
( = संन्यासी )हो; ( बह >) प्राणातिपातसे विरत, अदत्तादान `" ` श्ूषावादृसे विरत हो, एकाहारी 
बरह्मचारी, श्ीख्वानच्‌ ( = सदाचारी ) कल्याणधमा हो; तो उसके साथत्‌ क्या करेगा ?" 

“हे कात्यायन ! अभिवादन, प्रन्युस्थान करेंगे, आसन दंगे, चीवर-पिडपात ( = भिक्षा) 
शयन-आसन-ग्कान-परस्यय ( = पथ्य )-भेषञ्य ( = देवा ) प्रदान करेगे, उसकी धार्मिक रक्षा = वरण 
= गुक्षि सम्पादित करेगे । सो किस दहेतु १ हे कात्यायन ! जो उसकी पटे क्षत्रिव संजा थी, 
वह अव अन्तर्धान हो गदं; ( अच ) श्रमणी उसकी संज्ञा है ।' 

^““ "` महाराज ! कोद ब्राह्मण `` `वैदय `` -श्चद्र केदादादी मुंडा कर ` "` प्रजजित हो; -* -कल्याण- 
घमां ( = पुण्यात्मा )हो; तो उसके साथ त्‌ क्या करेगा ?" 

“हे कात्यायन †{ अभिवादन ` ""करेण "“"उसकी धार्मिक रक्षाः“-संपादित करेगे। सो 
किस हेतु {--हे कात्यायन ! जो उसकी श्चूद संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गहु; अत्र श्रमण 
ही उसकी संक्ता है 1" 

५तो क्या मानते हो, महाराज ! ेसा होने पर चारों वर्णं सम-सम होते है, या नहीं?“ 

“जरूर, हे कात्यायन !***1:‡ 

““हस प्रकार मी महाराज ! तुम्हें समञ्ना चाहिये, कि लोकम यदह इछा ही भर ह-- 
¶्राह्यण हयी श्रेष्ठ वर्णं है." `बरह्मके दायाद्‌ हैँ; 

1.2. 
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रेसा कषनेपर " ` राजा अवंतिपुत्रने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे यह कदा-- 

"आश्चयं ! हे कात्यायन ! आश्चयं !! हे कात्यायन ! जैसे ओधेको सीधा करदे"""प्येसे ही 
आप कात्यायनने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यड मँ आप कात्यायनकी शरण जाता हू, 
धर्म ओर भिश्ु-संघकी भी। आप कात्यायन आजसे मक्षे अंजरिबद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करें 1" 

“मत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाभो । उसी मगवानूकी सुम भी शरण जाओ, जिसकी 
शरण नें गया ह 

““हे कात्यायन ! वह भगवान्‌ अर्हत्‌ , सम्यक््‌-संबुद्ध इस समय कां विष्ार कर रह ह? 

““महाराज ! बह भगवान्‌ भर॑त्‌ सम्यक्‌ -संबुद्ध अब निवांणको प्रास्र हो गए ।'” 

“हे कात्यायन ! यदि उन भगवानूको दस योजनयर सुन पाते, तो हम दस योजन भी उन 
भगवान्‌ `" -के, सम्बुदधके दशं नके छ्िएु जते !**" बीस योजन“*" तीस योजन `` ` चालीस योजन" 
पचास योजन `` सौ योजन *"। वचँकिं हे कात्यायन ! वह भगवान्‌ निवांणको प्रा हयो गये, तो 
निर्वाण-प्रक्त भी उन भगवानूकी हम शरण जते है, धमं ओर भिश्चु-संघकी भी । आजसे आप 
कात्यायन ! सुक्ञे अञ्जकखिबद्ध शरणागत उपासक धारण करं । 


१. देखो ५४ १६ । 


८“ बोधिराजङुमार-सुत्त ८ २. ४. ५ ) 


बुद्ध-जौवनी ८ गृहत्यागसे बुद्धत्व-प्राप्ति तक ). 


एेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भगं ( जनपद मे "सुं खुमारगिरिके मेसकला-वन, खगदायमे विहार 
करते थे । उस समय वोधि राजकुमारने भ्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न भोगे कोक्- 
नद्‌ नामक प्रासाद्को हारुहीमे बनवाया था। तब बोधि-राजङमारने सं जिका-पुत्र *माणवकको 
सम्बोधित किया-- 

“आओ तुम सौम्य ! संजिकरा-पुघ्र ! जहा भगवान्‌ है, वरह जाओ । जाकर मेरे वचघनसे, 
भगवानूके चरणोमे शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अनू-आातंक, घु-उस्थान ८ = शरीरकी कायैश्चमता ), 
बरू, अनुकर विहार, पूछो--*भन्ते ! बोधि राजकुमार भगवान्‌के चरणोमे शिरसे बन्दना कर 
आरोग्य `` ` पूछता है" ओर यह भी कहो--भन्ते ! भिश्चु-संघसदहित भगवान्‌ , बोधि-राजकुमारका 
कला भोजन स्वीकार करें ।'' 

५ “अच्छा हो (= भो)" कह संजिका-पुत्र माणवक जहां भगवान्‌ थे, वरहा गथा । जाकर 
भगवानूसे*“*( कुशल प्रशन ) `` पूछ, एक ओर बैट गया । एक भोर बैठकर संजिका-पुत्र माणवकने 
भगवानूसे कटा--“भो गौतम ! बोधि-राजङुमार आपके चर्णोनिं ` ` ।*“* बोधिराज-कुमारका कलका 
भोजन स्वीकार करं ।›› 

भगवान्‌ने मौन दारा स्वीकार किया । तश्च संजिका-पुत्र माणवक भगवान्‌की स्वीकृति जान 
आसनसे उट जरह बोधि-राजकुमार था, वहा गया । जाकर बोधि-राजकुमारसे बोरा- 


«आपके वचनसे मने उन गौतमसे कहा--“भो गौतम ! बोधि-राजकुमार'"। श्रमण 
गोतमने स्वीकार किया 1" 


तब बोधि-राजकुमारने उस रातके बीतनेपर अपने धरम उत्तम खाद्नीय-भोजनीय ( पदाथं ) 
तैयार करवा, कोकनद्‌-प्ासादको सफेद ( = अवदात » धुस्सोंसे सीदीके नीचेतक विवा, संजिका- 
पुत्र माणवकको सम्बोधित किया- 


“आओ सौम्य ! संजिका-पुत्र ! अर्हा भगवान्‌ है, वहां जाकर भगवानूसे कार कटहो- 
“भन्ते ! काक है, भात ( = भोजन >) तैयार हो गया ।* 


५५अच्छा भो ११४ ° "काट कषा ° ॥ 


तव भगवान पूर्वाह्न समय पहनकर पाप्रची वर रे, जर बोधि-राजकुमारका घर (= निवे- 
सन >) था, वहां गये । उस समय बोधि-राजकुमार भगवानूकी प्रतीक्षा करता इजा, द्वार-कोष्टक 


१. चुनार, जि ० मिर्जापुर । 
२. बाह्यण-तरुण । 
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८ = नौबतखाना )े बाहर खड़ा था । बोधि-राजङुमारने दूरसे भगवानूका आते देखा । देखते ही 
अगवानी कर भगवानूकी वन्दनाकर, आगे आगे करके जहां कोकनद्‌-प्रासाद्‌ था, वहा ख गया । तब 
भगवान्‌ निचली सीढ़ीके पास खड़े हो गये । बोधि-राजकुमारने भगवानूसे कहा-- “भन्ते ! भगवान्‌ 
स्सोपर चलें 1 सुगत ! धुस्सोपर चलं, ताकि ( यह ) चिरकाल तक्र मेरे हित ओर सुखके य्यिहो। 

ठेसा कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे । 

दूसरी बार भी बोधि-राजकुम'रने "तीसरी बार भी 

तव मगवानूने आयुष्मान्‌ आनन्दकी ओर देखा । आयुष्मान्‌ आनन्दे बोधि-राजकुमारसे कहा- 

“राजकुमार ! धुस्सोको समेट रो । भगवान्‌ ्पौवड़े ८ = चैर-पंक्ति )पर न ॒चदेगे । तथागत 
आनेवाली जनताका स्यार कर रहे दै ।? 

बोधि-राजङुमारने धुस्सोको समेटवा कर, कोकनद्‌-प्रासादके ऊपर आसन बिखवाये । भग- 
वानू कोकनद्‌-प्रासादपर चढ़, संघके साथ चिदे आसखनपर वैे। तब बोधि-राजकुमारने बुद्धप्रमुख 
भिक्चुसंघको अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय ८ पदार्थो )से संतपित करिया, संतुष्ट किया । 
भगवानूके भोजन कर पात्रसे हाथ खींच ठेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन रे, एक ओर 
बैठ गया । एक ओर वैे हुये बोधि-राजकुमारने भगवानूषे कहा-- 

“भन्ते ! मुन्चे देखा होता है, कि सुखमें सुख प्रास नदी, दुःखे सुख प्रा है ।” 

“राजकुमार ! बोधिसे पहरे, बुद्ध न हो बोधि-सत्व होते समय, मुञ्चे भी यही होता 
था--सुखमे सुख प्राक्च नहीं हे, दुःखमे सुख प्राक है ` इसख्यि राजङमार ! मे उस समय 
दहर (= नव-षयस्क ) ही, बहुत काले-कारे केशवाला, सुन्दर (= भद्र ) योवनके साथही 
प्रथम वयसे, माता-पिताके अश्रुमय होते, धरसे बेधर हो प्र्रजित हुञा । इस प्रकार प्र्जित 
हयो, जह आखार-कालाम था, वहाँ गया । जाकर भआलार-कारामसे कहा--आवुख कालाम ! 
इस धमं विनयमे मैं बरह्मचयै-वास करना चाहता हूं । पसा कहनेपर राजकुमार ! जारार-कालामने 
सुञ्े कहा--विहरो आयुष्मान्‌ ! यह सा धर्मं है, जिस्म विज्ञ ( = जानकार ) पुरुष जल्द ही 
अपने आचार्यस्वको स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राक्च कर विहार करेगा ।› सो मैने जल्द ही = 
क्षिप्रही उस धर्म (= बात को पूरा करका । तवर उनघेही ओटठ-दुये मात्र = कहने कने 
मात्रसे, ज्ञानवाद ओर स्थविरवाद ८ = षृर्धोका सिद्धान्त ) कने रगा जानता हूं, दैखता 
हः.“ तब मेरे मनमे ेसा हुभ--आलार-काखामने “इस धमको केवल श्रद्धासे स्वयं जान- 
कर = साश्चात्‌कर = प्राक्च कर, मै विहरता हू" यह सुस्चे नहीं बताया । जरूर आखार-कालाम इस 
धर्मको जानता देखता विहरता होगा । तब मै जय आकार-कालाम था, वहां गया जाकर 
आलार-क्रालामसे षूछा-“आवुस काराम ! चुम इस धर्मको स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्रास्- 
कर (= उपसंपद् ) करां पयन्तं ॒बतखाते हो ?' एसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कारामने 
"आर्किंचन्यायतनः बतलाया । 

तब मुषे ेसा इुजा--“आलार-काराम ही के पास श्रद्धा नहींदहै, मेरे पास भी श्रद्धा 
है । आरार-कारामहीके पास वीय नहीं" ` "`स््तिः" "समाधिः" 1" "प्रज्ञा" क्यों 
न, जिस धर्मको आरार-कारम--स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राक्च कर विहरता ह" कहता है 
उख धर्मको साक्षात्कार करनेके लियिर्मैँ भी उद्योग कर सों बिनादेर किये =श्िप्र ही उस 
धर्मको स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राक्च कर विहरने र्गा । तत्र मैने राजकुमार ! `" -आरार- 
कारामसे कहा-“आवुस काराम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर "हम रो्गोको 
बतलते हो ?-'आवुस ! मँ इतना ही इसको स्वयं जान कर "बताता दँ | आबुस ! 
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इतना तो भमै भी इस धर्मको स्वयं जान कर `` विहरता हूं ।› आवुस ! हमे राभ ! हमे सुखाभ 
मिरा, जो हम आयुष्मान्‌ जैसे सब्रह्मचारी ( = गुरु-भाई )को देखते हँ । “में जिख धर्मको 
स्वयं जान कर" बतराता ( = उपदेश करता ) हँ; तुम भी उसी धर्म॑को स्वयं जान ` ` विहरते 
हो, तुम जिस धर्मको स्वयं “मै भी उसी धर्म॑को-“"। इम प्रकार मे जिस धमेको जानता दू, उस 
ध्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धमैको मै जानता हँ । इस प्रकार जैसे 
तुम, वैसा मँ; जैसा मै, वैसे तुम हो । आवुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण ( = जमात )को 
धारण करं ।` इस तरह मेरा आचाय होते हुए भी, आरार-कारामने मुञ्च अन्तेवासी ( = रिष्य) को 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापितं किया; बड़े सत्कार (= पूजा )से सल्करृत शिया । तब मु्षेर्यो 
इआ--“यह धर्मं न निर्वेद ( = उदाक्षीनता के स्यि है, न वैराग्यके रियि, न निरोधके कयि, न 
उपशम (= शांति )के छिये, न अभिज्ञा ( = दिव्य-शक्ति )के चिये, न सम्बोधि ( = परमक्ञान ) 
क खयि, न निर्वाणके लिये है; (आकिचन्यायतनः तक उत्पन्न होनेके ल्यि ( यह ) है। सोमँ 
राजकुमार ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धमस उदास हो चल दिया । 

"सो राजकुमार ! मेँ “क्या कुशरु ८ = अच्छा ) है" की गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ट 
शान्तिपदको खोजता, जहौ उदक रामपुत्त था, वहां गया । जाकर उदक ( = उद्रक ) राम-युत्रसे 
बोरा--*आवुसख ! इख धर्म-विनयमे मेँ बरह्मचयै पालन करना चाहता ह । एेसा कहनेपर राज- 
कुमार ! उद्रक राम-पुत्र मुञ्चसे बोखा-- 

““विहरो आयुष्माम्‌ ! यह वैसा ध्म है, जिसमे विक्त पुरुष जल्दी अपने आचार्यक, 
स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राक्च कर विहार करेगा । सो मैने वुरन्त क्षिप्रह्यी उस धर्मको पूरा 
कर खिया । सो मँ उतनेही ओठ-छुये-मात्र = कहने कहाने मात्रसे ज्ञानवाद, ओर स्थविर-वाद 
कहने रगा- मँ जानता हूं, देखता हँ" । तब सुश्च ठेखा इजआ--रामने मुञ्चे यह न बतराया 
नँ इस -धर्मको {केवर श्रद्धासे, स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर विहरता हूं” । जरूर राम 
इस धर्म॑को जानते देखते विहरता होगा । तब" "उद्रक रामपुत्रसे मेने पूढा--"आवुस रामपुत्र ! 
इस धर्म॑को स्वयं जान" वतरते हो ? एेसा कहने पर † उद्रकं राम-पुत्रने (नेवसं्ञा-नासंज्ता- 
यतनः बतलाया । तबमेरे ( मन >) मे हुजआ--“उद्रक रामपुच्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
मी श्रद्धा है.“ । क्यो नः+ इस तरह मेरा आचार्यं होते हये उद्रक रामपुत्रने सुश्च अन्तेवासीको 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापित. क्रिया ` । `“ "सो मँ ! उस धर्म॑से;उदास हो चर दिया । 

“"राजकुमार ! “क्या अच्छा है" की गवेषणा करता (= किंकुसल-गवेसी ), सर्वोत्तम, 
श्रेष्ट शांतिपद्‌ को खोजते हुए, मगधमे क्रमशः चारिका करते, जहां उरुबेला सेनानी-निगम 
(= कस्वा ) था, वहो पटच । वहाँ मने रमणीय भूमि-भाग, सुन्द्र वन-खंड, बहती नदी सवेत `“ 
सुप्रतिष्ठित, चारो ओर रमणीय 'गोचर-ग्राम देखा । तव सुन्चे राजकुमार ! एेसा ुआ--*रमणीय 
हे, हो ! यह भूमि-भाग' ` 1 प्रधान-इच्डुक ऊुल-पुत्रके -श्रधानके किये यह बहुत ठीक ८( स्थान ) 
हेः । सो मँ श्रधानके किये यह अलं ( = ठीक ) है, ( सोच ), वहीं बैठ गया । सुक्े ( उस समय ) 
अद्भुत, अ-श्रत-पूवं, तीन उपमां भान इं :-- 

॥ ८ १ >) जसे ! गीला काष्ट भीगे ( = सस्नेह ) पानी डाला जये 1 ( कोद ) पुरुष “आग 
बनाङगा, "तेज प्रादुरभरंत कद्गा" ( सोच ), 'उत्तरारणी रेकर अये। तो क्या वह पुरूष गीरे 





१. भिक्षाटन-योग्य पार्वतीं याम । 
२. निर्वाण-प्राप्ति करनेवाली योग-युक्ति । 
३. रगड़ कर्‌ आग निक्ालनेकी रुकडी । 
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पानी पड गीरे काष्ठकरी उत्तरारणीको केकर, मथ कर अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुभूत कर 
सकेगा ? 

“नहीं भन्ते 1? 

“सो किंस लिये १ “८ एक तो वह ) स्नेह-युक्त गीला काष्ठ है, फिर बह पानीमे डाला 
हे ।*  'एेसा करनेवाखा यह पुरूष सिषं थकावट, पीडाका ही भागी होगा 1” 

“से ही राजकुमार † जो ब्राह्मण काया द्वारा कामवासना्मे लप्र हो विचरते &। जो 
कु भी इनका काम ( = वासनाओं मे काम-रुचि, काम-स्नेह, काममा, काम-पिपासा, काम- 
परिदाह है, वह यदि भीतरसे नीं दरु है, नहीं शमित हुआ ह तो प्रयतनशीर होनेपर भी वह 
श्रमण-त्राह्यण दुःख ( -द्‌ ) तीनि, कटु, वेदना ( मात्र ) सह रहे हैँ । वह ॒ज्ञान-दर्शांन अनुत्तर- 
संबोध (= परम-क्ञान )के अयोग्य ह । 

“राजकुमार ! यह मुने परी अद्‌भुत, अश्रत-पूवं उपमा नान हु ।} 

(२) “आर भी राजङ्कमार ! सुश्च दूसरी अद्‌भुत अ-श्रत-पू्ं उपमा भान हई । 
राजकुमार ! जेसे स्नेद-युक्त गीला काष्ट जके पास स्थरूपर फेका हो ओर कोहं पुरुष उत्तरारणी 
खेकर अये-'अभ्ि बनाऊगा, तेज प्रादुभरँत करगाः तो क्या समज्ते हो राजकुमार ! क्या वह 
पुरुष अभ्चि बना सकेगा, तेज प्रादुमूँत कर सकेगा ?? 

“नहीं भन्ते !” “सो किस छिये १ 

*( एक तो ) वह काष्ट स्नेह-युक्त है ओर पानीके पास स्थरुपर फेंका हुआ भी ।*“"वह 
पुरुष सिफं थक्ावट, पीड़ा ( मात्र ठका ही भागी होगा 1 

“देसे ही, राजकुमार ! नो कोद श्रमण या ब्रह्मण कायाके द्वारा वास्ननाओसे ख्ञ्हो 
विहरते हँ 1" * "अयोग्य हैँ । राजकुमार सु्ञे यह दूसरी `ˆ । 

(३) “ओर भी राजङ्कमार ! तीसरी अदत अ-श्ुत-पूवं उपमा भान दईं ।-ज्ञसे 
नीरस शुष्क काष्ट जलसे दूर स्थर्पर फेंका है ओर कोटं पुरुप उत्तरारणी रेकर आये--“आग 
बनाऊगा, तेज प्रादुभूत कंरूगा ।* तो क्याः-"वह पुरूष नीरस-ञुष्क, जर्से दूर फेके काष्ठको 
उत्तरारणीसे मथन करके अचि बना सकेगा, तेज प्रादुभंन कर सकेगा ?” 

"टा भन्ते! 

“सो किस रिष्‌ ?" 

“भन्ते ! वह नीरस सूता काष्ठ है ओर पानीसे दूर स्थरुपर फेका है ।? 

““एखे ही राजङमार ! जो कोड श्रमण ब्राह्मण, काया द्वारा काम-वासनाओंसे अलग हो 
विहरते है ओर जो उनका काम-वासनाओमि `" काम-परिदाह है; वह॒ भीतरसे {मी सुग्रहीण (= 
अच्छी तरह छूट गया है, सुश्षमित हे । तो वह प्रयतनशीर श्रमण ब्राह्मण दुःख ( -द), त्ती, कटु 
वेदना नदीं भोगते । वड ज्ञान-दशंन = अनुत्तर-सम्बोधके पात्र हैँ । यदि वह प्रयरनशील श्रमण 
ब्राह्मण दुःख, तीतर, कटु वेदनाको भोगे भी, ८ तो भी ) वह क्तान-दुशन = अनुत्तर-संबोधके पात्र 
हैँ । यह राजकुमार तीसरी ` । 

“(तब राजछुमार ! मेरे ( मनमे ) इआ-- “क्यो नमै दतोके ऊपर दत रख, जिदह्वाद्रारा 
तालो दबा, मनसे मनको निग्रह करू, दबाऊॐ, संतापित करू । तब मेरे दौतपर दत रखने, जिद्धा- 
से ताद दृबाने, मनसे मनको पकड़ने, द्बाने, तपानेमे; कांखसे पसीना निकरूता था; ज्ञेसे कि 
राजकुमार ! बरुवानू पुरुष सीससे पकड़कर, कन्धेपे एकड्कर, दुबं-तर पुरुषको पकडे, दबाये, 
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तप्ये; एसे ही राजकुमार ! मेरे दंतपर दांत ""कँखसे पसीना निकलता था । उस समय मनेन 
दबनेवारा वीयं (= उद्योग ) आरम्भ किया ह्ुजाथा, न भूरी स्ति वनी थी, काया भी 
तत्पर थी । 

“तव सुक्ञे यह इजा क्यों न मँ श्वासरहित ध्यान धरं सो मने राजकुमार ! मुख ओर 
नासिकासे श्रासका जना जाना रोक दिया । तब राजकुमार ! मेरे मुख ओर नासिकरासे आश्वाख- 
प्रशासक रुक जानेपर, कानके छिद्रो से निकलते वातो ( = हवाओं का बहुत अधिक शब्द होने 
गा । जैसे कि- रोहारकी ्धोकनीसे धौकनेसे बहुत अधिके शब्द्‌ होतादहै; एेसे दीः" `"न 
दबनेवाला वीर्यं आरम्भ किया हज था ˆ 1“ 

“तब सुन्ञे यह हुजआ-- क्यो न मँ श्वास-रहित ध्यान धरं? सो भने राजकुमार ! 
खंखसे "1 तब मेरे सुख नासा ओर क्से आश्वास-परश्वासके दक जानेसे, मूधा बहुत अधिक वात 
टकराते । जैसे बलवान्‌ पुरूष तीक्ष्ण श्िखरसे मूधां ( = हिर )को मथे, पसे टी राजकुमार ! मेरे ˆ“ । 

"(तब सुस्े यह इअओ--क्यो न श्वास-रहित ध्यान धरं १--सो मने मुख, नासा, कर्णस 
आश्वास-प्रश्वासको रोक दिया । तव मुद्षे मुख, नासा, क्ण॑से आश्वास-ग्रश्वासके रक जानेसे सीसमें 
बहुत अधिक सीस-वेदना (= रिर-दर्दं ) होती थी ।*-*न दबानेवारा "` 1" " 

“तच राजकुमार ! सुनने यह दजआ-क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान धर ?- सो मनेः" । 
“° "रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट( कुक्षि )को छेदते थे । जैसे कि दक्ष ८ = चतुर गो-घातक या 
गो-घातकका अन्तेवासी तेज गो-विकनत्त॑न (= दुरा )से पको कटे; रएेसे हयी "| न द्वनेवाला"* । 

“तच सुदो यह हजआ-“क्यो न श्वस-रहित ही ध्यान ( फिर ) धर "ˆ । राजकुमार `“ "1 
* * "कायाम अत्यधिक दाह होता था । जञैसे कि दो वरुवान्‌ पुरुष दुरब॑रतर पुरुषको अपनी बाहोमें 
पकड कर अङ्गारोपर तपावें; चारों ओर तपा; एेसे ही"ˆ"। न दबते--` । 

“देवता भी युञ्चे कहते थे--“श्रमण गोतम मर गया ।` कोर-कोरई देवता यों कहते ये- 
“श्रमण गोतम नहीं मरा, न मरेगा; श्रमण गौतम अहत्‌ है । अहंत्‌्का तो इस प्रकारका विहार 
होताही दहे ।' 

५" "मुञ्चे यह हआ-- “क्यो न॒ आहारको बिल्कुर ही छोड देना स्वीकार कल । तव 
देवता्ओंने मेरे पास आकर कहा--मापं ! तुम आहारक। बिखकुरु छोढना स्वीकार करो । हम 
तुम्हारे रोमकूप द्वारा दिग्य-ओज डाल देगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे 1 "ˆ" तब समुच्चे यह इुजआ-- 
मै ( अपनेको ) सब तरहसे निराहारी जानूगा ओर यह देवता रोमकूपों द्वारा दिव्य ओज मेरे रोम- 
पके भीतर डाङगे; मै उसीसे निवांह करूगा । यह मेरा (तप) षा होगा। सो्मैने उन 
देवताओंका प्रत्याख्यान किया--'रहने दो" । 

“तब सुने यह हुजा--क्यो न मेँ थोदा-थोड़ा आहार ग्रहण कलँ -परसर भर मूं गका जूस 
या कुर्थीका जूस या मटरका जूस, या अर्टरका जूस-। सो मेँ योडा-थोडा पसर-पसर भंगा 
जूस. ` ग्रहण करने रगा । थोडा-थोङ्ा पसर-पसर भर मूंगका जूख `" "रहण करते हुए, मेरा शारीर 
८ दुब॑रुताकी ) चरम सीमाको प्च गया । जैसे आसीतिक ( = वनस्पति विश्ेय )की गरि, `` वेसे 
ही उस अल्प आदारसे मेरे अं ग-प्वयं ग हो गये । उसे अल्प आदारसे जसे ऊटका पैर, वैसे ही मेरा 
कूद्ा (= आनिसद ) हो गया," ज्ेसे सूओंकी पाती (= वटनावली ) वैसे ही ॐवे-नीचे मेरे 
पीके कटि हो गये 1" "जसे पुरानी शालाङ़ी कड्या (= टोड़े = गोपानसी ) अरँण-व्हण 
( = भदधग्ग-विग्गा ) होती दै, ेसे ही मेरी पंसुखिया हो गईं थं । जैसे गहरे दूय ( = उदपान) 
मे पानीका तारा (= उदक-तारा ) गहराईमे, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी. जसे कचा 
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तोडा कडवा रका हवा-धूपसे चिचुक (= संपुरित ) जाता है, सुक्ञां जाता हे; रेसे ही मेरे िर- 
की खार चिचुक गहः थी, मुज्ञ गदं थी 1 ** "राजकुमार ! यदि मँ पेटी खालको मस्ता, तो पीड- 
के कार्टोको पकड़ रेता थ, पीटके कोर्टोको मस्ता तो पैटकी खारुको पकड रेता था । उस अस्पा- 
हारसे मेरे पीठके कौँटे ओर पेटी खार बिलकुरु सट गदर थी । `" "यदि मँ पाखाना या मूत्र करता, 
वहीं महराकर ( = उपङुज ) गिर पडता था । जब म कायाको सहराते (= अस्सासेन्तो ) इण, 
हाथसे.गात्रको मसरुता था; तो हाथसे गात्र मसते वक्त, कायासे सडी जडवाटे ( = पूति- 
मूर ) रोम चड़ पडते थे ।" ` "मनुष्य भी सुने देखकर कहते थे--श्रमण गौतम कारा कोद 
कोह मनुष्य कहते थे--““भ्रमण गौतम कारा नहीं है, इयाम है 1 कोदै-कोद॑ मनुष्य यों कते थे 
“श्रमण गौतम काला नहीं है, न दयाम ही है, मंगुर-वणं (= मंगुरच्छवि >) हैः । राजकुमार ! 
मेरा -वेसा परि-छद्ध परि-अवदात (८ = सफेद, गोरा ) छवि-वणं ( = चमदेका रङ्ग ) नहो 
गया था। 

“तव मुञ्चे यो ह आ--अतीत कालम जिन किन्दीं श्रमणो बाहयर्णोने घोर दुःख, तत्र ओर 
कटु वेदनायें सही, इतने ही पय॑न्त, ( सही होंगी ) इससे अधिक नदी; भविष्य कार्म जो कों 
श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीन ओर कटु वेदनायें सहेगे, इतने ही पर्यन्त, इससे अधिक नदीं । 
आजकरु भी जो कोद श्रमण बाह्मण घोर दुःख, ती ओर कटु वेदना सह रहे है"""। रेकिनं 
राजकुमार ! मैने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मनुष्य-धरममं १अकमार्य-्ञान-दरंन-विष्षेष न पाया । 
( विचार हुआ ) बोधके रिण क्या कोरे दूसरा मागं हे ? 

""तव राजकुमार ! मुञ्चे यो हुज-- “मादरम है मने पिता ८ शुद्धोदन ) शाक्यके खेतर 
जामुनकी खण्डी छायाके नीचे, बैठ, काम ओर अङ्ुशर-धर्मोको हटाकर प्रथम ध्यानको प्राक्च हो, 
विहार किया था । क्ायद्‌ वह मागं बोधिका हो । तब राजकुमार ! सुनने यह इ--क्या नै उस 
सुखसे डरता हँ, जो सुख काम ओर अकुदार-धर्मौसि भिन्नमे हे । फिर सुक्षे राजकुमार यह इआ-- 
मँ उख सुखसे नीं डरता ह, जो सुख "ˆ । तब मुके, राजकुमार ! यह इ आ--इस प्रकार अत्यन्त 
कदा, पतकते ऋायासे वह सुख मिलना सुकर नदीं, क्यों न में स्थूल आहार-भात-दाक 
(= इल्माष >) महण कर । सो मँ राजकुमार ! स्थूरं आहार ओदन-कुर्माष ग्रहण करने र्गा । 
उस समय राजकुमार ! मेरे पास पाच भिश्चु ( इस आक्चासे ) रहा करते थे किं श्रमण गौतम जिस 
धर्मको प्रास्त करेगा, उसे हम रोगोंको ( भी ) बतलायेगा । लेकिन जब मेँ स्थुल आहार ओदन 
कुल्माष ग्रहण करने लगा; तव वह पाचों भिष्चु, श्रमण गौतम बाहुलिक ( = बहुत संह करने- 
वारा ), प्रधानसे विसुख, बाहुस्य परायण हो गया" ( समञ्च ) उदासीन हो, चरे गये । 

““तब राजकुमार ! मँ स्थूल आहार ग्रहण कर सबल हो काम ओर अकुशल धर्मासि रदित 
वितकं तथा विचार सहित, एकान्ततासे उस्पन्न ( = विवेकज ), प्रीति-सुखवारे प्रथम ध्यानको प्रास्त 
हो विहरमे रुमा । वितकं ओर पिचारके उपश्मित होनेपर, भीतरके सं्रसादन ( = प्रसन्नता ) = 
चित्तकी एकाअ्रता-युक्त , वितकं-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न श्रीति-सुखवारे द्वितीय ध्यानको प्राक 
हयो विहरे रगा 1 प्रीति ओर विरागकी उपेश्चा कर, रस्ति ओर संप्रजन्यके साथ, कायासे सुखको 
अनुभव ( = प्रतिसंवेदन ) करता हआ, विदरने लगा । जिसको कि आर्यजन उपेक्षक -स्ख्तिमान्‌ 
ओर सुखविहारी कहते है; रेखे तृतीय ध्यानको प्राक्च हो विहार करने र्गा 1" “1 

“सुख ओर दुःखे विनाश्च (= प्रहाण )से, पले ही सौमनस्य ओर दौ्मनस्यके 





१. परम-ततव । 
२. देखो स्मृति-सम्प्र जन्य । 
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अस्त हो जानेसे, दुःख-रदित, सुख-रदित उपेश्चक हो, स्ख्तिकी परि्द्धतासे युक्त चतुथं ध्यानको 
प्रा्ठ हो विहार करने खगा । 

८ १ ) “तन इख प्रकार चित्तके परिशुद्ध = परि-अवदात, = अंगणरदित = उपक्छेश-रषित 
मदु हुए, काम-रायक, स्थिर = अचरता-प्राक् समधिग्राप्ठ हो जनेपर, पृवंजन्मोकी स्तिके 
ज्ञान ( = पू्॑-निवासानुस्ष्टति-क्ञान )के किए चित्तको मने छुकाया । फिर मेँ पूवंङृत अनेक पूवं - 
निवासो ( = जन्मो >) को स्मरण करने रगा-जेसे एक जन्म भी, दो जन्म भी,'*" । आकार- 
सहित उदेश-सहित पूव॑कृत अनेक पूं -निवासोको स्मरण करने रगा । इस प्रकार प्रमाद्‌-रहित, 
तत्पर हो आत्म-संयमयुक्त विरते हुए, मुके रातके पहर याममें यह प्रथम विद्या रात हुः 
अविधा गहै, विद्या आद; तम नष्ट इजा, आलोक उत्पन्न हुआ । 

(२) “सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध ` "` समाहित होनेपर, प्राणिर्योके जन्म-मरणके ज्ञान 
(= च्युति-उपपाद-्ञान)के छि मने चिन्तको छकाया । सो मनुष्य (के ने््रो )से परेकी विद 
दिव्य चश्चुखे, मै अच्छे, बुरे, सुवण, दु वंणं, सु -गत, दुगं त, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोको देखने 
छमा । सो--` ``" कर्मानुसार जम्मको प्राप प्राणिर्योको जानने रगा । राते विचरे पहर (= याम ) 
मे यह द्वितीय विद्या उपपन्न हृदे । अविद्या गद" "। 

८३ ) “सो इस प्रकार चित्तके ˆ“ 1 आखवों (= चित्त-मर )क क्षयके ्ञानके रए मने 
चित्तको दु एाया-- सो “यह ष्टुःख है' इसे यथाथंसे जान लिया; "यह दुःख समुद्य है" इसे यथा्थ- 
से जान किया; "ह दुःख-निरोध है" इसे यथाथ॑से जान किया; “यह ॒दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
है" इसे यथाथंसे जान किया । "यह आस्रव द" इन्दं यथाथंसे जान किया; “वह आस्रव-समुदय 
ङ, इसे", "यह आस्रव-निरोध "ˆ" “यह आच्रव-निरोध = गामिनी-प्रतिपद्‌ है" इसे""। सो इस 
भ्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामासर्वोसे सुक्त हो गया, भवास््नरवोंसे मुक्त हो गया, 
अविद्याखरवसे भी विमुक्त हो गया । हट (= विमुक्त ) जानेपर छुट गया ( विमुक्त )› एसा ज्ञान 
हुआ । “जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचयै पूरा हो गया, करना था सो कर छया, अव यहाके छिए 
कुछ ( करणीय ) नही? इसे जाना । राजकुमार ! रात के पिले याममें यह वृतीय विद्या प्राप्त" 
अविद्या चरी गयी *“* । 

“तब राजकुमार ! पंचवर्गीय भिष्ु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेश्षित हो = अनुशासित हो, 
अचिरे हयी जिसके किए कुल-पुत्र घरसे बेधर हो प्रनजित होते रै, उस उत्तम ब्रह्मचयै फरुको इसी 
जन्ममे स्वयं जानकर = साक्षात्‌ कर = उपराभकर, विहरने रगे ।* 

णसा कहनेपर ब धि-राजकुमारने भगवानसे कहा-- 

“भन्ते ! कितनी देरमे तथागत ( को ) विनायक (=नेता) पा, भिक्षु जिसके रिष 
कुर-पुत्र धरसे बेधर हो प्र्रजित होते है, उस उत्तम ब्रह्म-चर्य-फरुको इसी जन्ममें स्वयं जानकर = 
साक्षात्‌ कर = उपलाभ कर, विहने ख्गेगा ?" 

“राजकुमार ! तुञ्षसे ही यषां पूता हू, जेसा दुञ्ञे ठीक रुगे, वसा बतला । हाथीवानी = 
अंशा अहणके शिद्प (= कला ममे तू चतुरहैन ? 

“भन्ते ! हौ मैं हाथीवानी "में चतुर हू ।'” 

“भतो राजकुमार ! यदि कोर पुरुष--“बो-राजङृमार हाथी वानी = अंकुश-ग्रहण-रशिद्प 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी = अंकुश-गरहण रिद्पको सीखूगाः ८ सोचकर ) अये भर 





१. देखो पृष्ठ १५ । 
२. दैखो पृष्ठ १०७-८ । 
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वह हो-श्रद्धारित, ( तो क्या ) जितना श्रद्धा-खहित ८ मनुष्य ) हारा पाया जा सकता है, 
( उतना ) बह पावेगा ? बह हो बहुत-रोगी, ( तो क्या ) जितना अल्प-रोगी द्वारा पाया जा 
सकता ह, ( उतना ) वह ॒पावेगा ।*- शठ मायावी -“" अशढ अमायावौ -*-आलसी -** ^“ निरा- 
रस“ “1 दुष्प्रज्ञ'““१ अरज्ञावान्‌ * * "तो राजङमार ! वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी = अंङुश्॒अहण 
शिर्पको सीखेगा ?"" 

“एक दोषसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी = अंकुदा-महण शिल्प नहीं सीख सकता, 
पाचों दोषोसे युक्तके ङि तो कहना ही क्या १ 

“तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य “बोधि-राजकुमार ह्ाथीवानी "` जानता है. --शिर्पको 
सीखूगा' ( सो चकर ) आवे। वह हो श्रद्धावाच्‌"“*; अल्प-रोगी---; `` अश्यठ अमायावी*"; 
निरार्स “` । तो राजकुमार ! क्या वह पुरूष तेरे पास ॒हाथीवानी = अंुदा-ग्रहण रिख्प सीख 
सकेगा ?" 

““भन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास “1? 

“इसी भकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना ( = प्रधान>ेके भी पाच अंग हैँ । कौनसे 
पाच १-( १ ) भिश्च श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि (= परमक्ञान ) पर श्रद्धा करता हो--“कि 
वह भगवान्‌ , अर्हत्‌ , सम्यक्‌-सम्बुद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोक-विद्‌, अन्‌-उन्तरपुरुष- 
दम्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध, भगवान्‌ हँ । ( २ >) अल्प-रोगी = अल्प-आतङ्की, न बहुत 
शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रकृति ( = ग्रहणी )से युक्त हो 1 
(३) अ-शट = अ-मायावी हो; शास्ता (= गुहं) ओौर विज्ञ स-बह्मचारियोमे, कुरर धर्मौके 
उत्पादनमें निरारूष हो; ( ४ ) ऊुरार धर्मौमं कन्धेसे जज न हटानेवाला, दद-पराक्रमी बरिष्ठ हो । 
( ५ ) उदय-्ज्ञावान्‌ हो, उद्य-अस्त-गामिनी, आ्यनिवें धिक सम्यक्‌ दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे 
युक्तं हो । राजकुमार ! प्रधानके यह पाच अंग है । 

“राजकुमार ! इन पांच प्रथ नीय अंगोसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक ( = नेता ) पा, 
अनुचर ब्रह्मचये-फरुको इसी जन्ममे सात वर्षों, स्वयं जानकर = साक्षात्‌ कर प्राक्च कर 
विहरेगा 1" . 

“राजकुमार ! छोडो सात वषं; इन पांच प्रधानीय अंगोसे युक्त भिक्षु", छः वर्षो में) 


-""पोँच वर्षौमिं । "चार वर्षेमिं । -*-तीन वर्षौमिं | --"दो वर्षौमिं। `" "एक वर्म । *--सात 
मासमे । ˆ" "छः मासमे । -“ "पांच मासमे । `" "चार मासमे । “तीन मासमे । दो मासमे । 
"एक मासमे । ˆ“ सात रात-दिनमें । ˆ--छः रात-दिनमें । ˆ "र्पौच रात-दिनमें । "--चार रात- 


दिनमे । ˆ` ` तीन रात-दिन्मे । ““-दो रात-दिनमे । ˆ` एक रात-दिनमे । 

“छोडो राजकुमार ! एक रात-दिन; इन पांच प्रधानीय अंगोसे युक्त भिक्षु, तथागतको 
विनायक पा, सायं ङालको अनुशासन किया, प्रातःकारु विोष ( = निर्वाणपद्‌ को प्राक्त कर 
सकता है, भ्रातः अनुशासित सायं विशेष प्राप्त कर सक्ता है 

एेसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बो रा--“अहो ! बुद्ध !! अहो ! घ्म !! अहो ! धर्मका 
स्वाख्यात-पन ( = उत्तम वणंन ) !! जहाँ कि सायं अनुशालितः प्रातः विकेषको पा जाये, प्रातः 
अनुशासित सायं विज्ञोषको पा जाये 1" 

एेसा बोरनेपर संजिका-युत्रने बोधि-राजकुमारसे कहा-^रेसा ही हे, हे भवान्‌ 
बोधि !--“अहो ! बुद्ध !! अहो ! धमं !!, धर्म॑का स्वाख्यात-पन ।' ( यह ) तुम कहते षो; तो 
भी उख धर्म ओर भिष्षु -संघकी शरण नहीं जाते ? 
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“सौम्य ! संजिङा-युत्र ! एेसा मत कहो । सौम्य संजिका-पुत्र ! रेसा मत कटो । सौम्य 
संजञिका-युत्र ! मेने अस्या (= आय्य )के मंहसे सुना, ८ उन्हीके ) ुखसे ग्रहण किया है । सौम्य ! 
संजि रा-पुत्र एक बार भगवान्‌ कौराम्बीमे घो पिताराममें विहार करते थे । तब मेरी गभ॑वती अय्या 
जहो मगवान्‌ थे, वहाँ गह, जाकर भगवानूका अभिवादन कर एक ओर बैठ गड । एक ओर वैदी 
मेरी अय्याने भगवानूसे यों कहा--“"मन्ते ! जो मेरे कोख यह कुमारी या कुमार है, वह भगवान्‌- 
की, धमकी ओर भिश्षु-संघकी शरण जाता है । आजसे भगवान्‌ इसे सांजछि शरणागत उपासक 
धारण करं । 

“सौम्य ! संजिङा-पुत्र ! एक बार भगवान्‌ यहीं भगम सुंसुमार-गिरिके भेषकला वन 
सगदाय्मे विहरते थे, त मेरी धाद ( = ध्राती ) सुक्षे गोदमें खेकर जहां भगवान्‌ थे, वहां गद । 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक भोर खड़ी हो गदँ । एक ओर खड़ी हु मेरी धाने भगवान्‌- 
से कहा-- भन्ते यह बोधि-राजकुमार भगवान्‌की, धर्मी, ओर भिश्चु-संघकी ' `` । 

“सौम्य ! संजिकापुत्र ! यह मं तीसरी बार भी भगवान्‌की, धर्मकी ओर भिश्चु-संघकी 
श्षरण जाता हूं । जआजसे भगवान्‌ मुक्े सांजलि शरणागत उपासक धारण करें 1" 


१. उदयनके जन्म ओर बोषिराजकुमारके जन्म आदिके बारेमे देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४२१-२२ टि० तथा धम्म- 
पदट्कथा २? १। 


८ &-अंगुटिमाट-युत्त (२.४.६.) 


अंयुकिमारका जीवन-परिवतंन ( सेरेका भूला जञामको रास्तेपर › 


रेसा मने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनं विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌के राज्यमे रद्र, ोहित-पाणि, मार-काटमें संरग्न, प्रणि-भूर्तोमें 
दया-रहित अंगुलिमाल? नामकं डाक ( = चोर ) था । उसने प्रामोको भी अ-प्राम कर दिया था, 
निगमो को भी अ-निगम ˆ -जन-पदको भी अ-जनपद्‌ "1 तब भगवान्‌ वूर्वाह्न समय पहनकर, 
पात्र-चीवर छे श्रावस्तीमे पिंडके च्यि प्रविष्ट इषु । श्रावस्तीमे पिंड-चार करके भोजन बाद" 
शयनासन सँ भार, पात्र-चीवर रे जहां, उक्र अंगुखिमा रहता था, उसी रास्तेपर चरे । गोपारुको, 
पञ्चपारकों, षको, राहगीरोने भगवानूको, जिधर डाकू अंगुरिमाङ था, उती रास्तेपर ८ जाते ) 
इये देखा । देखकर भगवानूसे यह कदा-- 

“मत श्रमण ! इस रास्ते जाओ । इस मागमे श्रमण ! """अंगुखिमार नामक डद रहता 
हे । उसने भआमोको भी अ-गरामः` । वह मनुष्योको मार मारकर अंगुरख्योकी मखा पहनता है । 
इस माग॑पर श्रमण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चाखीस "`" पचास पुरुष तक इकटा होकर जाते है, 
वह भी अंगुकिमारके हाथमे पड़ जाते हे ।" 

ेसा कहनेपर भगवान्‌ मोन धारण कर चरूते रटे । 

दूसरी बार भौ गोपाखको '“"। तीसरी बार भी गोपाख्कों*““1 

डद अंगुखिमारने दूरे हयी भगवानूको आते देखा । देखकर उसको यह हुजआ---'आश्चये 
हे जी ! जद्धुत ह जी (= भो) !! इस रास्ते दस पुरुष भी, "पचास घुरष भी इकटा होकर 
चरते है, वह भी मेरे हाथ मे पड़ जाते ह । ओर यह श्रमण अकेका=अद्धितीय मानों मेरा सिरस्कार 
करता आ रहा हे । क्यों न मै इस श्रमणको जानसे मार दृं । तब डाकू अंगुखिमारु ढार-तर्वार 
(= असि-चरम ) रेकर तीर-धनुष चदा, भगवानूके पीछे चखा । तब भगवान्‌ने इस प्रकारका योग- 
बरु प्रकट क्रिया, कि डक अंगुखिमाक मामूखी चारूसे भगवानूको सरे वेगसे दाढ्कर भी नपा 
सकता था । तब डाकू अंगुलिमार्को यह इुजा--*आश्चये है जी ! अदूभुत है जी !! मै परे 


मी पीडा करके पकड़ रेता था । ङिन्तु, मामूली चार चरूते इस श्रमणको, सारे वेगते दोढकर भी 
नहीं पा सकता हँ ।' खदा होकर भगवानूस बोख-- 

“खड़ा रह, श्रमण !* 

“नँ भ्थित (= खडा ) हूँ अंगुरिमिार ! तू भी स्थित हो । 





१. यद कोरलनरेके पुरोहितकी मत्राणी नामक भार्या उत्पन्न हभ था--अटकथा । 
२. उसने ९९९ मनुष्योंका बध किया था-अद्भुकथा । 
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तब डाकू अंगुटिमाखको यह हुज--'यह ्ाक्य-पुत्रीय श्रमण सत्यवादी सत्य-प्रतिज्ञ 
( होते हँ ); छन्तु यह श्रमग जाते हुये भी देखा कतः हैमं स्थित" । क्योनर्मे इस 
श्रमणसे वृद्धं । तब ˆ "अंगुरिमार्ने गाथाओमे मगवदानूसे कहा-- 

“श्रमण ! जते हुये "स्थित हूँ ।' कहता है, सुश्च खडे दुयेको अस्थिः कता हे । 

श्रमण ! तुञ्चे यह बात पूता हू “कषे त्‌ स्थित ओरं मै अस्थिर हू १ ॥ १॥* 

“अंगुकिमाङ ! सरे प्राणियोके प्रति दंड छोडनेसे मँ सर्वदा स्थित हू । 

त्‌ प्राणियोमे अ-संयमी है, इसचिये मेँ स्थित हू, भौर त्‌. अ-स्थित है ॥२॥' 

“श्ये महर्षिका पूजन किये देर हुई, यह श्रमण महावनमें मि गया । 

सो म धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरारूके पापको छोद्‌“गाः' ॥३॥ 

इस प्रकार डाकूने तरुवार ओर हथियार खोह, प्रपात ओर नःरेमे फक दिये । 

डादरूने सुगते पैकी वन्दना की, ओर वहीं उनसे प्रबञ्या मोगी ॥४॥ 

बुद्ध कल्याणमय महषि, जो देवों सहित रोकके शस्ता ( = गुर ) ई । 

उसको “आ {भक्षु" बोरे, यदौ उसका संन्यास इजा ॥५॥ 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अंगुङिमारुको अनुगामी-ध्रमण बना जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ 
चारिकाके छ्य चरे । करमशः चारिका करते जहां श्रावस्ती थी, वहां प्च । श्रावस्ती भगवान्‌ 
अनाथ-पिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कासटकेः अन्तः- 
फुरके द्वारपर बड़ा जन-समूह एकत्रित था । कोलाहक (= उचशब्द्‌, महाशब्द ) हो रहा था-- 
“देव ! तेरे राज्यम ` “ˆ ओंगुकिमाक नामक डाकू ह । उसने ्रामोको भी अ-मराम`"*1 बह मनुष्योको 
मार कर अंगुख्यांङी माका पहनता है | देव ! उसको रोक ।* 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसरू पांच सो धोड-सवारोके साथ मध्याह्वको श्राघस्तीसे निकछा 
( ओर ) जहां भराम था उधर गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर 
पेदर जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवानूङो अभिवाइन कर एक ओर वैटा । एक ओर्‌ यैटे 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसरूसे भगवानने कदा- 

“क्या महाराज ! तुञ्चपर राजा मागच श्रेणिक बिम्बिसार विगढा है, या वैराखिक कच्वी, 
या दूसरे पिरोधो रजा १" 

५“भन्ते ! न मु्षपर राजा मागध“ बिगङडा है ``। भन्ते ! मेरे राञ्यमे--- अंगुलिमारु नामक 
डद" भन्ते! मँ उसको निवारण करने जा रहा हूं 1 

“यदि महाराज ! तू अंगुलिमाल्को केश-उमश्र संदा, काषाय-वसख पहन, घरसे बेघर हो 
प्रनजित इजा, प्राण-दिसा-विरत, अदत्तादान-विरत, षावाद्‌-विरत, एङाकयरी, बरह्मचारी, शीर 
वाच्‌ , धमत्मा दखे, तो उको क्थ्रा करोगे ? 

“हम भन्ते ! प्रत्युत्थान करेगे, आसनके लिये निमंत्रित करेगे, चीवर, पिण्ड-पात, शयना- 
सन, रखा प्रर य, भैषज्य परिष्कारोसे निमंत्नित करगे; ओरं उनी धार्मिक रक्षा = आवरण = 
शुक्ति करेगे । इन्त भन्ते ! उख दुः्लीर पापीको एेखा शील-सं पम करहासे होगा ? 

उस समय आयुष्मान्‌ अंगुकिमारु भगवानूके अ-विदूर वेड थे। तब भगवानूने दाहिनी 
बंहिको उठा शर राजा प्रसेनजित्‌ कोसरुसे कहा- 

“महाराज ! यह है अंगुङिमाक 1* 


१. नगरके भीतरी भागम राजाके महर आदि होते थे, इस अन्तःपुर, या राजकु कदा जाता था 1 
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तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलको, भय इभ, स्तन्धता इद, रोमांच हुआ । तब भगवानूने 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे यह कहा- 

“मत डरो, महाराज { मत डरो महाराज ! ( अब ) इससे तुञ्चे भव नहीं है > तब राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलको जो भय---था, बह विटीन हो गया । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल, जहां आयुष्मान्‌ अंगुङ्मिल थे, बह गया । जाकर आयुष्मान्‌ 
अंगुङ्िमिर्से बोरा- 

«आयं अंगुलिमाल ई ?? 

“ह, महाराज !* 

““आयैके पिता किस गोत्रके, ओर माता किस गोच्रकी 

«महाराज ! पिता गार्य, माता मैत्रायणी 1" 

“आर्य गम्यं मैत्रायणी-पुत्र अभि-रमण करें । मै आय मार्य मैत्रायणी-युत्रकी चीवर, 
पिंड-पात, शयनासन, ग्छान-प्रत्यय-मेषञ्य परिष्कारो से सेवा करगा ।** 

उस समय आयुष्मान्‌ अंगुकिमःर आरण्यक, पिंडपातिक, पां सु-दकिक, तरै चीवरिक थे । 
तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे कहा- 

“"मह राज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैँ!” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूको अभि- 
वादन कर एक ओर बैठा । एकं ओर बैट“ ` भगवानूसे यह बोरा-- 

“आश्चयं भन्ते ! अद्ुत मन्ते !! केसे भन्ते ! भगवान्‌ अदान्तोको दमन करते, अक्नांतोको 
शमन करते, अ-परिनि्ततोको परिनिर्वाण करते हँ । भन्ते ! जिनको हम दंडसे भी, शखसे भी 
दमन न कर सके, उनो भन्ते ! भगवानूने बिना दंडके, बिना शखके दमन कर दिया । अच्छा, 
भन्ते ! इम जते है, हम बहु-कृत्य = बहु-करणीय ( = बहुत कामवाङे ) हैँ ।"" 

““जिषका महाराज ! तू कारु समक्षता है ( वैसा कर ) 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसरु आसनसे उठकर भगवानूको अभिवादन कर प्रदृश्चिणा कर 
चा गया । 

तब आयुष्मान्‌ अंगुखिमार पू ग॑ह समय पहनकर, पात्र-चीवर छे श्रावस्तीमे पिडके लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीम चिना उहरे, पिंड-चार करते आयुष्मान्‌ भंगुलिमालने एक च्ीको मूद-ग्भा= 
विघत-गभां ( = मरे गभ॑वाखी ) देखा । देखकर उनको यहं इुआ--्हा ! प्राणी दुःख पा रहे 
हैँ !! हा! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।` तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाक श्रावस्ती पिंड-चार करे भोजनो- 
परान्त "“" जहां भगवान्‌ थे, बयं गये । जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ अंगुकिमार्ने भगवानूसे कहा- 

“भम भन्ते ! पूर्वाह्न समय पहन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमे पिंड खयि प्रविष्ट हुआ । 
श्रवस्तीमे “मैने एक खीको मूद-गर्मा "देखा । -“"हा ! प्राणी दुःख पा रहे है 1” 

“तो अंगुकिमिर ! जहां वह चख्ी है, बर्हा जा। जाकर उस खीसे कह-भगिनि! 
यदि मँ जन्मसे, जानकर प्राणि-वध करना नहीं जानता, (तो) उस सत्यसे तेरा मंगर शो; 
ग्भ॑का मंगल हो 1 


५अन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जानकर क्षुठ बोलना होगा। भन्ते मैने जान कर बहतसे 
प्राणि-बव कयि डे" 
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"“अंगुलिमार ! तु जह वद ची है वाँ" जाकर यह क--“भगिनि ! यदि मैने आर्य- 
जन्मे पैदा हो (कर >) जान करं प्राणि-बध करना नहीं जाना, ( तो ) इस सत्य से". 

“अच्छा भन्ते !› -* "आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने ˆ जाकर उस खीते कटा-- 

“भगिनि ! यदि मने आयं जन्मने पैदा हो, जान कर प्राणि-वध"* “1” 

तब ख्ीका मंगल होगया, गभ॑का भी मंगर होगया । 

आयुष्मान्‌ अंगुखिमाक एकाकी "" अप्रमत्त = उद्योगी संयमी हो विहार करते न चिरमे 
ही, जिसके किये कुल-पुतर “` प्रजित होते है, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचयै-फर्को इसी जन्ममे स्वयं 
जान कर = साक्षात्कार कर = प्रास्त कर विहर करने रुगे । “जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचयं -पालन 
हो चका, करनाथासो कर लिया, अब ओर करनेको यहा नहीं है' ८ इसे ) जान सिया । 
आयुष्मान्‌ अंगुरिमाक अहं्तोमे एक हुये । 

आयुष्मान्‌ अंगुिमार पूर्वाह्न समय पहन कर, पात्र-चीवर रे, श्रावस्तीमे भिक्षाके ख्ये 
प्रविष्ट हुये । किसी दूसरेका फेंका देका आयुष्मानूके शरीरपर रगा; दूसरेका फेंका डंडा“; 
दूरा फेंका केकडˆ*1 तव आयुष्मान्‌ अंगुखिमारु बहते-लून, फटे-शिर, दृटे-पाच्र, फटी 
संबाटीके साथ जह भगवान्‌ थे, वहाँ गये । भगवानूने दरसे ही जाथुष्मान्‌ अंगुर्मिर्को आते 
देखा । देखकर आयुष्मान्‌ अंगुलिमारूते कहा-- 

“बराह्मण ! तूने कबूल कर किया । ब्राह्मण ! तूने कवृर कर खिया । जिस कर्म -फरुके चये 
अनेक सौ वष, अनेक हजार वषं, नरकमे पचना पदता, उस कर्म-विपाकको ब्राह्मण ! तु. इसी 
जन्ममे भोग रहा है 1" 

तब आयुष्मान्‌ अंगुकिमालने एकान्तम ध्यानावस्थित हो बिसुक्त-सुखको अनुभव करते, 
उसी समय यह उदान कहा-- $ 

“जो पहले प्रमाद्‌ करके पीछे प्रमाद्‌ नहीं करता ।'” 

वह मेधसे मुक चन्द्रमाी भांति इस रोककर प्रकाशित करता हे ॥ १ ॥ 

जिस करिया पाप-कम उसके पुण्य ८ = ङुशल >) से दक जाता हे 1 

वह मेधसे मुक्त"“॥ २11 

जो तरुण भिक्षु बुदध-शासनमे जुटता है 111 ३ ॥ 

दिशाय मेरी धर्म॑-कथाको सुनें, दिश्षायें मेरे बुद्ध-शासनमं जडे । 

वे संत पुरुप दिशारओंो सेवन करं, जो धर्मके लिये ही प्रेरित करते ह ॥ ४॥ 

दिशायें मेरे क्षांति-वादिर्यो, मेत्री-परंसकोके धमेको; 

समयपर सुनें, ओर उसके अनुसार चलं ।। ५ ॥ 

वह मुन्े या दूमरे किसीको भी नहीं मारेगा । 

( बह ) परम शांतिको पाकर स्थावर जंगम रक्षा करेगा ॥ ६ ॥ 

( जैसे ) नहर वारे पानी रे जाते है, बाण बनाने वले बाण को सीधा करते दै । 

वदद रुकद़ीको सीधा करते ह, ( वैसे ही ) पंडित अपनेको दमन करते हं ॥ ७ ॥* 

१. वदी, गाथा १७३ । 
२. वही, गाथा ३८२1 


३. वही, गाथा ८० । 
४. अंगुल्िमाल-चरित्र, देखो बुद्ध चया ३७१-७२ 2० । 
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कोई दंडसे दमन करते हँ, ( कोर ) अंकुर ओर कोडासे भी । 

तथागत-द्वारा भिना दंड, बिना शखङे ही मँ दमन किया गया हँ | ८ ॥ 

हिंसक होने से परे मेरा नाम अर्दिसक था 1 

आज मँ यथाथं-नामवारा हु, किसीकी हिसा नरी करता ॥ ९ ॥ 

पठे मेँ 'अंशुखिमाक नामसे प्रसिद्ध चोर था । 

बढ़ी आद ( = महा-जघ ) म इवते बुद्धकी श्चरण आया ॥ १० ॥ 

पहर मै अंगुकिमारू नामसे भ्रसिद्ध खून-रगे हाथवाला ८ = रोदहित-पाणि ) था । 
देखो शरणगतिको ! संसारम रखनेवाली वृष्णा नष्ट हो गहे ॥ ११ ॥ 

बहुत दुगं तिमे रे जानेवार। वेखे कर्मो को करके । 

कर्म-विपाङसेको पार भी उकण हो भोजन करता हू ॥ १२॥ 

भूखं, अनादी लोग भ्रमाद्‌ (= आलस्य में लगे रहते है । 

बुद्धिमान्‌ अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनक्री भोति रक्षा करते है ॥ १३॥ 

मत प्रमादर्भे फेसो मत काम-रतिमें लिक्ष हो । 

अप्रमाद-युक्त हो ध्यान करते ८ मनुष्य ) विपुर सुखको पाता है ॥ १४ ॥ 

८ यहाँ मेरा आना >) स्वागत है, अप-गति (= दुरागत >) नयी, 

यह मेरी < म॑त्रणा ) दुर्मत्रणा नहीं । 

तथागत द्वारा बतरणए गण्‌ धर्मोमिं जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मेने पा छया ॥ १५॥ 
स्वागत है, अपगत नही, यह मेरी दुरम॑त्रणा नहीं । 

तीनों विद्याओंको पा किया, बुद्धे श्ासषनको कर किया ॥१६॥ 


१. धम्मपद गाथा १७२ । 
२. धम्मपदः, गाथा २६ । 
२. वहो, गाधा २७1 


<७-पियजातिक-सुत्त ( २. ४. ७. ) 
प्रियौ शोकः दुःखी उत्पत्ति 


एेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

डस समय एक गृहपति ( = वैङ्य )का प्रिय भनाप शएकरोता-युत्र मर गया था । उसके 
अरनेसे ( उसे ) न काम (= कर्मान्त ) अच्छा रुगता था, न भोजन अच्छा र्गता था। बह 
इमशानमे जाकर विलाप करता था-- "कँ हो ८ मेरे ) एककोते-पुत्र ? कर्हा हो ( मेरे ) एकरोते- 
पुत्र १ तब वह गृहपति जर्हौ भगवान्‌ थे, वर्ह गया 1 जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर 
वैठ गया । एक ओर बैठे उस गृहपतिसे भगवानूने कदा- 

“गृहपति ! तेरी इन्द्रर्या अपने चित्ते स्थित नहीं जान पदतीं; तेरी इन्द्रियो कोद 
खराबी ( = अन्यथात्व ) है १" 

““भन्ते ! क्यो न मेरी इन्द्रिया अन्यथा्वको प्राप होगी ? भन्ते ! मेरा प्रिय मनाप एक- 
रौता-पुत्र मर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा रगता है, न भोजन अच्छा लगतादहै। सोमँ 
इमशानमे जाकर भिकाप करता हू -- “कहँ हो एकलौते-पुत्र ? कहँ हो एकलोते पुत्र 

“"ेषा ही है गृहपति ! ेसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक, प्रियसे उत्पन्न होनेवारे ही है 
गृहपति ! (ये ) शोक, परिदेव (= क्रदन ), दुःख, दौ्मनप्य, उपायास (= परेचनी ) ।” 

“भन्ते ! यह एेखा क्यों होगा--शप्रिय जातिर-- "है शोक" "उपाया ? भन्ते ! प्रियजाविक 
आनन्द ओर सौमनस्य है, ( वे ) प्रियसे ही उत्पन्न होते हैँ ।"" 

वह गृहपति भगवान्‌के भाषणका न अभिनन्दन कर, निदा कर आसनसे उठकर चखा गया । 

उस समय बडुतसे भरी ( = अक्ष-धूं ) भगवानूसे थोड़ी दूरपर जु खे रहे थे । तत्र 
वह गहपति जहाँ वे जुआरी ये, वह गया, जाकर उन जुआरियोसे बोर-- 

“भै जी! जहाँ श्रमण गौतम है, व्ही" "जाकर" "अभिवाद्न कर-"एक ओर वेठे मुज्ञ 
श्रमण गौतमने कहा-गृहपति ! तेरी इन्द्र्यो अपने चित्तम स्थित-सी नहीं हैँ" -प्रिय जातिक''` 
शोक ` `" । प्रियजातिक, प्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द, सौमनस्य हँ । तब मँ श्रमण गीतमके भाषण- 
का न अभिनन्दन कर `“ "चरा आया |” 

"'्यह रेखा दी है गृहपति ! प्रिय-जतिक, भ्रिय-उत्पन्न तो हैँ गृहपति ! आनन्द" 
सौमनस्य ।'* 

तब वह गृहपति '“जुआरी भी सुद्चसे सहमत है" ( सोच ) चला गया । यह कथावस्तु 
(= चचां ) क्रमसः राज-अन्तःपुरमे ची गद । तव राजा प्रसेनजित्‌ कोसर्ने मद्धिका देवीको 
आमंत्रित किया-- 

““मद्धिका ! तेरे श्रमण गौतमने यह भाषण किया दै--प्रिय-जातिक, प्रिय-उत्पन्न 
श्लोक “ˆ -उपायास, 1” 


र. ४. ७8 ) ॥ । ङ्‌ ६१ 
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"यदि महाराज ! भगवानूने रेसा भाषण क्रिया है, तो यह ठेसा हौ है । 

“"ेसा ही दै मल्लिका ! जो जो श्रमण गौतम भाषण करता है, उस उसको ही तू अनुमोदन 
करती है--“यदि महाराज ! भगवानने “| जैसे फ आचाय जो जो शिष्य से कहता है, उस 
उसको ही उसा शिष्य अनुमोदन करता है--'यह रेसा ही दै आचार्य ! "ˆ" पेसा ही तू मिका ! 
जौ जो श्रमण" । चरु परे हट मद्िका ! ( तेरा ) नादा हो !” 

तब मद्धिका देवीमे नाखी-जंघ ब्ाद्यणको आमंत्रित किया-- 

“आओ तुम ब्राह्ण ! जरह भगवान्‌ है, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान्‌के 
चरणोमें शिरसे वन्दना करना; ** ( कुशरक्षेम ) पूछना--'भन्ते ! मद्धिकादरेवी भगवान्‌के चरणो 
शिरसे बन्दना करती है;ः--( = कुदालक्षेम ) पूछती है ।› ओर यष्ट भी कहना--“क्या भन्ते ! 
भगवानने यह वचन कहा--श्रिय जातिक `" ह, शोक" -उपायास" । भगवान्‌ जैसा तुम्हे उत्तर 
देँ, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुदे आकर कहना; तथागत व्यथं नहीं बोरूते ।” 

"अच्छा भवती !” कह नाली-जंघ ब्राह्मण `` ` जहा भगवान्‌, थे, वरह ““* जाकर भगवान्‌के 
साथ संमोदन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर वेढे नाली-जंघ ब्राह्मणने भगवानूसे कहा-- 

"हे गौतम ! मिका देवी ! आप गौतमकै चरणोमे शिरसे वन्दना करती रहै“ 
ओर यह पूछती है- क्या भन्ते ! भगवानूने यह वचन कहा है-प्रिय जातिक"" “दँ शोक 
उपाया” ? 

"भ्यह पेखा ही है बर ह्मण ! एेसा ही है ब्राह्मण ! श्रिय जातिक भ्रिय-उत्यन्न हैँ बाह्मण ! 
श्लोक“ "उपायास । इसे इस प्रकारसे भी "जानना चाहिये कि कैसे- प्रिय जातिक' ` शोकः ! 
परे समयमे ( = भूतपू्॑मे ) ब्रह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक सखीकी माता मर गहं थी; वह 
उसकी श्व्युसे उन्मत्त, विक्षि प्त-चित्त हो एक सद्कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूपरे चौरस्ते- 
परं जाकर कहती थी-“क्या मेरी मको देखा, क्या मेरी मांको देखा ? इस प्रकारसे भी बाह्मण ! 
जानना चाहिये कि कैसे ˆ"। परे समयमे ब्राह्मण † इसी श्र वस्तीमे एक खीका पिता मर गया 
थाः" "भई मर गया थाः--। “भगिनी मर गद थी" पुत्र मर गया थाः" "।" * "दुहिता मर 
गहं थी" " "।...स्वामी ( = पति ) मर गया था“"। 

“पूवं कामे ` ` एक स्त्रीकी माता ` ˆ "भार्या" ˆ "1*” 

“पूवं कालम ब्राह्मण ! इसी श्रा वस्तीकी एक स्त्री पहर गद ! उसके भाद-बन्धु उसे उसके 
पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; ओर वह नहीं चाहती थी । वव उस स्त्रीने पतिसे 
यह कहा-“आ्यपुच्र ! यह मेरे भा्ई-बन्धु युञ्े तमसे छी नकर दूसरेको देना चाहते है, ओर मँ 
नहीं चाहती ।* तब उस पुरुषने--दोनों मरकर इकहा उत्पन्न होगे ( सोच ) उस स््रीको दो 
टुकडेकर, अपनेको भी मार डाला । इस प्रकारसे भी बाह्मण ! जानना चाहिये 1*” 

तब नाटि-जंघ्र बाह्यण भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसनसे उड 
कर, जहा मिकादेवी थी, वरहा गया । जाकर भगवानूके साथ जो कथा-संलाप हुआ था वह सब 
मधिकादेवीसे कषट॒सुनाया । तव मद्धिकादेवी जां राजा प्रसेनजित्‌ था, वहाँ गहै; जाकर राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसशर्से बोखी- । 


“तो क्या मानते हो महाराज तुर्हं वज्िगैः ( वज्रिणी ) कुमारी प्रिय हैन?" 
"षहँ, मद्िका ! वजिरी कुमारी सुस्त प्रिय हे ।'” 
१. “वजिर नामक राजाकौ एकलौती पुत्री अट्ुकथा । 
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“तो क्या भानते हो, महाराज ! यदि तुम्हारी वजिरी कुमारीको कोद विपरिणाम 
(= संकट ) या अन्यथास्व होवे, तो क्या तुम्हे शोक ˆ ` उपायास उत्पन्न होगे ? 
५"मह्िका ! वजिरी कुमारीके विपरिणाम-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी अन्यथास्व हो 
सकता दै, “शोक ` ` उत्पन्न होगा" की तो बात ही क्या 
“महाराज ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहंत्‌-सम्यक्‌-सम्बुदधने यही सोचकर कहा 
है--प्रिय-जात्तिक ˆ `।' तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रिया तुम्दं प्रिय है न? 
“षा, मद्िका ! वासभ-क्षत्रिया मुक्षे प्रिय |? 
५तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रियाको कोद विपरिणाम अन्यथारव हो, तो 
क्या तुम्हं शोक ` ` "उत्पन्न होगे ? 
"दधिका !**  जीवनका भी अन्यथास्व हो स्ता है*“"1” 
“महाराज ! "यदय सोचकर कहा है ˆ“ । तो क्या मानते हो महाराज ! भिडूडभ सेनापति 
तुम्हें प्रिय हैन? 
“हँ मटिलका † विद्धडभ मुञ्चे प्रिय है 1" 
“नतो क्या मानते हो महाराज ! विडूडम को कों विपरिणामः "हो? 
"'समद्िका !...जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है "12 
“महाराज !› यद्दी सोचकर कटा हे ` "1 
“तौ क्या मानते हो महाराज ! में तुम्हें प्रिय हूँ न?" 
“हँ मधिके ! तू. सुञ्चे प्रिय है 1" 
“तो क्या मानते हो महाराज ! मुञ्चे कोद विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हे शोक 
०" उत्पन्न होगे + 
““मद्िका ! *" "जीवनक्ा भी अन्यथाव्व हो सकता है -"1* 
“महाराज !*" "यही सोचकर कहा है-“"। तो क्या मानते हो, महाराज ! कारी भौर 
कोसरू तुम्हें श्रिय हैँ न?" 
“हँ मिक ! काशी-कोसरु मेरे प्रिय है । काशी-कोसलोके अनुभाव (= बरक्कत ) से 
ही तो हम “-"कारीकचन्दनको भोपते है, माला, गन्ध, विरेपन (= उबरन ) धारण करते डँ ।'” 
““तो "“"महाराज ! कारी-शोसरोंके विपरिणाम अन्यथात्व (= संकट)से, क्या तुं 
श्लोक" * "उत्पन्न होंगे ?" 
५.“ "जीवना भी अन्यथात्व हो सकता" "दै 1" 
“महाराज ! उन भगवानूने यही सोचकर कहा है--प्रि य-जातिक, प्रियसे उत्पन्न है, 
क्रोक ०००? 9 
“'आङ्चयै ! मलिके !! आश्चर्य ! मिञ !! कैसे वे भगवान्‌ हँ !!! मानो प्रज्ञासे बेधकर 
देखते हैँ ! आओ, मि ! आचमन कराओ (दाथ.मुल धोनेका जरु दो) । 
तब राजा प्रसेनजित्‌ कोखलने आसनने उठकर, उत्तरासंग (= चष््र )को पक (वाय ) 
कंेपर रख, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अञ्जरि जोड तीन बार उदान कहा- 
१ उन भगवान्‌ , अर्हत्‌ , सम्यक्‌ सम्बुद्धको नमस्कार दै; उन भगवान्‌ अत्‌ सम्यद 
सम्बुद्धो नमस्कार है; उन भगवान्‌ अहत्‌ , सम्यङ्‌ सम्बुद्धको नमस्कार है 1" 


१ “नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स |” 


<८-बाहितिक-युत्त (२. ४. ८) 


बुद्ध निन्दित कर्मं नष्टीं कर सक्ते 


फेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विवार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन कर, पात्र-चीवर रे, श्रावस्तीमे " “` पिड- 
चार करे" दिनके विहारके लिगि जहाँ स्रगार-माताका प्रासाद पूवबौराम था, वहां चरे । उस 
समय राजा प्रसेनःजत्‌-- एक एुडरीकः नाग (= हाथी ) पर चढ़कर, मध्या श्रावस्तीसे बाहर 
जा रहा था । राजा प्रसेनजित्‌ `" ने दृरसे आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देस्क । देखकर सिरिवडढ 
८ श्रीवद्धं ) महामात्यको आर्म॑न्नित किया-- 

“सौम्य सिरिवड्‌ढ ! यद आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ हँ न ¶? 

"हँ महाराज [००१०० 

तब राजा-“"ने एक आद्मीको आमन्त्रित किया- 

“आओ, हे पुरुष ! जहौ आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ है, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ 
आनन्दके पैरोमे वंदना करना“, ओर यह भी कहना “भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्द्करो कोद 
बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द कृपाकर एकु मिनट ८ = सुहत ) यर 
जायें ।* 

“°अच्छा देव १०००१) 

आयुष्मान्‌ आनन्दन मौनसे स्वीकार किया 1 

तब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदल 
"ˆ `जाकर ` -अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान्‌ आनन्दसे बोर- 

“भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई अत्यावदयक काम न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्द जहां अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वर्ह चरं ।* 

आयुष्मान्‌ आनन्दने मोनसे स्वीकार क्रिया । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जह अचिरवती नदी का तट था, वहो गये । जाकर एक दृश्षके 
नीचे चिदे आसनपर वैडे । तब राजा प्रसेनजित्‌ ``" जाकर, नागसे उतर पेदु ही """ जाकर" अभि- 
वादन कर एक ओर खड़ा हज । एक ओर खड़े हुये राजा ˆ“ "ने." "यह कडा-- 

“अन्ते ! आयुष्मान्‌ अःनन्द्‌ यहो कालीनपर वदे ।"" 

“नहीं महाराज ! तुम बटो, मैँ अपने भआसनपर बेडा हू |” 
राजा भ्रसेनजित्‌ ˆ` बिे आसनपर वैखा । बैठ कर --बोरा- 


---------- 


१. यह दहाथौका नाम धा--अड्कथा । 
२. वतंमान राप्तौी नदी । 
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"भन्ते ! क्या वे भगवान्‌ रेसा कायिक आचरण कर सकते हं, जो कायिक जाचरण, अमणो, 
बराह्णों ओर विक्लोसे निन्दित ( = उपारम्भ ) है ? 

"नहीं महाराज ! वे भगवान्‌ 1* 

“क्या भन्ते ! --व।चिक आचरण कर सकते हँ `ˆ ` १" “नहीं मष्टाराज 1 

““आद्व्य ! भन्ते !! अदूभुत ! भन्ते !! जो इम ( दूसरे ) श्रमर्भोसं नदीं पूरा कर 
८ ज्ञान >) सके, बह भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दने प्रश्चका उत्तर दे रा कर दिया | भन्ते !जोवे 
बार अव्यक्त ( = मूखं ) बिना सोचे, बिना थाह खगाये, दृसरोका वणं ( = प्रशंसा ) या अ-वणं 
भाषण करते है, उसे हम सार मानकर नदीं स्वीकार करते । ओर भन्ते ! जो वे पण्डित, व्यक्त, 
मेधावी ( = पुरुष > सोचकर, थाइ रूगःकर दू सरोका वणं या अवणं भाषण करते है; उसे हम सार 
मानकर स्वीकार करते ह । भन्ते ! आनन्द ! कौन कायिक आचरण श्रमणो, ब्राह्मणो, विन्ञोसे 
निदित है ? 

"“मंहाराज ! जो कायिक-अःचरण अ-कुरार ( = कुरा >) हे ।' 

"भन्ते ! अकुशकर कायिक आचरण क्या ह ? “महाराज ! जो कायिक आचरण सावद्य 
(= सदोष ) दै 1" ^“ सावद्य क्या द १, ५जो "" -स-व्यापाद्च (= हिसायुक्त ) दै ।'" ^.“ स-व्या- 
पाद्म क्या हें !"' '“जो `" "दुःख-विपाक (= अन्तमं दुःख देनेवाका ) इ \'" 

५" "दुःख-विपाक क्या हे १? 

“महाराज ! जो कायिक अत्चरण अपनी परीढाके स्यि होता है, पर-पीदके खयि हाता द; 
दोनकी पीडकै लिये होता है । उससे अ-कुशर-घमं ( = पाप ) दते द, ङशकू धमं नाश्च होते 
ह । इस प्रकारका काधिक आचरण महाराज ! ˆ“ निन्दित हे ।*? 

“भन्ते आनन्द्‌ ! कौन वाचि-आचरण श्रमणो बाह्मण -विज्ञा से निन्दित द ? "ˆ` । ““महा- 
राज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीडाके छ्यि हैः" ।'› 

८." "कौन मानसिक आचरण `-- 

“भन्ते ! आनन्द ! क्या वे भगवान्‌ सभी अकुदार धर्मौ ( = उुरादयां )का विनाश वणन 
करते ह !` 

“"महाराज ! तथागत सभी अकश धर्मोसि रहित र्द, सभी कुशर-धर्मोति युक्त दै 1” 

"भन्ते आनन्द ! कोन कायिक आचरण (= काय-समःचार ) श्रमणो-ब्राह्मणा-वि्ोसं 
अनिन्दित ६ ?? 

“महःराज ! जो कायिक आचरण कुशङ है 1" ` अनवद्य ` "` अग्यापाद्य "` "1 ` * "सुख विपाकं" । 
जो.--न अपनी पीड़ा ल्यि होता हे, न पर-पीडङे ये; न दोनोंकी पीडःके र्थि होता दै उससे 
सङुदार-धरममं नाडा होते है, ऊशर-ध्मं बदते ई 1.“ 

-- "वाचिक आचरण कुशक हैँ ?*-* मानसिक आचरण कुशक हैँ १." 

“भन्ते आनन्द्‌ ! क्या वे भगवान्‌ सभी कुदार धर्मो प्राक्षिका वणंन करते द? 

"महाराज ! तथागत सभी अकुशर-धर्मोसि रदित ह, सभी कुरल-धर्मोसे युक्त हँ ।'' 

"“'आङचर्यं ! भन्ते !! अद्‌भुत ! भन्ते !! कितना सुन्दर कथन ( = सुभाषित >) है, भन्ते ! 
आ पुप्मान्‌ आनन्दका १११ भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दके इस सुभापितसे हम परम प्रसन्न ह । भन्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दके सुभाषितस इस प्रकार प्रसन्न हुये, इम हाथी-रल भी आयुष्मानूको देते, यदि 
वह आयुष्मान्‌ आनन्दको विदित ( = म्राद्य = कटप्य ) होता" अश्व-रन्न (= श्रेष्ठ घोडा ) भी 
"अच्छा गव भी --“4 दन्तु भन्ते ! आनन्द ! हम इस जानते दै, यह आयुप्मानूको प्रादय नहीं 
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ह । मेरे पास राजा मागध अजातशत्रु वेदेही-पुत्रकी वकी नालम बन्दकर ८ सौगात रूपमे ) 
भेजी यह सोर्ह हाथ खम्बी, आर हाथ चोड़मे वाह्ीतिकः है, उसे आयुष्मान्‌ भनन्द्‌ कपा-करके 
स्वीकार करं 1 

"नहं महाराज ! मेरे तीनो चोवर पूरे हँ ।*” 

“भन्ते ! यह अश्चरवती नदी आयुष्मान्‌ आनन्दन देखी है, ओर हमने भी । जब उपर 
पव॑ंतपर महामेघ बरसता रहै, तब यह अवित्वतो, दोनों तदोको भर कर बहतीदै। रेसेदी 
भन्ते ! इस वाहीतिकसे आयुष्मान्‌ आनन्द अपना त्रिचीवर बनावेगे, ओ आयुष्मान्‌ आनन्दके 
चीवर है, उन्दं सब्रह्मचारी बोट ङेगे। इस प्रकार हमारी दक्षिणा ( = दान ) मानों भर कर बहती 
इद (= संविस्यन्दन्तौ ) होगी । भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ मेरी वाहीतिकको स्वीकार करे 1?” 

आयुष्मान्‌ जआानन्दने वाहीतिकको स्वीकार किया । तब राजा “ने कदा-- 

“अच्छा भन्ते ! अव्र हम जते है, ( = हम ) बहु-ृत्य, बहु-करणीय हँ ।› 

“जिला महाराज ! तुम कारु समक्यते हो ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ** "आयुष्मान्‌ आनन्द्के भाषणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, 
आसनसे उर, "ˆ-अभिवाद्न कर, अदक्षिणा कर चखा गया । । 

राजा-“ˆके जानेके थोड़ी देर बाद, आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये । एक 
ओर बैड आयुष्मान्‌ आनन्दे जो कुछ राजा प्रसेनजित्‌“**के साथ कथा-संराप हुआ थ, वह सव 
भगवानूको सुना दिया, ओर वह वादीतिक भी भगवानूको अर्पण कर दी । तब भगवानूने भिश्चुर्ओं- 
को आमंत्रित श्िया- 

“भिष्चुओ ! राजा प्रसेनजित्‌ “` "को राभ है, *“* सुराभ भिरा दै, जो राजा `" आनन्दका 
दक्ौन सेवन पाता है 1" 

यह भगवायूने कषा, संतुष्ट हो उन भिञ्जुओंने भगवानूडे नाषगङा अभिनन्दन किपा । 


"बाहीत राषटरमे वैदा होनेवाले वका यह नाम दै” अद्रुकथा । सतलज ओर ग्यासके बीचका प्रदेश्च 
बाह्येत देश है । पाणिनीय (४२: १७।५;: ३: ११४)ने शते ही वाहीक छ्लिदै। 


८ ९-धम्मचेतिय-सुत्त (२. ४. ९ ) 


भोगोके दुष्परिणाम । नुद्धकी प्रज्ञा 


ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ८ जनपद मे मेदलुम्पः नामक शाक्यो निगमे 
विहार करते थे । 

उस सरमय राजा प्रसेन्ित्‌ कोस किसी कामसे नगरकर्मेः आया हुआ था । तब राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसर्ने दीघं कारायणकोर आमंत्रित किया-- 

““सोम्य कारायण ! सुन्द्र यानोंको जुडवाओ,सुभूमि देलनेके छिये उद्ान-भूमि जायेगे 1" 

५"अच्छा देव {72* । 

““देव ! सुन्दर-सुन्द्र यान जत गये, अब जिसका देव कार समञ्चते हों 1 

तब राजा प्रसेनजित्‌ "भद्र ( = सुन्दर ) यानपर आरूढ हो, भद्‌-मद याकि साथ, बदे 
राजसी ठाटसे नगरकंसे निकर कर, जौँ आराम था, वहाँ गया । जितनी यानी भूमि थी, 
डतना थानसे जा, यानसे उतर वैदृक ही आरामे प्रविष्ट हुआ । राजा प्रसेनजित्‌ने टहकते हुये 
आराममे शब्द्‌-रहित, घोष-रहित, निर्जन, "ˆ` ध्यान योग्य मनोहर बृक्ष-मूरोको देखा । देखकर 
अगवानूष ही स्ति उपपन्न हुदै--यह वैसे हीः "मनोहर वर्षम ह, जहर हम भगवान्‌" ` 
सम्यक्‌ सम्बुद्धकी उपासना ( = सप्संग) करते थे । तत्र राजा“ ने दीर्घं कारायणसे षृश-- 

“सम्य कारायग ! ये" "मनोहर बृश्चमूर दै, जहोंपर 1 सौम्य कारायण ! इस समय 
वे भगवान्‌ ` "कर्द विहरते हैँ ‰"? 

“महाराज ! शक्योका मेद्‌ ल्प नामक निगम ( =कस्वा ) हे, बे भगवान्‌ `` वहाँ पर 
विहर रषे ई ।*" 

“सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक््योका वह मेदलुम्प निगम है ११ 

"“महाराज ! दूर नरह है, तीन योजन है । बाकी बचे दिनमें पहुंचा जा सक्ता है ।'' 

“तो सौम्य कारायण ! ज़॒डवा भद्र यानों को, हम भगवान्‌ “-के दुशशंनङे क्य वहाँ 
चरुँगे ।” “अच्छा देव !.- 

““ "तत्र राजा प्रसेनजित्‌ सुन्दर यानपर आरूढ होः." नगरक्से निरुलङर, "--उसती बचे 
दिनमें शाक्यो निगम मेदलुम्पमे पहुंच ग्रा । जहौ आराम था, वह चखा । जितनी यान 
भूमि थी, उतनी वानसे जा, यानसे उतर कर पैदल ही आरामे पविष्ट हुआ । 

उस समय बहुतसे भिश्चु खुली जगहमं रहर रे ये तव राजा प्रसेनजित्‌ कोसर जरह वे 

१, उस निगम मे मेद के रग के पत्थर आदि थै, इसीरिए उसका नाम मेदलम्प पड़ा था--अद्भुकथा । 

२. यह भी शाक्यो का निगम धा । यँ राजोचान था । यह मेदलुम्प से तीन योजन दूर था--अद्ुकथा । 

३. यह सेनापति बन्धुरखुमल्ल का भाजा था। इसका मामा निर्दोषी होते हु मार डाला गया था। अतः 
राजा ने इते अपना सेनापति बनाया धा-अद्ुकथा । 
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भिश्वु थे, वहाँ गया । जाकर उन भिष्ुओं से यह कहा--“भन्ते ! इस समय वे भगवान्‌ अहत्‌ 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध करा विहर रे दै १ हम उन भगवान्‌" का दशन करना चाहते हँ ।” 

““महाराज ! यह दवार-बन्द विहार ई । वरहा चुपचाप जाकर धीरे से बरामदे मँ जा, खास 
कर जंजीर खटखटाओ । भगवान्‌ तेरे क्ण द्वार खोक देंगे 1 राजा प्रसेनजितने वहीं खड्ग ओर 
उष्णीष दीघं कारायणको दे दिया । दीर्घं कारायणने सो चा--मुञ्े राजा यहीं ठडरा रहा है; इसचखियि 
सुञओे यहां खडा रहना होगा ।'* तव राजा ` "जौँ वह द्वारबं ई विहार था ˆ" ` गया । `ˆ ` भगवानूने द्वार 
खोर दिया । राजा `` विहार ८ = गंध्रकुरी मे प्रविष्ट हो, भगवान्‌के चरणोमें शिरसे पड्करः ° 1 
भगवन के पैरों को मुख से चूमने र्गा । हाथों से दत्राने र्गा ( ओर) नाम सुनाने र्गा-- 
“भन्ते ! मँ कोसरनरेश प्रसेनजित्‌ हू ।'" 

“क्या है महाराज ! क्या बात देखकर महाराज ! इस शरीरम इतना गौरव दिखलाते 
हो, विचित्र उपहार ( = सम्मान ) प्रदशंन कर रहे हो १ 

“भन्ते ! भगवान मेरा धर्म॑-अन्वय ( = धर्म-सम्बन्ध ) ईै- भगवान्‌ सभ्यक्‌ सम्बुद्ध हे, 
भगवानूका धर्म स्वाख्यात है, संघ सुमागपर आरूढ है । भन्ते ! किन्हीं किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको 
मै स्वल्प-काखिक ( = पर्व॑त ) बरह्मचर्यं पाटन करते देखता हूँ -दस वं, वीस वषं, तीस वर्ष, 
चालीस वषं भी । वे दूसरे समथ सु-स्नात, सु-विरिक्त, केग-द्मश्रु बनवा (८ = कल्पित कर ) 
पांच कामगुणोसे समर्पित = समू-अंगीभूत हो, विचरण करते है । भन्ते ! भिष्ुभंको मैं देखला 
हं, जीवनमर- -परिवूणं, परिशुद्ध ब्रह्मच पालन करते है । भन्ते ! यर्हि बाहर दूसरा इतना 
परिपूणं परिजयुद् ब्रह्मचयै नहीं देखत । भन्ते ! यह भी ( कारण है )कि भगवानूमें मुञ्चे घर्म॑-दशंन 
८ = धर्म-अन्वय ) होता है, --*भगवान्‌ सम्य सम्बुद्ध है, भगयानूका धमं स्वास्पात है, संघ 
सु-परतिपन्न ( = सुमागाखूढ >) है । 

“ओर फिर भन्ते ! राजा भी राजार्ओंते विवाद्‌ करते है, क्षत्रिय भी क्षत्नियके साथ विवाद 
करते डे, ब्राह्मण भी `", गृदपति (= वेशय) भी", माता भी पुत्रके साथ", पुत्र भी माताकै 
साथ ^", पिता भी पुत्र के साथ", पुत्र भी पिताके साथ", भाद भी भाईके साथ", भाई मी 
बहिनके साथ", बहिन भी मादक साथः", मित्र मी मित्रे साथ । किन्तु यहा भन्ते! मँ 
भिष्चओंको समग्र ( = एुक्राय ), सं मोदमान ( = एकं दूसरेसे मुदित ), विवद्‌ रहित, दूध-जल- 
बने, एक दू खरेको पिय-चक्चुसे देखता विहार करता देखता हूं । भन्ते ! यहाँसे बाहर मँ ( कहीं ) 
खी एकराय परिषद्‌ नहीं देखता । यह भी भन्ते !** | 

“ओर फिर भन्ते ! मँ { एक ) आरामसे ( दूषरे >) आराभम, ( एक ) उ्यानसे ( दूसरे) 
उद्याने, रहता हं, विचरता ह; वहाँ मे छिन्ही-किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोको कक, रक्त, दुवंणं, 
पीरे-पीले, नाड़ी वेधे गात्रवारे ( देखता हूं ); मानों लोगोके दर्शन करनेसे ओँखको वंद्‌ कर 
रहे हैँ । त भन्ते ! सुञ्ञे फेला होता दै--'निङचय ये आयुष्मान्‌ या तो बेमन ८ = अन्‌-अभिरत) 
हो बह्मचर्य कर ्हे हे, या इन्होंने कोई छिपा हभ पापकर्म च्या है, जिससे फिये आयुष्मान्‌ 
करृरा"ˆˆ। उनके पास जाकर मै रेसे पृक्ता हू-“आयुष्मानो ! तुम कल? वे सुञ्चे कहते . 
है--“महाराज ! हमे बंधुक-रोग ( = कुर-रोग >) हे ।' जन्तु भन्ते ! मेँ यहो भिष्चुओंको हृष्ट, 
महृ्ट = उदग्र, अभिरत = प्रसन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रदित, रोमांच-रहित, `“ दु -चित्तसे विहार 
करते देखता ह । यह भी मन्ते ! **"1 

“ओर किर भन्ते ! में मूर््ाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हू, मारने योग्यको भरवाः सकता हु,“ 
निवासन योग्यका निर्वासन कर सकता हू । रेखा होते भी भन्ते ! मेरे ( राज- ) काथैमे बैठे गक्त, 
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८ कोग ‡) बीच-बीचमे बात डाल देते ह । उनको भमै ( कहता हँ ) म ( काम करने ) नहीं 
पाता, आप रोग कार्य करनेके शिये वैडे वक्त बीच बीचमे बात मत उछ; जप बात समाष्ठहो 
जाने तक प्रतीक्षा करें ।' तो ८ भी )`- ` बीच-बीचमे बात डारु ही देतेहैँ। कितु यहम भन्ते ! 
भिश्युजंको देखता हँ, जिल समय भगवान्‌ अनेक शत की परिषद्को धर्म॑-उपदेश करते है; उस 
समय भगवानूके श्रावको थूषने खाँसनेका भी शब्द नहीं होता । भन्ते ! पहर एक समय 
भगवान्‌ अनेक शत परिषद्‌को धर्म-उपदेश कर रहे थे; उस समय भगवानूके एक श्रावक 
८ = शिष्य ) ने खंसा । तब उसे एक सव्रह्मचारीने घुटनेको दबाकर इकारा किया--आयुष्मान्‌ 
निःशब्द हों, आयुष्मान्‌ शाब्द मत करे, शास्ता भगवान्‌ हरम धर्म॑-उपदेश कर रे है । तवर मुञ्चे 
रेखा हुआ-“आ्चर्यं है जी ! अन्ुत है जी !! जो बिना डंडके ही, बिना शखखके ही, इस प्रकारकी 
विनययुक्त ८ = विनीत ) परिषद्‌ !!! यसे बाहर भन्ते ! भै दूसरी इस प्रकारक सु-विनीत 
परिषद्‌ नहीं देखता । यह भी" 

““'ओर फिर भन्ते ! मँ किन्हौं किन्हीं निपुण, कृतपरग्रवाद ( = प्रौढ़ शाखार्थं ) बार-वेधी 
क्षत्रिय-पंडितोको देखता हँ; ८ जो ) मानों ( अपनी ) प्रज्ञा-गत ( युक्तियोसे ) ८ दूसरे$ ) 
दष्टि-गत ८ = मतविषयक बातों ) को टुकडे-टुकडे करे डारते हँ । वे सुनते दहै श्रमण गौतम 
अमुक भ्राम या निगममे आवेगा" वे प्रन तय्यार करते है-इप प्ररनको हम श्रमण गोतमङे 
पास जाकर पूरछेगे; ठेसा पूछने पर यदि ेसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे वाद्‌ रोपेगे । 
वे सुनते है--शश्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगमे आ गया" । वे जरह भगवान्‌ ( होते है ) 
वह जाते है । वे भगवानूकी धारमिक-कथा द्वारा संदशित हो, प्रेरित हो, सयुत्तेजित हो, संप्र 
हित हो, भगवान्‌से प्रदन भी नदीं पूते, वाद कहसि रोपगे ! बल्कि भगवानूके श्रावक ही बन 
जाते हँ । यह भी-"। 

“जर फिर भन्ते ! मँ किन्हीं किन्दीं "` बाह्मण पंडितो "““1› 

६६० "गहपति पंडितो.“ 1१ 

५५.** श्रमण पंडितो * ˆ"! भगवान्‌से प्ररन भी नहं पूते, षाद कहाँ से रोपेगे; बर्कि भग- 
वानूसे ही घरसे बेघर हो प्र्रञ्या मोगिते हँ । उन्दे भगवान्‌ प्ररजित करते दँ। वे इस प्रकार 
प्र्नजित हो एकाकी “ˆ` आत्म-संयमी हो विहते, जल्दी ही जिसके स्यि कुर-पुन्र ` ` प्र्रजित होते 
है, उस अनुत्तर ( = सर्वोत्तम ) बह्मचर्य-फलको इसी जन्ममे स्वयं अभिन्ञान कर, साक्षात्कार कर, 
प्राक्च कर विहरते हैँ । वे एेसा कहते है-हम नष्ट थे, हम प्रनष्ट थे; हम पहरे अश्रमण होते 
ही श्रमणः का दावा करते थे; अ-ब्राह्यण होते राह्मण है" का दावा करते थे। अहत्‌ न होते 
"अर्हत्‌ है" का दावा करते थे । अब हैँ हम श्रमण," "` ब्राह्मण, ... अहत्‌ । यह भी `" । 

“ओर फिर भन्ते ! ये ऋपिदत्त ओर पुराण स्थपति मेरे ही ( भोजनसे ) भोजनवारे, 
मेरे टी ( पानसे) पानवखे ई, मँ ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता हँ; तो 
मी (वे) मेरा उतना सम्मान नहीं करते, जितना ॐ भगवाचूका । परे एक बार भन्ते ! 
मै चद़ाईॐे ख्यिजा रहा था। ऋषिदत्त ओर पुरण स्थपतिने खोज कर एक भीडवारे आवसथ 
( = सराय ) मे वास शिया । तब भन्ते ! वे ऋषिदृत्त ओर पुराण स्थपति बहुत रात धर्म-कथामे 
बिता, जिस दिामे भगवान्‌ॐ होनेको सुने थे, उधर शिर कर, मुदे वैरकी ओर करके रेट गये । तब 
मुञ्चे पेसा इआ--“आङ्चयै है जी ! अद्धुत है जी !! ये श्टपिदत्त, ओर पुराण स्थपति मेरे ही 
भोजनसे भोजनवाखे' " । ये आयुष्मान्‌ उन भगवानूके शासनम ( = श्रद्धाल) हो, पर्स 
अवश्य कोद विशेष देखते होगे । यह भीः" 


चे 
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ओर किर मन्ते ! भगवान्‌ भी क्षत्रिय है, मँ भी क्षत्रिय हू, भगवान्‌ मी कौसरूक 
( = कोसरुवासी, कोसरु-गोत्रज ) है, मँ मी कोसर्क हँ । भगवान्‌ भी अस्सी वषके,मैँभी 
अस्सी वषंका । भन्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय `“ , इससे भी भन्ते! सुद्चे योग्य ही है, भगवानृका 
परम सम्मान करना, विचित्र गौरव प्रदतं करना । हन्त ! भन्ते ! अव हम जागे, हम बहुकृत्य 
बहु-करणीय दहै 1५ 

“महाराज ! जिसका तुम कारु समञ्जते हो ( वैसा करो )” 

तव॒ राजा प्रसेनजित्‌*-आसनसे उर, भगवानूको अभिवादन कर, परदक्छिणा कर 
चखा ष्मया । 

राजा“ `क जनिके थोड़ी ही देर बाद भगवान्‌ने भिश्चुओंसे कहा-- 

““भिश्चुओ ! यह राजा प्रसेनजित्‌" धमं -चैत्योको भाषणकर, आसनसे उरकर चला गया । 
भिष्षुओ ! धर्मचैत्योको सीखो, ``  घर्मचै्योको पूरा करो,--धर्मचेत्योको धारण करो । भिक्ुओ ! 
ध्म-चैत्य सार्थक ओर बह्मचर्यके मूल हैँ ।'” 

भगवान्‌ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षु जने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन करिया । 





१. “राजगृह जाते हये रस्ते कु-अन्न भोजन किया, ओर वहत पानी पिया । सुकुमार स्वभाव होनेसे 
भोजन अच्छी तरह नी पचा । वह राजगृके द्वारोके बन्द हो जानेपर संध्या (= विकाल )को वदँ पहुंचा 11 
नगरके बाहर ( धर्म) दालममें ठेटा । उसको रात्तके समय दस्त-(= बुद्धान ) छुगने शुरू हये । कई वार वह बाहर 
गया । फिर परते चरनेभ असमर्थं हो, उस खीके अंकमे पड़कर बडे भोर ही मर गया "1 राजा ( अजातद्युत्र )- 
ने `` "विडडमकै नियरहके ल्यि भेरी बजाकर सेना जमा की" । अमार्योनि पैसों पर पड़कर्‌ `" रोका" ।"--अद्कथः 1 


९ ०-कण्णत्थटक-सुत्त ( २. ४. १० , 

व-ग्यवस्था-खण्डन 

रेषा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उजुका! (= उज्ज = उरुन्जा मे कण्णत्थटक ( = कणं-स्थलक ) 
शगद्ायमे विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसल किसी कामसे उका (= ऋजुका मे आया हुआ 
था, राजा प्रसेनजित्‌ कोखलने एक आद्मीको आमन्त्रित किया- 

“आओ हे पुरूष ! जह भगवान्‌ हँ, वहा जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान्‌ चर्णोमं 
श्षिरसे. वन्दना करना । अद्पाबाधा ( = आरोग्य ) = अस्पातंर, रघु-उस्थान ( = फुतीं ) बरु, प्राञ्च- 
विहार ( = सुख चूक विहरना ) बूना--*भन्ते ! राजा प्रसेनजित्‌ कोस भगवानूके चरणोमें 
शिरसे बन्दना करता है" आर यह भी कहना--मन्ते ! आज भोजनोपरान्त, करेऊ करनेपर, 
राजा प्रसेनजित्‌ कोपर भगवान्‌ दशनां आवेग" 1? 

^अच्छा देव !› 

सोमा ओर सङ्कला (दोनो) बहिनेने सुना--““आज राजा" भगवाचूके दर्शनार्थं जायेगा । 
तब सोमा आर सकरुखा बहिनोने राजः प्रसेनजित्‌ `" "के पास, परोसनेके समय जाकर कहा-- 

“तो महाराज ! हमारे भी वचनसे भगवान्‌ चरणोमे शिरसे वन्दना करना । अस्पात्राधा 
---पूठना “| 

तथ राजा प्रसेनजित्‌ कोरु करेऊ करके भोजनोपरान्त जहाँ भगवान्‌ थे, बरहा गया; जाकर 
भगवानूको अभिवादन केर" "एक ओर बेट भगवान बोख- 

५ “भन्ते ! सोमा ओर सङुरा ( दोनों ) बहनें भगवानूके चरणोंको रिरसे बन्दना करती 
४--311.। 122 
४ “क्या महाराज ! सोमा ओर सकुखा बहिनोको दूसरा दूत नहीं मिखा ? 

“भन्ते ! सोमा ओर सङा बहिनोने सुना, किं आज राजः"*भगवानूके दर्शनां 
जायेगा °*। आकर मुञ्चे यह कहा ˆ"ˆ।* 

“सुखिनी होवं महाराज ! सोमा आर सकुला ( दोना ) बहिन ।*" 

तब राजा प्रसनजित्‌ कोसरने भगवाचूसे यह कहा-- 

“भन्ते { मेने यह सुना है, छि श्रमण गौतम रना कहता है--“देसा ( कोई >) श्रमण या 
ब्राह्मण नहीं है, जो सव॑क्ञ, सवंदशीं ( हो ), निःशेष ज्ञान द्श॑नको जाने, यद सम्भव नहं हे ।' 
भन्ते ! जो एेसा कते दँ कि श्रमण गोतम देसा कहता है--*देसा ८ कोद )-““1› क्या भन्ते ! 
वे भगवानूके बारेमे सच कहते हँ १ भगवानूको असस्य = अभूतसे रान्छन तो नहीं रूगाते ? 





१. “उस रषटरका ओर नगरका भी यदौ नाम ( था ) 1" “1 उत्त नगरके अविदूर (= समीप ) कण्णत्थलक 
नामक एक रमणीय भूभाग धा--अद्ुकथा । 
२. “ये दोनो बहिन राजाकी लियो थीं ।"--अद्कथा । 
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घरमैके अनुसार कहते ह, कोहं धर्मानुसारी कथन ( = वादानुवाद्‌ ) गहंणीय ( = निंद्नीय ) तो 
नर्य होता ?" 

“महाराज ! जो ेसा कहते हँ कि श्रमण गौतमने रेसा कदा है--"रेसा ८ कोहं ) श्रमण 
या बराह्मण नहीं है, जो सवंज्ञ = सव॑दर्शी ( होगा 9; निशशचेष ज्ञान दु्च॑नको जानेगा, यह सम्भव 
नहीं है ।' ने मेरे बारेमे सच नदं कहते, वे अ-सत्य = अभू तसे मुञ्चे लांछन र्गते हैँ ।* 

तब राजा प्रसेनजित्‌ "ˆ `न विदडूडभ सेनापतिको आमन्त्रित किया-- 

“सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने बात ( = कथावस्तु >) कही थी ? 

“महाराज ! आकाज्ञ-गोचत्र सं जय बाद्णने 1? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ने** एक पुरुषको आमन्त्रित किया- 

“आओ, रे पुरूष ! मेरे वचने `` संजय ब्राह्मणको कदहो--*भन्ते ! तुम्हे राजा प्रसेनजित्‌ 
बुखाते दै १ 

५“अच्छा देव !*? 

“तब राजा प्रसेनजित्‌ `" ने भगवानूसे कहा-- 

“भन्ते ! शायद आपने कुछ ओर सोच ८ यह ) वचन कहा हो, आदमी अन्यथा ०.“ * 
न केगा ।* 

“तो भन्ते ! जो वचन कदा उसे केसे भगवान्‌ जानते हैँ १" “महाराज ! ओँ जानता हूँ-- 
जो वचन (मेने) कहा 1” 

“महाराज ! मने जो वचन कहा उसे इख प्रकार जानता हूँ--“देसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, 
जो एकही बार ( = सङ्द्‌ एव ) सब जानेगा = सब देखेगा, यह सम्भव नहीं? ॥›? 

«भन्ते { भगवानूने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप भन्ते ! भगवान्‌ने कदा-“रेसा श्रमण 
ब्राह्मण नदीं जो एकी बार सब जानेगा = स देखेगा, यह सम्भव नही | भन्ते! ये चार 
वणं है--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वड्य, शुद । भन्ते ! इन चारो वर्णौमे है कोद विभेद्‌, दै कोद नाना- 
करण १? 

“महाराज !“* "इन चार वर्णोमिं अभिवादन, प्रद्युस्थान, हाथ जोड़ने ( = अंजछि-कर्म ) 
= सामीचि-कर्ममे दो वणं अग्र (= श्रेष्ठ ) के जाते है--श्षत्रिष ओर ब्राह्मण ।" 

“भन्ते ! मं भगवानूसे इस जन्मके सब ध्म॑को नहीं पूछता, मेँ ' * "पररोकके सम्बन्ध 
(= सापरायिक फेम दूता हू" 

“महाराज ! ये पांच प्रधानीय अंग हँ । कौनसे पाँच ? महाराज ! भिक्षु ८) ) श्रद्धालु 
होता है । तथागतकी बोधि {= बुद्ध-क्ञान ) पर श्रद्धा करता--से वे भगवान्‌ अहत्‌ - 1 
(२) अल्पाबाध (= अरोग )--'होतादहै। (३) शठ = मायावी नहीं होता है""-( ४)" 
आरब्ध-वीय (= उद्योगश्लीर >) होता है। (५) प्र्ञावान्‌ होता हैः" महराज! वे पाच 
प्रधानीय अंग दँ । महाराज ! चार वणं--्राह्मण" शुद्ध । वे यदि पोच प्रधानीय-अंगोसे युक्त 
हो, तो वह उनके दीरधं-रात्र (= चिरकारु ) तक हित, सुखके ख्य होगा ।* 

“भन्ते ! चार वणं "हं । ओर यदि वे प्रधानीय-अंगोसे युक्त हं । तो भन्ते ! क्या उनमें 
मेद्‌ = नानाकरण नहीं होगा ?? 

“महाराज ! उनका प्रधान, नानात्व (= भेद) नहीं करता । जैसेकि महाराज ! दो 
दमनीय हाथी; दमनीय घोडे, = बेरु, सु-दान्त = सु-विनीत ८ जच्छी प्रकार सिखराये ) हो, दो 


१. देखो, ए§ २५-२६ 
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दमनीय हाथी," ` घोडे, `" "बेरु अ-दान्त = अ-विनीत ( = बिना खिखराये ) हां तो महाराज ! 
जो वे ˆ“ सु-दान्त, सु-भिनीत है, क्या वे दान्त होनेसे दान्त-पदको पाते हैँ = दान्त होनेसे दान्त- 
भूमिको प्राक्त होते है १” 

“हा मन्ते 12 

“"ओौर जो महाराज ! अ-दान्त, अविनीत है, क्या वे अदान्त ८ बिना सिखाये ) `" ` ही, 
दान्त-पदको पाते है, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हदो सक्ते है? जेसेकि वे दो""सुदान्त = 
सुविनौत ?? 

"नहीं, भन्ते ! 

“देसेही महाराज ! जोकि श्रद्धालु, निरोग, अदा = अमायावी, आरञ्ध-वीर्य, प्र्तावान्‌ 
दारा प्राप्य ( वस्तु ) है, उसे अ-श्नद्ध, बहुरोगी, शठ = मायावी, आरुसी, दुष्प्रज् पायेगा, यह 
सम्भव नहीं है । 

“'मन्ते ! भगवानूने हैतु-रूप ( = ठीक ) कहा "^" भन्ते ! चारो वणं क्षत्रिय, बःह्यण, वेर, 
शुद्र, भोर वे यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों = सम्यक्‌ प्रधानबरेहों। तो भन्ते! क्या 
उनमें ( कुक >) मेद नहीं होगा = कु नानाकरण नहीं होगा ?* 

“महाराज ! मँ उनमें कुछ भी “यह जोकि विभुक्तिका विसुक्तिसे भेद (= नानाकरण >) है 
नहीं कहता । जैसे महाराज ! ( एक ) पुरूष सूखे शाककी रकड्ीको रेकर अभ्चि तैयार करे, तेज 
भादुरभंत करे, ओर दूसरा पुरुप सूखे शार (= साख )-का्से आग तैधार करे"; ओर दूसरा 
पुरुष सूखे आमके काष्टसे `"; ओर दूसरा पुरुष सूखे गरर-काष्टसे "ˆ ; तो क्या मानते हो महाराज ! 
क्या उन नाना काष्टौसे बनाई आगोका, लोसे रोका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोद भेद 
होगा ?? 

“नहीं, मन्ते !” 

“देसे ही महाराज ! जिस तेज ( = मुक्ति )को वीर्य (= उद्योग ) तैयार करता है । उसमें, 
इस विसुक्तिसे दरी विसुक्तिमें ऊछ भी भेद मे नदीं कहता हूं ।* 

“भन्ते ! भगवान्‌ने हेतुरूग ( = ठीक >) कहा "*"। क्या भन्ते ! देव (= देवता ) हैँ !* 

“महाराज ! तू क्या एेसा कह रहा है--“भन्ते ! क्या देव हः ? 

“क्रि भन्ते ! क्या देवता मनुभ्यखोकमे आनेवारे होते है, या मनुष्यलोकमे आनेवारे 
नहीं होते ?? 

“महाराज ! जो वे देवता दुःख-सहित हैँ वे मनुष्यरोक ( इस्थत्त म आनेवाङे होते 
है, जो लोभ-रहित है, वे "नहीं आनेवाङे होते हँ ।' 

ेसा कहनेपर विद्धडभ सेनापतिने भगवानूसे कहा-- 

“भन्ते ! जो वे देवता छोभ-रदित मनुष्यलोके न अनेवारे ह, क्या वे देवता अपने 
स्थानसे च्युत होगे = प्रत्रजित होगे १" 

तव आयुष्मान्‌ आनन्दको यह हु आ-- “यह बिडूडभ सेनापति राजा प्रसेनजित्‌ कोसरका 
पुत्र है, मै भगदानका पुत्र दह; यह समय है, जब पुत्रको, पुत्र निमन्त्रित करे ।* तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने विडूडभ सेनापतिको आमन्रित किया-- । 

. धतो सेनापति ! तुम्हे ही पूता हू, जैसा तुम्हे ठीक जंचे वैसा कटो । तो सेनापति ! 
जितना राजा प्रसेनजित्‌ कोसरूका राज्य ( = विजित ) है, जर्होपिर छि राजा प्रसेनजित्‌ `` "रेश्ववं = 
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आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्‌ “श्र मण या बह्यगङो; पुण्ववान्‌ या अपुण्यवान्‌को, ब्रह्मचयै- 
वानू या अब्रह्मचयैवाूको, क्या उस स्थानसे हटा या निकार सकता है ? 

५८,*"सकता हे {9 

“तो क्या मानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित्‌““"-का अ-विजित (= रज्यसे 
बाहर) है, जदा" -आविप्रव्य न्ख करता है," " "क्या उष स्थानसे हटा या निफारु सकता है १” 


५५." -नही सकता 1"? 

““तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या तुमने त्रयि देवको सुना है ? 

"ष्म, भो ! मेने च्रयद्िज्ञ देव सुने है, आप राजा-प्रसेनजित्‌ कोसख्ने भी त्रय देव 
सुने है ।"' 

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या राज-प्रसेनजित्‌ कोसल त्रय्िश् देवोकः उस स्थान 
सेहटा या निकार सक्ता टै ? । 


व्रयस्िश देवों रो राजा प्रसेनजित्‌ ` ` देखनेको भी नहीं पा सकता, कहास उनको स्थानसे 
हटाये या निक्रेगा ?? 


८५०. 


रसे ही सेनापति ! जो देवता खोभ-सहित दहै, वे मनुष्य-लोके अते है, जो रोभ- 
रदित है, वे `नदी अते । वे देखनेको भी नदीं पाये जा खकते, कर्दसि उस स्थानसे हटाये या 
निकरे जायेंगे १? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसर्ने भगवानूसे कदा-- 

““भन्ते ! यह कौन नामवाला भि्चु है ? 

"आनन्द नामक महाराज !" 

“"आओ हो ! अनन्द हैँ !! ओहो ! आनन्द्‌-रूप हँ !! भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ठीक कंते 
ह । भन्ते ! क्या ब्रह्मा दै?" 

*'तू क्या महाराज ! रेसे कहता है, भन्ते ! क्या ब्रह्मा है ?* 

"मन्ते ! क्या वह ब्रह्मा मनुष्पलोकमे आता है, या मनुष्य-लोकमे नदीं आता १? 

“महाराज ! जो ˆ" "बह्मा लोभ-सहित है `ˆ" आता है, रोभ-रहित"“"नर्दी आता । 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्‌" "` से कहा- 

"महाराज ! आकाश-गोत्र संजपर ब्राह्मण आ गगरा ।*2 

तब राजञा प्रसेनजित्‌" `` संजय बाद्यणसे कहा-- 

“ब्राह्मण ! किसने इस बात ( = कथा-वस्तु )को राज-अन्तःपुरमे कहा था ? 

“महाराज ! विडूडभ सेनापरिने 1" 

विड्‌डम सेनापति ने कदहा--“मदाराज ! आकाज-गोत्र संजय ्राह्मणने 1" 

तब एक पुरूपने राजा प्रसेनजितपे कदा- 

"“जानेका समय है, महाराज !* 

तब राजा श्रसेनजिद्‌ ˆ" ममवानूसे यह बोरा- 

“हमने भन्ते ! भगवानूसे सक्ता पू, भगवानूने सव॑ंक्ञता बतखाई, वह हमङो रुचती 


है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैँ । चारो वणं की शुद्धि (= चातुव॑र्णी शुद्धि 3" "पी" । देवों 
ङ विषये * “` चूा- " 'बरह्माके विषयमे. ˆ" चूदा -*"-ॐओ जो द्य भन्ते ! हमने भगवानूसे पूछा, धद वही 
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भगवान्‌ने बतलाया; ओर वह हमको रूचता है, पसन्द है, उससे हम सन्तु हैँ । अच्छा तो भन्ते ! 
अव हम जागे, हम बहूु-कत्य है, बहु करणीय हँ ।'” 

“जिसका महाराज ! तू ( इस समय ) कार समे 1” 

तव राजा प्रसेनजित्‌ -भगवानूके भाषणङो अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उट 


भगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चछा गया । 
( ९-इति राजवग्ग २, ४) 


९१-ब्रह्यायु-सुत्त ( २. ५. १. ) 


महापुरुष-लक्षण । बुद्धका रूप, गमन, गृ हस्थेकि धरम प्रवेक, भोजनका ठग । 

रेसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ पाच सो भिष्ुओके महाभिष्षु-संघके साथ वि देह ( जनपद)ेमे चारिका 
कर रहे थे । 

उस समय ( एक ) जीगं = च = महद्छक = अध्वगत = वयःप्राक्च॒ जन्मसे ५२० वर्षोका 
बरह्मायु नमर ब्राह्मण मिथिला ( -नगर )मे बसता था । ( वह >) पांचवें इतिहास ओर निघंडु- 
केटुभ ( = कल्प ), अक्षरप्रमेद्‌ ८ = शिक्षा-निरुक्त )-सदहित तीनों वेदोष्का पारंगत, पद-्‌, 
वैयाकरण, खछोकायत ८ -शाखर ) तथा महापुरषरश्चण (= सामुद्धिक शाख मे परिषूगं था । ब्रह्मायु 
ब्राह्यणने सुना--शाक्यकुरसे प्रजित श्राक्यपुध्र श्रमण गौतम पाँचसौ भिक्षुओंके महान्‌ भिक्षु 
संघके साथ विदेहमे चारिका कर रहे दै । उन आप गौतमका पेखा मंगर कीर्ति-शब्द फैरा हआ 
है--“वे भगवान्‌ अर्हत्‌ है. भगवान्‌ लुद्ध ईह ! वे ब्रह्मलोक सहित." ब्रह्मचर्य को प्रकारित 
करते है । रेसे अहंतोंका दशन अच्छा होता है ।* 

उख समय बह्यायु ब्राह्मणका उत्तर नामक माणवक शिष्य था, ( जोकि ) पांचवें इतिहास 
ओर निषं ु-केटु म-अक्षरपर भेद-सहित तीनो वेदो का पारंगत, पदक्ञ, वैयाकरण, रोकायत ( -शछाख् ) 
तथा महापुरूषरक्षणमे परिषूणं था । तब बह्यायु ब्राद्यणने उत्तर माणवक्रको सम्बोधित किया-- 

“तात, उत्तरः ! ये शाक्य कुर से प्रनजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम ``" विदेहमे चारिका 
कर रहे हैँ । उन आप गौतमका रेखा मंगर कीर्ति-शब्दं फेखा हुआ ह "“`ब्रह्मचर्य॑को प्रकाशित करते 
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हं । ठेसे अहता का दशंन अच्छा होता है । जाओ, तात, उत्तर ! जर्हाँ मण गौतम है, वर्ह 
जाओ । जाकर, श्रमण गौतमो जानो, कि आप गौतमका शब्द्‌ यथाथं फैला हुदै; या 
अयथाथं ? क्या आप गौतम वैसे है, या नहीं ? तेरे द्वारा हम आप गौतमको जानेगो 1” 


“भये 


कैसे भो ! मँ उन गौतमको जार्यगा--कि आप गौतमका ( कीति- )कब्द्‌ यथार्थं फला 
इआ है, या अ-यथाथं ‰ क्या आप गौतम वैसे हँ या नहीं १ 

““तात, उत्तर ! हमारे मंत्रोमें बत्तीस महापुरुष-रुक्षण आये हैँ, जिनसे युक्त पुरुषकी दोही 
गतिरयाँ होती है, ओर नहीं । यदि वह घर्म रहता है; तो जनपदो ( के राजपदपर ) स्थिरताको 
प्राक्त, चारों छोरो ( तू पृथ्वी )को जीतनेवाा, सात रोस युक्त धार्मिक धमराज चक्रवतीं 
राजा होता है। उसके ये सात रत्न होते है--( १ ) चक्रल, (र) हस्ति-रल, ८ ३) अश्व-रल, 





१. उस समय (ई. पू. पारी -छठौं शाताब्दौ तक ) अथरकरो वेदम नहीं शामिल किया गया था 
२. देखो पृष्ठ ११४। 
३. तुरना करो अम्बद्ुसुत्त ( दी. नि. ) 1 
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(४) मणि-रत, (५ ) खीर, ८ ६ ) गृहपति-रज्ञ, ओर ( ७ ) सातवाँ परिणायक-रल । सह- 
स्राधिक इसके पर-सेन्य-प्रम्द॑क, श्यूर, वीर पुत्र होते ई । वह सागर-पर्यन्त इस पृथ्वीको बिना 
दण्ड, चिना शस्त्रके धर्मसे जीत कर शासन करता है । यदि वह घरसे बेघर हो प्रजित होता हैः 
तो कपाट-खुरा अहत्‌ , सम्पक्‌-सम्बद्ध होता ह । तात उत्तर ! तुम्हारा मंत्रोका दाता हँ, ओर तुम 
प्रतिगृहीता हो 1? 

ब्ह्मायु ब्राह्मणको हौ, भो !› कह, उत्तर माणवकं आसनसे उड अभिवादनकर प्रदक्षिणा 
कर विदेहमे जिधर भगवान्‌ थे, उधर चारिका ( = यात्रा )पर चरु पड़ा । क्रमशः चारिका करते 
जहां भगवान्‌ थे, वँ गथा । जाकर भगवानूके साथ ˆ“ ` सम्मोदनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बेठे हुये उत्तर माणवक भगवानूके शरीरम बत्तीस महपुरुष-रक्षणोको द्रं द रहा था । उत्तर माणवक 
ने भगवानूरे शरीरम दोको छोड बत्तीस महापुरुषरुक्षणोमेसे अधिकांशको देख छिया । सुदीघं 
जिह्वा ओर कोषाच्छादित वस्ति दोक बारेमे सन्देहमे पड़ा हुआ था । तब भगवानूको यह इुजा-- 
भय उत्तर माणवक मेरे शारीरम बत्तीस महापुरूषरक्षणोंको देख रहा है । उत्तर माणवक मेरे हरीर 
मेदोको छा ` "सन्देदमे पड़ा हुआ है 1 

तब भगवानूने इस प्रकारका ऋद्धि-प्रभाव प्रकट किया, क्रि उत्तर माणवकने भगवानूकी 
कोषाच्छादित वसिको देख लिया । तब भगवानूने जिह्धाको निकालकर उससे दोनों कार्नोकी 
जड्को छ दिया, नाकके दोनों चिदोंको द दिया, जिह्वासे रुखाटको आच्छादित कर दिया । तब 
उत्तर मावणवकको यह हुआ--श्रमण गौतम बत्तीस महापुष लक्षणोसे युक्त है । क्यो न मेँ 
श्रमण गौतमका अनुगमन कर, ओर उसके ईर्यापथ ८ = चार ढार )को देखू? । तब उत्तर 
माणवक छः मास तक अनपाभिनी ( = न छोड्नेवाखी ) छायाकी भोति भगवानूके पीछे पीछे 
स्थिरता रहा । तब सात मासे बाद उत्तर माणवक विदेह( जनपद )मे जहाँ मिथिला है, वहां 
चारिकाके जिमि चसा । क्रमशः चारिका करते जँ मिथिला थी, जह्य बरह्मायु, ब्राह्मण था, वर्ह 
पटुंचा । प्च कर ब्रह्मायु बरःह्यगको अभिवादन कर एक ओर वेदे गया । एक ओर बेटे उत्तर 
माणवक्ते ब्रह्मायु ब्राह्मण ने यह कडा -- 

“क्या तात उत्तर ! वेसा होते भगवान्‌ गौतमका ( कीर्तिं- ) शब्द सत्यके अनुसार ही 
उठा हुआ है, अन्यथा तो नहीं हे ? क्था जाप गौतम वेते ही है, अन्यादश नहीं हें 

"भो ! वैसा होते भगवान्‌ गौतमका ( कीर्ति) शब्द सत्यके अनुसार (= यथां ) ही 
उठा हुआ है, अन्यथा नदं । वह जाप गौतम वैसे ही है, अन्याद्श नहीं । भो ! आप गोतम 
बत्तीस महापुरूपलक्षणोसे युक्त है । ( + ) आप गतम सुुप्रतिष्ठित-पाद (= जिसका पर 
जपरीन पर बराबर बैटता हो ) है, यह भी आप महपुहष गोतमङ़े महपुरुष-लक्षणो मेँ एक हं । 
८२ ) आप गौतमके नीचे पैर तरवेमे सर्वाकार-परिपूणं नाभि-नेमि ( = पुरी )-युक्त सहसर-आरों 
वारे चक्रदहै। (३) आप गौतम आयत-पाष्णि (= चोंडी घुदीवले) है! (४) "दीघं 
अंगुल"-"। ( 4)" मदु-तरुण-हस्त-पाद "` । ( & )*`जाल-टस्त-पाद्‌ ( = अंगुखियोके बीच 
वत्तकके पंजेकी मति चमड़ा )““* । ( ७ ) ` -उस्संखपाद्‌ (= गुल्फ ऊपर अवस्थित है, जिस 
पादम 3 । ( ८ )`"-एणीजंव ( =ग्ग जषा पेडुली वाला भाग जिखकाहो )* । (९) 
८ सीधे ) खड धिनः छ वे आप गौतम दोनों घुटनों को अपने हाथके तलवोसे छते है (= आजानु 
बाहु)" । (१०) कोषच्छाद्वित वासिगु्य (= पुहष-इन्दिय )*ˆ“ । (१९) सुवणं-वणं 
कंचनसमान त्वचावारे' `" । ८ १२ > सूरम-छवि ( चवि = उपरी चमडा ) है जिससे कायापर 
मैर-धूर नदीं चिपटती `" ` । ( १३ ›) पकैकलोम, एक एक रोम-कूपमे उनके एक-एक रोम है" ` ` । 
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( १४ )"""ऊध्वाँय् -लोम, `ˆ" उनके अंजनसमान नीके तथा प्रदक्षिणा ( बयेंसे दाहिनी ओर) 
से कुण्डकित रोमोके सिरे ऊपरको उठे ह "“-। ( .५ > व्राह्म-कज्ु-गाज (= रुम्बे अकरि शरीर 
वारे )*“"1 ( १६) सक्त-उत्सद्‌ (= सातो अंगेमिं पूणं आकारव )-ˆ-। (८ १७ ) चिह-पर्वाद्- 
काय (= छाती आदिं शरीरका उपरी भाग विहकी भोति जिसका हो) “1 ( १८) चितान्तरांस 
(= दोनों कन्धोका चिचखा भाग जिसका चित = पूणं है ).“-। ( १९) न्यद्रोध-एरिमंडर 
हैः" ˆ , जितजी काया उसङ़े अनुसार व्यायाम ८ चौढादं ), जितनी चौद उतनी काया"-“। 
( २०) समवतं-स्कन्य (= समान परिणामक कन्धेवारे )*“‡ ! (२१) रसग्ग-सग्गी 
( = खुन्दर शिराओंवाे )"““\ (२२ ) सिह-हलु ( = सिहमान पूगं ठोड़ीवाखे ).ˆ` । (२३ ) 
चच्वारीस-दन्त ``" । ( २४ ) सम-दन्त ` ` । ८ २५ ) अ-विवर-दन्त" * ` । ( २६ ) सु-ड ्-दाद्‌ 
( = खूब सफेद ददवा )*** । ( २७ » प्रभूत-जिह्ध ८ छम्बी जी मवार )" - ˆ। ८ २८०) बह्यस्वर, 
करर्विक ( पक्षीसे ) स्वरवारे-। ( २९ ) अभिनीट-नेत्र (= अतसी पुष्प जैसी नीली आंखो 
वारे )"“"। (३० ) गो-पक्ष्म (= गाय जेसी पलकवारे )**"। (३१ >) इस आप गौतमकी 
भौहोके बीचमें उवेत कोमल कपास सी ऊण (= रोम-राजी ) ै"-"। ( ३२ ) उष्णीषशीषं 
८ = पगड़ी जैसे चारो ओर समानाकार शिरवारे हैँ आप गौतम, यह भी आप महापुरुष गौतमके 
महाषुदष रक्षणो हैँ । भो ! आप गौतम इन बत्तीस महापुरुष-रक्षणोखे युक्त हैं । 

“वे भगवान्‌ चूते घक्त पहरे दाहिना ही वैर उटाते हैं) वेन बहुत दुरसे पैर उठते 
है, न बहुत समीप रखते ह ¦ वे न अति शीघ्र चलते हँ, न अति धीरे-धीरे चरूते हँ । न जानुसे 
जानुको घट्टित करते चरुते हँ; न गुल्फ ( = ष्टी ) से गुल्फो घटित ८ रगडते ) चरते हें । 
चरते वक्त न वे शक्थि (= उरु )करो ऊपर उठते है; न श्ाक्िको नचाते ह, न शक्थिका 
सन्नामन ( = घुमाना ) करते हे, न विनामन ८ = दिखाना >) करते हैँ । चरते वक्त आप गौतमका 
निचला सरीर हयी हिरता है, काय-बर ( = शरीर फेने ) से नहीं चरते । बिना अवलोकन करते 
वे आप गोतम सारी कायासे अवलोकन जैसे करते हैँ । वे न उपरी ओर अवलोकन करते है, 
न नीचेकी ओर अवलोकन करते है, न चारौ ओर देखते चरते हैँ । युगमान्न (= चार हाथ ) देखते 
है, उससे आगे उनकी खुली क्ान-दृष्टि होती हे । 

वे गृहम्थोके घरके भीतर ( = अन्तरघर ) न कायाका उक्नामन (= ऊपर उदाना ) करते 
है, न अवनामन करते है, न कायाको सन्नामन करते है, न विनामन करते है। वे न आसनसे 
दूर न अतिसमीप ( काया को पर्दते हैँ है! न हाथका अवलम्ब केकर आसनपर वैते है, न 
आसनपर कायाको फे एते दँ । वे अन्तरधरमे न हाथी चंचरुता दिखाते दै, न पैरकी चंचरूता 
दिखाते है; न जानुपर जानु रखकर बैठते हँ, न गुट्फको गुटरपर चदाकरः ˆ", न हाथको दुड़ीपर 
रखकर बैठते हे । वे अन्तरघरमे बेटे हुए न स्तब्ध होते है, न कपते है, न हिर्ते है, न परित्रास 
( = च॑चलत्ता ) को प्राक्च होते ह । वे आप गौतम बिना स्तञधतारहित, कम्पनरहित, जनरहित, 
परित्रासरदित, रोमां चरित, विवेकयुक्त हो अन्तरघरमें बेरे ह 1 

“वे पाच्रमे जर ग्रहण करते वक्त न पात्रको उपर उठते है, न पात्रह्ा अवनामन 
(= नवाना ) करते हैँ, न पात्रको सन्नामन करते हं, न पात्रको विनामन करतेदै। वे ओदन 
(= भात ) न बहुत अधिक न बहुत कम अहण करते हैँ । आप गतम व्यंजन (=तंवन ) को 
व्यंजनी मात्रासे यरहण करते ईह, मासमे अधिक मात्रामे व्यंजन नहीं रहण करते | दो-तीन बार 
करके आप गौतम मुखम ग्रासो चवाकर खाते ह । भातका जूरन अखूग होकर उनके हारीरपर 
नी रता । भातका जुटन जहे बेचे रहते वे दृखरा आस ८ मुहमे ) नहीं डार्ते । आप 
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गौतम रसङ़ो प्रतिसंबेदन (= अनुभव ) करते आहार ग्रहण करते हँ, किन्तु रसे रागको प्रति- 
संवेद्‌ करते नहं । आप गौतम आद अंगो ( = बातों )ते युक्त आहार ग्रहण करते है--न. चपरत्ताङ़े 
किष, न मदुके किए, न मण्डनके लिये, न विभूषणके ख्ये; जितना ( आहार ) इस कायाकी स्थिति 
आर यापनके च्य ( भूखकी ) पीडा शान्तिके लिए, ब्रह्मचयकी सडायताके छिद्‌, ( जवद्य 
है उतना हयी ग्रहण करते हैँ); इस प्रकार ( इस आहार ङी मददुते ) पुरानी वेदना (= ूखकी 
पीडा )रो हटा्ेगे, नईं वेडनाको उप्पन्न न होने देगे, मेरी ( शरीर-यात्रा भी होगी, निर्दोषता 
ओर सरल विहार भी होगा । 

“वे भोजनङ़े बाद पीनेके लिए न जल रहण करते न पात्रका उन्नामन करते है । न अवनामन, 
सद्चामन या विनामन करते हैँ । वे माच्रासेन बहुत कमन बहुत अधिक जरु ग्रहण करते हँ । 
वेन पात्रको बुखघुल करते धोते हैँ, न उूटते हुए पात्रको धोते है; न पात्रो भूमिपर फंककर 
हाथ धोते हँ । ( उनके ) हाथ धोते वक्त पात्र घुर जाता है, पात्र धोते वक्त हाथ धुरु जाते दै । 
वे पात्रे जर्को न अति-दूर ( से ) छोढते हँ, न अति समीपसे, न धुमाते छोकते दँ । वे भोजन 
कर चुकनेपर न पाच्रको भूमिपर फरकते है, न, अति-दूर न अति-समीप ( रखते दहै )। न पात्रसे 
बेपर्वां होते हैँ, न सवदा उसकी रक्षाम हयी तपर रहते ह । 

“मो ्रनोपरान्त चे थोड़ी देर चु परचःप बैठते दई आर अनुमोदन (= भोजन-सम्बन्धी अनु- 
मोदन >)के कारको अतति-करमण करते दँ । भोजनोपरान्त वे उस भोजनका अनुमोदन करते है, 
उसकी निन्दा नदीं करते । ओर भक्तं ( = भात ) नही चाइते । उस ( भि्चु- )परपद्को धार्मिक 
कथा द्वारा संद्॑न = स परादपन = सुसुचेजन = संप्रशं सन करते दहै । धामिक कथा द्वारा संदशंन "` 
करके आसनसे उरकर चरे जते दं । 

“वे न अति-शीघ्र चरते दै, न अति-रनैः चजञ्ते है; नद्ुटने की इच्छा ८ जले ) चरते 
ह । आप गौतमके शरीरम चीवर न अत्यन्त उपर रहता है, व अस्यन्तं नीचे, न कायामे अत्यधिक 
सटा, न कायासे अत्यधिक निकरखा दुजा 1 आप गःतमके शरीरे हवा चवर उडी नदीं । आप 
गोतमके शरीरम मर भी नदीं चिमटता । 

“वे आरामङ़े भीतर चिदे आसन पर बेटतरहै। बैठकर पैर पखारते हैँ । आप गौतम 
पादके मंडनमें तपर हो नदीं विहरते । वे पराद्‌ पखार कर, दरीरको सीधः रख, सति (= दोश) 
को सामने रखकर बेरतें हँ । वे न आ्म-पीड़के रिषद्‌ सोचते है, न पर-पीड़ङे किए सोचते, न 
दोनों ( आत्म-पर- )पीडाके किए सोचते है । जप गोतम आस्महित, पर-हित, उभय-हित, रोक- 
दितको चिन्तन करते ही आसीन रते दै । 

“वे आरामके भीतर परिषद्मे धर्मोपदेश करते हैँ । न उस परिपदूकों उर्साहित (= 
उटाते) करते है, न अपमाद्वित (= गितते ) करते हैँ । बल्कि धार्मिक कथा द्वार उस परिषद्‌को 
संद्ित, समादपरित, ससुक्तेजित, संप्रदंसित्त करते ई । आप गोतम मुखस घोष आढ अंगों 
(= बातों )क सदत निङूरूता है--८ १ ) प्रामाणिक, ( २ ) विज्ञेय, (३ ) मंज, (४) श्रवणीय 
(५ > बिन्दु (= सारयुक्त ), ( ६ ) अविसारि (= अ-कटु ), (७) गंभीर ओर (८ ) निर्नादी 
८ = खनखन ) । परिषद्‌ ८ के परिमाण )क अनुसार स्वरसे आप गोतम उपदेशते है, उनका घोष 
परिषद्से बाहर नदीं जाता, आप गोतमङी धार्भिक्‌ कथासे संदरित ˆ" *( श्रोतागण >) आसनसे उट- 
कर बिना ८ मुडकर ) देखते चरे जाते हँ, किन्तु भावसे छोडे नहं ( जाते ) । 

“भो ! हमने आप गोतमको गमन करते देखा, हमने आप गोतमो खड़े इए देखा, अन्तर- 
चरमे भवेद करने देखा; अन्तर-घर ८ = गृहस्थे घर )मे चुपचाप बैठे देखा; भोजनोपरांत ( भोजन- 
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का ) अनुमोदन करते देखा ) आरामको जते देखा । आरामके भीतर चुपचाप बेटे देखा, 
आरामे भीतर परिषद्‌को धर्मोपदेश करते देखा । आप गौतम रेसे एेसे है, इससे भी अधिक हं 1" 

देखा कहनेपर ब्रह्मायु बाह्यणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एक कन्धेपर कर, जिस 
८ दिक्षाकी ) ओर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़ तीन बार उदान उदाना--““उन भगवान्‌ अहत्‌ 
सम्यकू सम्बुद्धको नमस्कार है, उन भगवान्‌ अर्ह॑न्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धको नमस्कार है, उन भगवान्‌ 
अहं त्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धको नमस्कार है । क्या कभी उन आप गोतमङ़े साथ हमारा समागम दोगा ! 
क्या कुर कथा-संरप होमा !!2 

तवर भगवान्‌ कमः विदेहमे चारिका करते, जह मिथिखा थी, व्ह पचे । वष्ट मिथिरा 
मे भगवान्‌ मखादेव .आश्रवनमे विहार करते थे । मेथि ब्राह्मण गृहपतियोने सुना--“शाक्य- 
कुरुसे प्र्जित शाक्यपुच्र श्रमण गौतम विदेहमे चारिका करते पंच सोके महान्‌ भिक्षु-संघके साथ 
भिथिरमे प्रक्ष हये हैँ; ओर मिथिलाम मखादेव-आस्नवनमे विहार करते हँ । उन भगवान्‌ गौतम- 
का ठेसा कल्याण कीर्तिङब्द उठा हआ है--"वे भगवान्‌ `" "अंत्‌ हैँ । "ˆ "प्येते अहंतोका दरशन भच्छा 
होता है । 

तब मेयथिर ब्राह्यण-गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वाँ गये । जाकर कोटं कोड भगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर वैर गये `-- कोटं कोड चुपचाप हो एक ओर बैठ गये । 

बरह्यायु ब्राह्यणने सुना--““जाक्यकुरसे प्रचलित ॒श्ाक्यपुत्र श्रमण गौतम" ` भिधिख्े प्राक्त 
इये हँ । ओर भिथिरामे मखादेव-आस्रवनमे विहार करते हैँ । तब ब्रह्मायु बाह्मण बहुतसे माण्वोकि 
साथ जहां मखादेव-अम्बवन था, वहाँ गया । तव ब्रह्मायु ब्राह्यणो आस्रवनके पास जानेपर यह 
इआ--*यह मेरे लिये ठीक नही, कि बिना पहर सूचित क्ये मे द्शंनके लिये जाऊ ।? 

तच ब्रह्मायु बाह्यणने एक माणव ( = विद्यार्थी) कहा--““आओ माणवक ! तुम जहां 
श्रमण गौतम है, वहं जाओ । जाकर मेरे वचनसे श्रमण गौतमक्रो अल्पाबाधा ( = आरोम्य ) 

= अस्पातद्क; रघुस्थान ( = फुतीं ) बर, प्राशचु-विहार (= सुख पूवक विहरना ) पूना, भमो 

गौतम ! बह्मायु ब्राह्मण आप गोतमी अल्पा्ाधा (= आरीग्य ) """षृद्ता है" । ओर यह भी 
कह ना--च्रह्यायु ब्राह्मण जीणं = बद्ध = महद्र, = अध्वगत = वयोनुप्राक्ष, जन्मसे एक सं बीस 
वर्षका है । वह आप गौतमके दशंनकी इच्छः रखता है* । 

“अच्छा, भो''--( कह ) वह माणवक्‌ ब्रह्मायु ब्राह्णको उत्तर दे, जहां भगवान्‌ थे, वर्ह 
गया, जाकर भगवान्‌के साथ“ संमोदन कर एक ओर "खड़ा हो “` भगवानूसे बोखा-- 

“भो गोतम ! ब्रह्यायु बाह्यण अप गौतमकी अस्याब्ाधा `" -पूकरता है "मो गौतम ! 
बह्यायु बाद्यण* * "वृद्ध" ` "एक सो बीस व्॑का ह । वह `` तीनों वेदोका पारंगत" `" महापुरष लक्षण- 
भे परिपूणं है । मिथिामे जितने बाद्ण-गृहपति बसते है, ब्रह्मायु ब्राह्मण, मोग, मन्त्र ( वेद्‌ ), 
आयु ओर यश्च ``सव तरह उनम अभ्र (= शरेष्ठ ) है, वह आप गौतमका दश्च॑न चाहता दै 1" 

“सराणवक ! बह्यायु बःहरण इस वक्त जिसका कार समक्षे ( वेसा करे ) 1? 

तव वह माणवक जहाँ ब्राह्मण था, वरहा गया; जाकर ब्रह्मायु बाद्णसे बोका-- 

नभो ! श्रमण गौतमने आपको अवकारा दे दिया, अब आप जिसका कारु समञ्चं ।* 

तत ब्रह्मायु ब्राह्मण जहौ भगवान्‌ ये, बर्हा गया । उख (< ब्राह्मण- )परिषद्‌ ने दूरसे ही 

१* देखो, पष्ठ १६० 1 
२. देखो, पृष्ठ १७० । 
३. देखो, पृष्ठ २८९ । 
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बरह्यायु बाह्यम रो आते देखा । देखते ही उस कात ( = प्रसिद्ध ) अर य शस्वीके सिये अवकाश कर 
दिधा। तव बद्मयु ब्रह्यगने उत्त परिषदूसे यह कहा-- 
"“नही, मो ! आप सव जपने आसनपर बैड । मेँ यष श्रमण गौतमके समीप बेद्ुगा ।* 
तव ब्रह्मायु ब ह्यण जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवाचरके साथ"""संमोदन कर 
एक ओर मैठा । एक ओर बैठा ब्र्मायु बाह्मण, भगवानूके शरीरे महापुरुष लक्षर्णोको द्वह रहा 
था " "ए्दोके बारेमे सन्दहमे पड़ा हुजा था । तच बरह्मायु ब्राह्मणने भगवानसे गाथाओं द्वारा कहा-- 
“भजो मेने बत्तंस महापुरुप्र-लक्षण सुने रै । 
उनसे ढोको आप गौोतमके शरीरम नदीं देखलता । 
नगोत्तम ! क्या आपका वम्तिगुद्य कोषाच्छादित है-- 
खी-इन्द्रिय-उमान ? जीभ छोटी तो नहीं? 
दीर्घजिह्ध तो हो ? जेसे हम उसे जने, 
८ वैसे ) इते थोड़ा निकालें । ऋषे { शंका दूर कर; 
इस >. हितके लिये ओर पर-जन्ममें सुखके ल्य ! 
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पृद्धगा 1 
भगव्ानूको यह हुजआ-"यह ब्रह्मायु बाह्मण मरे शरीरम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोको देख 
रदा है""" द्धासे ररछाटको आच्छदितकर दिया । तव भगवानूने ब्रह्मायु बःद्णसे गाथाम कदा-- 
“जो तूने बत्तस महापुरुष-खक्षण सुने हं । 
वे सब मेरे शरीरम रै, बाह्य ! तुन्न सन्देह मत हो । 
अभिक्तेय, अभिज्ञात हो गप्रा, भावनीयको भाषित कर छिया; 
प्रहातव्यको प्रहीण कर दिया, इसख्यि बह्यग ! में बुद्ध हं । 
इष जन्मके हिताथं ओर जन्मान्तरके सुखाथं; 
चु्ी दै, जो ऊठ अभीष्ट हो बृछो 1" 
बह्यायु बरह्मणको यह इञा--*श्रमण गौतमने युद्षे अवकाश दे दिया । क्यार्मँ श्रमण 
गौतमसे इस लोकके सम्बन्धे पू, या परल्ोकके सम्बन्धमें ( पूं ) ? तवर बह्मायु ब्राह्मणको यद 
हग इस रोककी बत्तोमं मँ चतुर हँ, दूसरे भी मुद्यसे इदलोिक बात धूते ह; क्यों नें 
श्रमण गं तमसे साम्पर.यिक (= परलोक-सम्बन्धी ) बातदवीको पृ । तब ब्रह्मायु त्राद्यणने 
भगवानूस गाथाअमं कदा-- 
“भो ! कैसे ब्राह्मण होता हे, केते वेदम होता द ? 
भो! त्रैविद्य कस होता है, श्रोजिय क्या कहा जाता ई ? 
भो ! अहत्‌ कैसे होता है, कषे कवली होता है ? 
भो ! मुनि केख होता है, बुद्ध क्या कहा जाता है १" 
तब भगवानूने ब्रह्यायु ब्राह्मणको गाथाजोमे उत्तर दिया-- 
*'जो पूवं जन्मको जानता है, स्वगं -नरकको जानता है । 
ओर ( जो ) जन्मके क्षयको प्रा, अभिन्ञा त प्र ( है, बड ) मुनि है । 
ज्ञो रागोसे बिरकुर मुक्त, विद्ुद्ध-चित्त को जानता है । 
जन्म-मरण जिसक्रा नष्ट हो गया, ब्रह्यचयं ( पूरा हो गया, षह ) केवट है । 
सारे धर्मोकि पारग (= पारग )-तादिको बुद्ध कडा जाता दै 1 
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एसा कषहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मण उत्तरासंगरो एक कंेपर कर भगवानूके चरणोर्म शिर रख, 
भग वानूके चरर्णोको मुखस चूमता, हाथको भी फेरता; नाम भी सुनाता--“मो गोतम ! मेँ ब्रह्मायु 
बराह्मण हूं” “मो गौतम ! मैं बह्मायु बदह्यग हू 

तव वह परिपद्‌ विस्मित चकित हो गद्रं--“आश्च्यं भो ! अद्भुत भो ! धमणकी महद्धि- 
कता ( = दिव्यशक्ति ), महानुभावताको; जो कि बह्यायु ब्राह्मण जैसा ज्ञात = यज्ञस इस प्रकार 
की परस न्ता कर रहा है ।” 

तब भगवानूने बह्यायु ब्.ह्यणसे यह कहा-- 

“अखमू , बाह्धण उलो, वैठो अपने आसनपर ब्राह्मण ! वुम्दारा चित्त मेरेमे प्रसन्न हे \' 

तब ब्रह्मायु ब्र.द्यण उठकर अपने आसनपर बेडा । 

तब भगवानूने बरह्यायु जद्यणङ़े किव आनुपूर्वः-कथा जेते-दान-कथा, शीर -कथा, स्वम 
कथा, काम-वासनाओंके दुप्परिमाण, अपकार, दोष; निष्कामताका माहापम्य प्रकाशित शिया । जब 
भगवानूने ब्रह्मायु ब्राह्मणको भव्य-चित्त = ग्ृदु-चित्त, अनाच्छादित-चिन्त, आह्वादित-चित्त, प्रसन्न- 
चित्त देखा; तब जो बुद्धोकी स्वयं जानी इं देखना ( = उपदेश ) दै--दुःख, समुदय, निरोध 
ओर मागं--उसे प्रकादित श्रिया । त्से काङ्मि-रद्ित श्वेत वख अच्छी तरह रंग पकडता है; 
वैसे ही ब्रह्मायु बाद्मणको उसी आसनपर, “जो कछ समुदय-घम ( = उत्पन्न होनेवाला ) है, 
वह निरोयधमे ( = नाशवान ) ईै--यह विरज = विमरू धर्म-चश्ु उत्पन्न हुआ । 

तब ब्रह्यायु ब्रह्मण दष्टवमं = प्राक्त-घर्मं = विदित-धम॑प्थैगाद्-धमं, तीर्णं-विचिकित्स 
८ = संश्य-रहित ), कथोपकथन-विरत, वेगारच्-पाप्त ८ = निपुण ), चआास्ताके शासनम अति- 
श्रद्धावान्‌ हो, भगवानूसे यह बोख-- 

("आश्चयं ! भो गातम ! आश्चयं !! भो गोतम !! जेस ओधेको सीधा कर देˆ""* आजसे 
मुञ्चे अंजखिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें । भि्ु.संवङे साथ आप गौतम करुका मरा भोजन 
स्वीकार करें ।'› 

भगवान्‌ने मोनसे स्वीकार क्रिया । 

तब बह्मायु बाह्धण भगवार्की स्लीडतिको जान, जआसनसे उर, भगवानूको अभिवादन कर, 
श्रदक्षिणा कर चखा गथा । । 

तव ब्रह्मायु ब्रःह्यणने उस राते बीत जनेपर, अपने घरपर उत्तम खाद्य-मोज्य तैयार कर 
भगवाचूको करकौ सूचना दु- 

“समय हो गया, भो गोतम ! भोजन तैयार है 1" 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर ठे जहां ब्रह्मायु बराह्मणा घर था, वहाँ 
गये; जाकर निष्चु-सं घके साथ विदे अआसनपर वेढे । तव ब्रह्मायु ब्रःद्यगने अपने दाथसे उत्तम ख.्- 
भोग्य परोख कर, बुद्ध-यमु-> भिक्चु-संघको संतर्पित = स्रा रत किया । 

तवर भगवाम्‌ उस सहर बीतनेपर विदेह ( जनपद म चार्किके खियि चर दिये । भग- 
वानूके चरे जाने थोडे ही समय वाद्‌ ब्रह्मयु ब्रःङ्गने कार किया । 

तब बहुतसे भिश्चु जहां भगवान्‌ थे, वहां गये; जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिश्चुओने भगवानूसे यह कदा-- 

“मन्ते ! ब्रह्मायु ब्राह्मण मर गया, उसकी क्या गति = क्या अभिसम्पराय दै ?" 
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५भिष्चुओ ! बर्यायु ब्राह्मण पंडित था, ध्म॑के अनुसार चखनेवारा था, धर्म॑के विषयमे उसने 
मुषे पीदित नदीं किया । भिक्ुजे ! ब्रह्मायु ब्रह्मण पोच अवर्धागीय-संयोजनोके क्षयसे 
ओपपातिक ( =देवता) हो, वहाँ निर्वाण प्राक्च क्रनेदालादहै, उस लोकसे न लौट कर 
आनेवाला है ।* 

भगवानूने यह कदा, सन्तुष्ट हो उन भिश्ुओने भगवाचके भाषणका अभिनन्दन क्छिया । 


९२-सेल-सुत्त (२. ५. २) 


बुद्ध ओर धर्मके गुण 


ेसा मेने सुना-- 

एक समय भगव.न्‌ सादे बारह सौ भिक्षुओके महाभिक्षु-संघके साथ, अं ग त्तराप (जनपद ) 
मे चारिका करते हुये, जर्हौपर `` ` आपण नामक निगम ( = कस्वा ) था, वहां पहुंचे । 

केणिय जरिखने सुना--शाकप्र-कुखसे प्रतजित, रास्प-पुत्र ्रदण गौतम सादरे बारह सौ 
भिक्ुजंके महाभिश्चु-नंवङे साथ, अंगुत्तरापमे चारिका करते हुए, आपणमे अये । उन 
भगवान्‌ गौतमका एेखा कल्याण कीर्ति-शब्डु फैला हज है." 1? इस प्रकारङे अहं तोका दृरंन 
उत्तम होत है । 

तब केणि्र जटिर जहौ भगवान्‌ थे, वौ गया, जाकर भगवान्‌ साथः" "सं मोदन कर," *" 
( कुशल-प्ररन पू ) एक ओर वैठ गया । एक ओर वैरे केणिय जटिलो भगवान्‌ने धर्मके उपदेश 
द्वारा संदर्शन, समाद्पन, समु त्तेजन, संप्रशं सन किया । भगवान धर्म-उपदेश-द्वारा संदरित'" "दो, 
केणियर जटिने भगवानूसे कहा - 

“आप गौतम भिक्षु-संच-सहित करका मेरा भोजन स्वीकार करे 1" 

रेखा कहनेपर भगवानूने केणिप जटिरसे कहा- 

“केणिय ! भिश्रु-संघ बडा है, सदे बारह सो भि्ुहे; ओर तुम ब्राह्य्गोमिं प्रसन्न 
(= श्रद्धालु ) हो ।” 

दूसरी बार भी केणिप्र जटिरने भगवानूते कहा-- 

(“क्या हुआ, भो गौतम ! जो बड़ा भिघ्यु-संवहै, सष बारह सौ भिघु दै, जर में बाह्यणोमें 
प्रसन्न हँ १ आप गोतम भिश्च-संघ-सदित कलक मेर भोजन स्वोकार करं 1" 

दुसरी बार भी भगवानूने केणिय जटिलसे यही कहा "ˆ । 

भगवानूने मोन रह स्वीकार श्या । 

तब केणिय जटिर भगवानूकी स्वीकृतिको जान, आपनमे उठ, जहौ उसका आश्रम था, 
वहा गया । जाकर भित्र-जमात्य, जाति-वरिरादरीवारोषे बोरखा-- 

“आप सत्र मेरे मित्र-अमात्य, जति-बिरादरी सुनं--्मैने भिश्चु-संघ-सदित श्रमण गौतम- 
को कके भोजनक खये निमंत्रित किया है, सो आप कोग शरीरसे सेवा करं ।* 

“अच्छा, भो {" केणिय जटिरसे, `" `मित्र-अमाव्य, जाति-बरिरादरीने कहा । (८ उनमेसे ) 
कोर चृट्हा खोदने रगे, कोद रकड़ी फादने ल्गे, कों बतंन धोने रगे, कों पानीके मटके 
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( = मणिक ) रखने रगे, कोद आसन ब्रिछाने रगे । केणिप जटिक स्वयं पट-मंडढप ८ म॑डर- 
मार ) तैयार करने ख्गा । 

उस समय निघण्डु, कर्प ( केटुभ )--अक्षर-प्रभेद सहित तीनों वेदं तथा पांचवें 
इतिहासमे पारङ्गत, पदक ( = कवि ), वैयाकरण, लोकायन ( शच ) तथा महापुरूष-लक्षण 
८ = सामुद्धरु-लाख्च मे निपुण ( = अनवय ) हौख नामक ब्राह्मण आपणे, बास करता था; 
अर तीन सो विद्यार्थियों ( = माणवक को मंत्र ८ =वेद्‌ ) पदाता था। उस समय शेर ब्राह्मण 
केभिपर॒जटिरमे अव्यन्त प्रसन्न ( = श्रद्धावान्‌ ) था 1" । तव ( वह ) तीन सौ माणवकाक 
साथ जंघा-विहार ( = चहल -कदमी )के लिये टह र्ता हआ, जहौ केणिय जरिङख्का आश्रम था, 
वषँ गया । दौर ब्राह्यणने देखा फ केणिय जटिले जयि ( जटाधारी, वाणम्स्थी शिष्यो ) 
मे, कों "व्हा खोद रहे", तथा केणिय जटिल स्वयं मंडर-माल तयार कर (रहा है ) । 
देखकर ( उसने >) केणिप जरि रसे कहा-- 

“क्या अप केणियङे यहां आवाह होगा, विवाह होगा, या महा-यक्ञ आ पंचा? 
क्या बरु-काय ( = सेना ) सहित मगध-राज श्रेणिक बिम्बिसार, कर्के भोजनके खिये निमंत्नित 
क्रिया गया है १ 

“नहीं, दर ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा, ओर न॒ बल-काय-सहित मगध- 
राज श्रेणि बिस्बिसार कर्के भोजनके किए निमन्त्रित है, वदिक मेरे यह महायज्ञ ह । शाक्य-कुरसे 
प्रत्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम सादरे बारह सौ भिष्वुओके महाभिक्षु-संघङे साथ अंगुत्तरापमें 
चारिका करते, आवण आये है । उन भगवान्‌ गौतमका पेला मंगर कीर्ति-शब्द फैला हुआ है-- 
वे भगवान्‌ अत्‌ , सम्यक्‌-सम्बुद्ध, विद्या-आचरण-सम्पक्न, सु गत, रोकविद्‌, अनुत्तर ( = अनुप ) 
पुक्षोके चाद्ुक-सवार, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ हँ । वे भिश्ु-संघ-सदित कर मेरे यहाँ 
निमंत्रित इए है “1” 

“हे केणिय ! ( क्या ) जुद्ध' कह रहे हो !” 

“हे शेर ! ( हाँ ) बुद्ध" कह रहा हूं ।*' 

^“ "बुद्ध कह रहे हो !" 

५५" "बुद्ध रुह रहा हूं ।* 

^“ “ङद्ध कह रदे हो 

“बुद्ध कह रहा हूं ।* 

तव शेख ब्राह्मणो हुभा---ुद्ध' एेसा घोष (= आवाज ) भी लोकम दुलभ है । हमारे 
मंत्रो महापुर्षोङे बत्तीस रक्षण आए दुद्‌ है, जिनसे युक्त महापुरुषकी दो ही गतिर हैँ । यदि 
वह घरमे वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाला, धार्मिक धमम॑-राजा चक्रवर्ती" "राजा 
८ होता ) हे"*"। वह सागर-पर्यन्त इस पृथ्वीको बिना दुण्ड-शखसे, धर्म॑से विजय कर शासन 
करता हे । ओर यदि घर दछोड्‌ बेघर हो प्रतरजित होता है, ( तो ) खोक आच्छादन-रहित अर्हत्‌ 
सम्यू-सम्बुदध होता है ।*--“हे केणिप्र ! तो फिर कहाँ वह॒ आप गौतम अहत्‌ सम्यक्‌-सगबुदध, 
हस समय विहार करते हैँ ?, 

एेसा कहनेपर कैणिव जिने दाहिनी बहि उखा कर, चैर व्राह्णसे यह कदा-- 

ह शैल ! जहाँ वह नील वन-पँती हे 1” 

तब शोर तीन सौ माणव्रकरोके साथ जरह भगवान्‌ थे, वौ गया । त्र शौर बराह्मणे उन 
माणवकोसे कटा-- 

५९ 
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“आप रोग निःशब्द ( = अल्प-शव्द ) दो, पैरके बाद पैर॒रखते आवे । सिहोकी भोति 
वे भगवान्‌ अके विचरनेवाले, ( ओर ) दुकंभ होते हैँ ओर जव म श्रमण गतमके सथ संवाद 
करर, तो आप रोग मेरे बीच बातन उठावें आप रोग मेरे ( कथन )की समाक्षितक 
शवुप रहं । 

तव दौर ब्राह्मण जहौ भगवान्‌ भे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌के साथ सम्मोदनकर ` “` 
८ = ऊुशल प्रन पूछ ) “एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ रु ब्राद्मण भगवानूके शरीरमें 
महापुरपोके बन्तीस लक्षण खोजने र्गा ! शरु बादह्यणने बत्तीस महापुरुष-रक्षणोर्मेसे दोको छोड 
अधिकांश भगवानूके शरीरमे देख रिष । दो महापुरुष-लश्चणो-िल्छीसे टंकी पुरुष-गुद्येन्द्रिय, 
ओर अति-दीघं-जिह्वा-क बारे *--सन्देह था “1 तव॒ भगवानूने इस प्रकारका योग-बरु प्रकट 
किया, जिससे छि रौर ब्राह्यणने भगवान्‌ को प-आच्छादित वस्ति-गुद्यको देखा । फिर भगवानने 
जीभ निकार कर ( उससे ) दोनों कानके श्रीतको चआः, सारे रुाट-मण्डलको जीभसे ठक 
दिया । तब दौर ब्राह्मणको एेसा ८ विचार >) हआ--श्र मण गौतम अ-परिषूणं नहीं, परिपूर्णं बत्तीस 
महापुरुष-रुक्ष गोसे युक्त ईँ । ठेकरिन कड नही सकता-- बुद्ध है, या नदीं । चद्ध = महक ब्रह्मणं 


आचा्य-प्रचार्योको कहते सुना है--किं जो अर्हत्‌ सम्य एू-सम्बुद्ध होते ह, वे अपने गुण कहे जाने- 


= 


एर अपनेडो प्रकारित करते हं । क्यो नमं श्रमण गैःतमके सम्मुख उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति 
कर । तब शेख ब्राह्मण भगवानूके सामने उपयु ह गाथाओंसे स्तुति करने लगा- 
“परिषूणं-काया सुन्दर रचि ( = कांति ) वारे, सुजान, चार्-ईशंन, 
सुबणंवणं हो भगवान्‌ ! सु-श्ख-्दति हो, ( ओर ) वीर्यवान्‌ ॥ १५ ॥ 
सुजात ८ = सुन्दर जन्मवाले >) पुरुषके जो व्यंजन ( = रक्षण ) होते हे, 
वे सभी महापुरुष-खक्षण तुम्हारी कायामे ८ है ) ॥ २ ॥ 
म्रसन्न (= निर्म॑रु )-नेत्र, सुमुख, बडे सीधे, प्रताप-वान्‌ , 
८ आप ) श्रमण-संघरके बीचमें आदित्यकी भँ ति विराजते हो ॥ ३ ॥ 
कट्याण-द्ञंन, भो भिक्षु ! कचन-समान शरीरवाङे । 
रेसे उत्तम वर्ण॑वारे तुम्हे श्रमण-भाव ( = भिश्चु होने फते क्या (रखा) हे १॥४॥ 
चम तो चारों छोरके राज्यवार, जस्बृद्धी पके स्वामी । 
रथपंभ, चक्रवर्ती, राजा हो सक्ते ष्टो ॥ ५ ॥ 
क्षत्रिय भोज-राजा ( = माण्डलिक-राजा ) तुम्हारे अनुयायी होगे । 
भो गोतम ! राजाधिराज मनुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥ 
( भगवान्‌-- )““कैक ! मँ राजा ह; अनुपम धर्मराजा । 
मै न पर्टनेवाखा `` ` चक्र धर्मके साथ चखा रहा हँ |! ७ । 
८ केलब्राह्यण--) “अनुपम धर्मराजा सम्बुद्धः ( अपनेको > कहते हो ? 
भो गौतम ! “धर्मसे चक्र चला रहा हूं" कह रहे हो ॥ ८ ॥ 
कोन सा आप शास्ताका दन्तप ८ = नाग ) श्रावक सेनापति है? 
कोन इस चाये धर्म-चक्रको अनु-चारन कर रहा है ॥ ९ ॥ 
( भगवान्‌--“करु ! ) मेरे दवारा संचाछिति चक्र, अनुपम धर्म॑-चक्रको । 
तथागतका अनुजात ( = पीछे उत्पन्न ) सारिपुत्र अनुदाछितकरं रहा है ॥ १० ॥ 
स्तात्यरको जान किया, भावनी यक्ती भावना करी । 
परि्याज्यको छोड दिया, अतः हे ब्राह्मण ! मेँ बुद्‌ हं ॥ ११॥ 
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ब्राह्मण ! मेरे विषयमे संश्ञयको हटाओ, छोढो । 
वार बार सम्बुद्धोका दश्शंन दुर्खभ हे ॥ १२॥ 
खोकमें जिखका बार बार प्रादुमाव दुम है, 
वद नँ (राग आदि ) शट्यका छेदनेवाा अनुपम सम्बुद्ध हूं ॥ १३ ॥ 
बरह्म-भूत तुखना-रहित, मार( = रागादि शत्रु )-सेनाका प्रमर्दक, 
८ अु्षे ) देखकर कौन न संतुष्ट होगा, चाहे वह कष्ण-अभिजातिक क्यों न हो ॥१४॥' 
८ जैर-- ) “नो मुञ्चे चाहता है, ८ वह मेरे ) पी आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे । 
८ मैं ) यहाँ उत्तम-परज्ञावाखे ( बुद्ध )फे पास प्र्रजित होगा ॥ १५ ॥१ 
( शरक शिष्य--) “भ्यदि जापको यह सम्यक्‌-स्बुद्धका शासन ( = धमं ) सचता है । 
( तो ) हम भी वर-परक्तके पास प्रनजित होंगे ॥ १६॥ 
यह जितने तीन सौ बाह्य हाथ-जोडे है । 
(वे) सभी भगवन्‌ ! तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य चरण करेगे ॥ १४ ॥ 
८ भगवान्‌--““शो ! ) ( यह ) र्सांदष्टिक \अकारिक *स्वाख्यात ब्रह्मचर्य ह । 
जहाँ प्रमाद्‌-शून्य सीखनेवाखेकी प्रज्वा अ-मोघ दै ॥ १८ ॥* 
दौर ब्रः्मणने परिषद्‌-सहित भगवान्‌ पास प्रव्रज्या ओर उपसम्पदा पा । 
तब केणिव्र जटिरुने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, 
भगवान्‌ को काकी सूचना दिखाई "ˆ" तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पाच्र-चीवर छे, जह 
केणिप्र जटिर्का आश्रम था, वहां गये । ज।कर विदे आसनपर भिश्चु-संघङ़े साथ वेडे । तव केणिय 
जटिरने बुद्ध-परमुख भिकषु-संघको अपने हाथसे, संतपिंत किया, पूणं किया 1 केणिय जटिक भगवान्‌- 
ॐ भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा रेनेपर एक नीचा आसन छे, एक ओर बैट गया । एक ओर बेटे हुये 
केणिग्र जटिर्को भगवानूने इन गाथाओंसे ( दान- ) अनुमोदन किया- 
““यज्ञोमे सुख अग्नि-होत्र है, छन्दोम सुख ( = मुख्य ) "सावित्री ह । 
मनुष्ये सुख राजा है, नदियों मुख सागर है ॥ १ ॥ 
नक्षत्रौ सुख चन्द्रमा दै, तपनेवालों म सुख आदित्य है । 
इच्छितोमे ८ सुख ) पुण्य ( हे ), यजन ( = पूजा ) करनेमे मुख संव है ॥ २ ॥" 
भगवान्‌ केणिय जटरिरुको इन गाथाओंसे अनुमोदित कर आसनसे उटकर चल दिये । 
तव आयुष्मान्‌ शेर परिपद्‌-सदित एकान्तम ्रमाद-रहित, उ्योग-युक्त, आर्म-निग्रही हो 
विहरते अचिरमे ही, सके लिये कुर-पुत्र घरसे बेधर हो प्रतर जित होते हे, उल अनुपम बद्यचर्यके 
अन्त ( = निर्वाण ) को, इसी जन्ममे स्वयं जानकर, साक्षान्‌ एर, प्रा ्ठछटर, विहरने रगे । न्जन्म 
क्षय हो गथा, बरह्मच्यै-वास पूरा हो गया । करणीय कर जिया गगरा, ओर यहाँ कुक करना नही" 
यह जान गये । परिषद्‌-सहित आयुष्मान्‌ शोर अर्हत्‌ हुये । 
तव आयुष्मान्‌ दौशने श्चास्ता ( = बुद्ध )के पास जाकर, चीवरको ( दक्षिण कधा नंगा 
रख ) एक कधेपर ( रख ), जिधर भगवान्‌ थे, उधर अज्ञलि जोद्‌, भगवानूसे गाधाओंमे कषा- 
१. दुगुणोते भरा । 
२. प्रत्यक्ष फलप्रद । 
३. न कालान्तरमं फल-प्रद । 
४. सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गया । 
. सावित्री गायत्री । 
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«भो चक्षुष्मान्‌ ! जो मँ आजसे आठ दिन पूवं तुम्हारी शरण आया । 

भो भगवान्‌ ! तुम्दारे शान मे साती रातमें मेँ दान्त हो गया ॥ 4॥ 

तुम्हीं बुध हो, तुम्दी शास्ता हो, तुम्दीं मार-विजयी सुति हो । 

तुम ८ राग आदि >) अनुशयोको चिन्नकर, ८ स्वथं ) उत्तीणं हो, इस प्रज्ञो तारते शो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गई, आखव तुम्हरे विदारित हो गये । 

वि्-समान, भव ८ -सागर )की भीषणतासे रहित, तुम !उपा रान-रदहित हो ॥३॥ 

ये तीन सौ भिश्यु हाथ जोड़े खड़े है । 

हे वीर ! पाद प्रसारित करो, (ये ) नाग (= पाप-रहित ) श्चास्ताकी वन्दना करें ॥9॥ 


१. परिग्रह । 


९ ३-अस्सखायन-सुत्त ( २.५. ३ ) 


वरण-व्य॒वस्याका खण्डन 


रेसा मेनि सुन-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार कर रहे थे । 

उस समय नाना देशेके पाच सौ ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमे उहरेथे। तब उन 
श्राह्र्णोको यह ( विचार ) हुज--यह श्रमण गौतम चारों वर्णोकी शुद्धि (= च.तुब्बण्णी सुद्धि ) 
का उपदेज्ञा करता है । कौन है जो श्रमण गौतमसे इस विषयमे वाद्‌ कर सके ? उस समय श्रावस्ती 
में आश्वलायन नामक निघंटु-केटुम (= कल्प )-अक्षर-प्रभेदु ( = शिक्षा )-सदित तीनों वेदों तथा 
पौचवें इ तषहासमे भी पारङ्गत, पदक (= कवि ), वेयाकरण, जोकायत महापुरुष-रक्षण ८ शाखो ) 
मे निषुण, वपित (= मुण्डित )-किर, तरण माणवक (= विद्यार्थी ) रहता था । तच उन ब्राह्मणों 
को यद हुआ--यह श्रावर्तीमे आश्चरायन "माणवक रहता है, यह श्रमण गोनमसे इस विषयमे 
घाद कर सफ़ता है । 

तब वह ब्राह्मण ज आश्वद्धायन माणवक थः, वहाँ गये। जाकर आश्वलायन 
माणवकसे बोरे-- 


"आश्वलायन ! यह श्रमण गौतमः चातु्व॑णीं छुद्धि का उपदेश करता ह । जाइये आप 
आश्वलायन श्रमण गौतमरसे इस विषयमे वाद्‌ कीजिये ।* 


रेखा कहनेपर आश्व लायन माणवकने उन ब्रःह्यणोंसे कदा- 

भश्रस्रण गौतम धर्मवादी है । धर्मवादी वाद्‌ करनेमें दुष्परति-मंच्य (= वाद्‌ करने दुष्कर ) 
होते है । मैं श्रमण गौतमके साथ इस विषयमे वाद्‌ नहीं कर सकता ।* 

दृसरी त्रार भी उन बाद्यणोंने आश्वरायन माणवकसे कहा `" । 

तीसरी बार भी उन ब्रद्यगोने+ आश्वलायन माणवकसे कहा- 

“भो आश्वायन ! यह श्रमग गतम चतुर्ध॑णीं शुद्धिका उपदेश करता ह । जाये आप 
आश्वङायन श्रमण गौतमसे इस विषप्रमे. वाद्‌ कीजिये । आप आश्वरायन युद्धम निना पराजित 
इये ही मत पराजित हो जयं 1" 

ठेखा कहनेपर आश्वलायन माणवकने उन बाह्मणोसे कहा-- 


९" "मँ श्रमण ौतमके साथ नही ( पार ) पा सक्ता । श्रमण गोतम धर्म-वादी है." मँ 
श्रमण गौतमङ़े स्थ इस विषयमे वाद नहीं कर सकता । तो भी मैं अःप लोगो फे कनेसे जागा 1” 


तव आश्वटायन माणवक बड़े भारी व्राह्मण-गणके साथ जहां भगवान्‌ थे, बहा गया । 
ध 


१. केव ब्राह्म्ोकौ नदी, चास वकी ध्यान आदि पाप-लुद्धि । मिलाओ माधुरिय-ुत्तसे मी । 


१, ५. ३ |] [ ३८९ 
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जाकर भगवानूके साथ `" ` संमोदन कर । ""*( कुशल-मरशन-पूछा )*“"एक ओर बैट गया । एक ओश 
बैठे हुये आश्वलायन माणवकने भगवानूसे कहा-- 

“मो ग तम ! ब्राह्मण एेसा कहते हैँ“ बाह्यण ही श्रेष्ठ वणं ह, दूसरे वणं छोटे है । ब्राह्मण 
ही द्ध वणं है, दूसरे वर्णं छृष्ण हँ । ब्राह्मण ह छुदध होते हैं, अ-बाद्यण नहीं । ब्रह्मण ही ब्रह्माके 
ओरस-पुत्र है, सुखसे उत्पन्न, बरह्म-ज बह्य-निमित, बह्याके दायाद्‌ है" । इस विषयमे आप गं तम 
क्या कहते है 

""केकिन आश्वरायन ! ब्राह्यणोकी ब्राह्मणियों ऋतुमती, गर्भिणी, जनन करती, पिराती 
देखी जाती है । योनिसे उत्पन्न होते हए भीवे (ब्राह्मण) रेखा कहते हे-त्रह्यण ही ष्रेष्ठ 
वर्णं ट 01, 

'"यद्यपि आप गौतम एेसा कहते है, फिर भी ब्रह्मम तो देखा ही कहते हैं--ब्राद्यण 
हो शरेषु" | 1) 

““तो क्था मानते हो आइवलायन ! तुमने सुना है कि यवन ओर कम्बोजमे ओर दूसरे 
भी सीमान्त देशम दो ही वणं होते है--आ्यं ओर दास ( = गुखाम ) । आयं दास हो ( सङक- ) 
ताडे, दास आर्यं हो ( सक-) ता है? 

नहँ, भो ! मेने सुना दै कि यवन ओर कम्बोजमे' " "1" 

'आदवङायन ! ब्राह्मणोको क्या ब = क्या आदवास है, जो बाद्यण ेसा कहते द--ब्राद्धण 
हयी शरेष्ठ वणं °“? 

“यद्यपि आपं गौतम देसा कहते दँ, फिर भी ब्राह्यण तो पसा ही कहते हैँ "1" 

“न्तो क्या मानते हो, आरवखायन ! क्षत्रिय, प्राणि-हिंसक, चोर, दुराचारी, इटा, चुगुरु- 
खोर, कटुभाषी, बकवादी, रोमी, द्वेषी, मिध्या-दष्टि {= ह्जरी धारणावाखा ) हो; (तो क्या) 
काया छोड, मरनेके बाद्‌ अपाय = दुगं ति = विनिपात = नरकमे उत्पन्न होगा, या नदीं ! ब्राह्मण 
प्राणि-हिसक-- "दो "` नरकम उत्पन्न होगा या नहीं १ वेदय" शुद्ध" नरकम उत्पन्न होगा 
या नदीं!" 

"भो गोतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-हिंसक "` हो `` ` नरके उत्पन्न होगा । ब द्यण भी"! वेदय 
भी." शयु भीः"। सभी चात वं भो गोतम ! प्राणि-दिसक ` "` हो `" " नरक उत्पन्न होगे ।*? 

न्तो फिर आश्वकायन ! ब्रह्यगोको क्या बर =क्या आश्वस है, जो ब्रह्मण रसा 
कते है ०००] 9 

.८---फिर भी ब्रह्यग तो रेखा ही कते है" “- 1? 

"तो क्या मानते हो, आश्वरायन ! क्या ब्रद्धण ही प्राणि-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे 
विरत होता दै, दुराचार "लठ", चुगरी "` "कडुवचन """वकवादसे विरत होता दै, अ-लोभी, 
अ-दरेषी, सम्प्‌-दष्टि (= सची दष्टिवाला ) हो, शरीर छोड मल्नेॐ बाद, सु गति स्वगं रोकमे उत्पन्न 
होता है; क्षन्रिय नही, वेदय नहीं, श्चुद्र नदीं १ 

“नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-दिंखा-विरत "सुगति स्वगं -रोकमे उत्पन्न हो सकता 
है, ब्रह्मण मी "--वेदध्र मी "` खूद भी" समी चो वणं "1 


"'आश्वरायन ! ब्राह्यगाको क्या बल ˆ" १ 1" 


१. रूसी तुर्िस्तान (१) जहो सिकन्दरके वाद यवन ( ग्रीक ) लोग वते हुये थे; अथवा वूनान । 
२. काफिरस्तान ( अफगानिस्तान ), अथवा ईरान । 


२.५. ६ ] ९३-शस्सरायन-सुत्त [ ३९१ 


“तो क्या मानते हो, आश्वलायन † क्या बाह्मण ही वैर-रहित दवेप-रदित सैत्रचिन्तकी भावना 
कर सकता है, क्षत्रि थ नदी, वेदय नहीं, शद नहीं ११ 

“नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानम, भावना कर सकता है..." * । सभी चारों 
भावना कर सक्ते हँ । 

"ध्या आश्वलायन ! नह्यणोको क्या बल- * -?१..। 

“तो क्या मानते हो, आश्वरायन ! क्था बराह्मण ही मंगल (= स्वस्ति ) स्नान-चू्णं लेकर 
नदीको जा, मैट धो सकता है, क्षत्रिय नहीं -* १ 

“नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी मंगर स्नान चूणं के, नदी जा मैरु धो सकता 
सभी चारों वणं - 

“यहां आश्वलायन ! ब्राह्यणोंको क्या बर ? - 

“तो क्या मानते हो, आश्वरायन ! ( यदि >) यहाँ मृरद्धा-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना जाति. 
के सौ-एुरप इक करे ८ ओर उन्दे कहे )--आवें आप सव, जोकि क्षत्रिय कुख्से, ब्राह्यणकुरसे 
ओर राजन्य ( = राजसन्तान >) कुरुसे उप्पन् है; ओर ज्ञारु (= साखू को या सररु ८ -वृक्ष पकी 
या चन्द्नकी या पद्म ( क्ट )की उत्तरारणी ठेकर आग बनावे, तेज प्रादुभूत करं । ( ओर ) आप 
भी आवें जो कि चण्डारक्ुरुसे, निषादकुलसे, बसोर (= वेणु )-कुरसे, रथकार-कुलसे, पुक्कसकुरसे 
उत्यन्न हुये है, ओर कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कटरीकी, धोकीकी कटरीकी, या रेंडकी ख्कडीकी 
उत्तरारणी ेकर, आग बना, तेज प्रादुभूंत करे । तो क्या मानते हो, आश्वलायन क्षत्रिय-बःह्मण- 
वैरय-खदकुलोसे उत्पन्नो द्वारा शाल-सरर-चन्द्‌न-पद्मकी उन्तरारणीको केकर, जो आग उत्पन्नकी 
गह है, तेज प्रादुभूत किा गया, क्या वदी अर्चिमान्‌ (= छोवाला ), वर्णवान्‌ प्रभास्वर अनि 
होगा १ उसी आगसे अद्भिक्ा काम खिया जा सक्तादहै? ओर जो बह चाण्डाल-निषाद्-बसोर- 
रथकार-पुकस-कुलोत्पन्नों द्वारा श्वपान-कठरीकी श्ुकर-पान-कटरीकी, रे ढ-काष्टकी उत्तराराणीको लेकर 
उत्पन्न आग है, प्रादु तेज ( है ), वह अचिमानू्‌ वणं बान प्रभासवर न होगा १ उस आगसे 
अश्चका काम नहीं खिया जा सङेगा ? 

“नही, भो गातम ! जो वह क्षत्रिय `“ "कुकोत्पन्न द्वारा "ˆ` आग बनादं गड है `“ वह भी अचि- 
मान्‌*--आग होगी, उस आगसे भी अश्चिका काम स्याजा सखकताहै; ओर जो बह चाण्डाल“ 
कररोप्पन्न द्वारा “""आग बनादं गह ह `" - वह भी अर्धिमान्‌---आग होगी । सभी आगसे अध्चिका 
काम लिया जा सकता हे । 

५““यहाँ अश्वलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बर ˆ?“ ˆ 

“तो क्था मानते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार बाद्यण-कन्याके साथ संवास करे। 
उनके सह वाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह क्षत्रिय -कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामे पुत्र उत्पन्न हुआ है, 
क्या वह माताके समान भौर पितके समान, क्षत्रिय (दै), श्न.ह्यण (है) कहा जाना 
चाहिये ?”* “भो गौतम !** "कडा जाना चाहिये 1" 

^“ "आश्वलायन ! यदि ब्रःह्यण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे ` “"्राह्यण ( है )" 
कहा जाना चाहिये ^“ ब्र.दह्यण ( है )› कहा जाना चाहिये । 

५" *आश्वखायन ! यहाँ घोड्ीको गद्ेसे जोड़ा खिखार्ये, उनके जोड़से किशोर (= बच्डा ) 
उत्पन्न हो । क्या वह माता" पिते समान, "घोडा है “गदहा है कहा जाना चाहिये ?? 

५*-भो गोतम ! वद अश्वतर ( = खच्वर ) होता है । यह "" मे देखता हूँ । उन दृषरो- 
मे छु मेद्‌ नहीं देखता ।* 
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^५*"-आश्वरायन ! यह दौ माणवक जपुवे भद हो । एक अध्ययन करनेवाला, ओौर 
उपनीत (= उपनप्रन द्वारा गुरुके पास प्रप्त ) है; दूसरा अन्‌-अध्याय ङ ओ. अन्‌-उपनीत ८ है ) । 
श्राद्ध, यक्त या पाहुनाईं ८ = पाडणे ) मे, ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेगे १ 

“मो गोतम ! जो वह माणवक अध्यायक ओर उपनीत है, उसीको `" ` प्रथम भोजन करायेगे । 
अन्‌-अध्यायक्र अन्‌-उपनीतको देनेसे क्या महफर होगा ?‡ 


“तो क्था मानते हो, आश्वलायन ! यदह दो माणवक जमुये भाई हों । एक अध्यायक 
उपनीत. ( ङन्तु ) शीलवान्‌ कल्याण-धमां । इनमें करिसङ़ो ब्राह्मण श्राद्ध, यज्ञ "या पाहुनाईमे 
प्रथम भोजन करार्येगे ?? । 

“भो गौतम ! जो वह माणवक अनू-अध्याय, अनू-उपनीत, ( जन्तु ) शीख-वान्‌ 
कट्याण-धर्म है, उसीको बाह्मण - "प्रथम भोजन करायेगे । दुःखशीरु = पाप-घर्मरो दान देनेसे क्या 
महफर होगा ?" 


“आश्वलायन ! पहर त्‌. जातिपर पंचा, जातिपर जाकर मंत्रोपर पर्चा, मरन्त्रोपर जाकर 
अव त्‌. चातुवर्णी शुद्धिपर आ गया, जिसका कि मँ उपदेश करता हँ ।'" 

देखा कहनेपर आश्वारायन माणवक चुप होगया, मूक हो गया, -* अधोमुख चिन्तित; 
निष्प्रतिभ हो वैटा । 

तब भगवानुने आश्वरायन माणव्रकको चुप मूक" ` निष्प्रतिम वेढे देख --"कहा-- 

“पूवकारमे आश्वलायन ! जंगलमें पर्णकुरियोमे वास करते हये सात ब्रह्यण-ऋषियोको 
इस प्रकारक पाप-दष्टि ( = बुरी धारणा ) उत्पन्न हुदै ्राह्यणही श्रेष्ठ वणं हे" आश्वलायन ! 
तब असित देवल ऋषिने सुना, "सात ब्राह्मण ऋषियोको इस प्रकारकी पाप-रष्टि उत्पन्न इदं 
हे “““। तब आश्वलायन ! असित देवकु ऋषि सिर-दादी मुडा मंजीरके रंगका (= लाख 9) धुस्सा 
पहन, खड्ाऊंपर चद, सोने-चाँदीका दंड धारणकर, सातो बराह्मण ऋषियोको कुटीके अआंशनमें 
परादुभूत हुये । तब आश्वलायन ! असित देवर ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोके कुटके ओंगनमें 
ररते हुये कहने रुगे-- “हं ! आप बाह्मण ऋषि कहँ चरे गगरे १ हैँ अप ब्राह्मग-ऋषि करा 
चरे गये {*” तत्र आश्वलायन † उन सातो ब्राह्मण ऋषियों हुभा--“कौन है यह ्गैवार रड़केकी 
तरह सातो ब्राह्मण ऋषियोके कुटीङे आंगनमे टदकरते एेसे कह रहा है- ह ! आप---अच्छा तो 
इसे श्चाप देवें 1 तब आश्वलायन ! सात ब्र-ह्यग-ऋषिोने असित देवर ऋषिको श्ञाप दिया-- 
शूद्र !* ( = वषर ) भस्म हो जा \ जेसे जैसे आश्वलायन ! सात ब्राह्मण अषि असित देवर 
ऋषिको शाप देते थे, वैसे ही वैखे "` "देवर ऋपि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय = अधिक प्राखादिक 
होते जा रहे थे । तव आश्वरायन ! सातों ब्राह्म ग-ऋपिरयोको हु हमारा तप व्यथं दे, ब्रह्मचर्य 
निष्फल हँ । हम परे जिसको शाप ॒देते--“छरषर ! भस्म हो जा", भस्मही होता था । इसको हम 
जसे जेसे शाप देते है, वसे वैसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-तर, प्राघादिक-तर, होता जा रहा है ।' 
€ देवरूने कहा)--“आप रोगों का तप व्यथं नही, बह्यचयं निसष्फरु नहीं, आप रोगोका मन जो 
मेरे भ्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ देँ ।* ८ उन्होने कहा }-“जो मनोपद्ेष ( = मानसिक 
दभाव ) है, उसे हम छोकते है, आप कोन हँ १ “आप रोगोने असित देवर ऋषिको सुना है १, 
शहा, मो !' षवहीमं हूं ।' 

"तब आश्वलायन ! सातो ब्राह्मण नटषि, भसित देवर ऋषिको अभिवादन करनेके लिग्रे पास 
गये । असित देवर ऋपिने कहा- भने सुना" “अरण्ये भीतर पणकुटियोमे वास करते, 
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खात“ -ऋषियोको इस प्रकारकी "" उत्पन्न हुईं है- बराह्मण ही श्रेष्ट वणं है.“ ।' हँ भो ! जानते दँ 
आप, कि जननी = माता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-बःह्यगके पास नहीं १ “नहीं ।' “जानते हँ आप, 
कि जननी = माताकी माता सात पौदरी तक मातामहयुगरू ( = नानी ) ब्राह्मणहीके पास गद, 
अ-ब्रह्मणमे पास नदं} (नहीं मो !› “जानते ड आप रि जनिता = पिता"` पितामह-युंगल 
(= दादा ) सातवीं पीढ़ी तकं ब्रह्मणीहीके पास गये, अ-बाह्यणी के पास नहीं ? नदीं भो! 
(जानने है आप, गभं कैसे उहरता है ¢ हँ जानते दँ भो ! जब माता-पिता एकत्र होते ह, माता 
ऋतुमती होती है, ओर गंधं ( = उत्पन्न होने बाला सत्व ) उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोके 
एकत्रित होनेसे गमं ठहरता है ।° “जानते ड आप, छि यदध गंधं क्षत्रिय होता है, ब्राह्यण, वैय या 
शुद्र होता हे ?* नरह भो ! हम नहीं जानते, ¢ बह गंधर्व ---1' "जवर एेसा ( है ) तब जानते हौ 
कितुम कोन दहो ? "मो ! हम नहीं जानते हम कौन है ।' 

“हे आश्वलायन ! असित देवर ऋपि.दवारा जातिवादफे विधये पूछे जानेपर, `" "वे सारतो 
बरह्म ऋषि भी ( उत्तर) नदे सके; तो किर आज तुम ` "क्या ( उत्तर ) दोगे; ( जब किं ) अपनी 
सारी पण्डिता-सहित तुम उनके रसोददार ( = दर्विग्राहक ) ( के समान >) हो ।"” 

एेसा कडनेपर आश्वलायन माणवकने भगवानूसे कहा--“*आश्वय ! भो गौतम !! आदचर्य ! 
भो गोतम !! `“ आजसे सुञ्ञे अंजलि-बद्ध उपासक धारण करे ।'' 





१, देखो पृष्ठ १६। 
# 8.1 
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चार प्रकारके पुरुष 

ेसा मने सुना- 

एक समय आयुष्मान्‌ उदयन वाराणसीमे खेमिय-अम्बवनमे विहार करते थे । 

उस समय धोटमुख ब्राह्मण किसी कामसे बनारस ( वाराणसी ) आया हुआ थ । तब 
घोटमुख-बाह्यण जंबा-बिहारॐे शिये धूमते टइरूते जहौँ खेमिय-अम्बवन ( = क्षेमिक-आञ्नवन ) था, 
वहां गया । उस समय आयुष्मान्‌ उद्‌ धन खुली जगह मे टहरू रहे धे । 

तब धोटसुख ब्राह्मण जर्हां आयुष्मान्‌ उदयन थे, बर्ह गया; जाकर आयुष्मान्‌ उद्यनके 
साथ" `संमोदन कर, आयुष्मान्‌ उद्यनङे पीछे पीछे "“" हरते हये यह बोका-- 

“अहो श्रमण ! सुते पेखा होता है--घार्भिक प्र्ज्या ८ = संन्यास ) नहीं है । आप जैसोके 
अ-दशंन (= न देखे जने)से ही यह है; शन्तु जो धमं यह है ( वही ) हमारे िये प्रमाण है 1* 

रेसा कहनेपर भायुष्मानू उदयन चं क्रमण ( = टहरनेके चबरूलरे )से उतर कर, विष्ठार 
८ = कोटरी मँ प्रविष्ट हो बिष आसनपर बैठे । घोटसुख ब्राह्मण भी विहारमे प्रविष्ट हो एक ओर 
खड़ा हो गया । एकर ओर खड़े हये घोटमुख ब्राह्मणको आयुष्मान्‌ उद्यनने यह कहा-- 

“ब्राह्मण ! आसन मौजूद है, यदि इच्छा हो तो वैठो | 

“आप उद्यनकी इसी ( आन्ञा)की प्रतीक्षामें हम नहीं कैरते थे। मेरे जैसा ( पुरुष ) 
बिना निम॑त्रणके कैसे ( स्वयं आकर ) आसन पर बैट जायेगा 1” 

तब घोटमुख ८ = घोढे जेषा रमंहवाा ) बाह्मण एक नीचा आसन छेकर एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बैठे घोटमुख बाद्यणने आयुष्मान्‌ उदयनसे यह कहा - 

““अहो श्रमण ! सुञ्ञे ेसा होता है"--क्न्तु जो धमं य्ह है, ( वही हमारे रिय 
भ्रमाण है )।' 

“ब्राह्मण ! यदि मेरी ( किसी बात )को स्वीकरणीय समञ्चन, तो स्वीकार करना, खंडनीय 
समञ्चना, तो खंडन करना । जिस मेरे कथनका अथं न समञ्लना, उसे मुश्चमे ही षृछना--^भो उव्‌- 
यन ! यह केसे है, इसका क्या अथं है १ इस प्रर हमारा यह कथा-संलाप हो ।' 

“आप उद्यनकी स्वीकरणीय ( बात }को स्वीकार करूंगा, खंडनीयको संडन करूंगा । 
आप उद्यन ङी जिस बाता अर्थं न समङ्गा, उसे आपसे ही पूरहुगा--हे उदयन ! यह कैसे है, 
इसका क्या अथं है"--दइस प्रकार हमारा कथा-संखाय हो ।* 

“ब्राह्मण लोकम चःर ( प्रकारके ) पुद्गर ( = पुरुष » विद्यमान हँ । कौनसे चार १-- 
बाह्मण ! (८ १ >) यहाँ कोद एुद्गर आर्मंतप अपनेको संताप देनेवाङे कामोमे खगा होता है; (२) 
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“* "परंतप" ( ३ )""आत्मंतप-परंतप ` -; ( ४)" न-आत्मन्तप-न-परंतप'*-‹ सुखानुभवी 
ब्रह्मभूत ( = विद्युद्ध )-आत्मासे विहरता है । बाह्यग ! इन चार पुद्गरोम कोन सा तुम्हारे चित्तको 
पसन्द्‌ आता दै ?"" 

“भो उदयन !**"? जो यह अनात्मं तप-अ-परंतप ` ""पुद्‌ गर है, वह "* सुद्ञे पसं द्‌ है 1? 

“ब्राह्मण ! क्यों ये तीन पुदगरू तुम्हारे चित्तको पसंद नदीं ड १ 

“भो उद्यन !*“** ( जो ) ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है; `“ "यह पुद्गरू मेरे चित्तको 
पसन्द आत्ता है ।** 

“ब्राह्मण ! ये दौ ( प्रकारकी ) परिषद्‌ होती हैँ । कौन सी दो (4) ब्राह्मण! 
यहाँ एक परिषद्‌ मणि-कुंडल्मे सार्व ( = घन आदि मे रक्त (= अनुरक्त ) होती है; पुत्र- 
भायां चाहती है, वास-दाखी ``", क्षेत्र-वास्तु ८ = खेत-मकान )“*, सोना-चँदी चाहती है । ओर 
(२) ब्रह्मण ! यहाँ एक परिषद्‌ मणि-कुण्डलोके विषयमे, सारम नहीं रक्त होती, पुत्रभार्या 
छोड `"" सोना-र्चदी छोड़ धरसे बेघर हो प्र्रजित इद है । बाह्मण ! जो यह पुद्धल न आतमंतप ` ` 
न परंतप ` "न॒ आरमंतम-न-परं तप“ "है, वह अनात्मन्तप-अपरन्तप पुद्रल इसी जन्मे शान्त, 
निर्वाण-प्राक्च, शीतर ( -स्वभाव ) सुखानुभवी ब्रह्मभूत आरमासे विहरता है । बाह्मण ! इस पुद्ल- 
को तु. किस पररेषद्‌ ( = मण्ड )मे अधिक देखता है ? जो यह सारच्वमे रक्त होती है ` -"; उस्म; 
याजो कि" "सारस्वमे नहीं रक्त होती" ` "उसमे ?" 

“भो उद्यन ! जो यह युद्ल “ˆ` अनारमन्तप-अपरन्तप है `, उसको इस परिषदं अधिक 
देखता हूँ, जो कि सार्वमं रक्त नहीं होती, "" ` बेघर हो प्र्जित हुई है ।'” 

“ब्राह्मण { अभी तने कहा था, हम पा जानते है--अहो श्रमण ! सुक्ं ठेसा होता दे ` “ˆ? 

“तो भो उदयन ! मैने सदोष बात कही; है धार्मिक प्र्ञ्या*-एेसा मुञ्चे होता है, एेसा 
मक्षे आप उद्यन समञ्च । आप उदुयनने जो ये चार पुद्‌गरू, विस्तारसे न विभाजित कर संक्षेपसे 
के; अच्छा हो आप उद्यन कृपाकर उन चारों पुद्‌गरोको सुञ्चे विस्तारसे कं 1"? 

““्तो ब्राह्मण ! सुनो अच्छी तरह मनम करो, कहता हूं ।* 

“अच्छा भो !*--( कह >) धोटसुख ब्राह्यणने आयुष्मान्‌ उद्यनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ उद्यनने यह कहा--“बराद्यण ! कौनसा पुद्‌ गरू आत्मं तप, अपनेको सतानेवाछे 
कार्मोमिं ल्म है-- बाह्मण ! यहोँ कोड पुद्‌ गर ! अचेटक् ` --* एसे अनेक प्रकारसे कायाके आता- 
पन परितापनके व्यापारम रग्न हो विहरता ह । ब्राह्मण ! यह पुद्गल आत्मंतप "-` कहा जाता ह । 

बराह्मण ! कौनसा पुद्गरू परंतप “दै ?-- ब्राह्मण ! यहां कोद पुदूगर भौरभिक (= भेड 
मारनेवाका )*“““ दूसरे ब्र;र व्यवसाय हैँ ( उनका करनेवाला होता है). । 

“व्राह्मण ! कोनसा पुद्‌गरू आत्मं तप-परंतपः- `हे -- यहा कोद पुरुप मूर्धाभिषिक्त 
क्षत्रिय गजा होता ह "*"‹ इसके दास -‹ भीः ^ होते कार्मोको करते है ।***९। 

“ब्राह्मण ! कोनसा पुद्‌ गरू अनात्मंतप-अपरंतपः `हे ?-- ब्राह्यण ! यहाँ रोकमे तथागत 
०० षचतुथेध्यान को प्राप्त हो विहरता है। सो वह इस प्रकार चित्तके एका्र परियुद्ध *"*° अब 
यहाँ करनेके खये कु हेष नदीं है यह जान रेता हे । ब्राद्यण ! यह कदा जाता है अनात्मंतप- 
अपरतप -""पुद्‌गक `" ॥»१ 

१. देखो प्रष्ठ २०८-२०९। २. देखो पृष्ठ २०८ । ३. देखो पृष्ठ ५८-५९ । 
४. देखो पृष्ठ २०८ । ५. देखो पृष्ठ २०९। ६. देखो पृष्ठ १६०। 
७, देखो पृष्ठ १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानमें प्रथम पुरुष करके ) । 
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पसा क हनेपर घोटसुख बाद्णने आयुष्मान्‌ उदयनसे यह कडा- 

“आश्व ! भो उदयन ! आश्वयै भो उद्यन ! जसे ओधेको सीधा करदे **-ष्देसे ही आप 
उद्यनने अनेक प्रकारसे धर्म॑को प्रराित किया; यह मँ आप उदयनकी शरण जाता ह, धमे ओर 
भिष्चु-संघकी भी । आजसे आप उद्यन सु्ञे अंजकिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे ।* 

“मत त्‌ु ब्राह्मण ! मेरी शरण जा, उसी भगवानूकी तूमी इरण जा, जिसकी शरण 
गया हं |"? 

“भो उदयन ! वे भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहाँ विहार कर रहे है १२ -.च्तो निर्वाण 
भ्राक्त भी उन भगवाद्की हम शरण जाते हैँ, धमं ओर भि्ु-संघकी भी । आजसे आप उद्यन सुदच 
अंजख्बद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करं । 

“भो उद्यन ! सुक्ञे अंग-राजा दैनिक नित्य भिक्षा देता है, उनमेसे म आप उद्यनको 
एक नित्य भिक्षा देता हँ 1" 

“राह्मण ! अंग-राजा तुन्ञे क्या दैनिक नित्य-भिक्षा देता है १ 

““भो उद्यन ! पांच सो कार्षापण (= कदापण, एक सिद्धा ) 

“राह्मण ! हमारे स्यि सोना-चोदी ग्रहण करना कटप्य (= विदित >) नहीं है ।*? 

“यदि वह आप उद्यनको कंर्प्य नहीं है, तो आप उद्यनके खयि, विहार (= निवास- 
स्थान ) बनवाङऊंगा 1" 

“यदि ब्रह्मण | तु. मेरे स्यि विहार बनवाना चहताहै, तो पाटिपुत्र (= पटना ममे 
संघकी उपस्थान-शारा ( = सभागृह ) बनवा दे 1 

“आप उद्यनके इस ( कयन से मेँ ओर भी सन्तुष्ट, प्रसन्न दुआ, जो कि आप उदयन 
मुक्षे संघको दान देनेके छ्यि कहतेहैँ। सोमं भो उदयन ! इस निव्य-मक्षा ओर दूसरी नित्य- 
भिश्चासे पारलिपुश्रमें संघके लिये उपस्थान-शाखा बनवाडगा 1 

तब धोरमुख बरह्यणने इस नित्य-भिक्षा ओर दूसरी नित्य-भिक्षासे पाटकिपुत्रम संघके ख्ये 
उपस्थान-कश्ाखा बनवाई; जो आज भी धोटसुखी कटी जाती है । 





१. देखो पृष्ठ १६। 
२. देखो माधुरिय-ुत्त । 


$ (५ 
९५-चंकियुत्त ( २. ५. ५, 
बुद्धके गुण ! ब्रह्मणोके वेद ओर उनके कर्ता । सत्यकी रक्षा ओर प्रापिके उपाय 


ेसा मेने सुना- 

एक समय महा-मिक्ुसंधके साथ भगवान्‌ कोसखमें चारिका करते जहां ओपक्ताद्‌ नामक 
कोसर्खोका ब्राह्यग-ग्राम था वरह पहुंचे । वहां भगवान्‌ ओपसादसे उत्तर द्‌ववन१ ( नामक ) 
श्लारु-बनपं विहार करते थे । 

उस समय चंकि ब्राह्यण, जनाकीणं, तृण-काष्ट-उदक-घान्य-सम्पन्न, राजभोम्य, राजा 
भ्रसेनजित्‌ कोसरद्वारा प्रदत्त, राज्ञ-दायज, ब्रह्मदेय, ओपसादका स्वामी हो, वास करता था । 

ओपसादबासी बःह्य गोने सुना--राक्य-कुरसे प्रचित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम कोखलमें 
चारिका करते, महा-भिश्रु-संधक्रे साथ ओपसादमे पहुंचे है, ओर ओपसादमे, ओपसादसे उत्तर 
देवधन शार-वनमें विहार करते ह । उन भगवान्‌ गौोतमका एेखा मंगर कधर्तिरब्द्‌ उठा हुआ है "९ 
परिशुद्ध? बह्य चयं प्रकाशित करते हैँ, इस प्रकारके अहंतोका दशन अच्छा होता हे । 

तब ओपसाद्‌-वासी ब्रःह्मण-गृहस्थ ओपसादसे निकटकर, दण्डके द्ुण्ड उत्तर भँहकी ओर 
जहाँ देवधन श्ालदन था, उधर जाने गे । उस समय चकि व्रःह्यण, दिनके शयनके सिये प्रासाद्‌- 
के उपर गया हुभाथा। चकि बःह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी बाह्यग-गृहस्य उत्तर भुंदकी 
ओर" "ऽर जा रहे ई । देखकर क्षत्ता ८ = माम्य ) को सम्बोचित क्िपा-- 

“क्या है, हे क्षत्ता ! ( कि) ओपसाद्‌-वासी ब्राह्म ग-गृहस्थ -* "जहाँ देववन श्षार-वन 
है, उधर जा रहे डं? 

“हे चंकरि ! शाक्य कलसे प्र्रजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गंःतम कोसर्मं चारिक करते 
महाभिष्चु-संघके साथ `*"देववन शारूवनमें विहार कर रहे । उन भगवान्‌ गतमका रेखा 
मंगरूकीर्ति-शब्द्‌ उढा हज है `" "1 उन्दी भगवानू गोतमके दुशेनके छ्िए जा ‹हे ई ।'' 

“तो क्षत्ता ! जह्य ओपसखादक बाद्यण-गुहपति ह, वहो जाओ । जाकर ओपसादृकः ब्राह्मण 
गृहपतियोसे ठेस कटो--चंङि बराद्यण दसा कह रहा है- “थोड़ी देर आप सव टदरं, चंकि ब्राह्मण- 
भी श्रमण गौतमके दशंनाथं जायेगा" 1" 

चंकि ब्राह्मणसे “अच्छा भो ! कह, वह्‌ क्षत्ता जां ओपसादक ब्राह्मण भे वह गया । 
जाकर ` *"बोखा- 

“चं ब्राह्मण एेसा कह रहा है--थोड़ी देर आप सव ठहर, चकि ब्राद्यण भी श्रमण 
गौतमके दर्खना्ं जायेगा 1" 


१. उतम देवताओं के लिप बरि दी जाती थी, शसि उसे देववन कदा जात्रा था--अदकथा । 
२, देखे पृष्ठ १६० । 
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उस समय नान देशेके पोच सौ ब्राह्मण किसी कामे ओपसादमे वास करते थे। उन 
बराह्यणोने सुना फ चंकि बाह्मण श्रमण गौतमके ददं नाथं जानेवाला है । तब वे ब्राह्मण जहां चकि 
ज्राह्यण था, वह गये । जाकर चकि बाह्यणसे बोरे-- 

“सचमुच आप चं कि श्रमण गोतमके दनाथं जानेवाछे हैं १" 

यामो ! मुने यह हो रहा है, मै मी श्रमण गौतमके दशशंनायं जाऊं ।'' 

“आप चकि गौतमके दुर्शानाथं मत जायें । आपको श्रमण गौतमके दर्शनां जाना उचित 
नहीं ह । श्र मण गौतमङो ही आप चंक्रिके ददाना आना योग्य है । आप चंफ़ि दोनों ओरसे सुजात 
(= कुखीन > है, मातासे भी, पितासे भी; पितामह-युगरूकी सात पीढवियों तक, जातिवादृसे अश्षिप्त 
= अनू-उपच्धिष्ट ( = अनिन्दित) हँ । जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात है"; इस कारणसे भी 
आप चक्षि श्रमण गौतमके दर्रानाथं जानेके योग्य नहीं है । श्रमण गौतम ही आप चंकिकै दर्शनां 
आने योग्य है । आप चकि आढ्य, महाधनी, महाभोगवारे है; इस अंगसे भी -*"। आप चं" तीनों 
वेदोके . पारंगतˆ"। आप चंकिं अभिरूप = दशनीय = प्रासादिक, परम-वणं-सुनदरतासे युक्त, 
ब्रह्मवणं वारे, ब्रह्मवच॑स्वी, दशंनके ख्ये अल्प भी अवकाद्ा न रखनेवाङे "` । जाप चंकिं शीरुषान्‌ 
छृदध शीरी (= बदरी इदं शीख्वाले ) बृद्धशीर्से युक्त है "“। आप चं कट्याण-वचन बोरनेवारे = 
कल्याण-वाक्करण = पौर ( = नागरिक, सभ्य ) वाणीसे युक्त" ˆ“ "1 आप च॑कि बहुतोके आचा्यै- 
प्राचार्य है, तीन सौ माणवकोंको मंत्र पदति है आप चंकि राजा प्रसेनजित्‌ कोसल्से सस्छृत = 
गुरुक्ृत = मानित, पूजित = अपचित हँ । आप चं पौष्करसाति ऋद्यणसे"--है। आप चंकि"- 
ओपसाद्के स्वामी हो बसते दँ । इर अंगसे भी अप चरि श्रमण गोतमके दशंनाथं जाने योग्य 
नहीं है । श्रमण गौतम हयी आप च॑क्िकि द्रंनाथं आने योग्य है 1? 

“न्तो भो ! मेरी भी सुनो--( केसे) हमी श्रमण गौतमके दरशंनाथं जाने योग्ये, वे 
आप श्रमण गौतम हमारे दद्य नाथं अने योग्य नहीं । भो! श्रमण गोतम दोनों ओरसे सुजात 
है"; इस अंगङे भी हमी श्रमण गौतमके द््शंनाथं जाने योग्य है, आप श्रमण गोतम हमारे 
दशनां आने योग्य नहीं है । श्रमण गोतम बहुत सा भूमिस्थ ओर आकाशस्थ हिरण्य सुवणं छोढ्‌- 
कर प्र्रजित हुये हैँ "“-। श्रमण गौतम बहुत कारे केवारे, भद्रयौवनसे संयुक्त, अतितरुण, प्रथम 
वयसे ही धरसे बेघर हो, प्रत्रजित हये" ˆ*। श्रमण गोतम माता-पिताको अनिच्छुक अश्न मुख रोते 
इये, ( छोड़ ), दिर-दादी ुँडाकर, काषाय-वसख पहन, धरसे बेघर हो प्रब्रजित हुये "ˆ" श्रमण 
गोतम अभिरूप = दशनीय -* ` बद्यवच॑स्वी, दशंनके छ्य अल्प भी अवकाश न रखनेवाङे*"। 
श्रमण गोतम शीरुवान्‌ ˆ" । श्रमण गातम कल्याण-वचन बोरुरेवाले “` श्रमण गोतम बहुतेकि 
आचा्य-प्राचायं है `ˆ 1 “` काम-राग-विहीन "ˆ"! प्रपंच-रहितः-। श्रमण गोतम कर्म॑वादी, क्रिया- 
वादी, ब्ाह्मण-संतानके निष्पाप अग्रगी हैः" श्रमग गोतम अदीन-क्षत्रिय-कुर, उच्चन्कुठसे 
प्रनजित हषे "““1** महाधनी, महाभोगवानू आढ्य.कुरुले प्रबजित हुये ˆ“ । श्रमण गौतमको देश- 
के बाहरस, राके बाहरसे भी ( रोम ) पूछनेङो अते हैः । श्रमण गोतमी अनेक सहस्र देवता 
८ अपने ) प्राणोसे शरणागत हुये है“ । श्रमण गौतमका देता मंगरू कीर्ति-शब्द्‌ उखा हुआ 
है "1 “1 श्रमण गौतम बत्तीस महापुर ष-रक्षणोसे युक्त है" । श्रमण गतम राजा मगध 
श्रेणिक बिभ्बिसार पुत्र-दार-सदित ˆ "ब्राह्मण पौष्कर-सातिः" 1 “1 श्रमण गौतम भो ! ओपसादमं 
भरा हुये ई, ओपसादमे ˆ“ देववन शारुवनमे विहार कर रहे हैँ । जो कों श्रमण या बराह्मण 
हमारे गँव-खेतमे अते है, वे अतिथि होते दै । अतिथि स्करणीय = गुरुकरणीय = माननीय = 
पूजनीय है । चकि भो ! श्रमण गौतम ओपसादमें प्राक्त इये" । (अतः) हमारे अतिभिर्द। 
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श्रमण गौतम अतिथि हो हमारे सत्करणीय --* । इस अंगसे भी । इतना ही भो ! मै उन आप 
गौतमका गुण कहता हँ, लेकिन वे आप गौतम इननेही गुणवारे नहीं हँ । वे आप गौतम अ- 
परिमाण-गुणवारे हँ । एक एक ऽ'गसे भी युक्त होनेपर, आप श्रमण गौतम हमारे दशान करनेके 
सिये आने योग्य नहीं है, बल्कि ह्मी उन आप गोतमके दर्शनां जाने योग्य है । इसखिये हम 
सभी श्रमण गोतमके दर्शनार्थं चं । 

तब चकि ब्राह्यण महान्‌ बाद्यणोके गणके साथ जहौ भगवान्‌ थे, जहौ गया । जाकर भग- 
वानके साथ" -संमोदन कर `" ` एक ओर बैठ गया । "ˆ" उस समय भगवान्‌ वृद्ध बद्ध ब्राह्मणोके साथ 
कुछ (बात करते) वैे हुये थे । 

उस समय कापथिक्र नामक तरुण, मुण्डित-शिर, जन्मसे सोलह ॒वष॑का,** "तीनों वे्दोका 
पारंगत माणवक परिषद्‌ बैठा था । वह वटे वृदे ब्राह्म्णोॐ भगवानूके साथ बातचीत करते समय, 
बीच वी चमे बोर उठता था । तव भगवान्‌ने कापथिक माणवकको मना किया-- 


“आयुष्मान भारद्वाज ! वृदे बृढ ब्राह्यणोके बात करनेमे बात मत डरो । आयुष्मान्‌ भार- 
द्वाज ! कथा समाप्त होने दो ।? । 


(भगवान्‌के) ेसा कहने पर चंकि ब्राह्मणने भगवान्‌से कहा-- 


“आप गतम कापथिक माणवक्को मत रोके; कापयथिक माणवक कुल-पुश्र (= कुलीन) 
है", बहुश्रश्रत हे", सुवक्ता"“*, पण्डित" । कापथिक माणवक आप गौतमके साथ इस बातमें 
वाद्‌ कर सङ्ता है ।'' 


तव भगवानूको हुआ--जवङ्य कापशथिक माणवककी कथा त्रिवेद-प्रवचन (= वेदाध्ययन) 
सम्बन्धी होगी, जिससे कि ब्राह्यण इसे आगे कर रहे हे । उस समय कापथिक माणवकको (विचार) 
इुआ-- “जवर श्रमण गौतम मेरी ओँखकी ओर ओँल छायेगा, तव जँ श्रमण गौतमसे प्ररन पूरटगा ।' 
तत्र भगवानूने ( अपने ) चित्तसे कापथिक मं णवकके चित्त -वितवको जानकर, जिधर कापथिक 
माणवक था, उधर (अपनी) अखि फेरी । तब ॒कापथिक माणवकको हुआ--*श्रमण गौतम सुद 
देख रहा है, क्योंन मेँ श्रमग गतमसे प्ररन वृद्ध १ तब कापथिक माणवकने भगवानूसे कहा-- 


“भो गौतम ! जो यह ब्रह्यर्णोका पुराना मंत्रपद (= वेद) इस परम्परासे, पिरक! 
(= वचन समूह) -सम्प्रदायसे है । उसमें ब्राह्मण पूणं रूपसे निष्ठा ( = श्रद्धा) रखते है--“यही सत्य 
है, ओर सब क्ञूठाः । इस विषयमे आप गौतम क्या कहते हँ 1” 

“क्या भारद्वाज ! ब्ाह्मगेमें एक भी ब्राह्मण है, जो कहें इसे जानता हं, इसे देखता 
ह, यही सच है, ओर श्षठ है 

“नहीं, हे गौतम !*? 

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्यणोका एक आचार्य भी `“ “, एक आचार्य-प्राचा्यं भी, परमाचार्योकी 
सात पीद्री तक मी""" । ब्रह्मणोके चृदंज ऋषि", अदकः, वामक "ˆ", उन्होने भी क्या कदा-- 
"हम इसको जानते है, हम इसको देखते रै, यही सच हे ओर श्ट है ? 

"नहीं, हे गौतम ! 





१. ^(अद््क आदि क्रषि्योने) द्विव्य-श्चुमे देखकर भगवान्‌ काङ्यप सम्यक्‌-सम्बुडधके वचमके साथ मिलाकर, 
मंत्रो पर-्दिसा-ङन्य, य्ंथित किया था। उस दूसरे ब्राह्मने प्राणि-हिमा आदि डालकर तीन कद बना? बुद्ध 
वचनत विरुद्ध कर दिया ।""--अद्रु था 1 
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“इस प्रकार भारद्वाज ! ब्र्मणोमे एक मी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे" “ “11 जैसे भारद्वाज ! 
अंध-वेणु-परम्परा (= अंशी ररडीका तोता ) कूगी हो, पहरेवाला भी नदीं देखत, बीचका 
भी नहीं देखता, पिच्छा भी नहीं देखता । रेसेही भारट्वाज ! ब्राह्यणोका कथन अंघ-वेणु 
(= अंधेकी लकड़ी ) के समान है, पहरेवाला भी नर्द देखता, बीचका भी नहीं देखत्ता, पिका 
भी नहीं देखता । तो क्या मानते हो, भारद्वाज ! क्यारेषा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अ-मूलक 
नहीं हो जाती ?" 

““हे गोतम ! नदीं, ब्राह्मण शद्ध हीकी उपासना नही करते, अनुध्रव (= श्रुति) की भी 
उपासना करते हैँ ** 

“पृहे भारद्वाज ! तु श्रद्धा (निष्ठ) पर पर्हुचा था, अब अनुश्रव कहता है। 
भारद्वाज ! ये पच धमं इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक (=फल) देनेवछे है । कौनसे 
पच ? (9) श्रद्धा, (२) रुचि, (३ ) अदुश्रव, ( ४) आकार-परिवितङ, (५ ) ट्टि-निध्यानाक्ष 
(= दिष्टिनिज्ज्ञानक्ख ) । भारद्वाज ! ये पच धमं इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हैँ । 
भरद्वाज ! सुन्दर-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त = तुच्छ ओर सषा हो सकता है, सुध्रद्धा न क्रिया 
भी यथाथ = तथ = यन्‌-अन्यथा हो सकता है । सुरुचि किया भी -"* । सु- अनुश्चत किया भी "*"1 
सु-परिवितकं किया भी °"सु-निध्यान क्रिया भीः रिक्त = तुच्छ ओर षा हो सक्ता है। 
सु-निध्यान न क्रिया भी यथार्थं = तथ्य = अनन्यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सव्यानुरक्षक चिन्न 
पुरषको यद एकांरसे ( सोटहो आना >) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि-- यही सव्य है, ओर 
बाकी मिथ्या दहै ।* 

“दे गोतम ! सत्यानुरक्चा ( = सत्यकी रक्षा ) कैसे होती हे ? सत्यका अनुरक्षण कैसे किया 
जाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुरक्चषण पूते दँ १ 

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि श्रद्धा होती है यह मेरी श्रद्धा है", कहते सत्यकी अतुरक्षा 
करता है । किन्तु ग्रहं एकांशसे निष्ठा नदी करता--प्यही सत्य है ओर ८ सत्र ) चटा ।° भारद्वाज ! 
यदि पुरूषको रुचि होती है । "यह मेरी सुचि दै" कहते सत्यकी अनुरक्षा करता हे । मित यहां 
एकांशसे निष्टा नहीं करता--“यदि सत्य है, ओर चुडा ।? 

““मारद्वाज ! यदि पुरूपकरो अनुश्रव होता है । “यह मेरा अनुश्रव है" कहते सत्यकी अनुरक्षा 
करता है । कितु यहं एकांडासे निष्ठा नह्य करता--भ्यही सम्य है, जर ज्लूठा | भारद्वाज ! यदि 
पुरुषको आकार-परिवितकं होता ह । "यह मेरा आक।र-वितकं है" कहते सत्यकी अनुरक्षा करता 
है; किन्तु यहा एकांलसे निष्टा नहीं करता--"यही सत्य है, ओर ञ्जूढ ।' भारद्वाज ! यदि पुरूषको 
द्ि-निध्थायनाक्च होता है; "यह मेरा ष्टि-निध्यायनाश्च), कहते सव्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु 
यहां एकांशसे निष्ठा नहीं करता ¶्यही सत्य है ओर छटा ।* इतने से भारद्राज सत्य-अनुरक्षण होता 
हे । इतनेसे सस्य की अनुरक्षा की जाती है । इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण ( = रक्षण ) प्रज्ञापित 
करते है; किन्तु ( इतनेसे ) सत्यका अनुबोध (= बौध ) नर्ही होता +” 

“भो गौतम ! इतनेसे सन्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यको अनुरश्चाकी जाती है; इतने 
से सत्यका रक्षण हम भी देखते है । हे गतम ! सत्थका बोध किंतनेसे होता है, कितनेसे ८ नर ) 
सच वृक्षता है ? भो मोतम ! हम इसे आपसे पूछते हैँ 1" 

“भारद्वाज ! भिष्यु किसी भ्राम या निगमो आश्रय कर विहरता है । (८ कोद ) गहपति 

= गृहस्थ ) या गृहपति-पुत्र जाकर खोभ, द्वेष मोह ( इन ) तीन धर्मौके विषयमे उसकी 
परीश्चा करता दै--“क्या इस आयुष्मान्‌को वैसा रोभनीय धर्मं ( = बात ) है, जिस प्रकारके 
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रोभ-सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते (जानता ह्रं" के; न देखते "देखता हू कं । या वैसा 
उपदेश करं, जो दूसरोके किए दीर्घकाल तक अहित ओर दुःखकरे च्यिहो। इन आयुष्मान्‌का 
काय-समाचार (= कायिक-आचरण ) ( ओर ) वचन-खमाचार (= वाचिक- आचरण ) वेसा 
है, जेखा कि अलोमीका । (या) यह आयुष्मान्‌ जिस ॒धर्मका उपदेश करते हँ ८ क्या ) वह 
धमं गंमीर, दुर्दर्य = दुर्बोध, शांत, प्रणीत (= उत्तम ), अतकावचर (= तकंसे अप्राप्य ) 
निपुण = पंडित वेदनीय है ? वह धमं खोभी-द्ारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं है १ 

“ज खोजते हष रो भ-सम्बन्यी धर्मस ( उसे >) विद्ध पाता है । तब अगे द्वेप-सम्बन्धी 
धर्मौ फे विषयमे उसकी परीक्षा करता है--क्या इस आयुप्मानूको वेसा द्वेष-सम्बन्धी धमं है"; 
वह धमं, द्वेषी-द्वारा उपदेश करना (तो ) सुगम नही ? 

“जब परीक्षा करते हुये, द्वे ष-सम्बन्धी धर्मस उसे विद्ध पाता है । तत्र आगे मोह-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयमे उसको टटोलता है--“क्या इस आयुष्मानूको वैसा मोह-सम्बन्धी धमं है", 
वह धमं `, मोही (= मूढ़ ) द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं ? 

“जब टटोरते हुये उसे खछोभनीय, दवेषनीय, मोहनीय धर्मो विद्ध पाता है; तब उसमे 
श्रद्धा स्थापित करता दै। श्रद्धावान्‌ हो पास जाताहै, पास जाकर परि-उपासन (= सेवन ) 
करता ह । पथुंपासना करके कान लगाता है, कान लगाकर धमं सुनता है, सुनकर धर्मंको धारण 
करता है । धारण श्चिये हुये धर्मो अ्थंकी परीक्षा करता है । अर्थकरी परीक्षा करे धर्म॑ध्यान करने 
रायक होते हे । धमक निध्यान ( ध्यान ) योग्य होनेसे स्मरति रुचि (= छन्द ) उत्पन्न होती है । 
छन्दुवाला ( = रुचिवाखा ) उ साह (= प्रय-न ) करता है । उप्साह करते उत्थान (= तोखन ) 
करता हे । तोरन करते पराक्रम (= पदन ) करता है । पराक्रमी हो, इसी कायामे ही परम- 
सत्यका साक्षात्कार (= दशन ) करता है, प्रज्ञाते उसे बेधकर देखता है । इतनेसे भारद्राज ! 
सत्य-बोध होता दै, इतनेसे सच वृज्नता है। इतनेसे हम सप्य-अनुबोध बतराते है, किन्तु 
( इतनेहीषे ) स.य-अनुपत्ति नदीं होती ।” 

“"हे गोतम ! इतनेसे स्याजुब्ोध होता है, इननेषे सच वृञ्लता है, इतनेसे हम भी 
सत्यानुबोध देखते दं ' परन्तु हे गतम ! सत्य-अनुपत्ति तनेसे होती है, करिंतनेसे सचकरो पाता 
हं, हम आज गातमसे सत्यानुपरत्ति ( = सत्य प्राक्षि ) पूते हें ? 

“भारद्वाज ! उन्दी धमो सेवने, भावना करने, बद़ानेसे सव्य-प्रासि होती दं । इतनेस 
भारद्वाज स.य-प्रा्षि होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सप्य-प्रा्ि वतरते हे 1" 

““इतनेसे हे गीतम ! सत्य-मरा्षि होती हैः--हम भी इतनेते सव्य-परासि देखते है । 
दे गोतम ! सव्य-पाक्षिका कोन धमं अधिक उपकारी ( = बहुकार ) है, सध्य-प्ाक्षिके छ्यि 
अधिफ़ उपकारी धर्मको हम अप गोतमते पूते हैँ 

“भारद्वाज ! सत्य-प्रक्िक्ा बरहुारी धर्मं श्रवान' हे । यदि प्रधान ( = प्रय) न करे, 
तो सत्यको (भी) प्राप्न करे । चूंकि श्रध्रानः करताहै, इसीख्िये सचको पाता दहै, इसखियि 
सत्य-प्राक्षिरे लिये बहुकरी धमं श्रषान' है । ” 

“प्रधाने खये हे गौतम ! कौन धर्म॑बहुकारी है । प्रधानक बहुकारी धर्मको हम आप 
गोतमसे पूछते हँ ?” 

“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान ( = उद्योग) न करे, तो प्रधान 
नहीं कर सता । रचि उप्थान करता है, इसीखिये प्रधान करतादहै। इसि उत्थान 
प्रधानका बहुकारी है । '” 

५१ 
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%" "उत्साह उत्थाने ( = प्रयलोका बहुकारी ।* “*“*छन्द उप्साहका“*" ।* ““धम्म- 
निज्छानक्ख (= धर्म-निध्यानाक्ष) छन्दका `“ ।* ““अर्थं-उपपरीश्चा ( = अर्थ॑का परीक्षण) धर्म॑ 
निध्यानाक्षका***!” ८.“ "धर्म-धारणा ` * 1” “न्धर्म-श्रवण*" 1 ¢“. "कान ख्गाना (=शरोत्र- 
अवधान) `" 1 ““पयुंपासन (= सेवा) ˆ" ।” ^. पास जाना """ 122 “शद्धा " । 

"सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गौतमसे चूदा । आप गौतमने सव्यानुरक्षण हमे बतलाया, 
वह हमे रुचता भी है, = खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैँ । सस्य-अनुबोध ८ = सचको बूह्लना) 
को हमने आप गौतमसे वा ।* ` 'सत्य-परासषि" ` 'सत्य-प्ा्िके ब्रहु्ारी धर्मदो हमने आप गोतमसे 
पू । सत्य-प्राक्िके बहुकारी धर्म॑को आप गौतमने बतराया । वह हमे शूचता भी है = खमता भी 
है । उससे हम सन्तुष्ट हैँ । जिस जिसीको हमने गं तमसे षू, उस उसीको आप॒ गौतमने (हरमे) 
वतराया । ओर वह हमको रूचता भी है = खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट है । 

“हे गौतम ! पहर हम एेसा जानते थे, कहाँ इभ्य (= नीच), कारे, बह्म, बह्याके पैरसे 
उत्पन्न ( = शयु द), सुंडक-श्रमण, ओर कहाँ धमका जानना । आप गौतमने मुद्में “` ्रमण-परेम = 
्रमण-प्रसाद्‌ `ˆ ` । आजसे आप गौतम सुनने अंजङिद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।** 


९६-एसुकारि-सुत्त (२. ५. ६? 


वर्णव्यवस्थाका खण्डन 


रसा मैने सुना- 

पक समय भरावान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्ड रके आराम जेतवनमे विदार करते थे । 

तब पएसुकारि ब्राह्मण जहो मगवान्‌ थे, वह गरा । जार भगवानूके साथः "-संमोदन 
कर एक ओर बैटा । एक ओर वेढे एसुकारि बाद्यणने भगवानूसे यह कहा-- 

“भो गौतम ! ब्राह्मण चार (प्रकारकी) परिचर्या (= सेवाधर्म) वतरते है--ब्ाद्यणकी 
परिचर्यां बतकते है, ्षत्रियकी परिचर्या “^ , वैश्यकी परिचर्या“, ओर श्युद्रकी परिचयां । वहां भो 
गौतम ! बाद्यण चाद्यणकी परिचर्यां इस प्रकार कहते है-- बाह्यणका परिचरण ( = सेवा) करे, क्षत्रिय 
ब्राह्मणक परिचरण करे, वेय त्र ह्णका परिचरण करे, शुद्र बाद्यणका परिचरण करे" । वहा, भो 
गौतम ! बाह्यण क्षत्रिचक परिचर्यां इस प्रकार कहते है--क्षत्रिय क्षत्रियको परिचरण करे, वेयः ` , 
जर शद क्षन्नियको परिचिरण करे" " ` । वहाँ, भो गौतम ! बाह्यग वेस्यकी परिचर्यां इस प्रकार 
बताते ह-- वेदय ्द्यको परिचरण करे, ओर शचुद् वेदयको परिचरण करे ˆ“ 1" * "मो गातम ! ब्राह्मण 
शलूदकी परिचया इस प्रकार बतङते ह--शरूद ही चयुदरको परिचरण क्रे; यह भो गोतम ! ब्राह्मण 
शूदी परिचर्यां बताते हँ । भो गोतम ! ब्राह्यग यह चार (्रकारकी) परिचर्यां बतरते हं इस 
विषयमे आप गौतम क्या कहते दं ? 

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनिया ( = खोक) बह्यणोको इसके शिण अनुक्ञा देती हे कि इन 
चारो परिचर्यांओको वे प्रज्ञापन करं ?--““नदी, भो गातम !? 

५“ ज्ञेसे; बाह्मण ! कोई अ-स्वक्र = अन-अाब्य, दरिद्र पुरप हो; अनिच्छ होते भी उसके ल्यि 
एक टी (भाग) ख्गा दी जाय--हे पुरुष ! यह तुम्हारे खनेके स्यि मांस है ओर (इसका) 
मूल्य देना। इरी प्रकार ब्राह्यम ! (अन्य संसारके) श्रमण-बाह्यगोकी अनुक्ञाके बिनाही 
ब्राह्यणोका इन चर परिचर्याओंको प्रक्षापन करना है । ब्राह्मण ! न जँ सभी परिचयांओंको परि- 
चरणीय ( = सेवनीय) कहता हूँ, नहीं मैं सभीको अ-परिचरणीय कहता हूं । ब्राह्यण ! जिसको 
परिचरण; करते (जिस) परिचययाके हेतु अहित ( = पापीय ) होता है, हित (श्रेय ) (कम) 
नहीं होता, उसे मं परिचरणीग्र नहीं कहता । जिखको परिचरण करते, ( जिसे >) परिचय्रकि हेतु हित 
होता है, अहित नी; उत मँ परिचरणीय कहता हूः । बःद्यण ! क्षत्नियको मी पूषटधे--जिषको परि- 
चरण करते ८ जिस ) पत्चि (कि हेतु तेरे स्यि अहित होता है, हित नहो; ओर जिसको परिचरण 
करते ८ जिस ) परिचर्याके हेतु तेरं ख्ये हित होता है, अहित नही; ( इन दोनों में किसे तू परि- 
चरण करेगा तो जःदह्यण ! क्षत्रिय भी रीकसे उत्तर देते यही उत्तर देगा- जिसको परिचरण 
करते, ( जिस >) परिचर्याके हेतु हित होता है, अच्छा नही, उसे मै नद्यं परिचरण करूंगा; आर 
जिसको परिवरण करते ८ जिस ) परिचयकि हेतु हित होता है, जहित नरह; उसे र्मे परिचरण 
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करूंगा । बाह्मण ! ब्राह्मणसे भी पू्टे-----1---वेदपरसे भी पूं --.* "1 ** -दूदसे भी वृषे--**"। 

( १ ) “ब्राह्मण ! मेँ उच्च ऊुरीनताको श्रेय-हित ( अच्छी ) नहीं बतराता, न म उच्च 
कुलीनताको पापीया ( = अहित = बुरी ) बताता हँ । ( २ ) ब्राह्मण ! मै उषदार व्ग॑ता ( = ऊचे 
वणका होना, या अच्छे रंगकरा होना, को श्रेय नहीं बतराता, न रै उदार वर्गताको पापीय 
वताता हूँ । (३) ब्राह्मण ! जँ उदार-मोगता ८ = बहुत घन-घान्य सम्बन्न होना को श्रेय 
नहीं कहता हूं, न मँ उदार भोगताको पापीय कहता हँ । 

“श्राह्मण ऊँचे कुल वाला भी कोड प्राणातिपाती ( = हिंसक ) होता है, अदत्तादायी 
( = चोर 2)", काम मिथ्याचारः", शूषावादी"", पिञ्युनभाषी ( = चुगुरखोर 2)“, परुष- 
भाषी "“", संप्ररापी ( = बकवादी ) """ , अभिध्यालु ( = खोभी ) " “`, व्यापन्न-वित्त ( = देगी)", 
मिथ्या दृ्टि (= हठी धारणा वाला ) होता है । इसखिये ब्राह्मग ! म उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं 
कहता । ऊचे कुलवाा भी प्राणातिपात-वरत ( = अर्हं सक >) होता दै, अदत्तादान-विरत ( = अ- 
चोर)“, काम मिथ्याचार-वरिरत "`, षावाद्‌-विरतः-", विश्न भाषण-पिरत ˆ, परूप-भाषण- 
विरत“ सं प्रखप-विरत"“*, अन्‌-अभिध्याद्"" " , अ-उ्यापन्न-चित्तः "ˆ अर ) सम्थक्‌-दष्टि होता ह 1 
इसख्ियि बाह्मण ! मै उच्चकुखीनताको पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! उदार-वणंवाला भी कोद कोद प्राणातिपःती""", उदार वणंवारा भी को 
कों प्राणातिपात-विरतः"।*ˆ"उदार भोगवाखा भी कोद कोद प्राणातिपाती"--।**"-उदारभोग 
वाटा भी कोद कोद प्राणातिपात-विरत"" सभ्यक्‌-दशटि होता है, इसचिये ब्राह्मण ! मँ उदारवणैता 
को पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! न में सबको परिचणीय कहता हूँ, ओर न ओं सवको अ-परिचरणीय (= अ- 
सेवनोय ) कहता हूँ । ब्रह्मण ! जिसको परिचरण करते = परिचरपा के हेतु श्रद्धा बदृती है, शी 
८ = सदाचार ) बहता है, श्रुत ( = ज्ञान ) बढ़ता है, त्याग बढता दै, ज्ञान बढता; उसे नैं 
परिचरणीय ( = परिचरितव्य >) कहता हूं ।» 

ेसा कहनेपर एसुकारि ब्राह्यण भगवानूसे यह बोलः- 

“भो गोतम ! बाद्यण चार ( प्रकारके ) स्व-धन ( = अपना धन ) बतराते है-( 9 ) 
भिक्षाचर्याको ब्राह्यणका स्वधन बतरुते हँ; भिक्षाचर्या स्वधनको अतिक्रमण करनेवाङा ब्रह्मण 
अद्त्तको ठेनेवारे गोपकी भो त्ति अकरृत्य-कारी होता ह । भो गौतम ! बाह्मण इसे ब्राह्यणो का स्र 
धन बताते हँ । ( २ ) भो गोतम ! ब्राह्मण धनुकृराप ( = राख-शिल्प ) को क्षत्रियका स्वधन 
बतरते हैँ । धनुकरूप ( रूपी ) स्वधनको अतिक्रमण करनेवाला क्षत्रिय """अकृत्यकारी होता -- "1 
(३) ˆ" "ङरपि, गोरकष्य ( = गोपाङन )को वेश्यका स्वधन बतरते है" "-। ( ४ ) ---असितव्या- 
भंगि (= ककड काटने ढोने आदि )फो शुदा धन बताते हँ । असितन्याभंगि ( रूपी >) स्वधनको 
अतिक्रमण करनेवाला शुद्र अदृत्तको छेनेवाे गोपको भाति अृत्यकारी ( = पापद्ारी ) होता है । 
भो गौतम ! ाद्यण यह चार ( प्रकार के) स्वधन बतरूते ह । यर्हो अप ग.तम क्या कते दहै? 

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनिया बाद्यणोको इसके खयि अनुक्ता देती है ? इन चार स्वधनोंको 
प्रज्ापन करं ? 

“नहीं, भो गौतम !* 

“जसे बाह्मण ! ! कोद" दरिद्र पुरुष हो ' "`° ब्रह्म्णोका इन चार धर्नो प्रजापन करना ३ 1” 
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“राह्मण ! जँ लोकोत्तर. आयध को पुरूषरका स्वधन प्रज्तापन करता हूँ । ब्राह्मण ! माता- 
पिताके पुराने कुरूवं शको अनुस्मरण करते जहां इस ८ पुरुष )का जन्म होता है, वही उसी 
संद्टा होती है । क्षत्रिय-कुरमे उप्पन्न होनेषर क्षत्रिय इसकी संत्ता होती है । ब्राह्मण-। वेर्य `" "1 
शुद्कुलमे उत्पन्न होनेपर शूढ इसकी संहा होती है । 

““ज्ञेसे ब्राह्मण ! जिस जिस प्रत्यय ( = आश्रय को छेकर्‌ आग जरती ई, वही वही 
८ उसकी ) संज्ञा होती ह । काष्टे आश्रयसे जो आग जलती हे, काष्ट-जग्नि उसकी संज्ञा होती 
है । शककिका ( = चैत ) आश्रयसे जो आग जरती है, सङलिकृधि ( = चैरीकी आग) ही 
उसकी संज्ञा होती है । तृणङ़े आश्रप्रसे जो आग जरती ३, तृणभ्नि हो उसकी संक्ता होती है। 
गोमय ( = गोबर )४ आश्रयसे जो आग जरती है, गोमय-अग्नि उसकी संज्ञा होती है। इस 
प्रकार हे ब्राह्मण ! म छोकोत्तर आर्यध्मको पुरषका स्वधन मप्रज्ञापन करता (= कहता ) हू" 
जटां इसका जन्म होता है, वहीं इसकी संज्ञा होती है--"शुद् इसकी संता होती हं । 

“ब्राद्यण ! क्षच्रियकुख्से भी यदि घरसे बेघर हो भबजित हातादह। आर बह तथागतके 
जतलाये ध्म ( = धर्म-विनय को पा, प्राणातिपातसे श्वस्तं होता“ सम्यक्‌. होता है; 
तो बह न्याय = कु ल-धर्म ( = निर्गाण का आराधन करनेवाखा होता हं । ब्राह्यगकुर से| 
वैरयकुरसे "ˆ` । श्चूदकुरसे" ` तो बह न्याय कुश धर्म॑का आराधन करनेवाखा होता हं । 

"तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! क्यः ब्राह्मण ही इस प्रदेशमे वेर-रहित व्यापाद्‌ ( = दवे )- 
रहित मैत्री चिन्तकी भावना कर सक्ता है, क्षत्रिय नदीं, वर्य न्दी, शूदर नदीं ?" 

*"नही, हे गोतम ! क्षत्रिय भी इस प्रदेदामं वर रहित, व्यपाद-रित मेत्रीचित्ती भावना 
कर सकता है । ब्राह्मण भी"; वेदय मी-शूद्र भी--"सारे चारो वणं इस प्रदेशमे "मैत्री 
चित्तकी भावना कर सकते हँ ।" 

"हसी प्रकार ब्रह्मण ! क्षत्रियङुक से भी यदि घरपे बेघर "-सम्यक्‌ चि होता ह; तो 
वह न्याय कुदार धर्म का आराधक होता है । बःद्यणकुरसे"" "| वर्यक्रस ` ` । श्रुद्रकृलसे "ˆ तो 
वह न्याय कुश धर्म॑का आराघक होता हे । 

“"तो क्या मानते हो ब्राह्यण ! क्या ब्ःद्ण ही स्नान-चृणंमिड (= सोत्ति-सिनानि) छे, 
नदीपर जा मैर धो सकता दै; श्ष.त्रय नहीं, वेदय नहीं, शद नहीं १ 

“न्न्य, भो गौतम ! क्षत्रिय जी"; वेर्य भीः"; शद मी" "-स्नान-चूणं-पिड (= अज- 
कलका साबुन जेवा कोई पदाथ ) रे नदीपर जः मै धो सकता ह । सारे चारो वणं ˆ^” 

'“ए्से ही ब्राह्मण ! क्षत्रिय कुरुस यदि धरसे बेघर “1 `` ` सम्पक्‌-द्श्टि हो; तो बह न्याय- 
कराल -धर्मका आराधक होता है । ब्रह्मग कुरुस" "1 वद्य कुरत "1 शुद्र कलस "तो बह न्याय- 
कुशल-घर्मका आराधक होता दं । 

“नतो क्या मानते हो, बाह्मण ! ( यदि ) यहौँ मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जातिके सौ 
पुरुष इकट्ा करे ( आर उन्ह कहे--) आवे आप सब" उस आगसे अग्निका काम नहीं लिया 
जा रूकेगा ? 

"नहं, भो गोतम ! जो वह क्षत्रिय ` -कुरोत्पन्न द्वारा" ˆ"आग बना गदं हं", वह भी 
अधमान्‌" आग होगी, उस आगसे भी आगका काम छिदा जा सकता हे। ओर जो वह चांडारु 
-“" कुरो तन्न द्वारा "अग्नि बना गहं द" ` "वह भी अचिमान"*"अग्नि होगी । सभी आगसे आगका 


हि > \9१ 
कातर ख्याजा सक्ता ह) 
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“दस ही ब्राह्यण ! क्षत्रियङुरसे भी यदि घरसे बेघर "` । ““ "सम्य दृष्टि हो; तो वह न्याय- 
ङशल-घर्मका आराधक होता है । ब.द्यणङ्लस भी """। वेश्यङुरसे भी `" "। शयुद्रङल्से भ *“"तो 
वह॒ न्याय-कुलङ-धर्मका आराधक होता हे ।*> 

ेसा कहनेपर एसुकारि ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा--“आश्र्यं ! भो गौतम ! आश्चयं !! 
भो गौतम ! जेते ओंषेको सीष्् कर दे `“ अप गोतम आजसे मुञ्चे अंजखिवद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करं 1” 


१. देखो पृष्ठ १६। 


९७-धानंजानि-घुत्त (२. ५. ७ ) 


अप्रना अपना किया अपने अपने साथ 


एेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राजग वेणुव्रन कटदक-निवापमें विहार करते ये } 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुच्र बडे भिक्षु-संघके साथ दक्िणागिग्सिं चारिकाकर रे थे) 
तव कोड भिश्च राजगृहे वषोवास कर. जह दक्षिणागिरि था, जहा आयुप्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहा 
गया । जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ `" -संमोदनकर एक ओर बेठ गया । एक आर बर उस 
भिष्ुसे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कटा-- 

'“'आबुस ! भगवान्‌ निसेग है न, बरुवान्‌ हे न ?? 

“आबु ! भगवान्‌ निरोग है, बरवान्‌ हैँ ।'› 

"“'जाबुस ! भिष्ु-संघ निरोग है न, बलवान्‌ है न?” 

“आलरुख ! भिक्षु-संघ भी निरोग है. बर्वान्‌ है 1*” 

“आनु ! वँ तण्डुलपाल द्वारम धानंजानि नामक ब्राह्मण रहता है । जाबुस ! घान- 
जानि जह्यण निरोग है न, बलवान्‌ हैन? 

“अः स ! धानं जानि ब्राह्मण निरोग है, बलवान्‌ (= तगडा) ह) 

““आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण अप्रमत्त (प्रमाद-रहित) है न ?" 

“आबु ! धानंजानि ब्राह्मणको अप्रमाद कहोँसे। आदुस ! धानंजानि बाह्मण राजाका 

हारा के, व्राह्मण गृहस्थोको दता है (= विदुम्पतति), ब्राह्मण-गृहपतियोका सहारा रे राजाको 
क्टता ह । जो श्रष्टालुकरुसे लाई उसकी श्रद्धालु भायां थी, वह भी मर गड | अश्रद्धालुकृुरसे 
दूसरी भायां (अकष) खाया हें ।* 

“आयस ! दुःश्रत (= न सुनने योग्य) हमने सुना ! दुशश्रुत हमने सुना !{ जो कि हमने 
धानंजानि ब्राक्षणको प्रमत्त सुना । क्या कभ किसी समय धानं डानि ब्राह्यणके साथ हमारा समागम 
होगा † क्या हमारा उसके साथ कुछ कथा-संरप होगा 1! 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दक्षिणाभिर इच्छानुसार विदहारकर जरह राजगु था, उधर 
चारिकाके लिये चर पड़े ! कमदाः चारिका करते, जीँ राजग है, वर्ह पड चे । वहा राजगृहम 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वेणुधन कटेद क-निचापमें विहर करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ सारि पूर्वाह्न समय पहनकर, पात्रचीवर रे राजगृदमे भिक्षाके किष प्रविष्ट 
हये । उस समय धानंजानि चाद्यणः नगरके बाहर गोष्ट ( = बथानमे गायं दुहा रहा था । तत्र 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजगृहमे पिडचारकर, भो जनान्तर पिडपातसे टी पा जहा धानंजानि ब्रदह्यण 
था, वर्ह गये । धार्नंजानि व्राह्मणने दूरसे दी आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको आते देखा । देखकर जहा 
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आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ सारिगुत्रसे यह बोरा- 

“भो सारिपत्र ! यह दूध है इसे पिये, तब तक भोजनका समय होता हे 1" 

“अलम्‌ (= बस) ब्राह्मण ! आज मँ भोजन-कृत्य समाक्षकर चुका हँ । असक बृश्चके 
नीचे मेरा दिना विहार होगा; वरहा आना 1? 

“अच्छा, मो !*-- (कह) धानंजानि ब्राह्यगने अयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

तब धानं जानि ब्राह्मण प्रातरा्चकर, भोजनोपरांत जरह आयुष्मान्‌ सारिपत्र थे, वहाँ गया; 
जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ "* ` सम्मोदनकर एक ओर बैट गया । पक ओर बैठे धानंजानि 
ब्राह्मणसे आयुष्मान्‌ सार्त्रने यह कहा-- 

“धानं जानि ! अप्रमत्त ( = दुष्कर्म प्रमादी सुकर्म रत) तो हो ? 

"भो सारिषुत्र ! कसि हम जसो अ-प्रमाद्‌ होगा, जिन्दं  मता-पितारो पोषण 
करना हो, पुत्र-दाराको पोषण करना हो, दास-~क्मकरोको पोषण करना हो; मिन्र-अमार्योका काम 
करना हो, जाति-भा्यो ( = जाति-साखोहित)शा काम करना हो, अतिथियोंकाः-", पूवत 
(= पितरो)का""", देवताओंका-, राजाका राजकार्यं करना हो, ओर इस (अपने) शरीरको 
मी तपित बरद्धित करना हो ? - 

“ती क्या मानते हो, धानंजानि ! यह कोटं (पुरुष) माता-पितके लिये अ-धर्मचारी = 
विपम-चारी होवे । (उस) अधर्मं चर्याके विंधमचयकि लिये उसे नरकपारू नरकमे छे जाये; क्या वह 
यह (कहने) पा सकता है--ै माता-पिताके छ्य अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरक- 
पालो ! मत मुञ्चे नरक्मे (डालो)? या उसके माता-पिता यह (कहने) पा सक्ते है--“यह 
हमारे यि, अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरकपारो ! मत इमे नरकमे डरो? १" 

“नहीं, मो सारिपुत्र ! गल्कि उसे चिह्छातेहीको नरक्पार ( = निरय-पारू) नरके डर देँगे ।* 

^^तो क्या मानते हो, धानंजानि ! य्ह कोहं पुत्र-दाराके छिएु अधमं चारी = विषमचारी 
होवे ।*" `दास-कर्मकर पुरोके लिये"-ˆ। ˆ" "मिच्र-अमात्यों (= यार दोस्तों )के ल्यि"""। ज्ताति- 


सालोहितों ( = भाई-वंदो)के सिये "ˆ "। `" -अतिथियोके लिये -* । `" "पृवं-गरेतोके ख्य“ । -*"देव- 
ताओके लिये *-*। """राजाके लिये "ˆ । ** -कायाके तपण वर्द्धने लिये अधर्मचारी “होवे । ˆ“ "क्या 


वह यह (कने) पा सकता है--भेँ शरीरके तपंण वर्द्धने किष अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, 
नरकपारो † मत मुन्ञे नरक्मे (डालो) ?या दूसरे यह (कहने) पा सकते है--“यह कायाके 
तपण वरद्धनके लिये अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरकथाखो ! मत इसे नरकमे (इलो) ? 

“नही, भो सारिपुत्र ! बर्फ उस चिह्छातेहीको नरकपार नरक्रमे डाल दंगे ।?? 

तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जो कि माता-पिताके हेतु अ-धम॑चार = विषमचारी 
होना है, जोर जो कि माता-पिताके हेतु धर्मचारी = समचार होना; इन दौनों (कमोणिम कोन 
श्रेय (= अच्छा) है ? 

“मो सारिपुत्र ! माता-पिताके हेतु अधमचारी = विषमचारी होना, यह श्रेय नही; किन्तु 
जोकि माता-पिताके हेतु ध्म॑चारी-समचारी होना है, यद्य श्रेय है । अधर्मचयां = विषम-वर्यासि भो 
सारिपुत्र ! धर्मचर्या = समच्यां श्रेय है 1 

“्धानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक (= फलर्दायक) धामिक कर्मान्त (पशे) है, जिससे 
माता-पिताका पोपण किया जा सकता है, किन्तु पाप-कर्मको न करना ओर पुण्य-मार्मको रहण 
करना (चाहिये) | 

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जोकि युत्र-दाराढ़े हेतु अधर्मचारी = विषमचारी होना 
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““ "दास-क्मकर-पुरू्षोके दतु" मिश्र-अमा््योकि दहेतु. "। “""ज्ञाति-सारोहितेकेि हेतु" । `" 
अतिथिर्योके हेतु ` । * ` "पूव-पेतेकि हेतु * “` । “*`देवता्ओंके हेतु `“"। “* "राजाके हेतु" ** । ** ` कायाके 
तपंण बद्ध॑नके हेतु “ˆ` पुण्यमागंको अइण करना (चाहिये) ।* 

तब धानंजानि ब्राह्मण आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणको अभिनन्दित अनुमोदितकर आसनसे 
उठकर चरा गया । 

दूसरे समय धानं जानि ब्राह्यग दुःखित = व्याधित बहुत बीमार हुआ । तब धानंजानि 
बराह्मणे किसी भुरुषको बुराया--““आओो हे पुरुष ! तुम जहां भगवान्‌ है, वहाँ जागो; जाकर मेरे 
वचनसे भगवानूके चरणोको, शिरसे वंदना करो-“भन्ते ! धानंजानि बाद्यण `" बहुत बीमार है, वह 
भगवानूके चर्णोको शिरसे वंदना करता हैः । (फिर) जहाँ आयुष्मान्‌ सारिगुत्र हो, वहाँ जाओ, 
जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके चर्णोको, शिरसे वंदना कृरो-“भन्ते ! धानं जानि ब्राह्मण 
** "बहुत बीमार है, वह आयुष्मान्‌ सारिपुत्रे चरणोको, शिरसे वंदना करता है"; ओर यह भी 
कहो--'अच्छा हो, भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ सारिपुत्र कृपाकर जहा धानंजानि ब्राह्मणका धर है, 
वहाँ चेः ।*? 

“अच्छा, भन्ते ( = स्वामी) !**-- (कह) वह पुरुष धानं जानि ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहां“ “ "जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक ओर वैटा । एक ओर बैठे उस पुरूषने 
भगवानूसे यह कहा--“भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मणः ` बहुत बीमार है, वह भगवानूके चरणोको, 
शिरसे वंदना करता है ।' (फिर) जहा आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वरहा गया; जाकर आयुष्मान्‌ 
सारिपुच्नको अभिवादनकर एक ओर बैट "आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे बोरा--“भन्ते ! धानंजानि 
बराह्मण -* बहुत बीमार है, ˆ“ "अच्छा हो, भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ सारिपुश्र कृपाकर जहाँ धानंजानि 
जाद्यणका घर है, वरहा चरे 1? 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने मनसे स्वीकार किया । तब आयुष्मान्‌ सारिपुच्र पहनकर पात्र-चीवर 
रे, जर्हो धानंजानि ब्राह्मणका धर था, वहां गये; जाकर विे आसनपर बैठे । बैठकर आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्रने धानंजानि बाह्मणसे यह कहा- 

““धानंजानि ! ठीक तो ह १८ काल- )यापन तो हो रहा. है, दुःखा वेदनायें हट तो रही है, 
लोट तो नहीं रही हँ १ ( व्याधिका ) हटना तो मालूम हो रहा है; कोटना तो नही मालूम हो 
रहा है १ 

“भो सारिपुत्र ! मुञ्चे ठीक नहीं है, नदी यापन हो रहा है, भारी दुःखमय वेदनां आ रही 
है, हटती नहीं है, ( पीडाका) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! ( कोद ) 
बरवान्‌ पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे शिरको मथित करे, एसे ही, भो सारिपुत्र ! बडे जोरकी हवा मेरे 
शिरको ताद्न करती है । भो सारिुच्र ! सुशचे ठीक नहीं है “८ परीडाका ) आना ही जान पड़ता 
है, जाना नहीं । जसे, भो सारियुत्र ! ( कोद ) बलवान्‌ पुरुप मजबूत रस्सीसे शिरको- ` ८ जोरसे ) 
बौँधदे; पसे ही भो सारिपुत्र ! सुश्च बडे जोरकी सीसवेदना है“ जसे, भो सारिपुच्र ! 
चतुर गोघातक या गोघधातककरा अन्तेवासी तेज गो-विकतंन ( = गाय काटनेके चरे )से पेटको काटे, 
एेखे ही, भो सारिपुत्र ! जोरसे वायु मेरे पेरको काट रहे हैँ 1"! जसे, भो सारिपुत्र ! दो बलवान्‌ 
पुरुष ८ छिखी ) अति दुब॑रु पुरुपको अनेक बहिंसे पकड़कर भौर ( की आग )पर तपायं, संतपाये; 
रसे ष्ठी, भो सारिपुत्र ! मेरे शरीरम अत्यधिक दा हो रहा है । सुद्चे ठीक नही," " "1 

न्तो क्या मानते हो, धानंजानि ! नरक जच्छा ( =श्रेय) है, या तियैक्‌ 
८ = पशु )-योनि ?" 
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““नरकसे, भो सारिपुश्र ! तिर्यक्‌-योनि अच्छी है 1" 

“लो क्या मानते हो; धानंजानि ! तिर्यक्छ्योनि अच्छी है, या प्रेतखोक ?"” 

८८ **"प्रेतलोक “` |) 

८६०* "प्रेतलोक अच्छा है, या मनुष्य १०१ +< व -मचुष्य "1 99 

५५ .*"मनुष्य अच्छे ई, या चातुर्महाराजिक देव ?--'“चातुमैदाराजिक देव ` "^+" 

८५०. " चातु्म॑हाराजिक देव ००० ष या न्रायसिश्च देव १११..--६ ००० जयसि देवं ००१ 

८६ " "ज्रायिहा देव ˆ-“ , या याम देव १०१-- "" "याम देव 1 

“याम देव ^“, या वुषित देव १,,--““तुधित देव" " +" 

८ *“ "तुषित देव “`, या निर्माण रतिदेव ?--"“ ` "` निमौणरति देव ˆ" "1 
३ 9 ““`निर्माणरति देव, या परनिर्मितवशवर्ती देव ?"--““““-परनिमितवश्ावतीं 

(1 ७०७ ॥ , ५ 

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! परनिभितवश्षवर्ती देव अच्छे दै, या ब्रह्मलोक १ 

“ब्रह्मलोक आप सारिपुत्र कहं रहे हँ ! बह्मरोक आप सारिपुत्र क रहे हँ !!‡ 

“तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको यह हुआ--““ये बाद्यण बद्यरोकके श्रद्धालरै; क्यों नमे 
धानंजानि बाह्यणको ब्रह्मोकी सहव्यता (= सारूप्य ) का मार्गं उपदेश ।"-- 

““धानंजानि ! ब्रह्मो की सहव्यताका मागं तुञ्चे उदेशतः ह, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमे 
करो कहता हूँ 1 

“अच्छा भो !--( कह ) धानंजानिं ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ सारियुच्ररो उत्तर दिया । 
आयुष्मन्‌ सारिपुत्रने कहा-- 

“क्या है, धानंजानि बर्योकी सहव्यताका मागं १--( १ ) यहाँ धानंजानि ! भिश्च 
मैत्रीषू्णं चित्तसे"** सारे छोकको पूणं कर विहर करता है यह भी धानंजानि ! ब्रह्मौकी सहव्यताका 
मागं हे । ओर फिर धानंजानि ! (२) करुणापूर्णं चित्तसे ``": । (३ ) आर फिर धानंजानि ! 
मदितापूणं चित्तसे"“" ( ४ ) उपेश्चापूणं चित्तसे "° ।*“* सारे छोकको पूणं कर विहरता हे । 
यह भी धानंजानि ! बर्मोकी सहव्यताका मागं है 1?” 

“तो, भो सारिपुत्र ! मेरे वचनसे भगवान्‌के चरणों मे शिरसे वंदना करं--"भन्ते ! धानं- 
जानि ब्राह्मण `` "बहुत बीमार है, वह भगवानूके चरणों को, शिरसे वंदना करता है 1 

तवर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय हे।ते ८ = जहां पटं चकर आगे भी 
कतव्य करनेको बाकी रहता है ), हीन बह्यलोकमे प्रतिष्ठित कर आसन से उठ चर दिये । तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके चरे जनेके थोढे ही समय वाद्‌ धानंजानि ब्राह्मण मर गया; जोर ( जाकर ) 
बह्यखोकमे उत्पन्न हुआ । 

तब भगवानूने भिक्ुओंको आमंत्रित किया-- 

“"भिष्युजो †! यह सारियुचत्र धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय, होते दीन बद्यरोक्में 
प्रसिष्टितं कर आसनसे उठकर चरु दिया !* 

तब अआःयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहा गये; जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक 
ओर बैड गये । एक ओर बडे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे यह कहा- 

“भन्ते ! धानं जानि ब्राह्मण `ˆ "बहुत बीमार टै, वड भगवानूके चरणो, सिरसे वंदना 
करता है 1” 


। १. देखो पृष्ठ २६। 
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“क्यो सारिपुत्र ! तूने घानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय होते हीन बह्यरोकमे प्रतिष्टित कर 
आसनसे उठकर चला जाया ?" 

“भन्ते ! सुस्चे एसा हुआ--बाह्मण बह्मलोकके प्रति श्रद्धालु होते हँ; क्यो न मै धानंजानि 
जाह्मणको, ब्रह्मोकी सहव्यताका मागं उपदे ।* 

“सारिपुच्र ! धानंजानि ब्रहह्यण मर गया, ओरं ८ जाकर ) ब्रह्मलोकमे उस्पन्न हुआ हं ।!"” 





१, यह बाह्मण तण्डुलपाल द्वारका रहनेवाला था। राजगृहमे बत्तीस महाद्वार ये ओर चौसठ छोटे द्वार । 
उनमेसे एकका नाम तण्डुलपार धथा-अदट्ुकया ! 


९८-वामेट्‌-पुत्त' (२. ५. ८ ) 


रेसा मैने सुन- 

एक समय भगवान्‌ इच्छानं गमे इच्छानं गरूके वनखण्डे विहार करते थे । 

उस समय बहुतसे अभिज्ञात-अभिक्लात ( = प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ) ब्राह्मण महाशारु (= महा- 
धनी ) जैसे कि--चंकि ब्राह्मण, तारुक्ख ( = तारश्च ) ब्राह्मण, जानुस्खोणि ब्रह्मण, तोदेय्य 
राह्मण, तथा दूसरे अभिज्ञात-अभिक्ञात बाह्मण महाश्ार, इच्छानं गर्म वास करते थे । 

तब वारिष्ट ओर भारद्वाज दो माणवो ( = छात्रो )की, जंघ्राविहारके छ्य टहरते धूमते 
वक्तं यह बात बीच म चर पद़ी-्राह्मण केते होता है भो ? । 

भारद्वाज माणवने कहा--'“जब ८ पुरूष ) दोनों ओरसे मातासे भी पितासे भी सुजात होता 
होता है, ( माता-पिता ) दोनों ओरके पितामर्होकी सात पीढ़ी तक विद्ध वंशवाके, जातिवादसे 
अ-क्षिक्ष = अ-निदिउ हो--इतने से भो ! बद्यण होता है ।* 

वारिष्टं माणवने यह कहा-- “जव ( आदमी ) शीलवान्‌ ओर बत-सम्पन्न होता है, इतनेसे 
भो ! ब्राह्मण होता हे |? 

भारद्वाज माणव वाशिष्टं माणवको नदीं समक्षा सका, वशिष्ट माणव भारद्वाज माणवको न 
पमञ्चा सका । 

तब वारिष्टं माणवने भारदाज माणवको सम्बोधित किया-- 

"ध्यह शाक्यङुरसे प्रब्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम इच्छानं गलके वनखण्डम विहार करते 
हं । उन आप गोतमका एेसा कल्याण कीर्तिजञ्द्‌ उठा हुआ है-- "वे भगवान्‌“ "° बुद्ध भगवान्‌ हैः | 
चरो, मो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गौतम है, वहां चरे । चरू कर श्रमण गौतमसे इस बातको 
पूरे; जैसा श्रमण गौतम बतर्येगे, वैसा धारण करगे 

“अच्छा, भो !*--( कह ) भारद्वाज माणवने वाश्िष्ट माणवको उत्तर दिया-- 

तव वाशिष्ट ओर भारद्वाज माणव जहाँ भगवान्‌ थे, वहा गये; जाकर भगवानूके साथः ` " 
सम्मेःदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे वारिष्टं माणवने भगवानूसे गाथाओमे कहा- 

“मो ! इम अनुक्ञात-प्र विज्ञातः त्रैविद्य" हैँ । 

मेँ पौष्करसातिका ओर यह तारश्चङे माणवक हँ । ( $ ) ॥ 





१. यह सुत्त सुत्तनिपातमे भी आया है । 
२. देखो पृष्ठ १६० । 

३. प्रसिद्ध । 

४. तीनों वेदक ज्ञाता । 

५. विद्यां । 


४१२ | । [ २.५. ८ 
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त्रैवि्योका आख्यान है, उसमे इम केवकीः है । 
पद्‌, व्याकरण ८ जीर ) जल्प^मे इम ८ अपने ) आचायंके समान हँ । ( २ ) ॥+ 
गौतम ! देसे हम ८ दोनों )का जाति-वादके विषयमे विवाद है । 
भारद्वाज कहता है--"जातिभसे ब्राह्मण होता है ॥ ( ३ ) ॥ 
चक्चुमन्‌ ! मै कर्मसे कहता हं, एसा ( आप ) जानें । 
हम दोनों एक दूसरेो समर्चा नहीं सकते । 
८ त्तव ) सम्बुदध करे विश्चुत भगवानूके पास आये है ।। ( ४ ) ॥ 
अक्षय चंद्रमाको जैसे खोग जाकर हाथ जोड, 
वन्दना करके नमस्कार करते है, एेसे ही लोकमे गोतमको ८ भी ) ॥ (५ ) ॥। 
रोकके,चश्चु-( जसे )-उत्पन्न ८ आप ) गोतमसे हम पूते है-- 
'जन्मसे ब्राह्मण होता है, या क्म॑से' १ 
हम अजानोंको बतावें, जिसमे हम ब्राह्मणको जानं" ॥ ( & ) ॥ 
( भगवान्‌--““वाशिष्ट ! )-- 
सो तुदं मेँ कमः यथाथंतः कहता हू । 
प्राणियोकी जातिर्योमिं एक दृ सरेषे जातिका भेद है ॥ (७) ॥ 
तृण ओर ब्रक्षमे भी; जानते हो ( इसके छिये ) वह प्रतिक्ता नटी करते, 
तिका छिग है; उनम जातियों एक्त दूसरेखे ( भिन्न ) हैँ ॥ ( ८) ॥ 
फिर कीट, पतंगसे चीरी तक 
जातिका खग है; उनमें---॥ ( ९) ॥ 
छोटे बडे चोपायो भी तुम जानते हो, 
जातिका रिग दहै; उनमें "-*॥ ( १०) ॥ 
रम्बी पीठवारे पादोद्र^ सोपको भी जानते हो, 
जातिका र्गः ` "॥ ( ११) 
फिर जरुचर पानीकी मछखियोको भी जानते हो, 
जातिका खग हे--"॥ ( १२)॥ 
फिर आकाशचारी पत्रयान^ पक्षियोंको भी जानते हो, 
जािका कग है"-॥ ( १३) ॥ 
सा इन जाति्योमे जातिका अरूग-अल्ग छ्ग हे । 
इस प्रकारका जाति-छिग मनुष्योमे अरग नहीं हे ॥ ( १४ ) ॥ 
न केशोमे, न रिरमे, न कानमे, न ओंखमे । 
न मुखम, न नास्तिका, न ओर ओर भोम । 
न मीवामे, न कथे, न पीठम, न पेम ॥ ( १५) ॥ 


१. न्याख्यानः पाठ्य विषय । 

२. अद्वितीय । 

३. वाद । 

द» जन्म) 

५, उद्र है पादका काम देता, जिसका । 
६. पंख दी जिनका यान (= सवारी ) रे 
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न श्रोणी, न गोप्यस्थानसें, न मैथुनमे । . 

न हाथमे, न वैरर्मे, न अंगुी ओर नखमें ॥ ८ १६ ) ॥ 

न जंघामे, न उरू, न वणं या स्वरमें । 

जेसा कि अन्य जातियों है, ( वैसा ) जातिका कोद ( एयक ) रिग नहीं ॥ ( १७ ) ॥ 

मनुष्योके शरीर शरीरम यह ( भेदक छिग ) नहीं मिरूता 1 

मनुरष्योमिं मेद ( सिषं ) संक्तमे है ॥ ( १८) ॥ 

मनुष्यो जो गोरश्चासे जीविका करता हे । 

वाशिष्ट ! एेसेको कृषक जानो, व्राह्मण नहीं ॥ ( १९ ) ॥ 

मनुष्योमे जो किसी शिव्पसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! रेसेको शिल्पी जानो, द्य नहीं ॥ ( २०.) ॥ .. 

मनुष्योमें जो य्यरापारसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! एेसेको बनिया जानो, व्राह्मण नहीं ॥ ( २१) ॥ 

मनुष्योमे जो पर-परेषणःसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! रेसेको प्रेप्यकः जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २२ ) ॥ 

मनुष्योमे जो अदत्तादानसे जीता है । 

वाशिष्ट ! एेसेको चोर जानो, ब्राह्मण नदीं ॥ ( २३ >) ॥ 

मनुष्योमे जो इषु-अखरते जीता दै । 

वशिष्ट ! एेसेको योधाजीवी जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २४) ॥ 

मनुप्योमे जो पुरोहितीसे जीता टै । 

वशिष्ट ! सेको याजक जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २५ ) ॥ 

मनुष्योमें जो आम राष्रका उपभोग करता रै । 

वाशिष्ट ! एेसेको राजा जानो, ब्राह्मण नहीं ।॥ ( २६ )¶9 

भाता ओर योनिसे उत्पन्न होनेके कारण मैं व्राह्मण नही कहता 

वह “भो-वादी" हे, बह ( तो ) संग्रही है! 

में बह्यण उसे कहता हू, जो अपरिग्रदी = न केनेवाखा है ।। ( २७ ) ॥ 

जो सारे संयोजनो ( = बन्धनो )ङो काटकर, भ्य नहीं खाता । 

जो संग ओर आसक्तिसे विरत है, उसे मेँ बाह्मण कहता हूँ ।। ( २८ ) ॥ 

नन्दी ( = क्रोध), वरत्रा = दृष्णा रूपी रस्सी ), सन्दान (= ६२ प्रकारके मतवाद्‌- 

पी पगहे ), आर हनुकम ( = सुंहपर चायने जवे ) को काट एवं परिव ( = जूए >डोफेकजो 

द्ध ८( = ज्ञानी ) इभा, उसे मं बद्यग कता हं ।। (२९) ॥ 

जो बिना दूषित ( चित्त ) करिये गाली, बध ओंर बन्धनो खहन करता है, क्षमा बर्ही 
जिसके वर ( = सेना )का सेनापति है, उसे मँ बाह्मण कहता हँ ।॥ ( ३० ) ॥ 

जो अक्रोधी, बरती, शीख्वान्‌, बहुश्रत, संयमी ( = दन्त ) ओर अन्तिम हारीरवाखा 
डे, उसे मैं बद्यण कहता हँ ।॥ (३१ ) ॥ 


पठवनियाका काम । 
२. पठवनिया ( = माल्किके भेजे अनुसार काम करनेवाखा ) 1 
३. सिपाही । 


४. यह से “जो पूवं जन्मकेो जानता है.” तक धम्मपद्‌ २९६-४२४ ( २दः१४-४१) मे आया दै । 
५ उस समय ब्राह्मण जाह्यणको दौ “भोः” ककर सम्बोधित करते भे । 


२.५. ८ | ९८-वासेह-सुच [ ४१५ 


कमलके प्तेपर जक, ओर आरेके नोूपर सरसो की भोति जो भोगों रिक्त नदं होता, 
उसे मेँ बाह्यग कडता ह्रं ॥ ( ३२ ) 

जो यहीं ( = इसी जन्मभे ) अपने दुःखोके विनाशको जान रेना है, जिसने अपने बोञ्चको 
उतार एंका ओर जो आसक्तिरहित है, उसे में बाह्मण कहता हँ ।। ( ३३ ) ॥ 

जो गम्भीर प्रक्ञावाखा, मेधावी, मागं-नमागंका ज्ञाता, उत्तम पदाथ ( = सत्य )को पाये 
है, उसे मेँ ब्राह्मण कहता हँ ।॥ ( ३४ ) ॥ 

घरवाले ( = गृहस्थ ) ओर वेधरवारे दोनोहीमें जो लिक्च नहीं होता, जो बिना टिकानेके 
घूमता तथा वेचाह है, उसे मेँ व्राह्मण कहता हूं ॥। ( ३५ ) ॥ 

चर-अचर (-खभी ‡ प्राणियों ्रहारित हो, जो न मारता है, न मारनेकी प्रेरणा करता है, 
उसे मेँ बाह्मण कहता हूँ ।। (३६ ) ॥ 

जो विरोधियोके बीच विरोध-रहित रहता है, जो दं डधारियोके बीच ८ दण्ड- ) रदित हे, 
संग्राहि्योमे जो संग्रहरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हँ ॥ ( ३७ ) ॥ 

आरके ऊपर सरसो की भोति, जिसके ( चित्तसे ) राग, द्वेष, मान, डाह, फेंक दिये गये है, 
उसे मँ ब्राह्मण कहता हूं ।। ३८ ॥ 

८ जो इस प्रकरी ) अककंश, आदुरयुक्त ( तथा ) सची वाणीको बोरे; कि जिससे 
कुछ मी पीडा न होवे, उसे मँ बाह्यण कहता हूं ॥ (३९ ) ॥ 

८ चीज ›) चाहे दीघं हो या हस्व, मोटी हौ था पती, शुम हो या अ्ुभ, जो संसारम 
(८ फिसी भी) िनादु चीजको नहं रेता, उसे मं ब्राह्मण कहता हूं ॥ (४०) ॥ 

इस रोक ओर परखोकके विषयमे जिसकी आश्ाये ( = चाह ) नहीं रह ग्द, जो 
आशारहित ओर आसक्तिरदहित है, उसे मँ बाह्मण कहता हँ ॥ ( ४१ ) ॥ 

जिसको आख्य ( = तृष्णा ) नहीं है, जो भली प्रकार जानकर अकथ ( -पद्‌ ) का कहने- 
वाखा है, जिसने गारे अग्रृतको पाखिया; उसे में ब्राह्मण कहता हूं ॥ ( ४२ ) ॥ 

जिसने य्ह पुण्य ओर पाप दोनी आसक्तिको छोड दिया, जो श्लोकरहित, निम॑र, 
(ओर ) खद्ध है, उवे मै बाह्मण कहता ॥ (४३) ॥ 

जो चन्द्रमाकी भोति विमर, शुद्ध, स्वच्छ = अनाविल है, ( तथा जिसकी ) सभी जन्मोंकी 
तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं ॥ ( ४४ ) ॥ 

जिसने इस दुगम संसार, ( = जन्म-मरण )के चक्रमे डारनेवारे मोह८ रूपी ) उख्टे 
माग॑को व्याग दिया, जो ८ संसारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीणं ( = तर गया) है, उभेर्मै 
बराह्मण कहता ह ॥ ( ४५) ॥ 

जो यहाँ भोगोंको छोड, बेधर हो प्रब्रजित ८ = संन्यासी ) हो गया है, जिसके भोग 
ओर जन्म नष्ट हो गये, उसे मेँ बाह्मण कहता हँ ॥ (४६) ॥ 

जो यँ तृष्णाको छोड़, बेघर बन प्रब्रजित है, जिसकी तृष्णा ओर (पुनर्‌-)जन्म नष्ट हो 
गये, उसे मँ ब्राह्मण कहता हं ।। ( ४७ ) ॥ 

मानुष ( -भोगोके ) काभोंको छोड़, दिव्य ( भोगोके ) खाभक्छो भी (जिसने ) त्याग दिया, 
सारे ही रामम जो आसक्त नहीं है, उसे मँ ब्राह्यग कहता हूं ॥ ( ४८) ॥ 

रति ओर अरति ८ = उदासी )को छोड़, जो श्ीतर-स्वभाव ( तथा ) क्लेशषरदित है, ( जो 
फेखा ) स्व॑लोकविजयी, बीर है, उसे मैं ब्राद्यण कहता दँ ॥ ( ४९ ) ॥ 

जो प्राणिर्योकी च्युति ( = श्स्यु ) ओर उत्पच्चिको भच्छी प्रद्र जानता दै, ८ जो ) आस- 
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क्ति-रहित सुगत ८ = सुन्दर गतिको प्राप्त ) ओर बुद्ध ( = ज्ञानी ) दै, उसे मै ब्राह्मण क्ता 
ह (५) 

जिसकी गति (= प्च)को देवता, गंधव, ओर मनुष्य नहीं जानते, क्षीणाखव 
(= रागादिरद्ित) जर अर्त्‌ है, उसे नँ बाह्मण कहता हूँ ॥ (५१) ॥ 

जिखके यूं ओर पश्चात्‌ ओर मध्यमे छ नहीं है, जो परिग्रह-रडित = आदान-रहित है, उसे 
मैँ बराह्मण कहता हू ॥ (५२) ॥ 

(जो) ऋषभ (= शरेष्ठ), प्रवर, महर्षि, विजेता, अकम्प्य, खातक भौर शुद्ध है, 
उसे मैं घराद्यण कहता हूं ॥ (५३) ॥ 

जो पूर्वं जन्मको जानता है, स्वगं ओर कुगतिको देखता ह । 

भौर जिसका (पुनर्‌ -)जन्म क्षीण होगया; जो अभिज्ञा-परायणः सुनि हे । 

सारे कृत्य जिसके समाप होगये है, उसे नैं ब्राह्यण कष्टता द्र ।। (५४) ॥ 

लोकम यह संज्ञाय है, (यह) कल्पति नाम-गोत्र हैँ । 

वहाँ वरहा कल्पित (करके) छोक-व्यवहारसे चरा आया है ।। (५५) ॥। 

अज्ञो की धारणाम चिर कालसे (यह) घुसा हआ है । 

जाननेवारे नहीं कषटते --श्राह्मण जन्मे होता है ॥ (५६) ॥ 

जन्मसे न बाह्मण होता है, न जन्मसे अब्राह्मण । 

कर्म॑से ब्राह्मण होता है, (ओर) कर्मसे अब्राह्मण ।! (५७) ॥ 

क्म॑से कृषक होता है (ओर) क्म॑से शिल्पी । 

कर्म॑से बनिया होता है, (ओर) क्म॑से प्रेष्यक ।। (५८) ॥ 

क्म॑से चोर होता दै, (ओर) योधाजीव भी क्से । 

क्म॑से याजक होता है, (ओर) राजा भी कर्म॑से ॥ (५९) ॥ 

परतीत्य-खमुत्पाद्‌-दक्षीं (ओर) कम-विपाक-कोविद, 

पंडित (जन) इस प्रकार कर्म॑को यथाथंसे जानते हैँ ॥ (६०) ॥ 

छोकं कर्मसे चर रहा है, प्रजा कर्मसे चरू रही है । 

चरूते हुये रथके (चक्केकी) आणीकी भांति प्राणी कर्म वषे हँ ॥ (६१) ॥ 

तप, ब्रह्मचर्य, संयम ओर दम, 

इनसे बाह्मण होता है, यही उत्तम ब्राह्मण है ॥ (६२) ॥ 

तीन भ्विद्याभोसे युक्त, शान्त (ओर) पुनर्जन्म-रदित, 

वाशिष्ट ! एेसोको (तुम) विन्तोके ब्रह्मा (ओर) शक्र जानो ॥ (६३) ॥* 

रेखा कहनेपर वाशि ओर भारद्वाज माणवकोंने भगवानूते यह कहा-- 

“आश्वं ! भो गौतम ! आश्चयं !! भो गौतम ! जैसे ओधेको सीधाकर दे---* यह हम 
आप गौतमकी शरण जाते है, धमं ओर भिश्चु-संघकी भी । आप गौतम आजसे ह्मे अंजखिबद्ध 
शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”* ` 





१. अभिज्ञा (= दिव्य शक्तिर्या) छः हैँ ) देखो पृष्ठ २६० । 

२. काय कारण नियमसे सभी चीज उत्पन्न है, यह सिद्धान्त प्रतीत्य-समुत्पाद कट्या जाता ह । 
३. देखो पृष्ठ १५ 

५. देखो पृष्ठ १६ । 


९९-सुभ-सुत्त ( २. ५. ९) 


गृहस्थ ओर सन्यासकी तुरना, नह्मरोकका मार्ग 


रेखा मैने सुना-- 

एकं समय भगवान्‌ श्रावस्ती अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

उस समय तोदेय्य-पु्न-शरुभ माणवक किसी कामसे श्रावस्ती (आकर) एक गृहटपतिके 
घरमे रहता था । तब तोरेय्य-पुत्र शुभ माणवक्रने, जिस गृहपतिके घरमे रहता था, उससे चूा- 

“गहपति ! मैने यह सुना है छि श्रावस्ती अर्हंतोसे रदित नहीं है । आज किस श्रमण या 
बराह्मणङी पयुंपासना ( = सत्संग) करं 

“भन्ते ! यह भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते हैँ । भन्ते ! 
उन भगवान्‌की पयुंपासना करो ।* 

तवर छुभ माणवक उस गृहपतिकी (बात) सुनकर, जहां भगवान्‌ थे, वष्ट गया, 
जाकर भगवानूके साथ "` सम्मोदनकर एक ओर वैठ गया । एक ओर बैठे शुभ माणवकने 
भगवानूसे यह कहा-- 

“मो गौतम ! बराह्मण एेसा कहते है--गृहस्थ ही न्याय-कुशल-धमं ८ = निर्वाण)का आरा- 
धक होता दै, प्र्रजित ( = संन्यासी) नहीं "" । यँ आप गौतम क्या कहते हैँ ११ 

“माणव ! मैं यह विभज्यवादीः ( = विभजवाद) हँ । एकांरावादी नहीं । गृहीके लिये 
भी ओर प्रनजितके सिये भी मै मिथ्या-प्रतिपत्ति ( = हे विश्वास)की प्रशंसा नहीं करता । चाहे 
गृही हो, चाहे प्रचरजित, मिथ्या प्रतिन्ञादाखा होनेपर मिथ्या प्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुदाट- 
धका आराधक नहीं होगा । माणव ! गृहीके सिय भी -भर प्रबजितके किये भी, मै सभ्यक्‌- 
प्रतिपत्ति (= ठीक विश्वास)की प्रशंसा करता द्र । चाहे गृही हो, चाहे प्रचजित, सम्यक्‌-परतिपत्ति 
वाखा हो नेपर सम्यक्‌ प्रतिपत्तिके कारण न्याय-कुशक-धर्मका आराधक होगा ।* 

“भो ्रीतम ! बाह्मण देसा कहते है-- (यह) गूह-वास ( = गृहस्थी)का कर्मस्थान ( = कर्म, 
पचा) महा-अथं, महा-कृत्य, महा-अधिकरण, महा-समारम्भवाखा है, (इसलिये) यष्ट महाफल 
(दायी) है । यह प्रबञ्या-कर्म॑-स्थान अल्पार्थं, अव्प-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अस्प-समारम्भवाला है, 
(इसखिये) यह अस्पफर (दायी) हे । यहाँ आप गौतम क्या कते हैँ १, 

माणव ! यहाँ भी मेँ विभज्यवादी ह, एकांशबादी नहीं । (१) है माणव ! एेसा 
महां, महाछत्य, महाधिकरण, महासमारम्भवाला कर्म-स्थान, (जो) पूरा न उतरनेपर अल्प-फर 





१. व्रिमाग करके अच्छेको सच्छा; वुरेको तुरा कहनैवालाः;ःन विः सबको णठ दी लारठीते दोकनेवाल 
(= एकां शवादी) । 
२.५. ९ ] - [ ४१७ 
५५३ 
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८ -दायी ) ्ोता है । (२) है माणव पेखा ( भी ) महाथं * -कर्मस्थान, ( जो ) ूरा उतरनेपर 
अस्प-फक( -दायौ ) होता है । (३) है माणव ! एेसा अस्पाथं, अट्प-ङ्‌त्य, अद्पाधिकरण, 
अल्पारम्भवाला कर्मस्थान ( जो ) न पूरा उतरनेपर अल्प-फरु होता है ! (४ ) है माणव ! पसा 
( भी >) अट्पाथं “` क्म॑स्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर महाफल होता हे । 

“क्या है, माणव ! (८ दह ) कर्म॑स्थान ( $ ) जो महाथं महाकरत्य, महाधिकार, महा- 
समारम्भवार हे, ( किन्तु ) ओर न पूरा उतरनेपर अव्प-फर होतः है {--माणव ! कृषि ८ एेस! ) 
क्मस्थान हे, जो कि महां" ` `महासमारम्भवाला है, किन्तु न पूरा उतरनेपर अस्प-फल ८ = कम- 
फक, अ-फर ) होता है । ( २ ) क्या है `. महासमारम्भवाखा ˆ" `, ( ओर ) पूरा उतरनेपर महा- 
फलु होता है --माणव ! कृषि हो" ! (३) क्या है---अद्पारम्भवालाः", (ओर) न पूरा 
उतरनेपर अल्प-फकू होता है १--माणव ! वाणिज्य...1 (४) क्या हे“ अल्पारम्भवाखा"", 
८ किन्तु ) पूरा उतरनेपर महाफरु होता है {माणव ! वाणिज्य हयी"! जैसे माणव ! कृषि 
कर्म॑स्थान ` "महासमारम्भवाला है, (किन्तु) न पूरा उतरनेपर अष्प-फर होतादहै; रेसेही 
माणव ! गृह-वास ( = गृहस्थ )-कर्मस्थान ``" महासमारम्भवारा है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर 
भल्प-फर होता दै । जसे, माणव कृषि कर्मस्थान ही ˆ“ महासमारम्भवाखा है; {ओर ) पूरा 
उतरनेपर महाफरु होता है; ेसे ही" गरृहवास कर्मस्थान--। जैसे ` वाणिज्य क्म॑स्थान "ˆ 
अल्प-समारम्भवाला है; ओर न पूरा उतरनेपर अव्पफल होता ह; वैसे ही माणव ! प्र्ज्या- 
स्थान `" । जैसे "ˆ वाणिज्य ॒कर्मस्थान ` ` अल्पसमारम्भवाला है; ८ किन्तु ) पूरा उतरनेपर महाफल 
होता है; वैसे ही माणव ! प्रत्रञ्या कर्म॑स्थान*" ।"” 

“मो गौतम ! ब्राह्मण पुण्परके करने, तथा कुश ( = पुण्य ) के अराधनके स्यि पोच 
धर्म प्रक्षापन करते है"? 

माणव ! ब्राह्मण पुण्पके करने"“-के खयि, जिन पाच धर्मौको प्रज्ञापन करतेहैं, यदि 
तुक्षे भरीनदहो, तो उन इस परिषद कहो 

“नहीं है मुञ्चे भारी, भो गोतम ! जरह करि आप या आप वजैषे केदो) 

“तो माणक ! कहो ।* 

“भो गौतम † ( १ ) पुण्यके करने, तथा कुर्क अराधनङे य्यि सत्य, यह प्रथम्र धर्म॑ 
बराह्मण प्र्तापन करते हँ । (२ )`-तप, यह द्वितीय धर्मः" (३ )"" ब्रह्मचयै..., यह 
तृतीय धम ˆ“ । (८ ४ )* ˆ "अध्ययन यह चतुरं धमे" (५ )“व्याग यह पंचम धर्म॑" 
भो गौतम ! ब्राह्मण पुण्य करनेके चयि, तथा कुरारुके आराधनके खये द्ध पांच धर्मोको 
प्रतापन करते है 1” 

“माणव ! क्या ब्रह्मणोमे कोद भी ब्राह्मण है, जो यह कहे--भँ इन पाच धर्मो स्वयं 
जानकर, साक्षात्कारकर, ( इनके ) विपाकको जतखाता हूं" १? 

“नह्य, भो गातम !› 

शमाणव ! क्या ब्ाह्मणोका एक आचर्य मी, एक आचायै-प्राचा्य भी, सात पीदीतक 
महाचायै-युगल भी रेस है ; जो यह कहे-र ` नतातः हू" १ 

“नहीं, भो गौतम !* 

“माणव ! जो वे भंत्ो ( = वेदौ )के कत्ता, मंत्रोके भ्रवक्ता ( = अध्यापक ) बाक्ष्णोके 
पूवज ऋषि थे, जिनके गीत ( = पाये ) संगीत, ग्रोक्त पुराने मंत्र-पद्‌ ८ = वेदवचन > को, आज 
भी ह्मण उनङ़े अनुखार गाने है, उनके अनुषार भाषण करते हं, ( पूर्॑ज ऋषिर्योे ) भाषणके 
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अनुसार भाषण करते हैँ, वाचनके अनुसार वाचन करते है; ( वे पू कंज ऋषि ) जेसे कि--अष्क 
( = अष्टक ), वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदञ्भि, अंगिरा, भारद्वाज, वशिष्ट, क्यप, गुः 
( क्या ) उन्डने भी एेसा का है- 

“हम इन पांच धमक स्वयं जानकर साक्षात्कार कर ८ इने ) विपाकको जतराने है" ? 

“नही, मो गौतम !"* 

“इख प्रकार माणव ! व्ह्यगेतरे कोड एङ ब्राह्मण भी नहीं है, जो यह क्े--ं `" "जत- 
ल्मता हूः । ब्राह्मगोका"--सात पीढ़ी तक महाचार्यं युगरु भी नहीं है." ाद्यणोके'' पूवंज 
ऋषिर्योने `` ` भी नही कडा था--^हम `“*जतरूते दै" 1" 

“नही, भो गोतम !** 

जैसे माणव ! अंध-वेणि-परम्परा ८ = ख्गातार अंधोंकी पती) जुद्धीष्टो, अशलाभी 
नदीं देखता, बिचरा भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता; एेखा ही माणव ! अन्ध-वेणि- 
परम्परा-सदश ब्राह्म्गोका कहना जान पड़ता है,--पहरखा भी न्ह देखता, विचा भी नदीं 
देखता, पिदा भी नद्यं देखता ।›” 

ेसा कहनेपर `“ -ञ्ुभ माणव भगवानूके अं ध-वेणि-परम्परा कहनेसे कुपित, असन्तुष्ट हो 
भगवाचरूको हयी खुंसाते, भगवानूको ही नाराज होते, भगवानूको--शश्रमण गौतम खराब है"-- 
कहते जैसे, भगवानूसे यह बोखा-- 

“मो गौतम ! सुभग-वनिकः ( = सुभगवनः-निवासी ) भोपमन्वय पौष्करसाति 
ब्रह्मण रसा कहता है- ये कोई कोद भरमण-बाद्यण उत्तर-मनुष्य-धमं ( = अरोकिक शक्ति ) = 
अरूमायं ज्ञानदं न-विशेषका एसे ही ८ फजूल ) दावा करते है । उनका यह कथन हंसी-योग्य 
छोटा, रिक्तं = तुच्छही होता है । केसे मनुष्य होकर कोद उत्तर-मनुष्य-धमं भर-मायै-द्ान-दज्ञंन- 
विशेषको जानेगा, साश्चारकार करेगा ? यह सम्भव न्ह 1" 

“तो क्या माणव !**"षोष्करसाति व्राह्मण सभी श्रमण ब्राह्मणोके चित्तकी बातको 
जानता है ? 

“भो गौतम ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी बातको भी सुभग-वनिक ओंपमन्वय 
पौष्करष्षाति ब्राह्मण नहीं जानत; कासे सारे श्रमण-ताद्यणोके चित्तकी बात जानेगा ?"" 

“गैस भाणव ! जन्मांघ पुरूष कृष्ण-ञुक्ल रूपोको न देखे, नीरे रू्पोको न देखे, पील 
रूर्पोको न देखे, रार रूपोको न देखे, मजीटी रूपोंको न देखे, सम-विषम ( भूमि को न देखे, 
तारके रूपको न देखे, चन्द्र-सू्ैफो न देखे । वह यह बोरे नहं हँ छईष्ण-ञु्ठ रूपके देखने 
धारे,..., नदीं है चन्द्रसूर्यङे देखनेवाङे । मै इसे नहीं जानता, मेँ इसे नदीं देखता; इसखिये 
न है । क्या माणव ! वह वसा कहते ठीक कहेगा ?" 

“नहीं, भो गौतम ! ह छृष्ण-छ्द् रूप, ` `, है चंद्र-सूरयके देखनेवारे । नैं इसे नही 
जानता, मै इसे नदीं देखता, इसख्यि नहीं है"--एेखा रहते, वद ठीक नदीं कटेगा 1” 

“देसे ही माणव ! “ˆ पौष्करसाति ब्राह्मण अधा, नेत्रहीन है, बह उत्तर-मनुष्य-धर्म भर- 
मार्य-ज्ञान दशंन-विशेषको जानेगा-देखेगा, यह सम्भव न्दी । 


न्तो क्या मानते हो, माणव! जो वे कोस ( वासी) ब्राह्मण महाह्ारुदहै, नैते 
कि--चं कि ब्राग, तादक् ब्राह्मण, पौष्करसाति बाह्मण, जासुश्रोणि ब्राह्मण, या तुम्हारा पिता 





१. उक्कट्भामे खुभगवनका यह स्वामी था । 
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तोदेय्य । कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वे संरृति (= रोक सम्मति )-बनुसार बोर, या 
जो वे संवरृति-विर्ड बोरे १ 

“संजृति-अनुखार, भो गौतम !* 

““कौनसा उनका वचन अच्छाहै, जो वे मंत्र-अयुसार बोलें, याजो वे मंत्र-दिरूढ 
बोरे ?" 

““मंत्रानुसार, भो गोतम !* 

५"“"ज्ो.वे प्रतिसंख्यान (= सोच-समक्ष) कर बो, था जो न-प्रतिसंख्यान 
कर बोर १ 

“ग्रतिसंख्यान कर, भो गौतम !' 

५**"-जो वे साथंक बोरे, या जो वे निरथ॑क बोरे ?"" 

"सार्थक, भो गोतम !* 

न्तो क्षया मानते हो, माणव ! एेसा होने पर" ` पौष्करसाति ब्राद्यणने संवृति-अनुसार 
बात की, या संडृति-विरद्ध १" 

“संत्रृति-विर्ढ, भो गौतम !"" 

५५००"मंत्रानु सार या मंत्र-विरुद्ध ?--““मंत्र-विरदध `“ ˆ 1" 

४" * "श्रविसंख्यान करके, या न प्रतिषंख्यान करके ?`--““न प्रतिसंख्यान करके" "1 

“५** सांक या निरथं ?--““निरथंक "12 

““माणव ! ये पाच नीवरणः (= आवरण ) हँ । कौनसे पांच {-( १ ) कामच्छन्द 
(= विषयोका राग )-नीवरण, (२) व्यापाद (देष )-नीवरण, (३) स्त्यान-मद्ध 
(= शरीर-मनका आलस्य )-नीवरण, ( ४ ) ओद्धत्य-कोडृत्य (= उद्धतपन-संकोच ) नी वरण, 
(५) विचिकित्सा (= संशय )-नीवरण । माणव ! ये पांच नीवरण हें । "` पौष्कर- 
सातिः ब्राह्मण पाँच नीवरणोसे आदृत = निवृत (= ठका ) = अवलरृत, पयंवनद्ध॒ (= चारों 
ओरसे वधा ) है; वह अषो ! उत्तर मनुप्यधमं, अलमायंज्ञानदर्शान-विश्ेषको जानेगा, देखेगा, यह 
सम्भव नहीं । 

“माणव ये पाँच काम-गुण (= विपयभोग ) ह । कोनसे पांच --( ५) इष्ट = कान्त, 
मनाप-प्रिय, कमनीय, रंजनीय, चश्चु-विज्ञेय ( = ओंखसे ज्ञेय ) रूप; ( २ )"""शशनत्र-विक्तेय 
शब्द्‌; ( १ )*"` घ्राण-विहहेय गंघ; (४) `"  जिद्ध-विज्ञेय रख; ( ५ )"* ` काय-विज्ञेय स्प्ष्टव्य । 
माणव ! ये पच काम-गुण ह |`" पोरकृरसति ब्रद्यग इन पांच काम-गुणोको, अधित (=्गेथा), 
मूधित (= बेहोश ), अध्यापन्न, अदोष-दर्शी, निकरनेकी -बुद्धि-न-रखनेवाखा हो भोगता दहै; बह 
अष्टो ! '* 1 

“ठो क्या मानते हो माणव ! जो आग तृण, काष्ठके उपादानको खेकर जलां जाती है, 
ओर जो तृण-का्ठे उपादानको बिना ल्य जके; ( दोरनेमिं ) कोन आग ( अधिक्‌ ) अ्चिमान, 
वणं वानू , ओर प्रभास्वर होगी 

“यदि, भो गौतम ! तृण-काष्ट-उपादानके बिना आग जरद्रंजा सके, तो वह जय 
( अधिक ) अर्चिमान्‌ , वणंवाच्‌ ओर प्रभास्वर होगी ।*” 

"माणव ! इसका स्थान नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि क्रद्धिमान्‌को छोड़ वृण-का उपादान 
१. देखो पृष्ठ ९४ । 
२. पौष्करसादि भी पाठ दोता दै। 
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के बिना दूसरा कों आम जला सके । जे माणव ! तृण-कष्ठ -उपादानसे जग जरुती है, उसके 
समान माणव! म इस प्रीति (= आनन्द )को कहता हूं, जो प्रीति हि पांच काम-गुणो 
(= बिषयो )को रेकर ( होती है ) । जैसे माणव ! कृण-काष्ठ-उपादानके बिन। आग जले, उसीके 
समान माणव ! मँ इस प्रीतिको कहता ह्रु, जो प्रीति कि कामोके बिना, अकरुशर-धर्मा (= पो )- 
ॐ चिना ( उत्पन्न होती है )। 

““माणव { कौनसी प्रीति कामोके विना, अङुशल धर्मोके बिना ८ उत्पन्न होती है ) ? 
यहा, माणव ! भिष्षु कामोंसे विरहित `“ प्रथम ध्यानको प्राक्च हो विष््रता है । माणव ! यह 
भी प्रीति कामोके बिना, अकुल धर्मोके बिना ८ उत्पन्न होती है )। ओर किर माणव! भिक्षु 
वितकं ओर विचारङे शत होनेपर `` द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। माणव! 


यह भी ००० 1 
“माणव ! पुण्यके करने, तथा ऊुदारके आराधनङे च्यि जिन पांच धर्मो को ब्राह्मण प्रज्ञा 


पन करते है; उनसे किंमको वे पुण्यके करने, तथा कुशरूके अ।राधनके ज्ये सबसे अधिक फल- 
दायी कष्टते हैँ ?" 

“भो गौतम ! “`` जिन पाँच धर्मोको बराह्मण प्रकापन करते हे, उनमें त्याग धमम॑को वे 
**"सबसे अधिक फलदायी कहते हँ 1: 

“न्तो क्या मानते हो, माणव ! यहां सौ बाद्चणके यहाँ महायत्त उपस्थित हो । तबदो 
ब्राह्मण आवें--अमुक उह्यणके यक्तकरो अनुभव (= उपभोग ) करं । उनमेंसे एक ब्रःह्मणषो यष 
हो--भोजनके समय प्रथम-अासन, प्रथम-जर; तथा प्रथम पिंडे ही पाज, दूसरा ब्राह्मणन 
पावे--भोजनके समय प्रथम-जासन, प्रथम-जर, प्रथम-पिंड "`| हो सकता है, माणव ! कि दत्तरा ही 
राह्मण `` `प्रथम-पिड पावे, ओर वह बराह्मण न पवे-ˆ"। तव~ यु्चे"" थथम-पिंड नह मिला" 
( यह सोच ) वह कुपित, असन्तुष्ट होवे । माणव ! बःद्यण इसका क्या विपाक बतरते है १ 

“मो गौतम ! ब्राह्मण इसख्यि एेसा दान नदी देते, कि उससे दूसरा कृपित, असन्तु् 
होवे; वङ्कि ब्राह्मण अनुकम्पाके स्यारक्ते ( = अचुकम्पा-जतिक ) ही दान देते हं 1 

“पेखा होनेपर माणव ! ब्राह्यणोके लिये यह अनुकम्पा-जातिक, छटीं पुण्य-क्रिया-वस्तु हुं 1" 

““देखा होने पर, भो गौतम ! `" `अनुकम्पा-जातिकं छटीं पुण्य क्रिया-वस्तु हदं 

“माणव ! पुण्थके करने ( = पुण्य क्रिया ) “क ख्ये जिन पांच धर्मो बाद्यण प्रज्ञापन 
करते (= बताते ) है; उन पांच धमको तुम किनमे अधिक पते हो, गृहस्थोमे या प्रचरजितोमे १"? 

८.“ जिन पांच धर्मोको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हे, उन पाँच धर्मौको प्रनजितोमे अधिक 
पाता हं, गृदस्थोमे कम । `" ` गृहस्थ महाथं = महाृत्य, महाधिकरण, महासमारम्भ है, ( वह ) 
सदा, निरन्तर सत्यवादी नदीं हो सकता । `“ `प्रनजित अस्पाथं = अस्पकरत्य, अल्पाधिकरण, अद्पारम्भ 
होता है, ( बह ) सदा, निरन्तर सत्यवादी हे सकता है । ˆ` ` गृहस्थ `` महासमारम्भ है ( बह) 
सदा, निरन्तर तपस्व नहीं हो सकता ` ˆ" । ``" बद्यचारी नही हो सकता "ˆ"1 ˆ` स्वाध्याय-बहुर नहं 
हो सकता । `` `प्रत्रजित "" " अस्पारम्भ होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर स्वाध्याय-बह्ुर हो सकता 
है । पुण्य श्िया"-के खियि जिन पांच धर्मोको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते, उन पोच धर्मोको में 
प्रजिर्तोमं अधिक पाता ह, पृहस्थोमे कम ।'” 

“माणव ! पुण्य-क्रिया"**के ख्ये बराह्मण जिन रपांच धर्मक प्रज्ञापन करते है, मै उन्दं 
वैर-रष्ित = व्यापाद्‌-रदित चित्तकी भावनाके सिये परिष्कार ( = सहायक सामग्री) कहता ट्र । 


१. देखो पृष्ठ १५। 


भ्ररे | मज्छिम-निकाय [ २.५. ९ 


“हौ, माणव ! भिष्ु सत्यवादी होता है; वह भभ सत्यवादी ह-- (यह सोच) अथ॑ 
वेवको पराता है, धमम॑-वेद (= धर्मज्ञानोको पाता है, ओर ध्म सम्बन्धी प्रमोदो पाता है । 
इशर-उपसंहित ८ = एुण्यमय) प्रमोदको मँ वेर-रद्ित = व्यापाद रदित-चित्तकी भावनाके किये 
परिष्कार कहता हँ । ˆ“ ” 

पसा कहनेपर *"* छुभ माणवने भगवानूसे यह कहा- 

“ने यह सुना है, भो गौतम ! कि भ्रमण गौतम ब्रद्योकी सहन्यता ( = सरूपता)का 
भागं उपदेशता है 1 

““तो क्या मानते हो, माणव ! नलक्रार-गाम (= नरकार-गराम) यहांसे समीप है, 
नटकार-्राम यहांसे दर नहीं है? 

“न्ह, भो गोतम ! नलकार-गराम यहि समीप है, `` यहाँ से दूर नहीं 1” 

धतो क्या मानते हो, माणव ! यहां कों पुरुष, नरूकार-्राममे जन्मे-उदे (वही) रते 
पुङषसे नलकार-ग्रामका मागं पू; तो माणव † क्या नरूकार-मराममे. जन्मे-बदे पुरुषको नरूकार-प्राम 
का मागं पूछनेपर दुविधा या जडता होगी १ 

‹“नह, भो गोतम ! 

"सो क्यो १ ध 

“भो गौतम ! वह पुरय नककार-गाममे जन्मा-बदा है, उसको नरूकार-गरामके सभी मागं 
सुविदित ह ॥* 

““माणव ! नरूकार-गाममें जन्मे-बदरे उस पुरुषको नरुकार-ग्रामका मागं षृ छनेपर दुविधा, 
जढता हो सकती है, किन्तु तथागत ङो बह्मरोक या ब्र्मरोक-गामी मागं पूछनेपर दुविधा, जता 
नहीं हो सकती । माणव !† मँ ब्रह्मोको जानता हं; ब्रह्मरोकको, ओर ब्रह्मरोक-गामी मागं 
(= प्रतिपद्‌ )को, ओर जैसे प्रतिपद्‌ (= मागारूढ) होनेपर ब्रह्मलोके उत्पन्न (होगा) उसे भी 
आनता हू ।'' 

“सुना है मेने, भो गोतम ! श्रमण गोतम ब्रह्मोंकी सहव्यताका मागं देखता है; यच्छा हो, 
भाप गोतम मुदे ब्रह्मोकी सहव्यताका हयी मागं उपदेशे 1” 

“तो, माणव ! सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, कता हूँ 1" 

““अच्छा, भो !**-- (कह) ` "` छुभ माणवने भगवानूको उत्तर दिया । 


भगवान्‌ने यह कटा--““क्या ह॑ माणव ! ब्रह्मोकी सहन्यताका मागं {--यहां माणव ! 
भिष्घु मेत्रीपूणं चित्तसे" "° सारे रोको पूंकर विरता ह । मणणव ! इस , पकार मत्री--चेतो- 
विमुक्ति ( = मैत्रीभावना)क भावित करनेपर जितने प्रमाणम काम किया जाता है, वह वदं तकं 
नह रह जाता, बही तक अवस्थित नहीं रहता है । जे ले माणव ! बरूवानू्‌ शंख-बजानेवारा थोदे 
प्रयाससे चारों दिञ्चाओंको गुंजा दे; एेसे ही माणव ! मत्री-चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रमाणे“ 
अवस्थित नहीं रहता । यह भी माणव ! बह्मोकी सहव्य्रताका मागं हे । 

“अओर फिर माणव ! भिश्चु कर्णा-षूणं चित्तसे-""सारे रोकको पूणंकर विहरता हे ` “1 
" ` "सुदिता-षू्ं चित्त से `“ -- -उपेक्षा-पूणं चित्तसे स।रे रोकको धूणंकर विहरता है । माणव ! 
इस प्रकार उपेक्षा-चेतोविमुक्तिके भावित करनेपर `" ` बही तक भवस्थित नदीं रहता । यह भी 
माणव ! ब्रह्मो की सहव्यताका मामं है ।*” 
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फेसा कहनेपर तोदेयय-पुत्र खभ माणवने भगवानूषे यह कहा-- 

आश्चयं ! भो गौतम ! आश्वर्यं !! भो गौतम ! जैसे ओधिको सीधा कर दे" यष्टम अप 
गौतमकी शरण जाता ह, धमं ओर भिश्चु-संघकी भी । आप गौतम आजसे सुन्ञे अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक स्वीकार करें 1: 

तव“ ` छुभ माणव भगवानूके भाषणङो अभिनंदित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
भगवायूशो अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चछा ग्रा । 

उस समय जाजुश्रोणि बर्यण दिन-दिनिको ( दौपहरको ) सारे इवेत वणंङे घोड़ीके रथपर 
सवार हो श्रावस्तीसे बाहर जा रहाथा। तब जानुश्रोणि बद्यगनेः""ञ्ुभ माणवको दूरसे ही 
आते देखा । देख कर“ "छम माणव्रषे वह बोल-- 

“हन्त ! क्से आप भारद्वाज दिन-दिनशो आ रहे हें १ 

“यसे, मो ! मैं श्रमग गोतमके पासते जआरहादहुं ।' 

"आप भारद्वाज श्रमग गौतमदी प्रज्ञा = व्यक्तताके बारेमे क्या समश्चते है, पण्डित जान 
पड़ता है ?" 

“भो ! कहाँ मँ ओर कहाँ श्रमण गौतमकी प्रका = व्यक्तताको जार्गुगा । जो वेसा हीष्टो, 
वही श्रमण गोतमकी प्रज्ञा = व्यक्तताको जाने 1” 

“आप भारद्वाज ! बड़ी उदार प्रशंषासे श्रमग गोतमो प्रशंसते है ।*” 

“भो ! क्वा मै, ओर क्या श्रमण गोतमो प्रश्तूगा । वह आप मौतम प्रशंसित है, देव- 
मनुष्योमें श्रेष्ठ है । बाह्य पुण्य-क्रिग = कुश खाराधनके छि जिन पाँच धर्मोशो बताते दै; उन्हें 
श्रमण गौतम वैर-रद्ित = पापाद्‌ -रदित चित्तङी भावना करनेके शिये चित्तका परिष्कार ८ = सहा- 
यक सामग्री 9 बतराते हैं ।” 

एेषा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मण सर्वंश्वेत बड़वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग ( = उपरमे ) 
को ( जनेञश्टी भति ) एक ( दाहिने ) कंधेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड उदान 
( = चि्तो्छाससे निकखा शब्द्‌ ) कहा-- 

“लाम है, राजा प्रसेनजिन्‌ कोखरू एो; सुन्दर छाभ मिले हैँ राजा प्रसेनजित्‌ कोसरूको; 
जिते राञ्प ( = विजित मे तथागत अहत्‌ सम्प्‌-सम्बुद्ध विहर रहे है ।'" 
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ेसा जैने सुना- 

पक समय भगवान्‌ महान्‌ भिश्वुसंधके साथ कोस ( जनपद म चारिका करते थे । 

उस समय मंडलकप्प ( = मंडल कल्प मे धानंजानी नामक ब्राह्मणी रहती थी, ( ओ ) 
बुद्ध, धम, संघमे अभिप्रसन्ना ८ = श्रद्धा ) थी । तत्र ( एक समय ) धानंजानी घ्राह्यणो ने 
फिसरू कर (= पक्खखेच्वा ) उदन उदान-- 

“उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्परक्‌-सम्बुद्ध ङो नमस्कार । 

उन भगवान्‌ अदत्‌ सम्प्रर्‌-सम्बुद्धको नमस्कार । 

उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्प्रक्‌-सम्बुद्धको नमस्कार ।*" 

उस समय मंडलक्ष्पमे संगारव नामक माणव ( = तरुण ब्राह्मण पण्डित रहता था, ( जो 
कि ) पांचवे इतिहास ओर ( चौथे ) निघंडु-ञ्टु भ अक्षर-परभेद्‌-सदहित तीनों वेदोका पारंगत, पदक्ञ, 
वैयाकरण, रोकायत ८ शाख ) तथा महपुरुष-लक्षण ( -शाच्ज मे परिपूणं था । संगारव माणवने 
धार्नंजानी ब्राहृणीको ( उक्त ) वाणी उच्च(रण करते सुना । सुनकर, धानंजानी ब्राह्यणीसे यह 
बोला-- 

“"अ-मंगरा है यह धानं जानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह धानं जानी ब्राह्मणी; जो ब्राद्यणोके 
विमान होते, उस मुंडक श्रमणकृकी प्रदंसा करती है 1" । 

“तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवान्‌ शीर प्रकताफो नदीं जानते । यदि, तात ! भद्रमुख ! 
तुम उन भगवानूके शीर, प्रक्ञानको जानते होते; तो, तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवानूकार्निदन = 
परिभाषण न करना चाहते 

“तो भवति ! जब्र श्रमण गौतम मंडकरकप्प मे आवें, तो मुञ्चे कहना 1” 

“अच्छा, भद्रमुख !”-८ कह >) धानंजानी बाह्य गीने संगारव माणवको उत्तर दिथा । 

तत्र भगवान्‌ कोसलमे क्रमशः चःरिका करते, जहाँ मंडर-कप्प था, वहां पर्टुचे । वहां 
मंडलकप्पमे भगवान्‌ तोदेय्य बाद्यणोङे आमके बागमे विहार करते थे । 

धानेजानी ब्राह्मणीने सुना, कि भगवान्‌ मं डरुकप्पमे परह च गये, ओर `" ` तोदेयय ब्राह्मणोके 
आच्र-वनमे विहार करते हैँ । तव धानं जानी ब्रह्मणी जौँ संगारव माणव था, वर्ह गद; जाकर 
संगारव माणवसे यह बोरी-- 


“तात ! मदमु ! वे भगवान्‌ मंडरुक््यमे पहुंच गपे है, ओर" तोदेय्य ब्राह्म्णोके 
आश्रन-वनमे विहार करते हैँ । अत्र तात ! भद्रमुख ! जिसङ़ा कारु समश्नो ( बह करो ) ।'° 


“अच्छा, भवति !...८ कह ) संगारव माणवने धानंजानी व्राद्धणीको उत्तर दे, जहां भग- 
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वानू थे, बहम मया । जाकर भगवानूके साथ- ` -सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर वैठे 
संगारव माणवने भगवानूसे यह कहा-- 

“भो गोतम ! कोई कोड श्रमण-त्राह्यण दृष्ट-घर्म-अभिन्ञा-व्यवसान-पारमी-प्रास्त ( = इसी 
शरीरमे जान कर, निर्वाणको प्राप्त ) हो आदि ब्रह्मचयं ( = शुद्ध-बह्यचयं ) ८ प्रचार करने का दावा 
करते हैँ । वर्म, भो गौतम ! जो श्रमण-त्राह्यण टष्ट-धर्म-व्यवसान-पारमी-प्राक्च हो आदि ब्रह्मचर्थका 
दावा करते है, उममे आप कौन हें १" 

“दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राक्ष हो आदि ब्रह्मचर्यके दावा करनेवारमिं भी भार- 
द्वाज ! में मेद कहता हूँ । ( १ ) भारद्वाज ! कोद-कोडं श्रमण-बाद्यण आचुश्चविक (= अनुश्रव- 
को माननेवारे ) है; वे अचुश्चव (= श्रुति )से दष्टधर्म-अभिन्ञा-व्यवसान-पारमी-पराक्त हो आदि 
बह्मचयैका दावा करते है; से कि अविद्य (= तीनों वेदो ॐे अनुयायी ) ब्राह्मण । (२) दहे, 
भारद्ाज ! को-कोद श्रमण-ब्राह्यण केवर श्रद्धा मात्रसे दष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसन-पारमी-प्रा्च हो 
आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवारे, जैसे कि ताकिंक = विमली । (३) भारद्वाज ! कोद को 
श्रमण-ब्राह्यण परे न सुने गये धमेमिंसे स्वयं धमंको जानकर दष्टधर्म-अभिन्ञा-व्यवसान-पारमी- 
राच हो आदि वह्यचर्यका दावा करनेवारे होते हैँ । वरहा, भारद्वाज † जो श्रमण-बराह्मण पहरेन 
सुने गये "* "आदि-बद्यचर्यैका दावा करनेवखे है, मेँ उन्मेसे हँ । सो इस पर्याय (= कथन )से; 
भारद्वाज ! तुम्हें जानना चादिषु, कि जो श्रमण-बराह्यण पटे न सुने गये ।' ` "आदि ब्रह्मचर्यका 
दावा करनेवारे है, मेँ उनमेसे ह 1 

“यहाँ भारद्वाज ! बोधिसे पहरे = बुद्ध न ' हो बोधिसच् होते समय, सुन्ञे रेसा हुज- 
'गृह-वास जंजारु है, मैलका मागं हे । प्रत्रज्या मैदान (सा खुला स्थान) है। इस नितान्त 
सवथा परिपूर्णं, सवथा परिशुद्ध, खरादे शं ख जसे ( उञ्ज्वर ) ब्रह्मचर्यका पान घरमे रहते सुकर 
नहीं है । क्यो न मै शिर-दादी डा, काषाय-वख पहन, घरसे बेघर (= अनागारिक >) हो प्रत्रजित 
हो जाॐ' । सो मेँ भारद्वाज ! दूसरे समय दहर ( तरूण ) ही, बहुत काले-कारे केदोवाखा, सुन्दर 
योवनके साध ही, प्रथम वयस्मे, अश्रुमुख माता-पिताके रोते, घरसे बेघर हो प्रतरजित हुआ । 

“इस प्रकार प्र्रजित हो, “क्या कुदार ( = अच्छा )' का खोजी (बन), अनुपम शान्ति 
पदको द्रं ते, जहां आलार काटाम था, वर्ह गया । जाकर आरार कालामसे बोला-*आवुस 
कालाम ! मँ इस धर्म-विनय (= धर्म )मे बरद्यचर्य-वास करना चाहता हू १... भारदराज ! रातके 
तीसरे पहर यह तीसरी विदा सुश्चे प्राक्च इई; अविद्या गद, विद्या आई; तम नष्ट भुजा, आलोक 
उत्पन्न हुआ 1 

यह कहनेपर सखंगारव माणवने भगवानूसे यह कटा-- 

“अहो ! आप गौतमका प्रधान (= ध्यान-तस्परता ) अष्टित (= उत्तम )-प्रधान ा। 
अहो ! आप गौतमका प्रधान सन्पुरुप-प्रधान था; जसा कि वह आप अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
प्रधान था) । भो गोतम ! क्या देवद १ 

“भाशद्राज ! सुञ्े स्थान (= कारण )से विदित है किदेषहैं । 

“क्या हे, भो गोतम ! जो-- क्या देव ईै--पूठनेपर--भारद्ाज ! मुन्ने स्थानसे विदित 
दै--“कि देव है--कदते हो । एेखा होने पर, भो गौतम ! ८ वुम्हारा कथन ) क्या तुच्छ = शषा 
नहीं होता ? 





१. देखो बोधिराजकुमारय॒त्त ( राजकुम।रकी जगद भारद्राजको सम्बोधन ) 1 
८ 
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“भारद्वाज ! “क्वा देव है" पूछनेपर, जो देव ईँ" कहे; स्थानसे विदितं होनेपर--मुञ्े 
विदित है--ऊे; तभी य्ह विक्त पुरुषको पूणं ख्येण विश्वास करना चाहिये--“देव है" 1 

“क्यों नही, भो मौतमः ! आरम्भे ही सुश्चे ( आयने ) यह कह दिया ? 

“मारदान ! खोकमे ऊचे.( शब्द )से यह प्रकट है--देव है" 1?" 

रेखा कहने पर संगारव माणवने भगकानूसे यह कटा-- 

““भाश्चयं ! मो गौतम ! आश्वर्यं !! भो गौतम ! जैसे ओधि को सीधा कर दे"“"“ यमे 
आप गौतमक्मै हरण जता, चमं ओर मिष्चु-तंघकी भी । जप गौतम आजसे सुने अल्लछि- 
बद्ध दारणागत उपासक धारण कर 1” 

( १०-इति बाह्यण-वग्ग २. ५) 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


उपरि-पण्णासक 
[ ३-तृतीय-पचाराक १०१-१५२ ] 


१०१-देवद्‌-सुत्त (३. १. १) 
कायिक तपस्याकी निस्सारता 1 मानस तप हौ लाभप्रद । भिश्चु-आश्रमक्रा सुख 


रेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( जनपद मे, शाक्योके निगम देवद्‌ह्मं विहार करते थे । 

वहा भगवानने भिश्चुओंको आमंत्रित किया-- 

“भिश्च ज !--*भदन्त 1” (कह) उन भिश्चु ओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने कहा--“भभिश्चुओ ! कोद को श्र मण-बादह्यण इस वादः = इस ट्टिवारे है-- 
“जो कुछ भी यह पुरूषपुदूगर सुख, दुःख, या अदुःख, असुख अनुभव करता है, वह॒ सब पदे 
कियेके कारण । इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्याद्वारा अन्त करनेसे, नये कमेकि न रहनेसे, भविष्य 
भ विपाक-रहित ( = अनू-अवखव ) ( होता है ) । विपाक-रहित होनेसे कर्म॑-क्षय, क्म-क्षयसे 
दुःख-क्षय, दुःखक्षयसे वेदनाक्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख जीं हो जाते है । 

““भिश्चुओ ! बह निगंठ मेरे एेसा पूछनेपर ष्टा" कहते है । उनको मै यह कहता हू-- 
'आबुसो निगंठो ! क्या तुम जानते हो--हम पहर थे ही, हम नहीं न भे ?-“नहीं आवुस ! 
“क्या तुम आबुसो निगंठो ! जानते हो--हमने पूव॑मे पाप-कर्मं किया ही हे, नदं नहीं किया है ?-- 
म्नहीं आबुसख !* श्या तुम आबु सो निगंठो ! जानते हो-एेसा एेसा पाप-क्म किया है १-- नदीं 
आबु स !* (क्या ` * "जानते हो-इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाशा करना है, इतना 
दुःख नाश हो जानेपर, सव दुःख नाश हो जायेगा ?--"नहीं आवुस !› “क्या ` `` जानते हो-- 
इसी जन्ममे अङ्शर ( = बुरे ) धर्मोका प्रहाण (= विनाश ) ओर कुशल-धर्मोका लाभ ( होना 
हे ) ?--' नदीं आद्रुस !› “इस प्रकार आबुसो निगंडो ! तुम नहं जानते--हम पहले थे,या 
नहीं" ` इसी जन्ममे अकुशर-धर्मोका प्रहाण होना है, ओर कुशल-धर्मोका लाभ । रेखा होनेपर 
आयुष्मान्‌ निगं टोका यह कथन युक्त नदी--जो कुछ भी यह पुरुषनयुद्‌ गल `` "अनुभव करता है---। 
यदि आबुसो निगंठो ! तुम जानते होते--“हम परे थे ही `ˆ "।' एेसा होनेपर आयुष्मान्‌ निगंो- 
का यह कथन युक्त होता--“जो कुछ भी यह पुरुष। आबुसो निगंठो ! जसे ८ कोड >) पुष 
विषसे उपि गाढ़ शल्य ( = शरके-फन से विद्ध हो । वह शस्यके कारण दुःखद्‌, कटु, तीच 
वेदना अनुभव करता हो । उसके मित्र=अमात्य, जाति-विरादुरी उसे शव्य-चिकित्सकके पास छे 
जाथे । वह श्लल्य चिकित्सक श्खसे उसके चग ( = घाव )के सुखको काटे । वह ॒शशास्प्रसे बण- 
मुखके काटनेसे भी दुःखद्‌, कटु, तीर वेदनाको अनुभव करे । श्य-चिकित्सक खोजनेशी शराकासे 





१. “देव कहते हे, राजां को । वँ शाक्य राजार्ओंक़ सुन्दर मगल-पुष्करिणी थी, जिस पर पहरा रहना 
था । वह देवोका दह ( = पुष्करिणी ) दोनेके कारण देवदह कदी जाती थी । उसको टेकर वह निगम ( = कस्वा ) 
भी देवदह कदा जाता था । भगवान्‌ उम निगमके सहारे लम्विनीवनमे वास करते ये। ""--अटुकथा । २. निगंठ 
नात-पुत्तका सिद्धान्त । 
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शद्यको खोजे । वह ``" शाका द्वारा शाढ्यके खोजनेके कारण मी दु ःखडद्‌ "ˆ" वेदना अनुभव करे । वह 
श्ाल्य-चिक्धिव्सक उसके शट्यको निकार; वह॒ शल्यके निकाल्नेके कारण भी ` वेदना अनुभव करे । 
शल्य-चिकिव्सक उसके ब्रण-सुखपर द वादं रखे, "ˆ! वह दूसरे समय धावके पुर॒ जानेसे निरोग, 
सुखी ` "` स्वयं वशी, इच्छानुसार फिरनैवारा, हो जाये । उसको यह हो--भं पदे `" शल्यसे विद्ध 
था-“"दवाद रखने कारण भी दुःखद्‌ `ˆ" वेदना अनुभव करता था । सो मँ अवः" निरोग, सुखी“ 
हँ ।' पसे ही आदुसो निगमने ! यदि तुम जानते हो--!हम पहरे थे ही, नदीं नहीं थः." । ठेस 


होनेपर आयुष्मान्‌ निगं ठका यह कथन युक्त होता --“जो कुड भी“ । चि आबुसो निगो ! 
तुम नह्य जानते--“हम पहर थे--- "‡ इसलिये आयुष्मान्‌ निगं हका यह कथन युक्त नदी--जो 
कुछ (9 ०० | 


“देखा कहनेपर भिश्चुजओ ! उन निगंठोने युद्ञे कहा--अआघ्ुस ! निगंट नातपृत्त 
सर्व॑ल-सवंदुर्शी, अखिल ज्ञान = दर्शनको जानते है, चरते, खड़े, सोते, जागते, खद्‌! निरन्तर 
८ उन्हे ) ज्ान=दशंन उपस्थित रहता है; वे ठेसा कहते है-“आबुसतो निगंठो ! जो तुम्हारा 
पले किया हुआ कर्म है, उसे इस कड्वी दुष्कर कारिका ( = तपस्या )से नाश करो, ओर जो 
इस वक्त यद्र तुम काय-वचन-मनसे रक्षित ८ = संवृत ) हो, यह भविष्यके लिय पापका न करना 
हआ 1 इस प्रकार पुराने कमक तपस्यासे अन्त होनेसे, ओर नये कमोके न करनेसे, भविष्यमें 
( तम ) अनू-अवखव ( होगे ) । भविष्ये जवस्व न होसे, कर्मका क्षय; कर्मके क्षयसे दुःख 
क्षयः दुःख-क्षयते वेदना-क्षय; वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट=निर्जीणं हो जयेगे' । यह हमको रुचता 
है = खमता हे । इससे हम संनुष्ट ह ।'” 

““ठेसा कटनेपर भिश्चुजो ! मैने उन निगंरासे यह कदा-अवुसो निगो ! ये पच 
धर्मं इसी जन्ममे दो प्रकारके विपाकवाले हे । कौनसे पाच? (१) श्रद्धा, (२) सुचि(३) 
अनुश्रव, ( ४ ) आकार-परिवितकं, ( ५ ) ट्ट -निध्यान-क्लान्ति । आबरुखो निगंठो ! ये पांच धर्म॑ 
इसी अन्मे दो भ्रकारके विपाकवारे इं} यहां आयुष्मान्‌ निगं शेके अतीत-अंशञ-वादी शास्ता 
८ = निगंठ नातपुतत मे आप्री क्या श्रद्धा, क्या सुचि, क्या अनुश्रव, क्या अ{कार-परिवितक, 
क्या दष्टि-निध्यान-क्षान्ति है ?° भिष्चुजो ! निगंठोके पास ठेखा कहकर भी मै धर्मसे कोह भी वाद्‌- 
परिहार( = उत्तर ) नदीं देखता ।'' 

“ओर फिर भिश्चुभो ! मे उन निगंटोये यह कहता हूतो क्या मानने हो, आब्रुसौ 
निगंडो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम (= साधनः ) तीव्र होता है, = प्रधान तीव्र ( होता हे )। 
उस समय ( उस ) उपक्रम-सम्बन्धी दुःखद्‌, तीच , कटुक, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय 
तुम्हारा उपक्रम तीर नहीं होता = प्रधान तीच्र नहीं ( होता ), उस्र समय ` "वेदना अनुभव नही 
करते ?”--*जिस समव आबु ! हमारा उपक्रम तीव्र होता है ˆ“, उस समय "तीच `" "वेदना 
अनुभव करते हं । जिस समय `" उपक्रम तीच नहीं होता ` ` `, “* तीच `" वेदना अनुभव नहीं करते ।* 


“स प्रकार अध्वुसो निगंठो ! जि समव तुम्हारा उपरकम = प्रधान तीव होतादहै, उख 
समथ्र तीच वेदना अनुभव करने हो; जिक्र समव तुम्हारा उपक्रम""-तीत्र नही होता, “तीव 
वेदना अनुभव नहीं करते । रेसा होनेपर आयुष्मान्‌ निगं ठका यह कथन युक्त नर्ही--“जो कु भी 
यह पुरुप = पुद्गल" "। यदि आवुसो निगंमो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव "-"होता डे, उस 
समय दुःखद्‌ ˆ“ "वेदना रहती ही है; जिस समय तुम्हारा तीव्र "` नदीं होता, उस समय दुःखद्‌ *“* 
केदना नहीं रहती; एेखा होनेपर `“ "यह कथन युक्त नदी--जो कुड भी ` 1 
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“वकि आवुसो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीन ` 'होता है, उख समय दुःखद्‌ "वेदना 
अनुभव करते हो; जिस समय --"उपक्रम "तीव्र नहीं होता, "तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते; 
सो तुम स्वयहय उपक्रम-सम्बन्धी दुःखद्‌ `" `वेदना अनुभव करते; अविद्यासे, अक्तानसे, मोदसे उख्टा 
समच्च रहे हो--“जो कुठ भी ---" । भिश्ुओ ! नि्गगेके पास रेखा ककर भी मैने घर्मसे कोद मी 
वाद्‌-परिहार--८( उनकी ओरसे ) नहीं देखा । 

“जर फिर भिश्युजो ! मैं उन निगंठोसे एे्ा कहता हूँ--^तो क्या मानते हो आनुसो 
नि्गढो ! जो यह इसी जन्मभे वेदनीय (= मोगा जनेवाला ) कमं है, वह उपक्रमसे =या 
प्रधानतासे संपराय ८ = दूसरे जन्मे) वेदनीय क्षिया जा सकता है ?--नदीं, जानु !› "ओर जो 
यह जन्मान्तर (= संपराय )-वेदनीय कर्म दै, वह--उपक्रमसे `` ` इख जम्ममे वेद्नीय--किया 
जा सकता डे ?- “नदी जवस ! (तो क्वा मानते क्षो जावुसखो नि्ग॑ठो ! जो यद सुख-वेदनीय 
(= सुख भोग करनेवाला ) कमं है, क्या वह॒ उपक्रमसे = या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा 
सकता है ?--नहीं आबुस' ! ‹""-जो यह दुःख-वेदनीय कमं है, क्या वह उपक्रमसे `` ` सुख-वेद्नीय 
किया जा सकता है ?--नहीं जवुख !› “तो क्या मानसे दो आवुसो निगो ! जो यह परिपक्व 
( -जवस्था = बुदरापा फेम वेदनीय कमम है, क्या वह उपक्रमसे `` अपरिपक्व-वेदनीय च्छियाजा 
सकता हे १--“नहीं नुस !* ‹---जो यह अ-परिपक्व (= शे शव, जवानी)-वेदनीय कमे दै, क्या 
वह --- परिपक्व-वेदनीय किया ज। सृता है “नहीं अलुस !' "तो क्था मानते हो, अदसो 
नि्गठो ! जो यह बहु-वेदुनीय कम है, क्या वह". ` अल्प-वेदुनीय क्रिया जा सक्ता दे १ "नहीं 
आवुख !? ‹““"जो जो यह अल्प-वेदुनीय कर्म है" १--नहीं आबुस !* -तो कमरा मानते हो आबुसो 
निगडे ! जो यह वेदनीय (= भोगानेवाल्ा ) कर्म है, क्या वह `" "उपक्रमलेः ˆ अ-वेदनीय करिया जा 
सकता हे --“नडीं आबु ख !› ८**"अवेदनीय कमं "वेदनीय किया जा सकता हे १”--"नहीं'" ` । 
"इस प्रकार आबुसो निगंठो ! जो यह इसी जन्मभे वेदनीय कमं है" ` "आवेदनीय कमं दै, वह 
आ वेदनीय न हीं क्रिया जा सकता । एेसा होनेपर आयुध्मान्‌ निगंटोका उपक्रम निष्फल हो जाता 
हे, प्रधान निष्फल हो जाता है । 

“भिष्चुओ ! निगंड रोग इस वाद्‌ (के मानने फवलेहै। रेखे वाद्वष्छे निरगत्रके काद्‌ 
= अनुवाद धर्माजुसार दस स्थानोंमे निंदनीय (= अयुक्तं) होते हँ । यदि भिश्ुजो ! प्राणी 
परे क्रिये ( कर्मो )के कारण सुख-ुःख मोगते है, तो भिष्ुभओ ! निगंठ खोग अवश्य पहले 
बुरे काम करनेवाे थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद्‌, तीतर, कडु वेदनां भोग रहे ह । यदि 
भिष्ुओ ! प्राणी इरवरके बनानेके कारण ( = ईश्वर-निर्माण-हेतु) सुख दुःख भोगते है, तो अवश्य 
भिष्ुजओ ! निर्गंड खोग पापी ( = बुरे ) ईद्वर द्वारा बनाये गये हैँ, जोकिं इम वक्त", दुः्खद्‌""* 
वेदना भोग रहे दै । यदि भिष्चुमो ! प्राणी खंगति (= भावी )के करण सुखदुःख भोगते हे, 
तो-अवदय भिष्ु ओ ! निग दोग पाप (= बुरी ) संगति (= भावी) वाखेथे, जो इर वक्त 
-““} यदि भिश्चुजो ! प्राणी अभिजातिके कारण । यदि "इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुखं 
दुःख भोगते हँ, तो अवश्य भिष्ुज ! निग॑टाकरा इस जन्मका उपक्रम उुरा (= पाप) 2, जोकि 
इख वक्त "“"दुःखद्‌ `` ेदुनायें भोग रहे हे । 

“यदि सिश्चुओ ! प्राणी पूव क्रिये ( कर्मो )के कारण सुख दुम्ख भोग रहे है, तो निगंट 
मह॑णीय ह । यदि -"दङ्वरके निर्माणके कारण“ ˆ। भवितव्यता (= संगति )के कारण" “1*“"अमि- 
जाति कारण "- "1 ` इसी जन्मङे उपक्रमे कारण सुख सुख-दुःख भोगते ह, तो निगंठ गहं गीय 3 
भिष्चुओ ! निम देखा मत (= वाद ) रखते है । ेसे वादवाले निगो वाद = अनुतराद्‌ धमा 
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जुसार दस स्थानम निन्दनीय होते है । इस प्रकार भिक्षु ओ ! ( उनका ) उपक्रम निष्फल होता 
है, प्रधान निष्फल होता है । 

““भिष्युओ ! प्व उपक्रम सफल है, प्रधान सरल है ।--भिश्चुजो ! (१ 9 भिष्षु दुम्खसे 
अन्‌-अभिभूत ( = अ-पीडित ) शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता । (२) धार्मिक सुखका 
परित्याग नदीं करता । ( ३ ) उस सुखमें अधिक इवा ( = मूचिति ) नहीं हो जता। (४) वह 
पेखा जानता है--इस दुःख-कारणकरे संस्कारके अभ्यास करने वारको संस्कारके अभ्यास से, 
विराग होताहै, (५) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेवारेको उपेक्षाकी भावना करनेसे, 
विराग होता है । जिस दुःख-निदानसे संस्कारे अभ्यास करनेसे संस्कारङे अभ्याससे विराग होता 
है, वह उस संरकारका अभ्यास करता ह । जिस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेसे, उपक्षाकी भावना 
करनेसे, विराग होता है; उख उपेक्षाकी भावना करता दहै। उस उख दुःख-निदानके'* "संस्कारङे 
अभ्याससे विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीणं होता है । उस समय दुःख-निदान 
की उपेक्षाकी भावना करने वाटेको विर'ग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीणं 
होता है । 

“भिक्षु ओ ! जैसे पुरुष ( किसी ) स्नीमे अनुरक्त दो, प्रतिबद्ध चित्त, तीच-रागी = तीच 
अपेक्षी हो । वह उस सखीको दूखरे पुरूषके साथ खडी, बात करती, मुस्कराती = हसती देखे । तो 
क्या मानते हो, भिष्षुओ ! उस खीको दूसरे पुरुपके साथः -दंसती देख, क्या उस पुरषको 
शोक = परिदेव, दुःख = दौर्मनस्य = उपायास उत्पन्न नहीं होगे ¢" 

^, भन्ते 19 

“सो किसलये ?" 

“वह पुरुप भन्ते ! उस श्रीम अनुरक्त "है । इसल्यि उख ख्ीको दूसरे पुरषके साथ" 
हसती देख, उस पुरषको शोक `" उत्पन्न होगे ।” 

“तब भिष्षुओ ! उस पुरूषको एेसा हो- मे इस स्त्म अनुरक्त" "हू । सो इस स्त्रीको 
दूसरे पुरुषके साथ `“"हँ सते देख शोक *“ "उत्पन्न होते हँ । क्यो नमैँंजो मेरा इस स्त्रीमे छन्द्‌ = 
राग है, उसको छोड़ दँ । वह ( फिर ) जो उस स्त्रीमे उसका छन्द = राग है, उसे छोड दे । फिर 
दूसरे समय वह उस स्त्रीको दूसरे पुरषके साथ ` "हं सते देखे; तो क्या मानते हो भिश्चुभओ ! क्या 
उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ` "हं सती देख, उस पुरूपको शोक` ` "उत्पन्न होगे 

“नहं भन्ते !* 

“सो किसिये ? 

““वह पुरुष भन्ते ! उस स्त्रीसे वीत-राग दै, इसलिये उस स्त्रीको " “हसती देख, उस 
पुरुषको शोक " * "उत्पन्न नहीं होते 1?” 

“पसे ही भिष्षुओ ! भि्चु दुःखसे अन्‌-अमिभूत श्रीरको, दुःखसे अभिभूत नदीं करता *-“ 
इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीणं होता है । इस प्रकार भिश्युओ ! उपक्रम सफल होता है, 
प्रधान सफर होता है । 

“ओर फिर भिष्ुभ ! भिश्चु देखा सोचता है--सुख-पूवंक विहार करते भी मेरे अ-ङुदर धर्म 
बदते हँ, कुशल घमं क्षीण होते है, ( लेकिन ) अपनेको दुःखम गाते अकुशल-धरम क्षीण होते डे, 
कुशर धर्मं बते हे; क्यो न मेँ दुःखम अपनेको र्गाङ । इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें गाता है । 
दुःखम अपनेको गाते इये उसके अकुशल-धमं क्षीण होते हैँ, करल -धर्म वदते दँ । वह उसके बाद 
दुःखम अपनेको नहीं रगाता । सो किंसलिये {--भिष्चुओ ! वह भिष्ु जिसके लिये दुःख्म अपनेको 
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ख्गाता था, वह उसका मतक्ब पूरा हो गया; इसङिए्‌ दूसरे समय दुःखम अपनेको नीं 
रगाता । जसे भिश्चु ओ ! इषुकार (= बाण बनानेवाला लोहार ) दो अंगारो (= अखात ) पर 
तेजन ( = बाण-फरू को तपाता“ है, सीधा करता है.“ जब भिष्ुओ ! इषुकारका तेजन दौ 
अंगार्रोपर आतापित = परितापित ( हो चुका ) होता है, सीधा (हो गया)“ होताहै। तो फिर 
दूसरी बार वह इषुकार तेजनको दो अंगार्ोपर आतापित परितापित नहीं करता, ( नहीं ) सीधा 
करता "*` “` । सो किसङिएु ?-भिष्षुओ ! जिस मतर्बषे इषुकार *-आतापित परितापित कर 
रहा था“ । वह उसका मत्व पूरा हो गया । इसरिष दूसरी बार ˆ` । एेसे ही भिष्चुओ ! भिश्च 
ेसा सोचता है--सुख-पूवक विहार करते मेरे अकुशर-धमम बढते है, ऊुरार-धमं क्षीण होते हें" “- 
इसि दूसरे समय दुःख्म अपनेको नदीं लगाता । इस प्रकार भी भिश्चुजो ! उपक्रम सफल 
होता है, प्रधान सफर होता है । 

““ओर फिर. भिक्ुओ ! यह लोकम तथागत अहत्‌ , समभ्यक्‌-सम्बुद्ध॒विद्या-आचरण- 
युक्त"? उत्पन्न होते हैँ । `" धरम-उपदेश करते हैँ ।-“। घर छोड बेघर हो प्रत्रजित होता ह । 
इस आ्य॑-शीर-स्कन्धसे संयुक्त हो, अपनेमे निर्दोष सुख अनुभव करता है ।**-वह इस आय 
इन्द्रिय-संवरसे युक्त होता ह । "1 वह इस जयै-शीर-स्कन्धसे युक्त हो, इस आय॑ इन्दरिय-सं वर- 
से "ˆ", इस आयं स्टि-सम्प्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, चक्षे नीचे, पवंत, कन्दरा, 
गिरिगुहा, इमान, बन-प्रस्थ, मैदान, पयालका ठेर, सेवन करता है । धह भोजनके बाद ** "आसन 
मार शरीरको सीधा रख, स्ष्रतिको सम्मुख उपस्थित कर वैठता है । वह लोकम खोभ (= 
अभिध्या )को छोड़, अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तको परि्युद्ध करता है । 
व्यापाद्‌ =प्रद्रेष (= देष ) को छोड, अ-व्यापन्न चित्त हो, सव प्राणियोंका हित = अनुकम्पक हो 
विहरता है `। स्त्यान-खड छोड, ओद्ध त्य-कौकृत्य छोड, विचिकिरसा छोड़ "ˆ" । वह इन पाँच 
चित्तके नीवरणोको छोड "ˆ`? प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उसका भिश्चुओ ! उपक्रम 
सफर होता है `` । 

““ओर फिर भिश्चुओ ! `" द्वितीय ध्यानको प्राक्त हो." "`` "उपक्रम सफर होता है". 

““ओर फिर तृतीय ध्यानको प्राक्च हो "“"। इस प्रकार भी" 

““जओर किर --1 ` ` ` चतुथं ध्यानको प्राप्त हो“ । इस प्रकार भी `" 1 

“वह इस प्रकार समादहित-चित्त* “° अनेक प्रकारके पू॑-निवासोको अनुस्मरण करता हे । 
इख प्रकार भी" 

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त `  दिव्य-चक्षुसे प्राणियोखो च्युत . होते, उत्पन्न होते" 
जानता है । इस प्रकार भी "` । 

“वह॒ इस प्रकार समाहित-चित्त `` “जन्म॒ खतम हो गया” जानता दै । इस 
प्रकार भी" "1 

“भिक्षु ओ ! तथागत एेसे वाद( के माननेवारे ) है । रेमे वादवारे तथागतकी धर्मानुसार 
( = न्यायानुखार ) प्रंसाके दस स्थान होते है--( ; ) यदि भिष्ुजओ ! प्राणी पूं किये कमेकि 
कारण सुख-दुःख भोगते ह, तो अव्य भिष्चुओ ! तथागत पदे पुण्य करनेवारे रहे है, जो ङि 


न 


इस समय आखव ( = मर )-विद्ीन सुख-वेदनाको अनुभव करते हैँ । (२) यदि भिष्लुओ"- 





2. पृष्ठ ११४। 
२. देखो पृष्ठ १५ । 
२. पृष्ठ ११६: 


क 


४३४ | मन्डिम-निकायः [ ३. १.4 


दैर्वर-निर्माणके कारण! `“; तो अवद्य भिश्चुओ ! तथागत अच्छे ईश्वरसे निर्मित, जो कि इस 
समय ““*1 ( ३ )" "` मवितव्यताके कारणः"; तथागत उत्तम भवितव्यरतावाठे ह" । (४) 
““"अभिजात्तिके कारण ˆ“; तथागत उत्तम अभिजात्िवाखे "` ८ ५ ) ``" इसी जन्मके उमकमके 
कारणः"; **" तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रमवारू""! ( & ) यदि भिष्युओ ! प्राणी धूव॑कृत 
( कमो )के कारण सुखदुःख अनुभव करते हे, तो तथागत प्रशंसनीय है; यदि पूवत (करमो >के 
कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो ( मी ) तथागत प्रशंसनीय है । ८ ७ ) यदि भिश्चुभो ! 
प्राणी इश्वर-निर्मांणके कारण "`, “ईश्वर निर्मांणकरे कारण नही.“ (८ ) भवितव्यताके कारण 
ˆ"; भविव्यताके कारण नदी" * । ( ९ ) अभिजातके कारण; अभिजातके कारण नहीं-** । 
( १० )`"इस जन्मके उपक्रमके कारण"; इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं" । भिश्ुसो ! 
तथागत इस वादु ( के मानने ) वरे है." 
भगवान्‌ने यह कहा; सन्दष्ट हो उन भिष्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१०२ -प॑चत्तय-सुत्त (३. १. २) 


आत्मवादर आदि नाना मत-वाद्‌ 


॥ 1 


ेसा मैने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करने थे । 
वहां भगवानूने भिष्चुओंको सम्बोधित करिया--“मिष्चुजो ! 

“भदन्त !7*--( कह >) उन भिक्षु ओंने भगवानूको उत्तर दिया । 


अपरान्त-दष्टि 


भगवान्‌ने यद कहा-““भिष्ुओ ! कोदई-कोई श्र मण-बाद्यण अपरान्त-कस्पिक (= मरनेके 
बादकी अवस्थामें ) मत ( रखनेवाटे ) = अपरान्तानुट्टि होते है । वे अपरान्त (= मरनेके वाद्‌) 
को छेकर अनेक प्रकारके मत प्रतिपादन (= अधियुक्ति) पद्‌ कहते ईै--८ १) “मरनेके वादं 
आत्मा संजी ( = बाहोशच ), निरोग (= नित्य ) होता दै"--यह कोई-कोईं कहते है । ( र ) 
“मरनेके बाद अत्मा अ-सं्ती (= अ-चेतन ), निरोग ( = नित्य ) होता ३,-- यह कोई- रोई कहते 
है । (३ ) “-" न-सं्ी-न-असंक्ती, निरोग होता है--.--। (४ ) या विद्यमान दही सच्छके 
उच्छेद = विना = विभवक्छो मानते ह । (५) या इसी शरीर (= च्ट-धमं मे निर्वाणको को 
कोद वततत ह । इस प्रकार होते हुए आत्माको मरनेके वादु निरीग बताते हँ । यह पाच होकर 
तीन होते है, तीन होकर पंच होते है । पंच-त्तय (= पंच-त्रय = पच तीन )का नाम कथन 
(= उ्टेल ) हे । 

( 9 9) “यहाँ भिष्ठुओं ! जो श्रमण-त्राह्मण मरनेके बाद्‌ सक्ती, अरोग आत्माको वतते 
है, वे आप श्रमणवाद्यगर या तो (१) मरणानन्तर (उस ) संज्ञी, अरोग आत्माको रूपी 
(= साकार ) बताते हँ । या ( २ )"""आत्माको अ-रूपी वतते है । या (३ )-"-आत्माको 
रूपी-भरूपौी बतरते ह । या (४ )"""आन्माको न-रूपी-नारूपी बतराते ह । या (१) 
आतमाको एकत्व-संज्तीः बतरते हँ । या (& )`""आत्माको नानात्व-सं्ञीर--.। या (७) 
परीत्त-संक्ती"““। या ( ८ )`""अभ्रमाण-सं्ती "° । या इससे विरत कोद-कोई ऊ छिषए विन्ञान- 





१. (१) आत्मा मरनेके वाद मरता नदी; वह होदके साथ नित्य वना रहता है । (२) नित्यवना ता 
रहता दै किन्तु उसमे होश (= ज्ञान ) नदौ होता, तमे नेयाधिकोकि अपवर्ग । इन्दी दोनों वादको भिाने ओर 
निषेध करनेते तीसरे चौये मत वनते है। 

२. नित्त्य चेतन आत्माको माननेवाटे अनेक मत दै, जिन्दे यद्यो दिया है । 

२. आत्मा्कि अनेक होनेपर मरनेके वाद उनका नामया दश्च चेतना (=संक्ञा) एक ष्टोनेसे उन्दे 
एकत्व-सं ञी कहते है । 

४. जिनको अपने नानापनका ज्ञान रहता दै । 

“५. जिनके संञा (= ज्ञान ) अस्प (= परिमित › दोती है । 

६. जिनकी संश्च अतिमद्टान्‌ होती दे । 


३. १. २ | [ ४३५ 
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कृत्सनः ( = विन्नाण-कसिण )ङो अप्रमाण ( = अतिविश्ञाकू ), आनिंञय (= निश्वरु ) कते हैँ । 
भिश्ुओ ! इन्दं तथागत अच्छी तरह जानते दै । 

'भभिष्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्यण (१) -आत्माको रूपी (= साकार ) वतरते 
है ।*““1 ( २)" "अभ्रमाण-संज्ञी बताते है । किन्तु रूप-संज्ता, या अरूप-संज्ञा, या एकत्व संज्ञा 
या नानात्व-संज्ञा--इन संज्ञाओंमे जो ८ संज्ञा ), पण्छिद्ध, परम = अग्र = अनुपम कही जाती है; 
८ बह >) छन्द? (= नस्थि किंचि )--इस आकिचन्य-(= नदयी-कुछ-पन )-आयतन (= 
रोक ) है, ( एेसा इस प्राणिखोकको ) कोरई-कोई अप्रमार्णी, आरनिञ्य बतराते है । "सो यह संहृत 
(= कृत. बनावटी >) है, स्थूर है; ओर संस्कारों (= कृतो, बने हुओंका ) निरोध = ( विनाज्ञ ) 
होता है" भिष्षुजओ ! यह जानकर उससे निस्स.ण-दशीं (= निकाषका रास्ता जाननेवारे ) 
तथागत, उससे विरत हैँ । 

८२ >) “वर्ह, भिश्चुज ! जो श्रमण-ब्राह्मण मरने बाद आत्मारो नित्य ओर अचेतन 
मानते हँ । वे आप श्रमण-बाह्मग, यातो(८१) मरनेके बाद (उस) निष्य ओर अ-चेतन 
आत्माको रूपी ( = साकार ) मानते है 1 या+(२ )"""अ-रूपी"" । (३) " रूपी-अरूपी-"ˆ। या 
(४ )**`नरूपी-नारूपी `“ "। वहां, भिश्चुओ ! जो श्रमण-बराह्मण आत्माको संज्ञी (= चेतन ) मानने- 
वा है, उन्हं यह (= असंज्ञीवादी ) नन्दते हँ, सो ण्स हेतु {संज्ञा (=होश्च) रोग 
( समान >) दै, संज्ञा गंड (= फोढा ) है, संज्ञा शल्य (८ -खमान ) दै । असंज्ञा ही हान्त है, 
प्रणीत (= उत्तम) है । भिष्ुओ ! तथागत इन ( वादों ) को जानते हे । 

८भभिश्चुओ ! जो आप श्रमण-बाह्यण मरनेके बाद्‌ आत्माको निस्य ओर अचेतन बताते 


श्रमण या ब्राह्मण एेसा कटे-भे खूपसे भित्र; वेदना """, संता", संस्कारो ते भिजम विक्ानॐे 
आवागमन, जन्म-मरण, वृद्धि = विरूढ = वेषुल्य को मानूंगा?--इसके रिष्‌ स्थान (=कारण ) 
नयं है ! "घो यह संश्कृत है --संस्काःोका निरोध होता हे भि्षुभो ! यह जानकर उससे 
निस्सरणदरशी तथागत उससे चिरत हँ । 

(३ ) “वर्ह, भिष्चुजओ ! जो आप श्रमण-बरःह्यण मरनेके बाद आत्माका नित्य ओर नचेतन- 
नाचेतन ( = नसंज्ती-नासंज्ती ) मानते ह, वे आप श्रमणबरह्मण, या तो (१) मरने बाद 
८ उस >) नित्य न-चेतन-नाचेतन आत्माको रूपी मानतेर्है। या (२)""अ-रूपी“\या(३) 
“"रूपी-अरूपी "1 या ( ४ )" ` नरूपी-नारूयी ` । वदां भिश्चुओ ! जो श्रमण-त्राह्मण आत्माको 
संकी (= चेतन ) मानते है, उन्हे ये निन्दते दै; ओर जो""असंज्ञी मानते है, उन्दं भी ये 
निन्दते है । सो क्सि हेतु {--संक्ञारोग है, "गण्ड है, `" "श्य है; ओर अ-संक्ञा सम्मोह (= 
मूढता ) है; वे जो नैवसंज्ञा-नाखंज्ञा (= न-चेतन-नाचेतन ) इ, यही शान्त दै, यही प्रणीत है । 
भिश्ुभो ! तथागत इन ( वादों ) को जानते है| 

«भिश्चुओ ! जो आप श्रमण-बराह्ण (१) मरनेके बाद आत्माको नित्य ओर नचेतन-नाचेतन 
मानते है*““ ४ ) नरूपी-नारूपी मानते ह । भि्जुओ ! जो कों श्र मण-बाद्यगद््ट, श्रुत, स्ष्त, 
विक्ञेय इस आयतन ( = नचेतन-नाचेतन = नैव-संक्ञा-नासंज्ञावाङे रोक )के संस्कार (= क्रिया) 
माच्रसे प्रासि मानते है; तो भिश्ुओ ! इस आयतनी प्रः सिका यह व्यसन (= क्षय) कटा जाता 
हे । भिक्ुओ ! यदह भायतन संस्कार-समापत्ति ( = की जानेवारी समाधि )से प्राप्य कडा जता 


१. जो जीवरोक विज्ञानमय दै । 


३. १.२ |] १० र्-पंचत्तय -सुत्त { ४३७ 


ह । भिश्चुओ ! यह आयतन संस्कार-अवशेष (= संस्कारसे बची )-समापत्तिसे प्राप्य कहा जाता है । 
“सो यह संस्कृत है.*" तथागत उसे विरत हैँ 


( ४ >) “वहां भिष्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्यण विमान ही स्वका उच्छेद्‌ = विनाश = 
विभवको मानते हँ । बे, आस्माको निस्य ओर चेतन माननेवारे श्रमण-त्राह्मणोंको निन्दते ह, 
आत्माको नित्य ओर चेतन माननेवारे श्रमण ब्राह्मणोको निन्दते है; आत्माको नित्य ओर नचेतन- 
नाचेतन माननेवारे श्र मण-ब्राह्मणोंको निन्दते हैँ । सो किस हेतु १-ये सारे आप श्रमण-्राह्मण 
ऊर्ध्वं खर (= आगे की रोक याच्राको अनुसरण करनेवाङे ) है, कोभ (= आसक्ति फेकीही बात 
करते हँ--(मरकर पेसा होगा, मरकर एेसा होगा ।' जैसा कि बनियेको बनीजीको जाते समय 
सा हो--*इससे सुक्षे इतना काभ होगा, इससे यह दगा" इसी प्रकार ये आप श्रमण ब्राह्मण 
बनिया ज्ञेसे जान पड़ते ई 1.“ भिष्षुओ ! तथागत इस (८ वाद्‌ को जानते हैं । 

“भिष्षुज ! जो आप श्रमण बाह्मण विद्यमानही सरव (= चेतन-संतति ) का उच्छेद "ˆ "मानते 
है; वे सत्काय (= नित्य आस्मा मानने )क भयसे सत्कायङे प्रति धृणासे ( देसा मानते हये भी ) 
सत्कायके ही पीछे रगे हुये है, सत्कायके पीछे ही चक्र कार रहे हैँ । जेसे मि खम्मे या सेमे 
डंडेसे बेधा त्ता उसी खंभे या सेका चक्कर काटता है; वैसे ही ये सत्काथके भयसे-- ` सत्कायके 
पीछे ही चक्कर काट र्ट है । "सो यह संस्कृत है `ˆ "तथागत उससे विरत है । 

“भिष्चुओ ! जो कोद श्रमण या ब्राह्मण अपरान्त-कल्पिक = अपरान्तानुदृ्ि (= मरनेके 
प्रादकी कल्पना करने वाङ ) अनेक प्रकार के स्वमत प्रतिपादक वचनको कहते है, वे सब इन्हीं पोच 
(= पंच ) आयतनो ( = खानों )'के बारेमे कहते है, या इनमेसे किसी एकके बारेमे । 


पूवोन्त-दृ्टि 


““भिश्ओ ! कोद कोद श्रमण पूरवान्त-कटिपिक--षूरान्तानुदष्टि ( = संसारके आदिक विषयमे 
कल्पना करनेवारे ) अनेक प्रकारके जो स्वमत प्रतिपादक वचन कहते ई । (१) श्छोक ओर 
आत्मा साङवत (= अनादि ) ईँ" यदी सच दै, ओर सब हठ है--पेसा कोहं कहते हे । (२) 
“लोक ओर आत्मा अ-शाइवत ( = सादि ) हे, यदी सच है, ओर सव शठ है- रेखा कोई कोड्‌ 
श्रमण-त्राह्यण कहते हैँ । ( ३ ) “रोकं ओर आत्मा शाश्वत भी अस्याद्वत भी हें --- ।› (४) 
नरा इवत-न-अशाईवत `" ˆ ( ५ ) `` "अन्तवान्‌ `` । ( & ) -" "अनन्तः" "। (७ ) `" "अन्तवान्‌ 
अनन्त" **। ( ८ ) "" न-अन्तवान्‌-न-अनन्त "| ( ९ ) "` `एुकच्व-संक्ती `| ( १० >) “"` नानात्व. 
संज्ञी" "*। ( १५ ) `" `परीत्त-सं्ती "`" ( १२ ) `" "अप्रमाण-संज्ञी---। ( 9३) `" एकान्तसुखी "` 
( १४ ) ““"एुकान्त-दुःली । ( १५ ) " ` सुखी-दुःखी-" + (१६) रोक ओर आमा असुख- 
अदुःखी दै, यही सच दै, ओर सब इ्ूट--देसा कोद कोई श्रमण-बाद्यण कहते हे ¦ 

“वहां, भिश्ुओ ! जो श्र मण-बाह्यग इस वाद्‌ = दष्ट वाके ईै--(१) शलोक ओर आतमा 
शादवत द", यही सच है, ओर सब इ; उनको शद्धा, रचि, अनुश्रव (= श्वति ) पोथी-पत्रा 
आकार-परिवितक भौ टि निध्यान-श्चान्तिसे परे, स्वयं अपने भीतर ही परिञचद्ध = पर्यवदात 
कान होगा, यह सम्भव नदं । भिश्युओ ! स्वयं अपने भीतर परिशुद्ध = पर्यवदात ज्ञान न होमेषर, 

१ ऊपर चार ही जायतर्नोपर विदोष कहा है, पोँचवे चपरम -निर्वाणपर ज्यादा नदीं कडा रै । 
२. शन प्रथम चार्‌ शारवतवाद, दूसरे चार एकत्र साश्वतवाद, तीसरे चार अन्तानन्तिक वाद्‌, चौथे चार 
अमरा विकषेपिकवाद रै । र 
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जो कु हान मात्र श्र मण-ब्राह्यण वतलाते ड, बह भी उन" -का उपादान (= भ-अह, दुराभ्रह ) 
हो कहा जाता है । "सो सह संस्कृत है `` तथागत उसे विरत है । ( २--) ६ "वहाँ भिष्ुजो ! 
जो श्रमण ब्राह्मन इस वाद्‌ = दशिव है--( २ ) लोक आर आत्मा शञादवत दवै" ^" 1***( ५३ 
८ १8 ) “लक ओर चात्मा असुखी-अदुःखी है" यही सच दै, ओर सव जू; उनको श्रद्धा" "रि 
निध्यान्त-क्षान्तिदचे परे, स्वयं अयने भीतर ही परिड्ुद्ध"""क्तान होगा, यह सम्भव नही ।---। भ्सो 
यह संस्कृत है. "तथागत उससे विरत है । 


~ 


पृबान्तापरान्त-भिन्न द्यां 


८ १७ ) “वहाँ, भिश्युजओ ! कोई कोद श्रमण-बःद्यग पूर्वान्त वाली द्टिको भी छोड, अपरान्त 
वारी दृष्टिको भी छद, काम-ंयोजनों ( = विषय-बन्धनों )को न रख, प्रपिवेकं (= एकान्त 
चिन्तनकी ), प्रीति (= सुख को प्राक्च कर विहरता है- वही शांत है, यद प्रणीतहै, जोकि 
इस प्रथिवेक प्रीनिको प्राप्त कर विहर रहा हँ ।› इदे तथागत जानते -यरह श्रमण `प्रीतिको 
पराप्त कर विहरता हे । ( जबर ) उसकी वह प्रविवेरु प्रीति निर्द्र होतीडे, तो दौर्मनस्य (= चित्त- 
खेद ) उत्यन्न होता इ । दूम॑नस्थके निरुद्र होनेपर प्रविवेक प्रति उत्पन्न होती दै । ज्ञेसे, भिष्युज ! 
जिसे छाया छोडती है, उसे आतप (= धूप ) पक्डता दै; भिक्त धूप छोडती ट, उसे छदा पकड़ती 
है । पेसेही भिष्ठुभो ! प्रविवेक प्रीति के निरु होने पर दोर्मनस्य उःपन्न ्टोता दै, दर्मनस्यफ 
निर्ध होनेपर प्रविवे प्रीति उत्पन्न होतीदहै। सो इसे तथागत जानने दहै यह आव श्रमणया 
व्राह्मण पृर्वान्तवाटी दष्िलो मी छोड," दमंनस्परॐे निरूढ होनेपर द्विव प्रीति उत्पन्न होती है । 
भ्सो यह संस्छ्रत दवै" ` तथागद उससे विरत द । 

( १८) “ओर वहां भिष्ठुजो ! कां कोड श्रमण या व्राह्मण पूर्वान्तवारी दष्टिको मी छोड, 
भपरन्तवाली दृश्िको भी छोड, काम-सं वोजनों ( = विषय-बन्धनों )फो बिल्क्कुरु अधिष्ठान न कर 
प्रविवेकं प्रीतिको ( भी ) अतिक्रम कर नियमिष (= निविपय >) सुखको प्रा कर विहरता है- 
ध्यह शान्त हे, य प्रगीत (= उत्तम) है,जो कि यह निरामिप सुखको प्राक्च छर विहर रहा ह, 
सो इस नथागत जानते हे" ""। ( जच ) उसशा निरामिप सुख निरुद्ध दता तो निरमिष सुखकर 
निदद् हानेः प्रविवेर प्रीति उन्न होती ईद, आर प्रविवेक ग्रीतिके निदद्ध होनेपर निरामिप सुख 
उस्पच्र होता &। जसे भिश्चुओ ! जिसे छाया छोडती ड, उखं जःतप, उस धूप पडती हं, 
(= फरति, पंजाबी फड्ना )""`। आगर प्रिव प्रीति निरूदरं हानेपर निरःमिष सुख उत्पन्न होता 
ह । “सो यह संस्कृत ई- तथागत उष्ते वित्त दं । 

"यहं भिश्चुजो ! कोद कोटरं ्रनणया ब्रह्य पूर्बान्तिवारी दष्टिको छाद्‌, अपरान्त-दष्टिको 
ठाद," , निरःमिष सुखक्रो भी अतिक्रमण कर अदुःख-असुखा (= सुखदुःख दोनोसे रहित ) 
वेदना प्रास्त कर विहरता हं । व शान्त दे, चह प्रणीत इ, जो कि यह अदरुःख-असुखा वेदनाको 
ग्राप्त कर विहरतां सो इक्ते तथागत जानते ८ जव ) उसी अदुःख-अपुखा वेदना 
निरु होती दं, तो अदधुःख-असुखा वेदनाके निर होनेपर निराभिष सुख उप्पन्न होताद। ओर 
निरामिषप सुखे निरुद्ध होनेपर, अदुःख-असुखा वेदना उपपन्न होती है जैस भिश्ुओ ! जिसे छाया 
छोडती दे, उसे धूप पकड़ती है "“"। ओर निरामिष सुखके निरुद्ध होनेपर अदुःख-भसुखा वेदना 
उत्पन्न होती ई । "सो यद संस्कृत द" ` तथागत उससे विरत हँ । 

“यहा भिष्ुओ ! "` "अदुः ख-असुखा वेदनाको भी अतिक्रमणकर,-जें शान्त हँ, मैं निच्॑त 


=, 


(= निर्वाम प्रष्ठ) ह, में अनुपादन (= आग्रह-रहित) ह--देखता है)! सो इसे तथागत 


1. 
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जानते है-पे आप श्रमण या ब्राह्मन ‹८“""अनुपादन ह-देखतेषहै। जरूर ये आयुष्मान्‌ 
निर्वांणके अनुकर ८ = सप्पा ) प्रतिपद्‌ ( =मागं फरो ही मानते है; किन्छुये आपश्रमणया 
ब्राद्यग वू्रहन्त-दशिका भी उपादान करते हं, श्रपरान्त-दष्टि""", काम-संयोजनः'', प्रतिविक 
प्रीति", निरामिव सुल..., यदुःख-अमुखः वेदनाः", ओर जोये जयुष्मान्‌- में शान्तह्ःःः 
मँ अनुपादान हू" देखते दै, यड मी आप श्रमग-ब्ाह्मणका उपादःन (= कसी मतमे अग्रह) दी 
कषा जःता > । 'सो यह संस्कृत दै" --तथःगव उससे विरत है 1: 

“भिश्चुभ ! यह तथागतने अनुपम श्रेष्ठ शान्तिपदका साक्षावकार किया (= अभिसम्बुद्धः ) 
ह, जो कि इन छः स्परदां आयतन (= चश्चु, श्रोत्र, छण, सिद्धा, काय आर मनड विपयो )के 
समुदय (= उत्पत्ति ), अस्तगमन (= नाकच ), आस्वाद्‌, आदिनव (= दुष्परिणाम ) अगर 
निस्सरण ( = निकालके रस्ते >को यथाथ॑से जानकर, उपादान (= आग्रह, या ग्रहण) नक्र 
विमोश्च (= मोद, युक्ति ) है। सो यह भिश्ुखो ! तथागनने अनुपमः" रान्ति-पदृक्का साक्षात्कार 
शिया," "उपादान न कर विमोक्ष है 1" 

भगवानूते वह कटा, सन्तुष्ट हो उन भिश्युभोने भगवायूके भाषणक्रा अभिनन्दन किया । 


० 


॥ 


१०३-किन्ति-युत्त (३. १. २३) 


मेलजोल्का दंग 


ेसा मेनि सुना- 

एक समय भगवान्‌ कुसिनारामे विहरण वन-खण्डम विहार करते थे । 

वहां भगवानूने भिश्चुओंको सम्बोधित किया--““भिक्ुओ 

“भदन्त !* ( कह ) उन भिश्षुओंने भगवायूको उत्तर दिय! ¦ 

भगवानूने यह कहा--'भभिष्चुओो ! तुम्हें मेरे विपयमे क्या होता है--क्या (= किन्ति ) 
श्रमण गौतम चीवर (= वख )ॐ लिए धर्म॑ उपदेशते दै, पिडपात (= भोजन >के किए", 
शयन-आसनके शिष्‌ `", """ अच्छे-अच्छे-जन्मङे लिए"? 

“नहीं, भन्ते ! हमें एेसा ( नहीं ) होता--श्रमण गतम चीवरके किष धर्म उपदेशते 


“भिषजो ! यदि तुम्हे यह नहीं होता-- श्रमण गौतम चीवरके रिष" तो किर 
तुम्हं मेरे विषयमे क्या होता है ? 

“भन्ते ! भगवा नके विषयमे हमे एसा होता है--"भगवानू्‌ हितैषी अनुकम्पक हे; अनु- 
कम्पा करके धमं उपदेशते है" ।"" 

““भिश्चुओ ! तुगहं मेरे विषयमे यह होता है--“भगवान्‌ हितैषी" "1: तो भिश्चुओ ! मेरे 
उपदेशित धर्मोका, जसे कि--( १-४ ) चार स्यृति-पस्थान*, ( ५-८ ) चार सम्यक्‌ प्रधान, 
( १-१२) चार ऋषिपाद, ( १३-१७ ) पच इन्द्रिय, (१८-२१ ) पाच वलः ( १३-२९ ) 
सात वोध्यंगः, ( ३०-४७ ) आय अष्ठागिक-मार्गच्ा प्रसन्न, एकतायुक्त, विवादु-रहित 
अभ्यास करो | 

“भिषज ! इस प्रकार “"" विवाद्रहित हो अभ्यास करते जो दो भिष्ु धर्मक विषय 
(= अभिधम )मे भिन्नमत रखनेवारे हो, तो यदि तुम्हे एेसा हो-- “इन आयुष्मानोका (कथन) 
अर्थम भी भिन्न है, शब्द (= व्यंजन ममे भी भित्र"; तो वहा परे पश्चमे जिस भिक्षुको 
सु-वचतर (= अधिक आज्ञाकारी ) समञ्ञो, उसे जाकर कह ना--“आयुष्मानोका कथन 
अथे भिन्न हे, व्यंजनमे भी भिन्न है, इससे जानें कि आयुष्मानोका अथंमे भी भिन्न है. 
मत आयुप्मानो ! विवाद्‌ करो" । तव दूसरे पक्चवाोसे जिस भिश्ुको सु-वच-तर समञ्चो, उसे जा 
कर कहना---“आयुप्मा्नोका ` अर्थम भी भिन्न है "1 मत आयुष्मानो ! विवाद करोः । इस प्रकार 
उल्या समक्षे इणु ( = दुगुंहीत )को उल्टा समञ्ञा जानो । ओर---उल्टा-समश्चा जानकर, जो 





१. यही सेतीस बोधिपक्षीय धर्म है, जो फ वुद्धकी चिक्नाके निचोड दै । देखो महासकुलदायिसुत्त । 
२. देखो सतिषद्रान सुत्त । 


29 ] ॥ ३. १, ड 
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धमः, ओर जो विनयः है, उसे भाषो । 

“वह यदि तुम्हे रेखा हो--“दइन आयुष्मानोक! ( कथन > अ्थ॑मे ही भिन्न है, व्यंजनमें 
समान है"; तो वद पठे पक्षम जिस भिश्चुको सुवचतर सम्यो," ` "मत आयुष्मानो ! विवाद 
करोः । इस प्रकार दुरग्ीतको दुगंहीत जानो, सुगृहीत ( = ठीक समक्षे हुयेको सुगृहीत जानो । 
ओर सुगृहीतको सुगरहीत जानकर, जो धमं है, ओर जो विनय है, उसे भाषो । 

“वह यदि तुम्रं एेसा हो-- इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अर्थम समान है, व्यंजनहीमें 
नाना है"; तो वहँ"-जिस भिष्चुफो सुवरचतर -समञ्चो,``"मत आयुष्मानो ! विवाद करो। इस 
प्रकार दुगंहीतको दुगरंहीत जनो, सुगरृहीतको सुगहीत जानो ।"“"जो धमं हे ओर जो विनय दहै, 
उसे भषो। 

"वह यदि तुदं रेखा हो--“इन आयुष्मानोका ( कथन >) अमे भी समान है, व्यंजनमें 
भी समान है"; -मत आायुष्मानो ! विवाद्‌ करोः ।"--जो धम है जर जो विनय है, उसे भाषो । 

‹“भिक्ुज ! इस प्रकार" "विवादरहित अभ्यास करते (= सीखते ) यदि किसी भिष्षुसे 
कोई कसूर (= आपत्ति ) हो जाये, व्यतिक्रम हो जये, तो भिश्चुओ ! वह अभियोग (= 
चोदना ) कानेकी जल्दी नहं करनी चाद्ये; ( परे } आदमी ( = पुद्व की परीक्षा करनी 
चाहिये--"ेखा ८ अभियोग ) करनेपर सुश्षे तकरीफ तो न होगी, उस आदुमीको हानि ( = उप- 
घात) तो न होगा १ वह (= अपराधी ), आदमी अक्रोधी वेर-न-रखनेवाला ( = अनू-उपनाही ) 
अ-मन्ददृष्टि ( = समश्चदार ) सुप्रति-निरस्सगीं ( = आसानीसे त्यागनेवाला ) तो ह! क्या मं उस 
आदुमीको बुराईसे हराकर, भ्म प्रतिष्ठित कर सकता हँ १ यदि भिश्चुजो ! एेसाहो, (तो 
दोप) कहना चाहिये । 

“यदि, भिश्चुओ ! रेल हो-^( रसा करनेपर ) सज्ञे तो तकलीफ न होगी, किन्तु, उस 
आदुमीका उपघात होगा । वह आदमी क्रोधी, उपनाही (= वेर बनाए रखनेवाला), मन्व 
सुप्रतिनिस्मगीं ह । ८ किन्तु ) मं उस आदमीको ञुराईसे हटाकर, भका प्रतिष्ठित कर सकता 
धै । यह छोरी बात है, यदि उस्र आदमीको थोड़ा उपघात (= कष्ट ) हो; यदी वड़ी बात दे, जो 
उप्र आदमीशो उुरादसे हटकर भाम प्रतिष्टेन कर सकूगा। यदि भिक्षुओ! साहो, तो 
कहना चाहिये । 

शव्यदि भिश्ुओ ! रेखा हो--मु्ने तकर्छफ ठोगी, चिन्तु उस आदमीका उपघात न होगा । 
वह आदमी अक्रोधी, अनुपनाही, अमन्द्‌-दष्टि, ( किन्तु ) दुप्प्रतिनिस्सगीं ( = मुरि ध्टसे छोडने 
वारा) है । ( तोभी) मेँ उस आदुमीको बुरादईसे हटाकर, भल! प्रतिष्टित कर सकता हू । यह 
छोरी बात है, यदि मुञ्चे थोडीसी तकलीफ हो; यही वड़ी वात हे, जो मै उस आद्मीको ˆ" ` भलाई 
में प्रतिष्टित कर स्ुगा ।' यदि, भिष्चुजो ! रेस्राहो, तो कहना चादिये । 

“भ्यदि भिष्युओे ! रेखा हो- सुज्ञ भी तकछीफ होगी, उस आदुमीको भी तकलीफ होगी । 
वह आदमी ऋरोधी, उपनाही, मन्ददृष्टि ( = मन्द्ुद्धि ), दुष्ट तिनिस्सगीं ह । मं उस्र आद्मीको 
बुरादे हटाकर, भखादमे प्रतिष्टत नहीं कर सक्रता । भिश्चुजो ! इस प्रकारके पुद्‌गर्के लिय उपेक्षा 
करनी चाहिपरे । 


१. भगवान्‌ वृद्ध द्रा समय समयपर दिये नाना विषयके उपदेशः जो पीट सूत्रपि्करमे संय्रदीत हयै" ओर 
जो ष्टा मेने सुनाने जरुर द्योते दै । 

२. मिष्चु-मिघ्ठगियोके आचार-नियम या प्रातिमोक्ष नो पौषे विनय-पिरकमे संगृहीत हुये । सत्रपिटकर ओर 
विनयपिथ्कने अभिधम्म (= अभमिधमं ) खन्द धसं.त्रिपयक (= सूज-विपयक्र ) अर्थम आतादहें। 


॥: 
६ 





४४२ | मज्द्िम-निकाय [ ३.१.३३. 


“भिष्चुओ ! इस प्रकार ---विवाद-रहित हो, अभ्यास करते यदि परस्पर वचनका अन्तर 
पड़ जाये, समञ्च फ पड़ जाये, या चित्तम आधात (= बुरा भाव ), अ-विर्वास, असंतोष 
८ उत्पन्न हयो जाये ); तो यहाँ पहरे पक्षवारोमे जिस भिष्चुको सु-वच-तर समश्च, उसे जाकर कहे-- 
'आबुस ! `" ` विवाद्‌-रहित हो, अभ्यास करते जो हम रोगोका परस्परं वचनका अन्तर पड़ गया, 
-* "उसको जाननेवारा निन्दा करेगा न ?° ठीकसे उत्तर देते हुए उस ( सु-वच-तर ) भिष्चुको कहना 
चाहियै- “आवुख ! "ˆ` जो हमलोगोका परस्पर व चनका अन्तर पड़ गया", उसको जाननेवाखा 
निन्दा करेगा । "आवुस ! इस धर्म ( = बात को छोडे बिना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा 
सकता है १ ठीकसे उत्तर देते हुये उस भिश्चु को कहना चाहिये--आवुस ! इस धर्मको छोडे बिना 
निर्वाणका साश्वाव्कार नहं किया जा सकता ।› फिर दूसरे पक्षवालोमे जिस भिष्ुको सु-वच-तर 
समश्च, उसे जाकर कहे--"* `" इस ध्मको छोडे बिना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता । 

“भिक्षु ! उस ( मेख्जोल करानेवारे >) भिश्चुको यदि दूसरा यह पू्े--आयुष्मान्‌ने इन 
भिष्षुओंको बुरादसे हटाकर भखादैमे प्रतिष्टित किया" ? तो यथाथं उत्तर देते इए वह॒ भिश्चु यह 
कष्टे--'आवुख ! मँ जरह भगवान्‌ थे, वहाँ गया । भगवानूने सुन्ञे धरम उपदेशा । उस धर्मको सुन- 
कर, ओने उन भिष्ुओंसे कहा । उस धर्मको सुनकर वह भिक्षु बुरादे छोड़, भलादमे प्रतिष्टित 
इये । भिश्चुओ ! इस प्रकार उन्तर देते हये वह भिश्चु॑न अपनेको शछाधेगा, न दूसरेको निन्देगा, 
धर्मके अनुसार ही उत्तर देगा, ओर न किसी धमां नुखारौ वादानुवादमें वह ॒निन्द्ाका पात्र होगा 1" 

भगवानने यह कदा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१. पहले पक्षवालेवि क्य कदे जैसा दी। 


१०४-सामगाम-पुत्त (३. १. ४) 


बद्धक मूल उषे श । संयमे विवाद दयेनेका कारण । सात प्रकारके फैसले । मेल-जोलका द्ग 


रसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राक्य ( जनपद मं, सामगाममे? विहार करते थे । 

उस्र समय निगंठ नात-पुत्त ( = जैन तीथंङ्कर महावीर >) जभी अभी पावामें मरे थे । 
उनके मरनेपर निगंढ (= जेन साघु) रोग दो भाग हो, भंडन = कलह = विवाद करते, एक 
दुसरेको सुखरूपी शाक्तिसे छेदते विहर रहे थे--'त्‌. इस धम॑-विनय ( = धमं )को नही जानता, 
मैं इस धमम-विनयको जानता हः । त क्या इस धमं-विनयको जनेगा, तु मिथ्यारूढदहै, में 
सत्यारूद हू" । “मेरा ( कथन अथं -)सदहित है, तेरा अ-सहित है । "तने पूवं बोरने (की वात ) 
को पीछे बोला; पीछे बोरने (की बात को पहर बोलाः। “तेरा ( वाद ) बिना-विचारका 
उख्या दै" । (तूने वाद्‌ रोषा, तू निअ्रह-स्थानमे आ गयाः। /जा वादसे द्ुटनेके खये रफिरता 
फिर' । “यदि सकता है तो समेट' । नातपुत्तीय निगमे मानों युद्ध (= वध > ही हो रहा धा । 

निगंरके श्रावक (= शिष्य ) जो गृही इवेत वञ्रधारी, ( थे ) वे भी नात-पुत्रीय निगंगेमे 
८ वैसे ही ) निर्विण्ण = विरक्त = प्रतिवाण-रूप थे, जसे कि ( नात-पुक्तके >) दुर्‌ आख्यात ( = टीक 
सेन कटे गये ), दुषप्रवेदित ( = टीकसे न बताये गये ), अनैर्वाणिक (= पार न रूगनेवारे ), 
अनू-उपशम-संवतंनिक ( = न-शांति-गामी ), अ-सम्यक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित ८ = किंसी बुद्ध दारा 
न कषे गये ), प्रतिष्ठा ( = नीव )-रदित = भिन्न-स्तूप, आश्रय-रित धम॑-विनयमे ( थे ) । 

तब चुन्द सरणुदेख पावामे वषावास कर, जहां सामगाम था, जहां आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ 
ये, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दो अभिवादन कर एक ओर बढ गये । एक ओर वैरे 
चुन्द श्रमणो देशने आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा-- 

५भन्ते ! निगंड नातपुत्त अभी अभी पावामे मरा है । उसके मरनेपरः` नात-पुत्तीय 
निगंलमे मानों युद्ध डी हो रहा हे । ˆ" आश्रय-रहित धमं-विनयमें ८ थे ) 1" 

एेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ जनन्दने चुन्द श्रमणोदेशसे का-- 

“"आवुस चन्द्‌ ! भगवानूके दशेनके ख्ये यह बात भेंट-रूप ह । आओ आवुस चुन्द ! 
जहाँ भगवान्‌ है, वहां च्छं । चखकर यह वात भगवानूको कहं "अच्छा भन्ते 12. --- -- 

१. सावोँके अधिक उत्पन्न होनेके कारण (सामगामः नाम पड़ा था--अद्रकथा । 

२. यह नात-पुत्त तो नालन्दृ-वासी धा, वह कैसे क्यो पावामे मरा ? सत्य-लाभी उपालि गृहपतिके 
दद गाथाओंसे भाषित बुद्ध गुर्णोको सुनकर, उसने गमं खून फक दिया । तव अखस्थ ही उसे पावा ले गये ¦ 
वह वहो मरा ।""-- अद्ुकथा । 

२. “ये सविर धमसेनापति (= सारिपुत्र )के छोटे माई ये । उपसम्पन्न न दोनेके समय भिक्षु लोग 
उनको चुन्द समणुदेस कदा करते थे, खविर हो जानेपर भी वही कहते रदे ।--अदट्ुकथा । 


३. १.४ |] [ ४३ 
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आपत्ति आपन्न हुआ । उसको छोढते हुयेको वह ल्पेटतः है--“आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह वृक्लो-- 
क्या तुम्दं स्मरण है, कि तुम “ˆ. ठेसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ? वह फसा उत्तर देवे--आबुस ! 
मैं स्मरण नदीं करता कि नँ, `ˆ ` एेसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ । स्मरण करता हू आबुसख ! कि 
मेँ इस प्रकारकी छोरी ( = अल्पमात्रक ) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।` खोरूते हुये उसक्रो वह फिर 
पेता है--“आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह वूज्ञो ` “` १ वह रसा उत्तर दे--आवुस ! मेँ इस प्रकार की 
८ = असुख > छोटी आपत्तिमे आपन्न दज, निना पूछे ही स्वीकार करता हूं; तो क्या ।मै-“-ठेसी 
गुरुक आपत्ति आपन्न हो पृशनेपर न स्वीकार करणा ?" वह रेखा कहता है--“भाबुख ! तुम इस 
छोरी आपत्तिको भी बिना धे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम“ "सी गुरुक-आपत्ति आपन्न हो 
पूनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्मान्‌ ! जच्छी तरह ब्रजलो "` । वह यदि बोरे--'अचुख ! 
स्मरण करता हु; मै ˆ` ` देसी गुरुक-आपत्ति आपन्न इजा हूँ । दव ( = सहसा )से, रव ८ = प्रमाद्‌ ) 
से मैने यह कहा--“म स्मरण नहीं करता, कि मेँ "` देसी । इस प्रकार आनन्द ! तस्सपापीयसिका? 
( = उसकी ओर भी कड़ी आपत्ति ) होती हे। रेते भी यहां किन्हीं कन्दी अधिक्रणोका 
निबटारा होतः हे । 

८ ७ >) “आनन्द्‌ ! (तिग-चत्थारकः कैसे होता है । आनन्द्‌ ! यह भंडन = कह = विवाद 
से युक्त हो विहरते ( समय ), भिष्ु बहुतसे-विरद्धः आचरण, भाषण, किये होते है । उन सभी 
भिश्चुओंको एकराय हो एकत्रित होना चाहिये । एकत्र हो एक पक्षवालोर्मेसे चतुर भिष्चुको आसन 
से उरक चीवरको एक कषे पर दाथ जोड संवरो क्तापित करना चाहिये- 

भन्ते ! संघ सुने, भंडन = करुह = विवादसे युक्त हो विहरते ( समय ) हमने बहुतसे 
श्रमण-विरूढ आचरण करिये है, यदि संघ उचित समक्षे, तो जो इन आयु्मानोका दोष है, ओर 
जो मेरा दोष है, इन आयुष्मानोके रिय भी ओर अपने ख्ये भी, मेँ तिणवत्थारक ८ = घासखे 
ढकना जैसा >से बयान करट, ( खेकिन ) स्थूल-वद्य ( = बड़ा दोष), गृष्टी-परतिसंयुक्त 
(= गृहस्थ-सम्बन्धी ) छोड कर । तब ( दूसरे ) पक्षवारमेसे चतुर भिश्चुको असने उठकर 1 
इस प्रकार आनन्दं ! तिणवत्थारक ८ = तृणसे ढोकने जैसा ) होता है । 

“आनन्द ! ये छः धमं साराणीय भरिय-करण, गुहकरण है; संग्रह, अ-विवाद्‌, समभ्री 
८ = एकत ) = एङीभावके लिये है । कौनसे छः ? ८ १ ) आनन्द ! भिक्षुका सब्रद्यचारियोरमे, 
गु भी प्रकट भी, मेत्रीभाव-युक्त कायिक कर्मं हो; यह भी धर्मं सारार्णीय-"1 (२) ओर 
दिर आनन्द ! `“ मैत्री भाव-युक्त वाचिक कर्म---। (३ )""मैत्रीभावयुक्त मानसकर्म"“। (४) 
ओर फिर आनन्द ! जो ऊच भिश्चुको धार्मिक लाभ, धर्मसे र्य होते है, अन्तम पात्र 
चुपडने मात्र भी; वेसे रा्भोको जिना र्बोटे उपभोग न करनेवाला हो, शीखवान्‌ स- 
ब्रह्मचारियोके साथ सह-भोगी हो; यह भी धमे" । (५) ओर फिर आनन्द! जो वे शीकर 
८ = आचार >) क्रि अखंड~अ-चिद्र, अ-शबर = अ-कल्मष, सेवनीय, पण्डितोसे प्रशंसित, 
अ-निन्दिति, समाधि-सहायक ई, वसे शीलम शील-श्रमण-भावयुक्त हो, गु भी ओर प्रकट भी 
सन्रह्मचारि्योके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म" (६) ओर फिर आनन्द! जो यह 
दृष्टि ( = सिद्धान्त ), आर्य है, नैर्याणिक = उसके ८ अनुषार ) करनेवारेको दुःख-क्षयको रे जाती 
है, वेसी द्वे श्रमण-भाव ( = विचारो ध्रमण-पन खे युक हो; गुक्त भी ओर प्रकट भी 
सब्रह्मचारियोके साथ विहार करता हो; यह भी धर्मं --। आनन्द ! ये छः धमं साराणीय -“ “दे । 

भगवानूे यह कटा; संवुषट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान भाषणका अभिनन्दन किया । 


१०५-सुनक्खत्त-सुत्त (३. १. ५) 
ध्यान । चित्त-संयम 


रेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वैराटीमें मददावनकी करूटागारदहाामे विहार करते ये । 

उस समय वहुतसे भिश्चु ओने भगवान्‌के पास ( अपनी ) आज्ञा ( = निरवांण-पराक्षि ) 
इखानी थी “जन्म ८ = आवागमन ) खतम हो गया, बह्यचर्य-वास पूरा होगया, करना था सो 
कर किया, ओर कुठ करनेको यहाँ ( बाकी ) नहीं है--ग्रह मै जानता हं ।' 

सुनक्खत्त ( = सुनक्षत्र ) लिच्छवि-पुजने सुना, कि बहुतसे भिश्चुओनि भगवानके पास 
धआाक्ञा बखानी है---*"। तब सुन क्खत्त किच्छवि-युत्र, जहो भगवान्‌ थे, वरँ गया, जाकर 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सुनक्वत्त"" "ने भगवानसे यह कडा-- 

“भन्ते ! अने सुना, क बहुतसे भिश्चुओंने भगवान्‌के पास आह्ञा बखानी है-- "` । 
भन्ते ! जिन भिष्युओनि भगवान्‌ पास आज्ञा बखानी है --""; क्या भन्ते ! उन्हनि"""टीक ही 
आज्ञा बखानी है, या य कोई कोई भिष्यु (रेस भी ) है; जिन्होंने अभिमानके किये आज्ञा 
बखानी है 

““सुनक्खत्त ! जिन भिश्चुओंने मेरे पास आज्ञा बखानी है“; ( उनमें ) ह एेसे भिश्च 
जिन्होने ठीक ही आल; बखानी है; हैँ ( उनमें ) रेखे भिष्चु भी जिन्दोने अभिमान ( = अतिमान)के 
सिये आज्ञः बखानी है । उनमें, सुनक्खत्त ! जिन भि्चुजने ठीक ही आज्ञा बखानी है, उनका 
वह ( कथन ) वैसाही है; दन्तु जिन भिक्टुओने अभिमानके लिये आज्ञा बखानी हे; उनके 
विषयमे तथागत्तको रेखा होता है--“इन्दं धर्म उपदेद्य गा" ` -- ओर फिर यहाँ, कोड कोद मोध- 
पुरुष प्रन बनाकर, तथागतके पास आकर पृते हँ । तव सुनक्खत्त ! जो किं तथागतको यह 
होता रहा--“इन्े धमं उपदेश गा', उसमे भी फक पड़ जाता हे 1” 

"भगवान ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका कार हे, करि भगवान्‌ धमं उपदेशं । 
भगवानूसे सुनकर भिश्चु धारण करेगे 1" 

““तो, सुनक्खत्त ! सुनो, अच्छी तरह मनम करो, कहता हँ ।*' 

“अच्छा भन्ते !--( कह ) सुनक्खत्त छिच्छविपुत्रने भगवान्‌ ङो उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कदा--““सुनक्त्त ! ये पाँच कामशुण हे । कोनसे पोच !--(१) इष्ट" `" 
चक्ुविक्तेय रूप, शब्द," गंध," "रस," स्प्टव्य । सुनक्खत्त ! ये पच काम-गुण हँ। हो सक्ता 
ड, सुनक्वत्त ! यहाँ कोद पुरुष सांसारिक राभका इच्छुक ( = खोक-आभिष-अधियुक्त ) हो । सुन- 


१. विम्तारके लिय देखो पृष्ठ १३। 
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क्खत्त ! सांसारिक राभके ईच्छुकं पुरूष-पुदगककी वात उसके अनुरूप ही होती है, उसके अनुरूप 
ही वह सोचता-विचारता है, वैसे ही पुरुषका सेवन करता ३, वैसेहीके साथ संसर्गं रखता है । 
आर्निज्य ( = सुख-दुःखसे परेकी समाधि ) सम्बन्धिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता, 
नहीं कान देता, न चित्तो उपस्थित करता है, न उस ( वैसा कहने बारे >) पुरूषो भजता है, न 
उ सके साथ संसग रखता है । जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष अपने गँवसे या निगमसे चिरकारसे 
प्रवासी हुआ हो; वह उस ग्राम या निगमसे थोडे ही दिन पूर्वं आये पुरुषको देखे । धह उस 
पुरुषसे उस अम-निगमका कुशर-मंगल, सुभिश्चता, आरोगता पचे । उसको वह पुरूष उस माम- 
निगमकौ -*-आरोगता बतरावे । तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह ( चिरप्रवासी ) पुरुष, 
उशन ( अचिरप्रवासो ) पुरूष ({ की बात )को सुनना चाहेगा, कान देगा, चित्तो अन्यत्रसे उप- 
स्थित करेगा, उस पुहदफो भजेगा, उश्च पुषे साथ संप्रग करेगा १? 

"षा, भन्ते 1१, 

“देसे ही सुनश्खत्त ! सां पारिक़ राभ इख्युक पुश्प = पुद्गरुफ़ी बात उसके अनुरूपही 
होती है--"न उसके साथ संसग करता हे ।--- 

““हो सकता है, सुनक्खत्त १ यहाँ कोई पुरुष श्ार्भिञ्यका अनुरागी ८ = अधिमुक्त › हो । 
सु नक्खत्त ! अरपरसिज्य-अनुरागी पुरूपकी कथा उसके अनुरूप होती है“ वैसेहीके साथ संसगं 
रखता है । सांसार्कि-खाभ-संवंधिनी कथा कदी जानेपर नहीं सुनना चाहता---न उसके साथ संसग 
रखता है । जैसे, सुनक्लत्त ! पीते टूटा पीला पत्ता फिर हरा होनेकै अयोग्य है; रसे हय 
सु नक्खत्त !“" अर्निज्य-अनुरागी पुस्ष""'के जो सांसारिक-राभके फंदे थे, घे टूट गये। उसे 
पेसा कहना चाहिये--आर्निज्यानुरागी पुरुष" ` सांसारिक-रा भके बं धर्नोसे बेडा ३ । 

““हो सकता दै, सुनक्खत्त ! यहं कोई पुरुष आक्रिचन्य-आयातन-अनुरागी हो । सुन- 
क्त्त ! आजिचन्यायतनानुरागी पुरषकी कथा उसके अनुरूप होती है ` ` अ.{िज्य-संबंधिनी कथा 
कही जानेपर नहीं सुनना चाहता “`न उस ({ कहनेवारे }ॐ माथ संषगं रखता है । जसे, सुन- 
क्लत्त ! कोद दो टुकडे इद शिका न-जडनेवाली होती ह; ेसेही सुनक्खत्त ! आर्किचन्यायतनानुरागी 
पुरुष "ˆ "के जो आ्निज्य सम्बन्धी फंदे थे, वे टूट गये । उसे देखा समङ्ना चाहिये--“जाफिचन्या- 
यतनानुरागी पुष्प `ˆ" आर्निज्य-वं धनोंसे बेजुडा है । 

“हो सकता दै, सुनक्खत्त ! "नेव संज्ञा-नासंज्ञा-आयनन-भनुरगी हो." । जते, 
सुनक्खत्त ! भोजन कर चुरा पुरुष मनोक्ञ॒भोजनफो वमन करदे। तो क्पा सुनञ्खत्त ! उस 
पुरुषकी उस उ वान्ते खानेकी फिर इच्छा होगी १” 

“नहीं भन्ते 1” 

न्यो क्यो ? 

“मन्ते ! वहु उवान्त घृणा ङी चीज है 1 

“देखेदी, सुनक्खन्त ! नैव संजञा-नासं क्ञयतनानुरागी पुरुष `" आद्रिचन्थायतनके बंधन से 
बे-ज॒डा ह । 

“हो सकता है, सुनक्वत्त !**" सम्यक्‌-निर्वाण-अनुरागी हो 1 ° जेसे, सुनक्खत्त ! शिर 
कटा ताङ्‌ फिर वदने कायक नहीं होता । पेसेही, सु नस्खत्त ! सम्य निर्वागानुरागी पुरुष“ जो 


१. पूवं जैत दी, सफ जनिव्यके खानपर आकिंचन्यायतन अआयेगा । 
२. पूवं जैसा ही, नैव-संश्ा "के योगत । 
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नेव-सं्ता-नासंज्ञायतन-सम्बन्धी फंदे भे, षह चिच्च टौ गये, उन्मूरित षयो गये, शिर-कटे ताड जैसे 
हो गये, अभावको प्राक्ठ हो गये, भविष्ये न उगने-खायक्‌ हो गये । उसे देसा समश्चना चाहिये-- 
सम्यक्‌-निर्वांणानुरागी पुरुष“ "नैवसं जञा-नासं ज्ञा-यतनके बंधनोसे बे-जंडा है । 

“हो सकता है, सुनक्लत्त ! कि किसी भिश्चुको रेखा हो--शध्रमण (= उुद्ध)ने तृप्णाको 
शल्य ( = कोटा ) कहा है, अविद्याको विष-दोष, जो किं छन्दु-राग (= लोभ ) ओर व्यापाद 
(= दोह, द्वेष )से रोपी जातीदहै। सो उस वृष्णा ( रूपी) शल्पको मैने ष्ठैक दिया, अविद्या 
( खूप ) विष दोषको हटा दिया । वैसा न होते हमै सम्यक्‌-निदांणा-अनुरागी हँ--टेसा 
माननेवारा (= एवंमानी ) हो । ओर वह, जो धर्म ( बातें ) किं सम्यकू-निर्वाणनुरागी पुरुषके छिये 
अ-हिन (= अ-सप्पाय ) दै, उनमें रम्न हो; ओंखसे अ-हित रूपको देखकर, ( उसमे ) अनुयुक्त 
हो, कानसे अहित शब्दको सुनकर, ( उसमे ) अनुयुक्त हो;""" , कायासे अहित स्प्र्टव्यको सपद 
कर उसमे अनुयुक्त हो; मनसे अहित धमंको जानकर उसमे अनुयुक्त हो । तब आःखसे अ-हित 
रूपमे अनुयुक्त होते" ` `, मनसे अहित धर्मे अनुयुक्त होते, उसके चित्तङो राग ध्वस्त करे । वह 
रागके ह्वारा ध्वस्त चिन्तसे मरणको प्राक्च हो, या मरण-तुल्य दुःखको । 

““ज्ञेसे, सुनक्खत्त ! कोह पुरूष गादरे विषके बु्ञे शव्यसे विधा हो । उसके यार-दोस्त भाई- 
बंद शाट्यकत्तां भिषकूको खा उपस्थित करं । वह श्स्यकत्तां भिषक्‌ शाखे घावके सुखसे चारो ओर 
से काटदे, फिर पेपगी ( आज्ञार )घे ` ` -खोजकर शव्यको निकारूदे, फिर निभलेष जान जन्तु स-रोप 
विष-दोपको दूर करे । ( फिर >) वह ( रोगीक्ो ) खा के - हे पुरुष ! तेरा शद्प्र निकर गया, 
व्रिष-दोप निःकोषकरके हटा दिया गथा; अव तुक्चे खतरा नहीं । (किन्तु) (१) तू पथ्य 
(= सप्पाय ) भोजनहीको खाना; ज-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव बहनेन ल्गे। (२) 
समग्र समयपर घावको धोना (३) समय समय्पर णके मुखपर रेष करना; समय समयपर 
ब्रण-मुखके न धोनेसे, समय समपरपर वणपुखङे न खेप करनेसे, कीं पीब-रोहू तेर बण-मुखर्मे 
न भर जाये । ( ४ ) हवा-धूपमे चरना-फिरना मत; हवा धूपमे चरने-फिरनेसे कहीं मेर-दरँड तेरे 
्रण-मुख (= घाव फेमेन चरे जायं । हे पुरुष ! (५) घावकी हिफाजत करना," । ( तब ) 
उस (रोगी को एेसा हो-“शल्य निरल गया । विष-दोप निप्कोष हट गया । अब सज्ञे खतरा 
नहीं ।' ( ओर ) वह अ-पथ्य भोजन खाये । अपथ्य भोजन करनेसे उसक्रा घाव बहने रगे । वह 
समय समयपर न घावको धोवे, न`"-रेप करे} "न धोने,"“न रेपनेसे उसकी घावमे पीब- 
खोहू भर जाये । वह हवा-धूपर्मे चरे-फिरे; ``" चर्ने-फिनेसे उशी धावे मैर-टूड ( = रज- 
शूर ) चरे जायें । वह न घावङ़ी हिफाजत करे, उसकी इष्त अपथ्य क्रिया, जर उस सशेष- 
विष-दोषापनयन-इन दोनोसे घाव भारी हो जये । बह घावके भारी होनेसे मरणक्रो प्राक्च 
होवे, या मरण-तुट्य दुःखको । एेसे ही सुनक्खत्त ! हो सकना है किसी भिक्षुको रसा हो--श्रमणने 
तृष्णाको इट्य कहा है ˆ“ " वह्‌ रागद्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणो प्राक्च हो, या मरण-तुर्प दुःखको । 

“हो सक्ता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिक्षुको देखा हो--श्रमणने तष्गाकरो शाट्य कहा ह 
--"ष्वेसा होते" सम्य्-निर्वाण-अनुरागी देखा समञ्ञनेवाखा । ओर वह, जो धमं कि 
सम्यक्‌-निवाणानुरागी पुरुषके छि जहित है, उनमें लभ्न न हो; आंखसे अदित रूपको देखकर उसमें 
अनुयुक्त (= लम्न ) न हो," ` मनसे अदित धमंको जानकर उसमें अनुयुक्त न हो, ` ` अनुयुक्त न 
रोते उसके चित्तको राग न ध्वस्त करे । वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरगको प्राप्त हो, 
न मरण-तुस्य दुःखको } 





9. दरखो ऊषर्‌ । 
१.४ 
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“जञेसे, सुनक्खत्त ! कोड पुरुष गाढे विषमे बुश्षे शस्यसे विधा हो `" निःशेष जान निःशोष 
विषदोषको दूर करे; ( फिर) वह रेखा कषे पुरुष ! “" श्वावकी हिफाजत करना, '**  । 
वह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका घाव न बहने रगे; पीब-रोहू न भरे; " घावमें 
मैर-दँड न जाये । वह धावकी हिफाजत करे। उसकी इस पथ्यक्रिया ओर उस निःकोष 
विषदोषापनयन--इन दोनोसे घाव न बदरे । वह छवि (= उपरी चमडा )-सहित भरे घावके कारण 
न भरणको प्रास हो, न मरण-तुल्य दुःखको । पेसेही सुनक्खत्त ! हो सकता है, किसी भिक्षुको 
ेसा हो--श्रमणने तृष्णाको शल्य कहा है.“ ` वह रागद्भारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरणो भराप्ष 
हो, न मरण-तुल्य दुःखको । 

““सुनक्खत्त ! अथं ("बात )को समक्षनेके छ्य मैने यह उपमा दी । य्ह यष अर्थं 
है- रण (= घाव ) यह छः आध्यात्मिक ( = शरीर संबंधी ) आयतनोंका नाम दै । विष-दोष 
यह अविद्याका नाम है । शल्य यष्ट ˆ“ "तृष्णाका नाम है । एेषणा यह "` -सु्ति ८ = होश रखने ) 
का नाम हे । शख यह `" "आर्य-प्रज्ञाका नाम हे । शल्यकन्तां भिषक्‌ यह `" तथागत-अहंत्‌ सम्यक्‌- 
सम्बुद्धका नाम है । 

“सुनक्खत्त { जो भिष्ु छः स्पर्चायतनों ( = चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिड्धा, काय, मनके 
( विषयो मे संयमी है, “उपधि ( = विषय-संग्रह ) दुःखका मूरु है"--हइसे जान उपधि-रहित 
हो, उपधिके क्षयसे मुक्त हो गया है, षह उपधिमें कायाको कगयेगा, य। चित्तके देगा, यह संभव 
नहीं । जैसे, :सुनक्खत्त ! आवखोरा ( = आपानीय-कांस }) वणंवानू्‌ ( = सुन्द्रवणं ), गंधवान्‌ 
हो, ( किन्तु ) विषसे शिक्त हो । तव कोद जी वनका इच्छुक, मरणका अनिच्छुक नहीं, सुखाकाक्षी, 
दुःख-विरोधी पुरुष आवे । तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरूष उस आबखोरेसे 
पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पौनेसे ओँ मरणको प्राक्च होगा, या मरण-तुच्य दुःखको ? 

"नहीं, भन्ते !*” 

“देसे ही, सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः स्प्चायतनोँमे संयमी ˆ * "` वष्ट उपधिमे कायाको 
रुगायेगा, या चित्तको देगा, यह सम्भव नहीं । 

““ज्ेसे, सुनक्लत्त ! ज्ञहरीरा साँप ( = आशीविष ) हो । तब कोद जीवनका इच्छुक " “` 
पुरूष आवे । तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरूष उस ज्ञहरीखे { = घोर विष ) सपिको 
अपना ्ाथ या गुली देगा; यदि जानता दहै, किं इसके ॐंसनेसे मँ मरणको प्राप्त होगा या 
मरण-तुख्य दुःखको ?‡ 

“नहीं, भन्ते !' 

“खे ही, सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोमे संयमी है ` `` ष्वह उपयथिमे कायाको 
रगायेगा, या चित्तको देगा, यह सम्भव नहीं ।' । 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो, सुनक्खत्त छिच्छवि पु्रने भगवान्‌के भावणका अभि, 
नन्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ ४४९ । 
२. देखो ऊपर । 


१०६-आनेञ्जसम्पाय-युत्त (२.१.६) 


भोग निस्सार दै 


पसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ कुः रु ( जनपद मे, कुरुओके कम्मासद्‌म्म( = कल्माष-द्म्य ) नामक 
निगम ( = कस्ते )मे विहार करते थे । 

वरटा भगवानूने भिश्ुजंको सम्बोधित किया--““भिक्ुओ !' 

"मदन्त !› कह उन भिष्चुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कदहा--“भिष्चुओ ! काम ( = विषय भोग ) अनित्य, तुच्छ-सुषा ( शटा ), 
नाशवान हे । भिश्ुओ ! ये मायासे बने, ब्योे वहराव है । भिष्ुभो ! जो किये रेक 
(=ष््ट-धर्मी, इस शरीरके ) काम हैं, ओर जो पारणौकिक ( सांपराथिक ) काम हैः जोकि 
पेिक काम-संज्ञा (= विषर्योका स्यार ) ओर जो पारशोकिकं काम संञा, यह दोनों मार 
कारफ॑दा है, मार का विषय है, मार का ( कसानेके लिए फेका) चारा (= निवाप) है, मारका 
एक गो चर (८ = रक्षय ) है । यहाँ यह पापक = अ-कुशर ( = बुरे ) मने ( भाद ) उत्पन्न “होते 
है--अमिध्या (=रोभ) भी, व्यापार (=दवेष) सारम्भ (= पीडा) भी; ओर वह इसे 
अभ्यास करनेवारे आयं श्रावकके अन्तराय (= विध्न ) होते हँ । 

(१) बह भिष्षुओ ! आर्यं-्रावक यह सोचता है--“जो ये रेहिक काम हं "` ` आयंश्रावक 
के अन्तराय होते हैँ । क्यों न में विपुर = महद्‌ गत ( = विशा) चित्तसे लोकको अभिभूत ( = वज्ञ 
मे ) कर मनसे अधिष्ठित कर विहर ( इस प्रकार ) जो अभिध्या, व्यापाद, सारम्भ-मानसिक 
इुराद्या न होगी । उनके नाश (= प्रहाण )से भेरा चित्त अ-परीत्त = अ-प्रमाण (= विकार ), 
सु-भावित ( = सुसंयत >) होगा ।* उसके इस प्रकार संरप्न ( = प्रतिपन्न ) होने पर, बहुतायतस 
इस प्रकार विहरने पर आयतन (= स्थान मे चित्त प्रसन्न होताहे। सं-प्रसाद (= पूरी 
प्रसन्नता, चित्त बुद्धि ) होने पर उसी समय वह आनेजको प्राक्च होता है, था प्रक्ला्वारा मुक्त 
होता है; ओर काया छोड मरनेके बाद, यह जगह ( = संभव ) हे, कि उस प्रकार रग्न विज्ञान 
(= जीवन ) आनेंजको प्राप्त होवे । भिक्ुजो ! आनेंज-सत्प्राय ( = आनंज-सप्पाय = आनेंज- 
उपयोगी )की यह प्रथम प्रतिपदा (= मागं ) कटय जाती हे । 

(२) ओर फिर भिष्ुज- ! आ्यश्रावक यह सोचता हे “जो ये रे्िक कामर्ह""-आरजो 
पारलोकिक काम-संज्ता ह । जो कुछ रूप--चार महाभूत हें, ओर चारो महाभूतोको केकर जो रूप 
है; वह मार का फंदा ह"! आयंश्रावक्के विघ्न होते ह । क्यों न में विपुल" ` चित्तसे `" विरू 
"` "मेरा चित्त" सुभाषित होगा" । उसके इस प्रकार संग्न होने पर" । सम्प्रसाद्‌ होने पर उसी 
समय बह आनेजो भास होता “1 ओर यष्ट सम्भव है, किं काया छोड मरनेके बाद, इस प्रकार 
लग्न विज्ञान (= जीवन ) आनेंजको प्राक्च होवे । भिष्चुजो ! आनेंज-सप्पायकी ( यह ) दूसरी 
प्रतिपदा की जाती हे । 





१, छपर अये वैसा । 
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(३) ओर “फिर"-जो पारलौकिक काम-संज्ञा ह । जो एेहिकरूपरह, जो पारलोकिक 
रूप है; जो एेहिक रूप-संज्ञा है, जो पारलौकिक रूप-संक्ता है । वे दोना अनित्य है । ज अनित्य 
( = नाद्गबान ) है, उसको अभिनंदित करना, अभिवंदित करना, उचित नदीं ।” उसके इस प्रकार 
संखगन होने पर"*"। भिश्चुभो. ! ` तीसरी प्रतिपदा कदी जाती है । 

(१) “जर फिर*-जो पारलोकषिक काम-खं्ता"-' जो पारलोकिक रूप संज्ञा है, ओर जो 
आनेंज संज्ञा = आनंजपद्का ख्यार ) है, वे सास संय ( = स्यार ) जहाँ बिल्कुर ही निर्डः 
होती है, बह आर्िचन्यायतन शान्त, प्रणीत (= उत्तम ) है । उसके इस प्रकार संर्ग्न होने पर 
बह्ुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आयतनमें चिन्त प्रसन्न होता है । संप्रसाद होने पर उसी समय 
वह आर्किचन्यायतनको प्राक्च होता है, या प्रज्ाद्वारा मुक्त होता है; ओर ( अन्था ) काया छोड 
मरनेके बाद, यह जगह है, कि उस प्रकार र्म विज्ञान (= जीवन ) आिचन्यायतनको प्राप्ठ 
होवे । भिश्चुभओ ! आकिंचन्यायतन-ससप्रायकी प्रथम प्रतिपदा कही जाती है । 

( २) “ओर फिर भिक्षु ओ ! आैश्रावक, अरण्य, दृक्षकरे नीचे या शुन्य गृहो रहते हुये यह 
सोचता है-- "यह ( सब संसार ) आत्मा या अत्मीयसे श्ुन्य ६-- उसके इस प्रकार संखप्म होने पर 
-- "उस प्रकार रग्न भिक्तान आिचन्याथतन को प्रात होवे । `" "दूसरी प्रतिपद्‌ कदी जाती है । 

(३) “नन्मे की किसीका कुञ्हूं, न मेरा कहीं करिसीमे कुछ टै" । उस्के इस 
प्रकार संलभ्न होनेपर-* । "`` तीसरी प्रतिपदा की जाती है । 

“ओर फिर भिक्चुओ ! आर्यं ॒श्रावक सोचता है--जो कुछ रेहिक कामहै, जो कुछ 
पाररोकिक काम-;'*`काम-संज्ता' ` "खूप"; जो कुछ एेहिक रूप-संज्ञा है, ओर जो ऊछ 
पाररोकिक रूपसं्ा डे, ओर जो आरफिचन्यायतन-संज्ञा है-ये सारी संजयं जदं बिल्कुल निरु 
होती &, बह नैवसंक्ञ(-नासंज्ञायतन शान्त, प्रणीत है । उश्षके इस प्रकार संलग्न होनेपर' ` 
सं प्रसाद्‌ होने पर, उसी समय वह ने्रसंक्ञा-नासंत्तायतनक़ो प्राक्त होता दै, या प्रज्ञाद्रारा मुक्त 
होता है, (अन्यथा) काया छोड मरनेके बाद, संभव दहे, कि उस प्रकार खगन विज्ञान नेवसंज्ञा- 
नासंक्ञायतनको प्राप्त होवे  भिष्चुभओ ! यह नेवसं्ता-नासं ्ायतन की प्रतिपदा कदी जाती है । 

पेसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्दुने भगवान्‌से यह कहा- 

“भन्ते ! यहां ( कोई ) भि्चु इस प्रकार प्रतिपन्न ( = समक्चतेदाला ) है-“न होता, न 
मेरा होता, न होगा; नमेराहोगा; जोट, जो विद्यमान है, उसे म त्वागता हूँ--दस प्रकार 
( बह ) उपेश्चाको प्राक्त करता है । कपा भन्ते ! फेस भिक्षु परिनिर्वायी (= निवांण प्राक्त करने 
वार) है १ 

“आनन्द ! कोद फेखा भिष्चु निर्वाण प्राक्च कर सकता है । कोद रसा भिश्रु नही भीः ` प्राप्त 
कर सकता हे ।* 

““भन्ते ! क्या हेतु हे, क्या प्रत्यय है, जो क कोर पेखा भिक्ु निर्वाण प्राप्तकर सकता है, 
कोर ठेसा भिक्षु नदीं भी" प्राक्षकर सकता है १? 

“आनन्द ! यहो ( जो >) भिष्ु इस प्रकार प्रतिपन्न है-- "न ्टोता, "उसे ओँ व्यागता 
ह" प्रकार उगरक्षा को प्राक्त करता है । ( तव ) जो उस उपेश्षाको अभिनंदित = अभिवंदिति 
करता है, उसमे जासक्त हो रहता है,ˆ“` ( तो ) विज्ञान ( = चित्त-प्रवाह ) उसमे निभ्रित 
( = क्षि) ह्येता है, उसको उपादान ( = ग्रहणकी इच्छा, आसक्ति >) करनेवारा होता रे । 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाखा भिश्चु निर्गाणको नही प्राक्च होता ।? 


१. ऊपर भये जैसा । 
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“भन्ते ! कहां वह्‌ भिक्षु उपाद्रान ( = रहण ) करते, उपादान करता है १ 

“आनन्द ! नैवसंज्ञा-तासंज्ञायतनको 1" 

“भन्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानको उपादान कर रहा है ,* 

““भानन्व्‌ } वह भिश्यु उपादान करते हुए, श्रेष्ट उपादानको उपादान कर रहा है । आनन्द ! 
यही रेष्ठ उपादान है, जो कि ( यह) नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन है। आनन्द्‌ ! यहाँ हस प्रकार 
समक्चनेवाङा होता है--"न होता," -उसे नै त्यागता ह्र इस प्रकार वह उपेक्चाको प्राप्त करता 
है। (न्तु) बह इस उपेक्षको अभिनंदित = अभिवंदित नहं करता, उसमे आसक्त नही होता; 
* ` "तो विज्ञानं उसमे निश्रित ८ = शिक्त ) नहीं होता, उसको उपादान करनेवाखा नहीं होता । 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला भिक्षु निर्वाणक्रो प्राक्च होता है ।" 

““आइचर्य भन्ते ! अद्‌ भुत भन्ते ! कारण-कारणसे ( = निस्सय ) भन्ते ! भगवान्‌ हमे 
ओधनिस्तरण ८ = संसार-प्रवाहको पार होना ) बतलाया । भन्ते ! क्या है आर्य-विमोक्ष १ 

“यह, आनन्द्‌ ! आरयश्रःवक यड सोचता दै--जो ऊढ ठेहिक काम -* "जो आनेंज-संरा 
आरकिंचन्यायतन-संज्ञा है, जो नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा है, यइ सत्काय ड; यद तक सत्काय 
हे । उत्पन्न न हो, चिन्तका जो विभोक्ष ( मोक्ष, छरुटना ») है, यह अत है । 

“आनन्द ! इस प्रकार मैने आने ज-सप्पाय प्रतिपदा उपदेकी, नैवसंत्ता-नासं्ञायतन प्रति. 
पदा उपदेखी, कारण ८ कह कह कर ) ओष-निस्तरणको उपदेश, आर्य-विमश्चको उपदा । 
आनन्द ! जो ऊठ अनुकम्पा करके, अनुकम्पर, हितेषी शास्ता ( = गुर )को करना चाहिये, घह 
मेने पुम्हारे सख्यि कर दिया । आनन्द ! ये वृक्ष-मूल ( = वृक्षोकी छया ) है, ये शुन्य-गृह रै, 
आनन्द ! ( इनमे बैठकर ) ध्यान करो, मत प्रमाद ( = गफरुत ) करो; मत्त पीछे अफसोस 
करना । तुम्दारे स्यि यह हमारी सीख है ( अनुशासन >) है । 

भगवानूने यदह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आलन्दने भगवानूके भाषणा अभिनन्दन किया । 


१०७-गृणकमोगगह्छान-सुत्त ( ३. १. ७ ) 
क्रमश्चः धर्म॑मे प्रगति 


सा मेनि सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे गार माताके प्रासाद पृवौराममें विहार करते भे । 

तब गणकमोग्गल्लान ( = मौद्‌ गल्यामन ) राह्मण, जर्हा भगवान्‌ थे वर्ह गया; लाकर 
भगवानूके साथ--संमोदन कर एरु ओर बैठा । एक र वै गणक-मोग्ग्वान ब्राह्मणने भगवानूसे 
यष कटा- 

“जैसे, भो गौतम ! इस श्गार-माताके प्रासादमे अंतिम सोपानके करेवरतकं कमिक 
( = दजं-बदरज ) शिक्षा, कमिक क्रिया, क्रभिक प्रतिपदा ( = रास्ता ) देखी जाती है । हून ब्राह्मणों 
अध्ययनमे भौ, भो गोतम ! क्रमिक शिक्षा - "देखी जाती है । इन धनुधंरोके दषु-अखमे भी क्रमिक 
शिक्षा" देखी जाती दै । हम गणको = गणनासे जीविका करनेवालोके संख्यान (= गणन, 
-+0८०पा+ ) मँ मी कभिक शिक्षा" " "देखी जाती है । इम अन्तेवासी ( विार्थी ) पाकर परे 
यह गिनवाते हँ--एका एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, चउक्के चार, पँय र्पौच, छक्के ठः, सत्ते 
सात, अदे आट, नवादं नो, दहा दस । भो गौतम ! हम सौ (तक ) भी ( इसी तरह ) गिनवाते 
ह| क्या, भो गौतम ! इस ८ आपके ) धर्म-विनय ८ = धर्मं मे भी इसी प्रकार कमि शिक्षा "` 
बताई जा सकती है ?" 

“"बताद्रं जा सकती है, ब्राह्मण ! देस धर्म-विनयमे भी कमिक रिक्षा जेसे व्राह्मण ! 
चतुर चा्ुकसवार, उत्तम खेतके ( = आजानीय ) भद्र अश्वो पाकर पहरे मुँहमे ( र्गाम ) 
पकडानेकी क्रिया ( = कारण ) सिखलाता है, फिर आगेकी क्रिया बतलाता हे; एेसे ही ब्राह्मण ! 
तथागत दृम्य ( = संयत ) बनाने सायकं पुरुष को पाकर पहरे इख प्रकार सिखाते ८ = विनय 
देते ) है--“आ, भिष्चु)त्‌ शीरखुवान्‌ बन, प्रातिमोक्च (= भिक्षु -विनय ) संवर ( संयम 2) सेसंयत 
हो, आचार-गोचर ( = सदाचार ) से सम्पन्न ( = युक्त ) हो, जणुमात्र वच ({ =दौप) मे भय 
खाते विहर, शिक्षा-पदो ( = भि्चु-नियमों ) को अ्रहणक्र ( उनका ) अभ्यास कर "1 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु शीलवान्‌ होता दै, ˆ“ -शिक्षपपदोको स्वीकार कर ८ उनका ) अभ्यास 
कर रेता है; तव उसे तथागत आगेका विनय देते ( = छे चरूते ) है “जा, भिष्यु ! तु इन्दियोमिं 
गुदार ( = संयत-इन्द्रिय ) हो--चश्षुसे रूपको देख ॒निमित्तयाही, अनुव्य जन-आही मत हो 
“""\ च्ु-इन्दरियका संवर ( = संयम ) कर । श्रोत्रसे शब्दको सुन "“"व्राणसे गंधको सव -"-, 
जिद्भासे रसो चख ˆ“ , कायासे स्प्ष्टव्यको छ," ` मनसे धमको जानˆ--मन इन्दियका संवर करः । 

“ब्राह्मण ! जब भिष्षु इन्द्रियोमे गुद्वार हो रेता हे; तब उसे तथागत आगेका विनय 
देते है--“आ, भिश्चु! तू भोजनम .माध्रा ( = परिमाण )का स्या रखनेवारा बन,“ 
सुखपूवक विहार शोवेगा ।› 
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“श्राह्यण ! जब भिष्रु भोजने माच्राक् हो छेता है; तव उसे तथागत आगेक्रा धिनय देते 
ह--“भा, भिक्षु ! तू जागरणे तत्पर हो `ˆ" › अन्तिम थाम उठकर टष्ने चैठने या ( भन्य ) 
आचरणीय धर्मोसे चित्तको शुध कर । 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु जागरणमे तत्पर हो रेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते 
है“, भिष्ठ॒ ! त्‌ स्मृतिः संप्रजन्यप्से संयुक्त हो; आने-जानेभे ˆ` बोलने, चुप रहनेभे 
संप्रजानकारी होः । 

५**-१अआ, भिक्षु ! तू एकान्तम ` "`` वासकर `` ` ! विचिकित्सासे चित्तको शुद्ध करता द । 
बट हन पाच नीवर णोको चित्तसे हटा": चतुं-्यानको प्रात हो विहरता है । 

“ब्राह्मण ! जो भिश्चु दोश्ष्य (= जिन्हे अभी सीखना बाकी है, जो अभी निर्वाणको नीं 
पराप्त हुये ), मनकी ८ शुद्ध -अवस्था को नप्राक्च है, जो अनुपम योगक्षेम ( = निर्वाण )की 
इच्छासे विहर रहे है, उनके शियि मेरी सीख इस प्रकार होती है; ओर जो भिश्चु अर्हत्‌ श्चीणाश्रव 
(= चित्त-मल-विुक्त), (ब्रह्मचे्य-) वास-पूरा कर चुके, कृत-ङृत्य, भार-मुक्त, सद्‌ -अर्थं (= निर्वाण)- 
राक्ष, भव-बंधन-विहीन, ठीकसे-जानकर-सुक्त है; उनके लिये यह वातं ( धम ) इसी शरीरम सुख 
पूवक विहारे ख्ये, तथा स्मुति-संप्रजन्य ८ = हो श-चेत )के छि हें ।'” 

पसा कहनेपर गणक मोग्गद्ान जाद्यणने भगवानूसे यह का-- 

“क्या आप गौतमके श्रावक ( = शिष्य ) आप गौतमङे इस प्रकार अभवाद्‌ = अनुशासन 
( = उपदेल >) करनेपर सभी भत्यन्त-निष्ठावाले निर्वाणको आराधन करते हँ, या कों कोई नदीं 
आराधन करते ?" 

“बाह्मण ! मेरे कोट कों श्रावक," "अनुशासन करने पर भस्यन्त निष्ठावारे निर्वाणको 
आराधन करते हैँ, कोई कोद नहीं भी आराधन करते 1? 

“भो गोतम ! क्याहेतु है, क्या प्रत्यय है, जो निर्वाणके र्ते, निर्वांण-गामी प्रतिपदा 
( = मागं )के रहते, आप गोतम ८ जैसे ) ८ माग॑- ) देष्टाके रहते भी, कोड कों आप॒ गोतमके 
श्रावक्र' ` ' अनुशासन करने पर भी," ` निर्वांणको आराधन करते है, ओर कोद कोद नहीं आरा- 
धने करते ‰ 

"तो, बाह्मण ! दुद ही पूता हू; जषा तुम्हं ठीक मादस षो, वैसे इसका उत्तर दो । तो 
क्या मानते हो, ब्राह्मण ! राजगृहको जानेवाे मागंसे तुम सुपरिचित ष्टो न ?" 

“दा, भो ! मै राजगृह-गामी मार्ग॑से सुपरिचित हू ।'” 

“तो क्या मानते दो, बाह्मण ! यहाँ कोड राजगृह जानेवाला पुरुष आवे; ओर तुग्हारे पास 
आकर यह कष्े-- भन्ते ! ओँ राजगृह जाना चाहता ह्र, सो सुकषे राजगृहका मागं बतरादूये ।' तब 
उसे तुम यह बतरओ--हे पुरू ! यह मागं राजगृष्को जाता हे, इससे थोडा जाओ । इससे 
थोड़ा जाकर अमुक नामवारू गव देखोगे । वहासि थोडा ( आगे ) जाजो,---थोडा जाकर अमुक 
नामवाखा गव देखोगे । वहासे थोडा ( आगे ) जाओ" थोडा जाकर, राजगृहे आराम-सौन्दरये 
वन-सोन्दयं, भूमि-सोन्दयै, पुष्करिणी-सौन्द्यको देखोगेः । यह तुम्हारे देखा कने एेसा उपदेशने पर 
कुरास्ता एकड़ पीेकी ओर चला जाये । फिर दूसरा राजगृह जानेवारा पुरुष आवे; ओर तुम्हारे पास 


आकर यह कहे--भन्ते ! "--हे पुरुष !““पुष्कररिणी सोन्दर्थको देखोगे' । वड तुम्हारे 
1 देखो प्रष्ठ १६० ¦ 
२. देखो पृष्ठ २४। 
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एसा कदने" "पर स्वस वू्व॑क राजगृह चखा जाये । बाह्मण ! क्या हेतु है, क्या प्रत्ययदहै, जो 
राजगृषहके रहते, राजगृह-गामी मागंके रहते तुम ८ जैसे ) ( माग॑- ) देष्टके रहते, तुम्हारे द्वारा इस 
प्रकार उपदेशित = अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष ऊुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चरा जता है; 
ओर दूसरा स्वस्ति पूवक राजगृह प्च जाता है १ 

“भो गोतम ! यहँ मँ क्या कर १ भो गौतम ! मँ तो मागं बतरानेवाखा ( = मार्गा 
ख्याय ) हँ |? 

““देसे ही, बराह्यण ! निर्वांणके रहते, निर्वाणगामिनी प्रतिपदाके मेरे ८ जैसे ) ( मार्ग- ) 
दे्टाके रहते भी, कोद कोद मेरे श्रावक" "अनुशासन करने पर भी," निर्वाणको आराधन करते है, 
ओर कोद कोर नदीं आराधन करते । बराह्मण ! यद्ँ मे क्या करटं १ ब्रमण ! तथागत तो मामं 
बतखानेवारे हैँ ।* 

पसा कहनेपर गणक मोग्गल्छान ब्राह्यणने भगवानसे यह कष्ा-- 

“भो गौतम ! जो षुद्‌गरू ८ = पुरूष ) @ि है--अश्रद्धालु, संशयात्मा ८ = तरिचिकरितस ), 
शरदधापूवंक-घरसे-वेघर हो-न-प्र्रजित, शर = मायावी, कैटुमी (= ढोगी ), उद्धत = उन्नर, चपर, 
मुखर, असं थत-भाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनम अ-मात्रा-ज्ञ, जागरणमे न-तत्पर, श्रामण्य 
८ = भिश्ुके कन्त॑ग्य )के-अनिच्छुक, शिकला ( = भिश्चु-नियम मे-गौरव-रहित, बाहुखिक 
( = बरोरू ) = साथकिक, भागनेमें परे होनेवे, प्रविवेक ( = एकान्त चिन्तन मे जूआ-फक- 
देनेवारे, कुसीदी ( = आसी ), हीनवीय॑ ८ = अनुद्योगी ), सुषित-स्तति ८ = बे-दोश ), अ- 
सं्रजान ( = अचेत ), अ-समारित = अ-शान्त-चित्त, दुष्प्रज्त, प्ड-मूक ( = भेद ओर गंगे जते ); 
उनके साथ आप गौतम निवास नहीं करते । ओर जो कुर-पुत्र कि ह श्रद्धापूवंक घरसे-बेधर हो- 
प्रबजित, अ-शट=अ-मायावी, अ-कैटु भी, अन्‌-उद्धत =अन्‌-उन्नल, अनू-चपरु, अ-मुखर, संयत-भाषी, 
संयत-इन्द्िय, भोजनमे-मात्राज्ञ, जागरणमे-तत्पर, श्र.मण्यके-इच्छुक, रिक्षामे ती्र-गोरव-युक्त, न- 
बाहूलिक = न-साथकिक, भागनेमे- जूआ फेकदेनेवारे, प्रचिवेकमे-पहरे-होनेवारे, आरन्ध-वीर्यं 
८ = उद्योगी ), प्रतिह।त्मा ( समाहित ), उपस्थित-रूष्ति (= होशवारे ), सम्परजान (= सचेत), 
समादित=एकाभ्रचित्त , प्रज्ञावान्‌ , अन्‌-एड्‌ -मूक; उनके साथ आप गातम निवास करते है । 

जैसे, भो गौतम ! जितने यर-गन्ध ( = जोम होने वारे सुगन्धित द्रव्य ) है, काला- 
नुखारिक ( = खस ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने सार-गन्ध ( = सारम होनेवाठे र्‌ गन्धित द्रुव्य ) 
है, खोदित-चन्दन ( = लार चन्दन ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने पुष्प-गन्ध है, वर्धिका 
(= जही ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; रेखे ही आप गोतमका वाद ( = मत ) आजकल दूसरे वादे 
सव॑शरष्ठ है । 

"आश्चर्य ! मो गौतम ! आश्वयै ! भो गौतम ! जैसे ओधेमो सीधा करदे" अप गौतम 
आाजसे सुत्ने अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करं ।”” 


१. देखो पृष्ठ १६ 


क य [न 
१०८-गोपकमोग्गह्ान-सुत्त ( ३. १. <. 
बुद्धके वाद भि्चुओका मागे 

एला मेने सुना-- 

एक समय, भगवानूके परिनि्वांणके थोदेही समय वाद्‌, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ र,जगृटमं 
वेणुवन करुन्दक-निवापमे विहार करते घे । 

उस समय मगधराज अजातदात्र वैदेदिषुत्, राजा प्रयोतके भयसे नगरको सुरक्षित कर 
रहा था । तब आयुष्मान्‌ आनन्द वूर्वाह्न समय पहन कर पात्र-चीवरखे राजगृहमे भिक्षाके चये 
भरविष्ट हुये । तब आयुष्मान्‌ आनन्दको यह हुजा--राजगृहम भिश्चाचारॐे छितर अभी बहुत सबेरा 
हे; क्यों न म, जह गोपक मोग्गह्ान (= मोद्‌गट्यायन ) ब्राह्मणकी खेती (= कमान्त ) है, 
जह गोपक मोग्गल्लान ब्राद्यण है, बहा चटु । तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहा गोपक मोग्गछ्छन 
ब्राह्मण `` -था, बहौ गये । गोपक मोग्गद्यान त्राह्यणने दूरसे ही आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । 
देखकर आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह बोल-- 

“"आहये, आप आनन्द; स्वागत है, आप जानन्द्का । चिरकालके वाद्‌ आपं आनन्दका 
य्ह आना इजा । आप आनन्द वैटिये, यह भसन विछ हे ।' 

आयुष्मान्‌ आनन्द ॒वि्े आसनपर बैठ गये । गोपकमोग्गह्यान ब्राह्मण भी एक नीचे 
आसनको टेकर एक ओर बैड गया । एक ओर बैठे गोपक मोग्गद्धान ब्राद्यणने आयुष्मान्‌ आनन्द 
से यह कदा-- 

'“भो आनन्द्‌ ! क्या आप सवमे एक भिश्चु भी ( कोद ) रेसा दै, जो किं सरेके सारे, सब 
तरहषे सारे उन धर्मौ (= गुणों )से युन हो, जिनसे संयुक्तं कि आप गौतम अहंन्‌ सम्यक्‌. 
सम्बुद्ध थे? 

“नही, बद्यण ! हममे एक भिक्षु भी रेखाः ( नहीं ) है; जो कि सारेके सारे *"जिनसे 
संयुक्त कि वे भगवान्‌ अर्हन्‌ सम्क्‌-सम्बुद्ध थे । ब्राह्मण वे भगवान्‌ अनुत्पन्न मागेके उत्पादक, 
न जाने माग॑के जाननहार, अन्‌-आख्‌यात ( = न कंडे ) मागंके आख्याता, मागं ज्ञ, मागं -विद्‌, 
मारग-कोविद्‌ थे। पीले आये आजकलके श्रावक (= जुद्ध-हिप्य ) मागं-अनुगामी हो विहर 
रे है 1” 

आयुष्मान्‌ आनन्द ओर मोपकमोग्गल्टु(न ब्राह्णके बीच यह कथा चर रही थी, कि उसी 
समय मगघ-महामात्य वस्सकार ( = व्षकार ) ब्राह्मण राजगृहमें होते ( सेनिक तैयारोके ) कामो 
की देख-भार करते जरां गोपक मोग््छान ब्राह्मणका कर्मान्त (= कारवार ) धा, जहां आयु- 
ष्मान्‌ आनन्द थे, वहां गया; जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दके साथ" ` सम्मोदन कर एक ओर वैठ गया । 
एक ओर बैठे. ˆ` वषं कार बाद्मणने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कदा-- 

“भो आनन्द्‌ ! किस बातको करते आप रोग वेटेथे, आप दोनो क्या बात चर 
रही थी ? 
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“व्राह्मण ! अभी मुह्चसे गोपकमोग्गल्लान बाद्यण चृ रहा था---"भो आनन्द † क्या एक 
भिष्ु भी "` सम्बुद्ध थे ? एेसा पून पर, बाह्मण ! मैने गोपकमोग्गल्छान बाद्यणसे यह कहा -- 
“"नहं, ब्राह्मण ! *"आजकटके श्रावक मा्ग-अनुगामी हो विहर रहे है । ब्राह्मण ! गोपकमोग्गस्लान 
ब्राह्मणके साथ हमारी यह कथा चल रही थी, कि तुम पचे ।'' 

५“भो आनन्द ! क्या आप सवम एक भिक्षुको भी उन आप गौतमने ( यह कह ) स्थापित 
कियाहै- मेरे वाद्‌ यह तुम्हारा प्रतिशरण (= जाश्रयदाता ) होगा जिसका कि इस समय 
अप रोग अनुसरण करते हँ १? 

“नही, ब्राद्यण ! उन जाननेवारे, देखनेवारे, भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धने एक भिश्चुको 
भी नहीं स्थापित किया-- "मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिश्षरण होगा, जिसका कि इस समय हम 
अनुसरण कर रहे हों 1 

“मो आनन्द ! क्या आपमें एक भिष्चु भी एेसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर 
भिष्ठुओं द्वारा ८ यह कहकर » स्थापित किया गया हो--*भगवानूके बाद्‌ यह हमारा प्रतिशरण 
होगा”; जिसका कि इस समय आप रोग अनुकरण करते हां ?" 

“नही, बाद्यण ! एक भिश्च मी रेसा ( नहीं ) है, जो संघसे* जिसका कि इस समय 
हम अनुसरण कर रहे हो । 

“भो आनन्द ! इस प्रकार प्रतिशरण-रहित होने पर एकता ( = सामग्मीठका क्या 
हेतु ड ॥ 

“ब्राह्मण ! हम प्रतिश्चरण-रहित नहीं ईँ; ब्राह्मण †! इम धर्म-प्रतिक्ञरण ८ = धर्म है शरण 
जिनका ) है ।'' 

“भो आनन्द {-- “अप सवम एक भिक्षुको भी उन अप गौतमने स्थापित किया है"? 
--पृनेपर-- "नहीं, ब्राह्मण !*“-* ।--कहते हो । “भो जानन्द्‌ !-- "एक भिष्ु भी" ` संघसे 
सम्मत ` ` ` ?”-- पूछने पर-"नहीं, ब्राह्मण ! ` “` ।-कहते हो । “भो आनन्द ! "` प्रतिज्रण-रहित 
“ "` १--पृने पर-'" ` "हम धर्म॑-प्रतिशरण ह--कहते हो । “भो आनन्द्‌ ! *"* आपके इस कथनका 
अथं केसे समञ्ना चाहिये ? 

“ब्राह्मण † उन जाननेवाले "ˆ` भगवान्‌ `` "ने भिक्षुभके शिश्चाप्रद्‌ ( = नियम )को प्रज्ञापन 
किया है, पातिमोक्ष कथित क्ियादै। सो प्रत्येक उपोसथ (= अमावस्या, पूणिमा को, 
हम जितने ( भिक्षु ) एक गोव -खेतके पास विहरते हँ । वे सव एक जगह एकत्रित होते ह, एक- 
त्रित होः--उख ( प्रा्तिमोक्ष ) को अध्ययन (= पाठ ) करते है । उसके पाठ करते समय यदि 
किसी भिक्षुसे कोद आपत्ति (= पाप )-व्यातिक्रम (= कसूर ) हुआ! रहता है, तो उसका 
€ प्रतीकार ) धर्मके अनुसार, शास्ति (= उपदेश )के अनुखार कराते दँ । हम नहीं कराते, धर्म 
८ भ्रतीकार ) कराता ह ।" 

““मो आनन्द ! क्या इस समय एक भिष्ु भी आप सवम रेखा है, जिसका आप सव 
सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन करते हों । सत्कार = गुरूकार करके उसके समीप विहार करते 
हों?" 

“हे, ब्राह्मण ! एेसा एक भिष्चु , जिसका हम सत्कार "" "करके उसके समीप विहार करते ह^ 

“भो, आनन्द्‌ {--'आप सवम एक भिक्षुको भी "`° हम धमं-प्रतिशरण है--कहते हो । 
“भो आनन्द्‌ ! क्याः"-एक भिक्षु भी' ` 'एेसा है, जिसका आप सव सत्कार" "करके, उसके 





१. पृष्ठ ४५६ कै सारे पैरकी आवृत्ति । 


३. १, ८ ] १०८-गोपकरमोग्गछ्ान-सुत्त [ ४५९ 


सभीप विहार करते है १--षूने परै. - रेखा एक भिश्चु "कहते है । भो आनन्द्‌ ! आपके 
इस कथनका अथं केसे समक्षना चादिये ?"" 

“ब्राह्मण ! उन "भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यकू-सम्बुदधने दस प्रसादनीय ( = श्रद्धा उत्पादन 
करनेवाले ) धर्म के दै; जिसमे वे धर्म होते है, उसका हम सत्कार = गुरुकार; मानन = पूजन 
करते है । सत्कार = गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते द । कोनसे दस ?-- 

८ 9 >) “यह, बराह्मण ! भिश्ु शीखवाच्‌, प्रातिमोक्ष-संवर ( = भिष्चु-नियमरूपी संयम). 
से संवृत ८ = संयत ) होता है, आचार-गोचर (= सदाचार से सम्पन्न हो "`^ शिक्षापदोको 
अहण कर अभ्यास करता हे । 

(२१५८ जो भिश्ु) बहुश्रुत, श्रुतधर (= पदको धारण करने वाला 2, श्रत-संचयी होता 
ह। जो वे धर्मं आदिकल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान ( = अन्त्य )-कट्याण ह, सार्थक = स- 
व्यंजन ह, ( ओर जो ) केवर, परिवृणं, परिडद् बरह्मचयैको प्रशंसा करते हे; वसे धम (= उपदेश्च) 
उसने बहुत सुने होते है; धारण क्रिय ( होते ह ), वचनसे परिचित, मनसे समीश्चित, ओर रषि 
(= दर्शन, = दिलकी ओंख )से सुप्रतिबिद्ध ( = सुविदित ) होते ह । 

(३) ^( जो भिष्ठु ), वख, भोजन, शयन-आसन ओर रोगीके पथ्य-जोपधमे ( थोडेसे ) 
सन्तुष्ट रहनेवाला होता है । 

( ४ ) “आभिचेतसिक (= चित्त सम्बन्धी ) इसी शरीरम सुखपूंक विहार करनेके उप- 
योगी चारो ध्यार्नोकरा पूणं तया सामी, अ-ङृच्दु-लाभी = विना कठिनादके-प्ाप्त करनेवाला होता है । 

(५) “अनेक भ्रकारकी ऋद्धिरयोको अनुभव करता है एक होकर --अनेक हो जाता है, 
आविर्भाव"? ( इसी >) कायासे ब्रह्मरोक-परयन्त ( सत्र )को अपने वदाम करनेवाला होता हे । 

८ ६ >) “अमानुष विशुद्ध दिञ्य श्रोत्र इन्दिय (= धातु )से उभय प्रकारके शब्दको सुनता 
हे दिव्य ( शब्दो >को भी, ओर मानुष ( शब्दों )को भी, दूरवाकेको भी ओर सर्मापवाे 
( शब्द्‌ ठको भी । 

(७) ““दूखरे सस्व, दूसरे पुद्गलं ( = व्यक्तियों )के चिक्तोको अपने चित्तसे देखकर जान 
रेता है ~. अ-विमुक्त चित्तके होने पर “अविमुक्त चित्त दै"--जानता है । 

( ८ >) “अनेक भ्कारके पूवं -निवासों ( = पूवं जन्मों को जानता है, जसे क एक जन्मको 
भी ०० 
८ ९) अमानुष विदध दिव्य चश्ुसे च्छे बुर, सुवणं ुर्व॑णं "^° प्राणिर्योको प- 


चानता हे । | 
(१०) ५(जो भिश्चु ) आश्रवोके क्षयघठे जो आखव रदित चित्ती विमुक्ति हे, प्रज्ञा द्वारा 


विमुक्ति (= मुक्ति ) है, उसे इसी जन्मम स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर प्राप्त कर? विहार करता हे । 

“राह्मण ! उन ---* भगवानूने""ये दस भ्रसादनीय धमं कदे हं“ ` उसके समीप हम 
विहार करते है ।'" 

रेखा कहने पर" -वप॑कार ब्राह्मणने उपनन्द्‌ सेनापतिको सम्बोधित किया-- 

“तो क्या मानते हो, सेनापति ! रेसा होनेपर ये आप रोग सत्करणीयहीका सत्कार 
कर रहे हे, गुरुकरणीयहीका गुरुकार कर रहे ड, माननीय `" ,पूजनीयरहीकी पूजा कर रहे हैन? 





१. देखो पृष्ठ २३। 
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“जरूर, ये आप रोग **"पूजनीयहीकी पूजा कर रहे है; ठेसे ८ पुरुष )का यदि ये जप 
खोग सत्कार न करे"""पूनान करे; तो केसेका सरकार '""पूजा करेगे, ( किसका ) सत्कार" 
पूजा करके उसके समीप ( = सहारे >) विहार करेगे 

तवर मगघ-महामात्य ( = मगधका महामन्त्री ने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा-- 

“कहां आप आनन्द इस समय विहार करते ( = रहते » हँ ? 

वेणुवनमे, ब्राह्मण ! इस समय मे रहता हूं ।' 

“भो आनन्द ! वेणुवन रमणीय, अल्प-शब्द्‌ = अस्प-निर्घोष, विजन-वात ८ = आदमिर्योकी 
भीडसे रहित ), मनुष्योसे एकान्त, ध्यानकरे छायक तो है न ? 

ह, बाह्मण ! वेणुवन ` -“ध्यानके सयक है, क्योकि तुम्हारे जसे रश्चक = गोपक जो हैँ 1 

"अच्छा तो भो आनन्द्‌ ! वेणुवन ` ` ` ध्यानके लायक है, जरह कि आप लोगों जैसे ध्यायी = 
ध्यान-ख्ीटी ( रहते हैँ ) । आप रोग ध्यायी = ध्यानश्ीरी है । एक समय, भो आनन्द ! बह 
आप गौतम वैशाटीमे महावनकी कूटागार-शालामे विहार करते थे । तव, भो आनन्द ! जँ 
जहो महावनम कूटागार-शाला थी, जहौ आप गंौत्तम थे, वहम गया । वहा आप गीतम अनेक 
प्रकारसे ध्यानकी बात कर रहे भे । वह आप गौतम ध्यायी थे, ध्यान-शीरी थे । वह आप गौतम 
इस सबको वणित ( = प्रशं सित ) कर रहे थे ।*? 

ब्राह्मण { वह भगवान्‌ समी ध्यानकी प्रश्चंसा न करते ये 1 

“किस प्रकारके ध्यानक्री वह आप गौतम प्रशंसा न करते थे १ 

“ब्राह्मण ! यहां कों ( पुरुष ) काम-राग ( = विषय-कामना )से पयुंस्यित ८ = व्याप्त ) 

= काम-राग-परेत चित्तसे विहरता दै, ( वह >) उत्पन्न काम-रागके निस्सरण ( = निकास को 
नहीं जानता । वह॒ काम-राग (= विषय-कामना को ही बीचमें करके ध्यान = प्र-ध्यान = नि- 
ध्यान = अप-ध्यान करता हे । व्यापाद (= द्वेष )से पयुंस्थित"* । स्त्यान-मृद्ध (= शारीरिक 
मानसिक आलस्य )से पयुंत्थित “` । ओद्धस्य-कोश्चत्य (= उद्धतपना, हिचञ्जिचाहट से प्ुस्थित 
"““ । विचिकित्सा ( = संशय )से पयुंत्थितः "` । ब्राह्मण ! वह भगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानी 
प्रशंसा न करते थे । 

“श्राह्यण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान्‌ प्रशंसा करते थे ?-- ब्राह्मण ! यह भिक्षु 
कामोखे विरहितः प्रथम ध्यानकरो प्राक्च हयो विहरता है। वितकं ओर विचारे शान्त होने 
पर-*' द्वितीय ध्यानको प्राक्च हो विहरता है । प्रीतिसे विरक्त हो". तृतीय ध्यानको प्राष् 
हो विहरता है । सुख ओर दुःखके परित्यागसेः चतुथं ध्यानको प्राञ्च हो विहरता है । ब्राह्मण ! 
वह भगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानी प्रशंसा करते थे [2 

“भो आनन्द ! बह आप गोतम निन्दनीय ध्यानकी निन्दा करते थे, प्रशंष्तनीयकी श्रज्ञंसा 
करते थे । हन्त, अब, भो आनन्द ! हम जार्येगे; हम बडु -कृत्य = बहुकरणीय हँ ।*” 

““वराह्यण ! जिसका इस समय तुम काल समञ्ते हो ( वैसा करो ) ।” 

तब मगध-महामाव्य वर्घकार बाह्मणः आयुष्मान्‌ आनन्दके भाषणको अभिनंदित = अनुमो- 
दित्तकर, आसनसे उटकर चखा ग्रा । 





१. देखो पृष्ठ १५ । 

२. व्धकारने एक द्विन महाकात्यायन स्थाविरको गृश्रकरम उतरते हुए कदा था--'यह बन्दर जैसा है" शमे 
सुनकर भगवानूने कहा कि यदि वह क्षमा नही मोँगताहेतो मरकर बन्दर हो उत्पन्न होगा-.। पौषे वह मरकर 
बन्दर हो उत्पन्न हुआ ओर वही बागमे रहने र्गा) वह वर्षकरार' कहकर पुकारनेपर पास आकर खड़ा हो 
जाता था--अद्कथा । 
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त्र मगध-महामात्यः - के चरे जानेके थोडेही देर बाद गोपक मोग्गद्धान ब्राह्यणने 
आयुष्मान्‌ अनन्दसे यह कहा-- 

“जो हसने अप आनन्दसे चूदा था, वह हमे आप्र आनन्दने नहीं बताया १? 
(राह्मण ! हमने कहा न--नहीं, ब्राह्मण ! हममे एक भिश्चु भी पेता नहीं हैः " " आज- 


कल्के श्रावक मा्ग-अनुगामी हो विहर रहे हँ 1 





१. खं; पृष्ठ ४५८ । 


१०९-मापुण्णम-सुत्त (३.१.९, 


सध । आत्मवाद-खंडन 


रसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे, सगारमाताके प्रसाद पूचौराममे विहारं करते घे । 

उस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी पंचदशी = पूणिमाकी रातको भिश्ुसंघसे धिरे 
खुरी जगहमे वेढे ये । तव एक भिक्षु अःखनसे उठ उत्तरासंगको एक केषर रख, भगवानूकी ओर 
हाथ जोड़े भगवानूसे यह बोला- 

“भन्ते ! भगवानूसे कुछ बातें पूष, यदि भगवान्‌ प्रइनकरा उत्तर देनेका आना करते हं {2 

“तो, भिक्षु ! भपने आसनपर बैठकर, जो चाहता है, पृष ।"" 

तब वह भिश्च अपने आसनपर बैटकर भगवानूमे यह बोटा-- 

“भन्ते ! ये है न पाँच उपादान-स्कंध; जेषे किं-( + ) रूप-उपादान-स्कध, (२) 
वेदना..., (३) संज्ञा", (४) संस्कार", (५) विज्ञानः?" 

(र्हा, ) भिव! ये पाँच उपादान-स्कध हे; जेसे कि--(१) रूपः, (५) 
विन्ञानः ` +" 

“साधु, भन्ते !*” ( कह ) उस भिश्चु ते भगवानूके भाषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर; 
भगवान्‌ जागेका प्रन पृचा-- 

“भन्ते ! यै पौव उपादान-स्कध किंमूखक (= क्या जड़वाले ) हं ? 

“"भिष्चु ! ये पाच उपादान-स्कथ छन्द्‌ (= राग) मूलक हें ।'' 

“मन्ते ! उपादान अर पाँच उपादान.स्कंध ष्क हीह, या पांच उपादान-स्कन्धोसे अर्ग 
उपादान है ?" 

भिक्षु ! उपादान ओर उपादान-स्कध एक नहीं है; आर न पाच उपादन-स्कंधोते अरग 
उपादान हे । भिश्चु ! पाँच उपादान-सकधोमे जो छन्द = राग है, वही वहीं उपादान है 1" 

“क्या, भन्ते ! पांच उपादान-स्कधोमे छन्द = रागका वेमच्य (= बेमत्तता = विभिन्नता 
होना) हो सकती हे ?" 

भगवानूने कहा--“हो सकती है, भिश्च ! यहाँ ` किसी ( पुरप को रेखा होता दै-- 
भविष्यकारमे में इस रूपवाला होड 1 `` इस वेदनावालाः ` 1 `--इस संज्ञावाला ˆ 1“ इस 
संस्कारवाला `` `।` ` इस विक्ञानवाखा होऊं । भिक्षु ! इस प्रकार पांच उपादान-स्कधोके छन्द्‌ = 
रागकी वेमन्तता हो सकती है ।"" 

"भन्ते ! कितने तकका `“ -स्कंध नामे? 


“"भिष्चु ! जो कोद्र भूत-मविष्य-वतंमानका, शरीरङे भीतर (= अध्यात्मिक ) या बाहरकर, 
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स्थुल या सुक्ष्म, हीन या प्रणीत (= उत्तम ) दूरस्थ या समीपस्थ रूप ( = पृथ्वी + जर + तेज + 
वायु ) है, यह रूप-स्कंध है । जो कोद"--वेदना "` ।"""सं्षा- ˆ" 1 "संस्कार. । जो कोद 
भूत-भविष्य-वतंमानका, ( शरीरके ) भीतर या बाहरका, स्थुल या सूष्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ 
या समीपस्थ वित्तान है, या विज्ञान-स्कंध है । भिष्चु ! इतनेका नाम स्कं है ।" 

"मन्ते ! रूप-स्कधके प्रज्ञापन (= जतलने »मे क्या हेतु = प्रत्यय ह १ = वेदना-स्कंघ 
""" 1" संहा-स्कध ` १ संस्कार स्कंघ`"* । विज्ञान स्कंधके प्रक्ञापनमे क्या-हेतु = प्रत्यय है १ 

("भिश्च ! चर महाभूत (= प्रभ्वी, जर, तेज, वायु ) हेतु टै, रूपके प्रज्ञापनमे, चार 
महाभूतोके कारण (= प्रत्यय ) रूप-स्कंघका प्रक्ञापन होता है! स्पततं (= इन्द्रिय-विषयका 
संयोग `देतु = प्रव्यय है, वेदना-स्कधके प्रक्तापनके लिये । स्पशं हेतु" "है, संज्ञा स्कंधः" 
संस्कारके प्रज्ञापनके स्यि । भिश्षु ! नाम-रूपदेतु = प्रत्यय ह, विज्ञान, स्कंधके प्रज्ञापनके लिये ।” 

“मन्ते ! सत्काय-दष्टि ( = नित्य आस्माकी धारणा >) होती है १ 

“"भिश्षु ! जर्यो दुरानसे वंचित ` "अक्ल, अनादी (जन ) रूपको आत्मके तौरपर, 
या आत्माको रूपवान्‌ , अथवा रूपमे आत्माको, या आत्मामं रूपको समक्षता हे । वेदनाको ` “` । 
संज्ञाको `“ˆ। सं स्कारको ` ` । विज्ञानको आत्माके तौर पर, या आरमाको विज्ञानवान्‌ , अथवा 
विन्ञानमे आन्माको, या आत्मामं विज्ञानको समञ्चता है । भिष्चु! इस प्रकार सत्काय-दृष्ि 
होती ३ ।' 

““भन्ते ! किस प्रकार सत्काय-दृष्ि नदीं होती ?" 

““भिष्लु ! आयेकि ददानको प्राक्च." "° बहुश्रुत आर्यं श्रावक न रूपकी आस्माके तौरपर, न 
आल्माको रूपवान्‌ , न रूपमे आ्माको, न आ्मामें रूपो समन्ता है 1 `` ` वेदनाः-` । `` ` संज्ञा 
“““ ।"" संस्कार" ` । `" ` विज्ञानः" । भिक्षु ! इस प्रकार सत्काय-दृष्ट नहीं होती 1" 

“भन्ते ! रूपका क्या आस्वाद ( = स्वाद्‌ >) है, क्या आदिनव ("दुष्परिणाम ) है, क्या 
निस्खरण ( = निकासका राम्ता ) है ? वेदनाः? सक्ता“? संस्कार"? विज्ञान"? 

““भिश्चु ! जो रूपको छेकर सुख = सौमनस्य उत्पन्न होता दै, वह रूपका आस्वाद्‌ दै । 
जोकरि रूप अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धममां (= विकारी, परिवतंनशीरः ) है, यह रूपका 


दुष्परिणाम हे । जो रूपमे छन्द्‌ = रागकः हटाना, छन्द्‌ = रागका ग्रहाण है, यह रूपका निस्सरण 
हे । भिक्षु ! जो वेदनाको लेकर" । ``" संज्ञाको ककर `" । `` ` संस्कारको खेर "““ । "` "विक्ञान 
को रेकर"* * । 99 


“भन्ते ! कैसे जानते-समश्चते इस स-विक्ञानक (= चेतना-युक्त ) कायाम, या बाहरी 
८ दुनिया >) सभी निमित्त (= खिग आकार आदि )मे जहंकार-ममंकारके अभिमान ओर अनु- 
शय ( = संस्कार ) नहीं होते ?"” 

“भिक्षु ! जो कों भूत-भविष्य-वतंमानका, शरीरके भीतर या बाहरका, स्थूल या सूष््म, 
हीन या प्रणीत, दूरस्थ या समीपस्थ रूप है; ( वह ) सव रूप--“न यह मेरा हे", "न यहं, 
ओर “न यह मेरा आत्मा है इस प्रकार इसे ठीकसे यधाथं-प्रक्तासे देखता है । जो कोई" ` "वेदना ' `` । 
"“ "संता" 1 `" ` संस्कारः ` । "` विन्तान""" । भिक्षु † इस प्रकार जानते-समक्षते ` "' अहं कार-म्मकारके 
अभिमान ओर अनुदाय नहीं होते ।* 

तब एक भिक्षुके मनम एेसा वितकं उत्पन्न इजआ--्रस प्रकार, भो! रूप अनात्मा 





१. द्रेखो पष्ठ ३। 
२. देखी पृष्ठ ७) 
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(= आरमा नहीं ) है, वेदना अनात्मा, संञा अनात्मा, संस्कार अन।त्मा, विज्ञान अनात्मा 
(= अनत्ता ) हे । अनास्माके क्रिये कम किंस आत्मामं संयुक्त होंगे ?" 

तब भगवानूने उस भिष्युके चित्तके वितकेको अपने मनसे जानकर भिश्षुओंको सम्बोधित 
किया-- 

“मिश्चुभो ! इसकी सम्भावना ( = स्थान ) है, कि कों अविद्यम्रस्त, अविद्धान्‌ मोध-पुरुष 
( फूल का आदमी 9 वृष्णापरवश-चित्तसे शास्ता ( = गुर्‌ )क शासन ( = उपदेश को अतिक्रमण 
करना चदहि-- इस प्रकार भो, रूप अनात्मा है "ˆ` अनाव्माके किये कमं किस आत्मा संयुक्त 
हि ?' भिष्चुभो ! कारणङे साथ ने वरहा वहाँ उन उन धर्मौमिं तुम्हें प्राक्त करायादै।तोक्या 
मानते हो, भिश्चुजओ ! रूप नित्य है या अ-नित्य ?› 

“अनित्य हे, भन्ते !” 

“जो अनित्य है, वह दुःख ( -रूप ) है, या सुख ८ -रूप >) ? 

“दुःख है मन्ते ! 

“जौ अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धमां ( = परिवतंनशीक ) है; क्या उसको एेसा समङ्षना 
ठीक दै--“यह ( अनित्य वस्तु ) मेरा है", "यह मेँ हं", "यह मेरा आत्मा हैः 

“नहीं, भन्ते १ 

“तो क्या मानते हो, सिश्चुओ ! वेदना नित्य है या अनित्य? 

"अनित्य है, भन्ते 1" 

“जो अनिव्य हे, वह दुःख है, या सुख ?" 

"दुःखे दै, भन्ते 1 

“जो, अनिस्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मां है; क्या उसको एेसा समक्षना ठीक है--“यह मेरा 
हैः, "यह मँ हूः, "यह मेरा आत्मा है १ 

“नहीं भन्ते !* 

“इसलिये भिषज ! जो कोद भूत-भविष्य-वतंमानका `" रूप है; ( वह ) सब रूप--“न 
यह मेरा है" सव विक्ञान--न यह मेरा हैः." । इस प्रकार हसे टीकसे, यथार्थं रज्ञा द्वारा 
समक्षना चाहिये । 

“भिश्चुज ! इस प्रकार समक्चते वहूश्रुत आयश्रावक रूपे निर्वेद (= उदासी को प्राक 
होता है, वेदुनासे “`, संज्ञा से""" । संस्कारसे “`| विज्ञानसे"-- । निर्वेदको प्रास्त हो विरक्त होता है, 
विरागके कारण विमुक्त होत है । विञुक्त होनेपर भमै विमुक्त हय ज्ञान होता दै, ( जन्म ) 
(= आवागमन ) क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास ८ पूरा ) हो चुका, करनाथा सो किया जा चुका, 
ओर कुछ यहाँ करनेको ( दोष ) नहीं है" "जानता है । 

भगवानूने यहु कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुजने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 

इस उपदेदाके के जते समय साट भिश्चु ओंका चित्त आश्रवे (= चित्तमलो )से उपादान 
रहित हो ट (= विमुक्त हो ) गया । 
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११ ०-चूटपुण्णम-सुत्त (३. १. १०) 


सत्पुरुष ओर अ-म॒त्पुरुष 


ेला मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें सगारमाताके प्रासाद पूवौराममे विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोखथकीः पंचदशी = पूर्णिमाकी रातको भिश्चुसंघसे धिरे, 
खुली जगहमें बैठे थे । तब भगवानने चुपष्चप € बैठे ) भिक्षु -संवको देखकर, भिश्चुओंको सम्बोधित 
किया-- 

(भिक्षु ! क्या ज-सत्पुहष अ-सप्पुरुषको जान सकता है ?" 

“नहीं, मन्ते †*› 

"साघु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजा ( = अवकाश ) नी, कि असपपुरष अ-सत्पुरुषको जानं 
सके--“यह---, । भिष्युओ ! क्या अ-सत्पुरष स्युरषको जान सकता दै--यह आप सत्पुरुष ह" १, 

“नहीं, भन्ते | 99 

"साधु, भिश्चुजो ! इसकी गुंजादृश्च नहीं" "“। भिश्चुओ ! अ-सतयुरुष ज-धर्मसे युक्त है । 
अ-सतपुरूषों का भक्त, भ-सत्पुरप-चिन्ती, अ-सत्पुरुप-मन्त्री, अ-सत्पुरुप-भाषी, अ-सन्दुरुष-कर्मान्त 
( = कामवात्म ), अ-सत्पुरष-द्टि होता हे, अ-सव्पुर्षोको दान देनेवाला होता है । कैसे ` -अ- 
सद्ध्मसे युक्त होता है ?--भिश्वओे ! यह अ-सत्पुहष अ-घ्रद्धालु, निज, संकरो च रहित, अल्प-श्रत 
(= अज्ञ ), कुसीदी (= आरुसी ), सुषित.स्खति (= बेदोश ), दुष्पज्ञ" "होता है । भिश्ुभो ! 
इख प्रकार अ-सम्पुरष अ-घर्मसे युक्तं होता है । 

“कैसे, भिषज ! असतयुरव अ-सत्पुदषोका भक्त होता ह ?--मिष्चुओ ! ज-ससपुर्षके भित्र 
= सहाय होतेह, वे श्रमण-बह्यण, जो कि अश्रद्धालु ` दुष्प्रज्ञ होते ह । 

“कैसे भिष्षुओ ! `" अ-सन्पुरूष-चिन्ती होता है १--भिक्चुओ ! अ-सस्पुरुष आ्म-पीदाका 
भी चिन्तन करता है, पर-पीडा * `, उभय-पीडाका भी चिन्तन करता ह । इस प्रकार" "। 

"कैसे" ज-सन्पुरष-मन्तरी होता है ?--भिष्षुओ ! अ-सस्पुरष आ्म-पीदाकी भी मंत्रणा 
करता, है, ˆ" " पर-पीडा, उभय-पीड् "1 

"कैसे" - -अ-सन्पुशूष-वाची होता है १--भिष्चुजो ! अ-सन्पुरुष द्षावादी (= इटा ) होता, 
लुगुरखोर, कटुभाी, प्रलापी होता हे । इस प्रकार "1 

"कैसे ---ज-सस्पुरुष-करमान्त होता हे ?-भिष्चुओ ! ज-सत्युरुष ईिसक होता हे, चोर, व्य- 
भिचारी होता द । इस प्रकार"। 





१, भिक्चुसधके अधिवेद्यनके दिन । 
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"कैसे" -अ-सन्पुरूष-दष्टि होता है ।-भिष्चुजओ ! ज-सम्पुरष इस प्रकारकी दृष्टि ( = धारणा ) | 
वाला होता है--दान नही, यक्त नरी"? 1 इस प्रकारः" 

“कैसे -" -ज-सन्पुरुप-दान देता है १--भिश्चुभो ! अ-सत्पुरुष अ-सत्कार-पूवंक दान देता है, 
अपने हाथसे दान नदीं देता, बेख्यार भिये दान देता है, निक्ष्ट ८ दग्यका ) दान देता दै, ( प्रति- 
फलके ) न-लौटकर आनेकी द्टिसे दान देता है । इस प्रकार" "1 

'भभिश्चुजो ! वह असष्पुरुप इस प्रकार ज-सद्धर्मसे युक्त हो "1 अख॑त्पुरुषोको दान दे, काया 
छोड मरनेके बाद्‌ जो ज-सःपुरुपोंकी गति होती है, उसमे उत्पन्न होता ह । भिष्चुओ ! क्याहै, 
अ-सन्पुर्षो टी सति ? नरक आं।र तियैक्‌-( = पडु- ) योनि । 

"“भिष्षुओ ! क्या सत्पुरुष सस्पुरपको जानेगा--“यह आप सत्पुरुष दह” १ 

“ह, भन्ते 1 

"साधु, भिक्चुओ ! इसकी गुंजाइश दै, कि सन्पुप सत्पुरषको जाने "| भिश्ुओ ! क्या 
सस्पुरूष अ-सत्पुरुपको जानेगा --“यह जप अ-सत्पुरुष ह" ? 

“हा, भन्ते ! 

"साघु, भिक्षु ओ !*' इसकी गुंजाइश है" 

““भिष्चुज ! सन्पुरष सद्धम॑से युक्त होता हे, सम्पुरुष-मक्त, सत्पुरुष चिन्ती, सन्पुरुष-मंत्री, 

स्पुरु-वाची, सल्ुरुष -कर्मान्त, सप्ुरुषःदृष्टि होता है, सत्पुरुपोको दान दैनेवारा होता है । 

“भिक्षु ओ ! कैसे सद्पुरुप सद्धममसे युक्त होता हे १--भिश्चुओ ! सत्पुङष श्रद्धालु, ्नाञ्ील, 
संकोची, बहुश्रुत, आरब्धवीयै ( = उद्योगी ), उपस्थित-स्ति (= बाहो ), प्रज्ञावान्‌ होता है । 
इस प्रकार भिश्चुजओ ! सनपुरुप सद्धर्मसे युक्त होता है । 

“कैसे ˆ" `सत्पुरुप-भक्त "* ?--सत्पुरुपके भित्र = सहाय होते है, वे श्रमण-बराह्मण, जो कि 
श्रदरालु ` "प्रजावान्‌ होते है । इस प्रकार" । 

“कैसे `" ` सत्पुरुप-चिन्ती "`?" ` न॒ आत्म-पीडाका चिन्तन करता दहै, न पर-पीडाका""" 
न उभय पीडाका"। 

"कैसे" --सन्पुरष-मंत्री "`" ?-न आत्म-पीड़के लिये मंत्रणा करता दहै, न पर-पीडा" 
न उभय-पीडदा"-। 

“कंसे ` ` सत्पुर्प-वाची "`` ?---सूटसे विरत होता है, चुगखीसे"", केटोर वचनसे--" 
वकवादस विरत होता इं । इस प्रकार" 

“कंसे ` सन्दुरष-कर्मान्त ` "ˆ ?- ` -हिसासे विरत होता है, चोरीषे"" ` व्यभिचारसे विरत 
होता ह । इस श्रकार `" । 

"केसे "ˆ" सत्पुरुष -दश्टि "` १" * दान है, यत्त है“: । दस प्रकार“ "1 

“केसे ˆ` सनपुरुप-दान देता है ?---- ` सत्कार-पूवंक दान देता है, अपने हाथसे देता है, 
स्पराल करके देता दै, परिधं ( वस्तुका ) दान देता है । ( फलके ) छोट कर आनेकी दश्टिसे दान 
देता हे । इस प्रकार-"1 

““भिक्ुजो ! सत्पुर्प इस प्रकार सद्धम॑से युक हो 1“ सन्पुर्षोको दान दे, काया छोड़ 
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मरनेके बाद, जो सत्पुरुपोंकी गति होती है, उसमे उत्पन्न होता है । भिश्वुजो ! क्या है, सस्पुरूषों 
की गति ? देवता्ओंका महस ( = देवता होकर उत्यन्न होना) अथवा मनुष्योका महस्व ( = श्रेष्ठ 


मनुष्य-कुर्मे जन्म रेना ) ।*? 
भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवानूके भापण का अभिनन्दन किया । 


( ११-इति दैवदत्त-वग्ग ३. 9 ) 


१११-अनुपद-सुत्त (३. २. १) 


सारिपुत्रके गुण, प्रज्ञा, समाधि आदि 


ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

वहा भगवानूने भिष्षुओंको सम्बोधित किया--““भिष्षुजो !” 

“भदन्त !--( कह ) उन भिक्षु ओने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-*भिष्चुओ ! सारिपुत्त पंडित हे," ` महाप्रज्ञ" ` नाना ` `` प्रजञ,' 
भास्वरप्रजञ.--जवन (= ""क्षिप्रगति)-प्रज्' "` तीक्ष्ण प्रज्ञः" निर्वेधिक (= तह तक पटुंचने 
की )-प्रजञ है । भिक्ुओ ! सारिपुत्त आध मास तक अनुपद्‌ -धम्म-विसेख ( = अनुपद -धमे-विशेष) 
की विपदयनाको विपस्यन ( = दिरुकी ओंखसे देखना ) करता हे । 

““भिक्षुभ ! सरिपुत्तकी यह `` -अनुपद-धर्म-वि्तेषक्री विपर्यना है--भिश्चुजो ! सारिपुत्त 
कामोँसे विरहित `` ` प्रथम ध्यानको प्राक्च हो विहरता है । प्रथम ध्यानम जो धमं है ( जसे )-- 
वितः, विचार", प्रीति ( = ह्ष॑का सारे शरीर ओर चित्तपर प्रभाव ) सुख, चित्तकी-एकाग्रता, 
स्पशं ( = इन्द्रिय-विषयका संपकं ), वेदना ( = स्पशे वाद विपयके संवंधरका जो सुख, दु.ख 
आदि रूपमे अनुभव ), संक्ञा ( = संजानना समञ्चना), चेतना ( = चितन ), चित्त ( = मन), 
छन्द ( = राग ), अधिमोक्च (= छुकाव ), वीयं ( = उद्योग ), स्ति, उपेक्षा, मनसिकार 
(= मनमे करना)-- वे धर्मं इसङे व्यवस्थित होते हे; वे धमं इसको विदित हो उप्पन्न होते 
है; विदित हो स्थित होते है, विदित ही अस्त होते है । वह रेखा जानता है- इस प्रकार पहर न 
धर्म उत्पन्न होते है, होकर प्रवेदित (= अनुभवगम्य होते हैँ ) । वह उन ध्मौमे अन्‌-उपाय = अनू- 
अपाय, अनू-भासक्त, = अ-प्रतिबद्ध = विप्रमुक्त = विसंयुक्तं अबद्ध चित्तसे विहरता है । वह 
जानता है--( इससे ) आगे भी निस्सरण ( = निकरनेका मागं ) है; उसके ( अभ्यास ) 
बदरानेसे %हैः--यह उसको ( निश्चय ) होता है। 

“ओर फिर भिश्चुओ ! सरिपुत्त, वितकं ओर विचारके शांत होनेपर ` द्वितीय ध्यानको 
प्राक्च हयो विहरता है । द्वितीय ध्यानम जो धमं है; (जसे) आध्यास्मिक संप्रसाद ( विषयमे 
चित्तका अरप होना >), प्रीति, सुख `""‡ मनसिकरारः; ये उसके व्यवस्थित होते हँ । '--२ । 


५८“ प्रीतिसे विरक्त हो “` तृ तीय-ध्यानको प्राक्च हो विहरता है । तृतीय ध्यानम जो 
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२. चित्ती स्थृलावस्था वितं है, सूक्मावस्था विचार । 
३. प्रथम ध्यान जैसा ययो भी । 
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धमे है, ( जेषे )-उपेश्चा, सुख, स्मृति, संप्रजन्य, चित्त-एकाग्रता ` ` मनसिकार : ये धर्म उसके 

“सुख ओर दुःखके परिस्यागसे---' चनुथं ध्यानको प्ा्ठ हो विहरता ह । चतुथे -ध्यान 
मजो धमं ईह, (जेषे) उपेक्षा, अदुःख-असुखा वेदना, प्र्रञ्रता, चित्तकी स्थिरता, स्द्तिकी 
पारिशरुद्धि, चित्तकी एकाग्रता ओर स्पर्श, वेदना, सक्ता, चेतना, चित्त, छन्द, अधिमोक्च, वीर्य, 
स्मृति, उपेश्चा, मनसि काये धम उसके व्यवस्थित होते हैं **-२ । 

^"“ “रूप ( = [ल )-संक्ञाको सवंथा छोडनेसे, प्रतिर्दिखाकी संज्ञा ( = व्यालो)के 
सर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकी संक्ताको मनम न करनेसे--"आकराश अनन्त है,--दइस 
आकाद्यानन्त्यायतनको प्रास्त हो विहरता है । अकाज्ञानन्स्यायतनमे जो धर्मद, ( जेमे) 
आकादानन्त्यायततनकी संज्ञा, चित्तैकाभ्नता, स्प, वेदना, संता, चित्त, छन्द, अधिमोक्ष, 
वीर्य, स्षटत्ति, उपेश्चा, मनसिकार--ये धमं उसके व्यवस्थित होते है -. । 

५५.“ आकाश्ञानन्त्यायतनको सवथा अतिक्रमण कर ॒पविन्ञान अनन्त है'--इस विज्ञान- 
आनन्त्यायतनको प्रा ह्यो विहरता है । विल्ञानानन्त्यायतनमे जो धर्म॑, ( जते ) विज्ञाना- 

न्स्यायत्तन-संक्ता, चित्तकी -एकाग्रता, स्पशं ` `` मनसिकार, ये घर्म उसके व्यवस्थित होते ह" । 

५८ ` विज्ञानानन्व्यायतनको स्वंथा अतिक्रमण कर--कुछ नहीं { = "नहीं किचित्‌')-- 
इस आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता ह । आकिंचन्यायतनमे जो धमं है, ( जसे ) 
आकिंचन्यायतन-संक्ता, चित्तैकाग्रता, स्पशं-मनसिकार- ये धर्मं उसके व्यवस्थित होते हे" 

८.** आक्ििचन्यायतनको सवं था अतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायननको प्राक्च हो 
विहरता दै । वह उस समापत्ति ( = समाधि से स्ति ( = होद्च )के साथ उट्ताहै""उककर जो 
धर्म व्यतीत = निरुद्ध = विपरिणत हो गये है, उन धर्मोको देखता हे। इस प्रकारसे मुञ्चे यह 
धम ( = चित्त-प्रवाहका एक रूप ) पहले न हुये ध्म उत्पन्न होते है, होकर प्रचिवेदित 
होते `“ "। 

“ओर फिर भिश्नुओ ! सारिपुत्त नेवसंक्ञानासंक्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा 
वेदित-नियोध ( = जिस समाधिम संज्ञा ओर वेदनाका अभाव होता है) । `` `प्रज्ञासे देखकर 
उसके आखव ८ = चित्तमर ) क्षीण होते है । वह उस समापत्तिसे-स्मत्तिके साथ उठता है," "उठ 
कर जो धर्म व्यतीत = निरुद्ध = विपरिणत हो गये हैँ, उन धर्मोको देखता है--“दस प्रकार मुञ्चे यह 
धमं पहरे न हुये उत्पन्न होते हैँ, होकर प्रतिवेदित (८ = अनुभव-गम्य ) होते हें"""वह जानना 
है--( इससे > आगे निस्सरण नहीं है; ओर उसके ( अभ्यासक्रो ) वदने "नहीं हे--यह 
उसको ८ निर्चय >) होता हे । 

“भिक्ुओ ! जिसको टठीकसे कहते दये कहना होत्ता है --'आर्-शीटमे वशिच्व-प्राप्त 
८ = अधिकार-प्रा्ठ) है, पारमि-प्राक्च (= पारंगत ) हे । जर्य-समाचिमे -", आर्थ-पज्ञाने, 
आये-चिभुक्ति वरि प्रास्त, पारमि प्राक् है; तो ठीक कहते हुये, उसे सारिपुत्तके सिग ही कहना 
होगा-आर्य-शीरमे वरिस्व-प्राप्च ` । 

""भिश्चुओ ! जिसको दीकसे कहते हुये कहना होता है-८ यह >) मुखसे उत्पन्न, धर्म॑से 


१. देखो पृष १५॥। 
२. दोष प्रथम ध्यान जंमा यय भौ । 
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उत्पन्न, धर्म-निमित, धर्म-दायाद्‌ ( = धर्म॑करा वारिस ), न-आमिष-दायाद्‌ ( = धनक्ा दायाद्‌ 
नहीं ) भगवान्‌का ओरस (= हृदय या मनसे उत्पन्न ) पुत्र है; तो ठीकसे कहते हुये सारिपुकत्तके 
चयि ही कहना होगा--मुखसे उत्पन्न `“ "1 

“भिष्चुजो { तथागतके चलाय ( = प्रवतित ) अनुत्तर ( = अद्वितीय = अनुपम ) धर्म. 
चक्र ( धर्मके चक्का = धमं ) को सरिपुच्च ठीके अनु-प्रवतित कर रहा है । 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चुओंने भगवानूङ़ भाषगका अभिनन्दन किया । 


११२-छव्विसोधन-सुत्त (३. २. २) 


अर्हत्की पहचान 

ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती अनाथपिण्डिक्के आराम जेतवनमे विहार करते ये । 

वहाँ नगवामने भिष्युओंको सम्बोधित किया--“भिश्चुओ !'" 

““भद्न्त !*--( कह ) उन भिश्ुजोने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“( यदि कोड ) भिश्चु आज्ञा ( = अहंत्‌-पद-प्राक्ि की घोषणा कर 
“जन्म क्षीण हो गथा, > छ्यचयै-वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, ओर कृ ( करनेके 
सिये ) यक्षं नदीं है--जानता हँ । तो भिष्चुजो ! उस भिक्षुके भाषणको न अभिनंदित करना 
चाहिये, न खंडित ( = निन्दित ) करना चाहिये । अभिनन्दन, प्रतिक्रोशन (=निंदन) न कर 
प्रद पूना चादिये--'आवुस ! उन जाननेवारे, देखनेवाङे, भगवान्‌ अर्हत्‌ , सम्यकू सम्डद्ने चार्‌ 
उय॒चद्]र अच्छी तरद बताते हे । कौनसे चार १--( १) दच््ट (=देखे हुये ममे दष्ट-वादिता 
( देखा हुजा कहना ); ( २ ) शुत (= सुने मे श्रुत-वादिता; (३) स्त (= याव क्रिये मं 
स्रतवादिता; ( ४ >) विन्ञान (= जाने }में विज्ञातवादरिता । आवुसख { उन" भगवान्‌" नेये चार 
व्यवहार अच्छी तरह वतराये द । इन चार व्यवहाररोमे कैसे जानते कैसे देखते ( आप ) आयुष्मान्‌ 
का चित्त आखवों ( = चित्तमलों )से विसुक्त हो गया १ भिश्चुओ! (जो) क्षीण आखव, 
( बह्यचर्थ-)वास-खमा्त, कृतकृत्य, सुक्त-मार, सच्चे अथं ( = निवाण को प्रास्त, भव-बन्यनःमुक्त, 
सम्यक्‌ जानकर वियुक्त ( होता दे ), ( उस )के उत्तर देते वक्त यह अनुध्मं (= नियम प्रकृति ) 
होते ई--*आवुस ! दृष्टम भन्‌ उपाय = अनू अपाय्र = अ-निःश्रित = अबद्ध," विग्रमुरू=विसं युक्त 
अ-मर्यादित चित्तसे विहरता दँ । आबुस ! श्रुतम" * "रखते "1" विद्ातमे '"। आवुस { इस 
प्रकार जानते देग्ठने भेरा चित्त इन चार व्यवदारोमे आखवोसे वियुक्त हो गया । 

०५८ तव >) भिक्षु ओ ! उस भिक्षुके कथनको "साधु (= ठक)" अभिनंदित = अनुमोदित 
करना चाहिये 1 ` `-अभिनंद्वित अनुमोदित कर आगेका प्रदन पूना चाहिये--“आवुस ! उनः 
भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक््‌-सम्बुदढने ये पंच उपादान-स्कंध अच्छी. तरह बतलाये हैँ । कोनसे पाच ? 
तसे कि--खूप-उपादरान-स्कंध, वेदना" ˆ  , संज्ञा" -“, संस्कार `"" , विन्तान `" इन पाँच उपादान-स्कंधोके 
विषये कैसे जानते देखते आयुष्मानूका चित्त आसरवोसे विमुक्त हो गया १ उसके उत्तर देते 
वक्त यह अनुधमे होते दहै-*आबुसख ! मँ रूपको अ-बर, विराग ( = रागके अयोग्य ), न-आरवा- 
सनप्रद, जानकर रूपके संबंधमे जो उपाय = उया दान = चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश (ममता ) 
= अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग = प्रतिनिस्सगंसे मेरा चित्त मुक्त हुजआ--यह 


१. व्रिदरोषकरे च्वि दवेखो पृष्ठ ४६८ । 


३. २. २ | [ ४७१ 
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जानता हँ । *“ "वेदना ` । संज्ञा" । संस्कार "" ` विन्ञान"*"। आवुत्त { इस प्रकार पांच उपदन 
स्कंधे सम्बन्धे जानते देखते मेरा चित्त आखवोांसे विमुक्त हो ग्रा" । 

“तव भिक्षुओ ! “` "साघु" कह `` अभिनंदित = अनुमोदित कर आगेका प्रन पृछना चाहिये 
“आबु ये छः धातुय ` ` बतला ह| कोन सी छः? (१) प्रध्वी-धातु, (२) आप 
(= जर)“ 7३3 वैज, (४) वायु", (५ ) आकाश, ओर ( ६) विज्ञान-धातु ।**" 
दून छः धातुओंके विषयमे कैसे जानते देखते“ ? ` "यह अनुधममं होते दै--'आवुख † न मैने 
पृथ्वी धातुको अशत्माके तौरपर ग्रहण किया, न पृथ्वीम आत्माको आश्रित ग्रहण किया । प्रथ्वी धातुके 
निःश्रित (= आश्रित ) जो उपाय" अनुशय, उनके विराग" प्रतिनिस्सगंसे मेरा चित्त विमुक्त 
हज---यह जानता हूं ।“"तेज धातु" "1" ` 'वायु धातु """1*“"आकाडा धानु" "| * " "विन्ञान“*। 
आवुस् ! इस प्रकार इन छः धातुओंके विषयमे जानते देखते" | 


--आगेका प्रन ` ---“आवुस ! “ये छः आध्याश्िक ( = शरीर संबंधी ) ओर बाद्य 
आयतन ` ` बतलाये हैँ । कौनसे छः?-( १ ») चश्ु ओर रूप, (२) श्रोत्र ओर शब्द्‌, (३) घ्राण 
ओर गंध, (४ ) जिद्धा ओर रस, (५) काया आर स्प्र्टव्य, (६) मन जार धमे ।"-"इन छ 
आयतनोके विषयमे कैसे जानते देखते"? ˆ` "यह अनुधरम होते है “आवुसख ! चक्चुमे, रूपम, चक्षु- 
विज्ञान (= चश्च द्वारा भिलनेवाखे ज्ञान )मे, ओर चश्ु-्विक्ञान द्वारा विक्तेय धर्मो (= पदार्थौ ठे 
जो छन्द = राग, नन्दी = वृष्णा, ओर जो उपाय ` ` अनुदाय थे, उनके शक्षयसे ` "मेरा चित्त विमुक्त 
इभा--यह जानता दँ । श्रोत्र, शब्द, श्रोत्र-विक्ञान" ˆ" । घ्राण, गंध, घ्राण-विक्ञान""*। जिह्वा, रस, 
जिह्वा-विन्ञान"-"। काया, स्परष्टव्य, काव्य-विक्ञान`। मन, ध्म, मनोविक्ञान"*, आबुख ! इस 
प्रकार इन छः आध्यरास्मिकं बाह्य आयतनो के विषयमे जानते" । 


^“ आरोका प्रदन' ` "--“भावुस ! “इस स-विज्ञानक ( जीवित ) काव्यम, ओर वाहरके, 
सारे निमित्ता (= आङृति आदि )मे कैसे जानते देखते अहंकार, ममंकार, मान, अनुद्य! अच्छी 
प्रकार न्ट है ?“--यह अनुधर्मं होते है--“आवुस ! पदर गृहस्थ होते समय मँ अजान था । तब 
मुञ्चे तथागत या श्रावकने धर्म उपदेश । उस धर्मको सुनकर सुञ्े तथागतके विषयमे शद्धा इदं 
उस श्रद्धासे युक्त हो मँ सोचने र्गा--गृहवास जंजारु हे" चतुथं ध्यानको प्राक्च हो विहरने 
ल्गा। सो इस प्रकार चित्तके एकार, परिशुद्ध = पर्यवदात, अंगण-रहित=उपक्छेशच ( =मर )- 
रहित, खदु भूत-=कार्योपयो गी, स्थिर =भचरूता-प्ाक्ष ( ओर ) समाधि-युक्त हो जानेपर आच््रवोके 
क्षयके क्ञानके लिये मैने चित्तको छकाया । फिर मनि-“यह दुःख दै" इसे यथाथंसे जान लिया" 
अव यहाँ ( करने)के लिये कु ( हेष ) नहीं है"--दइषे जान लिया । आबुस ! इस प्रकार इस 
सविच्चानक कायाम `" अच्छी प्रकार नष्ट इये 1" 

“तब, भिश्चुओ ! उस भिक्षुके कथनको “साधु"--( कह ) अभिनंदित अनुमोदित कर उसे 
ेसा कहना-“खाभ है हमे आबुस ! सुलाभ मिका हमे आवुस ! जो कि हम अप जेसे सब्रह्मचारी 
को देखते है" 1" 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिष्षुओने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित किया । 

१. राग, प्रतिव, मान, अविचा, दृष्टि, ओर विचिकित्सा, सत्काय-दटि, मिथ्या, अन्तय्राह दृष्टि, द्ि-परामशं 
दीलत्रत-परामद्ं ( १०) । 


२. देखो पृष्ठ १६० । 
३. दैखो पृष्ठ १६। 


११३-सप्पुरिसधम्म-सुत्त (३. २.३) 
सत्पुरुष ओर अ-स्पुर्‌ष 

रसा मैने सुन- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमं विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्ुओंको सम्बोधित किया--“भिक्षुजो 

"भदन्त !**--( कह ) उन भिक्षुने भगवानूको उत्तर द्विया । 

भयवानूने यह कडा--“भिष्चुजो ! तुम्हे सतपुरप धर्म अर अ-सत्पु रष-धर्म उपदेशता हूं । 
उसको सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, कहता हूं ।* 

"अच्छा, भन्ते !**-( कह ) उन भिक्ुओंने भगवान्‌को उत्तर द्वि्ा । भगवानने यह 
कहा-“भिष्चुओ ! क्या हे, ज-सन्पुरष-वमं !--( १ )--( क ) भिश्च ! ( यदि ) ज-सनपुरूष 
ऊँचे कुटसे भरतरजित (= संन्यासी ) हुआ रहता है । वह स्यार करता है-- “मे ऊचे कलस प्रन- 
जित हज हँ, ओर ये दूसरे भिक्षु ऊचे कुरु से नहीं प्रतरजित इष्‌ दँ । सो वह उस उच्च-कुरीनता 
के कारण अपने लिये अभिमान करत दै, दूसरे को नीची निगाहसे देखता हं । भिश्चुजो ! यह 
है अ-सः्पुरुष-धर्म । 

(१ )-( ख >) “मिश्चुज ! सन्पुरुष यह स्याल करता दै--“उच्च-कुङीनताके कारण 
लोभधर्म ( = लोभ) नहीं नष्ट हज करते, दवेष-धम ““* मोह -धर्मं न नदीं हुआ करते । चाहे ऊचे- 
कुर से न प्र्जित ह्ुजा हो, किन्तु यदि वह धर्म-मागं पर आरूढ है, ठीक मागं पर आरूढ है, 
धर्मानुसार आचरण करनेवाला है; तो वह पूज्य है, वह प्रशंसनीय हं 1" वह प्रतिपत्ति (= मार्ग का 
ही स्यार कर, उ्व-कुलीनताके कारण न अपने लिये अभिमान करनादे, न दूखरोको नीची 
निगाहसे देखत दै, भिष्युभो ! यह है सन्पुरुष-धमं । 

(२)-(क) “ओर किर भिक्षुजो ! अ-सपुरुष महा कुःटसे भ्रत्रजित हुजा रहता है." 
दूसरोको नीची निगादसे देखता दै । भिश्ुजो ! यह है अ-सन्पुरुष-धमं । 

(२)-(ख) ५“ सन्पुरप महाकुख्से प्रत्रजित इजा रहता ह । “`न दृरोको नीची 
निगाहसे देखता है 1**“1 

( ३ )-( क ) “` अ-सप्पुरुव महाभोग ( = महाधनी ) करसे" | 

(३ )-( ख ) * “` सन्पुरूष महाभोग ऊकुर्से' ` । 

( ४ )-(क) “““ ` उद्र-भोग ( = महाधनी >) रसेः ˆ "। 

८ ४ )-( ख ) “` सस्पुरुप उदारभोग कलसे". । 

(५ )-( क)“ ` ओर फिर भिक्षुभो ! ( कोद ) अ-सनपुरष ज्ञात ( = प्रसिद्ध ), यशस्वी 
होता है । वह व्या करता है ज्ञात, यदास्वी हूं , ये दूमरे भिक्षु अल्पन्ञात अल्पशन्नि हैँ ।' 
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वह उस अपनी पि्तानताे कारण अपने खिये अभिमान करता है, दृ सरको नीची निगाहसे देखता 
हे । भिष्चुओ ! यह है, अ-सत्ुरुष-घर्मं 1 | 
८ ५ )--( ख ) “`` सस्पुरुष ज्ञात, यज्ञस्वी होता है । "न दूखरोको नीची निगाहसे 
देखता ह । भिश्चुओ ! यह दै, सत्पुरुष-धर्म । 
८ & )--( क ) "°" `अ-सत्पुङ्ष वख, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-ओंषधका पानेवारा 
होता हे । वह ख्यारु करता है. 1“ "दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है 1“ 
(8 )-{ ख ) ““*"सन्पुरुप वद," ` पानेवाखा होता है ।--"न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है" -"। 
(७ )-(क) ^““""ज-सम्बुरष बहुश्चुत होता हे ।"*"दसरोको नीची निगाहसे 
देखता है - 1 
(७ )-(ख ) “““"सन्पुरुषप बहुश्रुत होता है "न ॒दूसरोको नीची निगाइसे 
देखता है ˆ 
( ८ )-( क) ““"-अ-स्पुरष विनयघरः होता है 1 `""दूसरौको नीची निगाहसे 
देखता है "““। 
(८ )-(ख) “`“`सल्पुरष विनयधर होता है ।`-न दृसरोको नीची निगाहसे 
देखता है“ । 
( ९ )--(क ) ^" "अ-सव्पुरुष धमैकथिक्र ८ = व्याख्याता » होता है ।' ` -दूसररोको 
नीची निगाहसे देखता है ` ““। 
( ९)-( ख ) ^“ ` सम्पुरुष धर्मकथिक होता दै ।"“"न दूसररोको नीची निगाहसे 
देखता है" 
(१० )-( क ) 4“ अ-सत्पुर्ष आरण्यक ( = वनवासी ) होता है ।"“दूसररोको 
नीची निगाहसे देखता है" "| 
(१० )-( ख) “"`सन्पुरुष आरण्यक होता हैः--न दूसर्रोको नीची निगाहसे 
देखता है. "। 
(११ )-( क ) “अ-सन्पुरष पां चुकरूखिक ( = चीथद़ेधारी ) होता है । `--दुसररोको 
नीची निगाहसे देखत ह `` । 
( ११ )-( ख) ^“. -सन्पुरुष रपासुद्लिकि होता है ।`-"न दूसरोको नीची निगाइसे 
देखलता ह -“ "1 
( ४२ )--(क) ““-"ज-सम्पुरुष पिण्डपातिक्र (= मधूकदीवाा ) होता है `" "दृ सर्रौको 
नीची निगाहसे देखत है" । 
( १२ )--( ख)" "सन्ुरूप पिण्डपातिक होता है ।---न दसररोको नीची निगाहसे 
देखता है“. 
( १३ )-(क ) ^“ "अ-सत्पुरूष च्क्षमूिक ( = घरके भीतर न रहकर, खदा बृषे 
नीचे रहनेवारा ) होता है ।*-"दूखसेकरो नीची निगादसे देखता है.“ 
च १३. )-( ख >) ^““-"सन्पुरूष वृक्षमूख्कि होता है ।.-न दूसररोको नीची निगाहसे 
देखता ह ।*“* 





१. भिश्चओके नियर्मोका जानकार । 
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८ १४ )-( क >) ““-ज-सप्युरुष दमशानिक्त (= रमशानमें रहनेवाखा ) होता ह 1“ 
दूखरोको नीची निगाहसे देखता हे । 

( १४)--( ख ) “८*“-सनपुरुष दमश्ानिक होता है "न दूयरोको नीची निगाहसे 
देखता हे `ˆ“ । 

( 9५ )-( क ) ^" -अ-सत्ुरुष कार्मोसे विरहित `" ` 'प्रथम-ध्यानको प्राच हो विहरता 
है । `“ -दूसरोको नीची निगाहसे देखता हे "“ "1 

( १५ 9-( ख ) “सत्पुरुष “प्रथम -ध्यानको श्राक्ठ हो विहरता ह । वह रेखा ख्या 
करता है -.प्रयम-ध्यानकी प्रासिके वादु भी भगव्रानूने अ-तन्मयता होने ( की बात ) कही है । 
जोजो ख्यारु करते है, उससे वह अन्यथा ही होता है ।' वह उस्र अ-तन्मयताको स्यार कर, 
डस प्रथम-ध्यानकी प्रा्चिसे न अपने लिये अभिमान करतादै;न दूमर्रोको नीची निगहसे देखता 
है । भिक्ुओ ! यह है सल्पुरप-घमं । 

८ १६ )--( क ) ^" -अ-सन्पुरष "द्वितीय -ध्यानको प्राक्च हो व्रिहरता ह" दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है“ । 

(१8३ )-(ख) “-"-स्पुरूषः`द्वितीय-ध्यरानको प्राक्च हो विहरता है ।*"-उस अ. 
तन्मयताक्रो स्याखकर ` `` ` "दू सरोको नीची निगाहसे देखता है “^. 

( १७ )-( क ) “"--अ-सस्पुर्ष--'तृतीय-व्यानको प्राक्च हो विहरता है ।"""दूसरको 
नीची निगाहसे देखता है" । 

( १७ )-(ख) ““""सन्पुरुप"-तृतीय-ध्यानको प्राक्च हो विष्टरता है ।*""उघ 
अ-तन्मयताको ख्यालकर "ˆ" 1 "`न दुसरोको नीची निगाहमे देखता है" "। 

( १८ )--( क ) ^" "अ-सनपुरुष- ` चनुथं-ध्यानको प्राक्त हो विहरता दै" "दूस्ँको 
नीची निगाहसे देवता है **"। 

(१८ )- (ख ) ^“ -सःपुरुपः" ` चनुथं-ध्यानको प्राक्च हो विहरता है “उस अ-तन्म- 
यताको ख्यारुकर ` "1 "ˆ दूसरोको नीची निगाहसे देश्वता है "| 

( १९ )- (क) “““"अ-सल्पुरुप रूप संक्ताको संधा छरोडने `" आकाडानन्त्यायतन- 
को प्राप्तहो विहरता है." दूसरोको नीची निगाहसे देखता ह “` 

( १९)-(ख) “---सप्पुरूपः""जक्रा शानन्व्यायननको प्राच हो विहरता है।-"उस 

-तन्मय्रताको ख्यालकर "ˆ"1*“ न दूसरोंको नीची निगाहसे देखना है 

( २० )--( क ) ^“ अ-खम्युरप -“ चिज्ञानानन्त्यायतनकेो प्रष्ठ हो विहरता है 1“ 
दस्यो को नीची निगाहसे देखता हे 

(२० )--( ख ) “सत्पुरुष ` ` विक्तानानन्त्यायतनको प्रप्त हो विहरता है । "उख 
अ-तन्मयताका ख्यालकर "1" "`न दुसरोँको नीची निगाहसे देखता हे । 

( २१ )--८ क ) “ˆ` अ-सन्पुरुष '" आकिचन्यारतनको प्राप्त हौ विहरता है।"" 
दूसरोको नीची निगाहसे देखता हे `“ “। 

(८२१ )-( ख ) “` सन्पुरुष ` ` `आ्रिचन्यायतनको प्राक्च हो विहरता है 1---उस 
अ-तन्मयताका ख्याल्कर `ˆ ।" ` न दूसरोको नीची निगाह्े देखना दै 
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( २२ )--८ क ) “-अ-सत्पुरुष. --'नेवसंज्ञानासंज्ञायतनको प्राक्च हो तिहरता 
है । "दू सरोको नीची निगाहसे देखता हे ˆ ˆ` । 

(२२ )-(ख) “-- "सत्पुरुष 'नेवसंज्ञानासंज्ञायतनको प्राक्त हो विहरता है 1“ 
उस अ-तन्मयताका ख्याल कर“ "1 ““"न दूसरोको नीची निगाहसे देखता दे । भिक्षुओ ! यह है 
सप्पुरुप्र-धर्म । 

(२३ )-अआर फिर भिक्चुभो ! सतुष नैवसंसानासं ज्ञायतनको भी सवथा अतिक्रमणकर, 
खंक्ञावेदित-निराधको प्राक्च हो विहरता ह । प्रक्ञसे उसने देख कितने ही ( उसके ) आखव 
८ = चित्तम ) नष्ट हो जाते हे । भिश्चुओ ! चह भिक्षु न कु मान करता, न कीं मान करता 
है, ओर न किसीके साथ मान करता हे । 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्र हो, उन भिक्रुओने भगवानूङे भावणका अभिनन्दन छया । 


१. देखो पृष्ठ २<-२९ 1 


११४-सेपितस्बापेवितम्ब-सुत्त ( ३. २.  ) 


सेवनीय, अ-मेवनीय 


टेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीं अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते धे । 

वहो भगवानने भिश्चुजको सम्बोधित क्िया--““भिश्चुओ !* 

“मदन्त !*”--( कह ) उन भिश्चुओंने भगवानूको उत्तर दिय । 

भगवानूने यह कहा--“भिश्चुओ ! तुम्हे सेवितव्व-असेवितव्व ( = सेवन-योग्न, न-सेवन 
योग्य ) धर्मे-पयाय ( = धर्मो पदेश ) उपेता ह; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें कसे, कहता हँ 1? 

"अच्छा, भन्ते !**--( कह ) उन भिश्चुजनि भगवानूकों उत्तर द्विया । 

भगवानूने यह कहा--“ ( १ ) भिषज ! मै काय-समाचार (= कायिककमको दो 

कारका कता हू, सेवनीय, असेवनीय; वे काय-समाचार अन्योन्य हे । ( २ ).*"वाक्‌ समाचार 

(= वाचिक कम )`""। (३) भिश्चुओ ! मैं मनः समाचार (= मानसिक कर्मं ठको दो प्रकारका 
कहता दरू --सेवनीथ, असेवनीय । वे मन-समाचार अन्योन्य हैँ । ( ४ ) भिश्ुओ ! मं चित्त-उत्पाद्‌ 
(= चित्त या विचारोकी उत्पत्ति )को दो प्रकारका कहना द्ँ--सेवनीय, अ-सेवनीय । वे चित्त- 
उन्पाद्‌ अन्योन्य हँ । (५ )"""सं्ञा-लाभको"""। (६ ) दृष्ठि-लाभको"।॥ (७ )""" आत्मभाव 
( = शरीर )-खाभको ˆ“ 1" 

एसा कहने पर आयुप्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे यदह कहा--^“भन्ते ! भगवानूके इख 
संक्षि्त, विस्तारे ज-विभाजित भाषणक्रा में इख प्रकार त्रिस्तारसे अथं जानता द" ।--( \ ) 
"भिक्चुजो ! मं काय-समाचास्को दो प्रकारका कहता ह" "1› यह जो भगवानूने कहा, क्रिस हेनुसे 
का !--भन्ते ! जिस भरकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुरादयोँ ( = अकुश धरम ) 
बदृती दं, भलाइया ( = कशरू कमै ) क्षीण होती हे; इस भरकारका कायिक कर्म अ-सेवनीय ह । 
आर भन्ते ! जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराहइयां क्षीण होती है, भखादर्या बढती 
है; इस प्रकारका कायिक कमं सेवनीय हं। भन्ते ! किसर प्रकारके कायिक कर्मकरे सेवन करनेमे 
वुराइयां बटृती ह "` १--गरहा, भन्ते ! ( १ ) कोई ( पुरुष ) हिंसक, ऋर, रोडितपाि ८ = खूनसे 
रंगे हाथोवाखा ), मारकाटमे रत, सारे प्राणियोके प्रति निर्दयी होता है) (२ ) अदरिन्नादायी 
( = चोर )""“* 1 (३) कामोमे व्यभिचारी" अन्तमे माला मात्र भी जिनपर डाक दी गड ह । 

न्ते ! इ प्रकारे काविक कर्मके सेवन करनेसे वुराइर्यां बदृती ह, भलादर्या क्षण होती ३ 

मन्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुरा क्षीण होती ह `` ` १-- यदह भन्ते ! (१) 


् पृषु ?\७१-१७२ | 
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कोद ८ पुरुष >) प्राणातिपात ( = हिसा) छोड प्राणातिपतसे विरत होता हैः" । (र) 
अदिन्नादान (= चोरी )से विरत होता है" । ८ ३ ).*"काम-मिध्याचारसे विरत होता है*१। 

भन्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुरादरयां क्षीण होती है ˆ--। “भिश्चुओ ! मे काय- 
समाचार दो प्रकारका कहता हँ `` --यह जो भगवानूने कहा; इसी हेतुसे कषा । 

(२) ^ श्भिक्षुओ! में वाकू-समाचार दो प्रकारका कहता दँ --यह जो भगवानूने कहा, 
किंस हेतुसे कहा ?- भन्ते ! जि प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेखे बुरादर्या बढती हे" 
इस प्रकारका वाचिक क्म अ-सेवनीय है ।---सेवन करनेसे भलाईइ्यौँ बढती है, इस प्रकारका 
वाचिक कर्म सेवनीय है 1“ -किस प्रकारके वाचिक कर्मे सेवन करनेषे बुरदर्या बहती दहै १ 
(१) कोड (पुरूष ) मिथ्यावादी होता है, सभे" । (२ )"-चुगलखोर"-"।.--( ३)" 
कटुमापी "१ । (४ )-* प्ररापी `" "'निस्सार वाणीका बोरनेवाला होता है । भन्ते ! इस प्रकार "^" 
भरद क्षीण होती दै ।--- किस प्रकारके वाचिक कर्म॑से बुरादयाँ श्चीण होती दे" ?.कोदं 
( पुरू >) ( १ }"“-श्डषावादसे विरत होता है । सभाम"! । ( २ ) ` ` `पिश्युन-वचन ( = चुगली ) 
से विरत""** । ( ३ )* `परुषवचनसे विरतः ` * । ( ४ ) प्रलःपसे विरतः ` `? सारवाली वाणीका 
बोलनेवाला होता है । इस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवनसे बुरादयौं क्षीण होती है 1*-` भगवानूने 
कटा, इसी हेतुसे कहा । 

(३) ““ “भिश्चुओ ! में मनःसमाचार दो प्रकारका कहता ह" यह जो भगवानूने 
कहा, किस हेतुसे कहा ?-- ` ` जिस प्रकारके मानसिक क्म॑के सेवन करनेते बुराइयँ बदृती है, ` ` 
अ-सेवनीय हैँ ।" * सेवन करनेसे भखदूर्या बढ़ती हैँ, “` सेवनीयः 1" फिस प्रकारके मानसिक 
कर्मके सेवन करनेसे बुराइय बढ़ती है ?-- "कोद ८ पुव ) ( १)" ` अभिध्यालु (= लोभी ) 
होता हं" \***( २)" ग्यापन्ञ-चित्त (= द्वेषी) । (३) मिध्याद्ष्टि" `” पसे श्रमण- 
ब्राह्मण नहीं," ` जो" * -स्वयं जान कर `ˆ जतरायेगे । भन्ते ! इख प्रकार--`भलद्र्याँश्षीण होती हें ।*-* 
किस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुरादर्या क्षीण होती हैँ" १-- कोई ( पुरुप >) (१) 
अभिध्या-रहित ८ = निर्खछोभी ) होता दै" " । ( २ )" * "ज-व्यापत्न-चित्त" - ?। (३) `` -सम्यक्‌- 
दृष्टि" ˆ "1" " दस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुरादर्या क्षीण होती है ।" * "मगवानूने 
कहा, इसी हेतुसे कटा । 

(४) ^“ शभिष्चुओ ! मेँ चित्त -उत्पादको दो प्रकारा कहता हं "` "*--यह जो भगवायूने 
कहा, किंस हेतुसे कहा ?` ` जिस प्रकारके चित्त-उत्पाद्के सेवनसे बुराद्यं बढ़ती दै," * "ज-सेव- 


नीय दै 1" "सेवनसे भखाद्यों बहती हं," ` "सेवनीय * "1" ` किस भकारे" " "सेवनसे बुराद्यँ 
बढती ह" ` "१--यदां भन्ते ! ( 3 ) कोई ( पुरुष ) अभिध्या (= रोभी ) होता है, ( वह ) 
अभिध्या( = लोभ )युक्त चित्ते विहरता हं । (२) भ्यापाद्‌-युक्त चित्तः ` +" (३) 


किंस प्रकारके चित्त-उत्पाद्के सेवनसे उरा क्षीण होती है" ` "?-- ` कोई ( पुरुष ) ( $ ) अन्‌- 
अभिध्यालु होता हः“ ( वह ) अभिभ्या-रहित चित्तसे विहरता है । ( २ >) व्यापाद्-रहित चित्त. 
से" (३) ` `विर्हिसा-रहित चित्तषे ` "1" ` "इम प्रकारे चित्त-उत्पादुे सेवनसे उुराइर्यां क्षीण 
होती है" --। भगवानूने कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(५) भभिक्षुजो ! मँ चंज्ञा-लाभको दो प्रकारका कहता दँ" यह जो भगवानूने 
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कदा, किस हेतुसे कहा ?--"" "1" * "किंस प्रकारके संज्ञा-लाभसे बुराहइयां बटती द" ` !{--( ५ ) 

कोद ( पुरुष ) अभिध्यालु होता है, ( ( बह ) अभिध्या ( = रोभ )युक्त संज्ञासे विहरता हं । 
( २). -व्यापादृ-युक्त संज्ञासे"""। (३) "" विर्हिसा-युक्त संज्ञासेः"। इस प्रकार" 'उुरादया 
बदृती हे. - 1 -“-किस प्रकारके संक्ञा-लाभसे बुरादर्यो क्षीण होती दै ` --( 9 )` ˆ "जिध्या- 
रहितसंज्तासे विहरता (२) "`व्यापाद्-रहित संक्षासे""। (३) वििसा-रित संवासे 
- ˆ 1" इख प्रकारके संज्ञा-खाभके सेवनसे बुरादर्या क्षीण होती ह" "1" भगवान्‌ने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

(६) ^ "भिक्षु ! जँ दृष्टि (= धारणा }-लामको दो प्रकारका कटता ह" यह जा 
भगवानूने कदा, किस हेतुसे कदा ?"""।"“"किस प्रकारके दष्टि-टाभसे उुराइयां वदती रहै 

 *¶ हाँ कोड ( पुर्ष ) इस दश्टिवाखा होता डे- "दान कुछ नष्टं `ˆ" स्वयं जान कर ^ˆ" जत- 
ल्येगे । इम प्रकारके दष्ट लाभसे उरादर्यो बढती दै" " ।" " `किस ध्रकारके दृष्टि छाभसे बुरादयां 
क्षीण होती है- - -१-- यहाँ कोड ८ पुरुष ) इस दश्टिवाला होता हं-- यज्ञ हं र एते श्रमण ब्राह्मण 
ह~ - -जतरा्थेगे । इस प्रकारके र्टि-राभसे बुराहयां क्षीण होता ई ˆ 'मगवानून कहा इसी 
हेतुसे कहा । 

८ ७ >) ^“ 'भिक्षुजओ ! मँ आत्म-भाव ( = शरीर )-खभक दो प्रकारका कहता दू 
यह जो भगवानूने कहा, किस हेतुसे का ?" " "1" " किस प्रकारके आस्मभाव-लभस उुराहय। 
बदट्वी हं" - व्यापाद ( = दष ) -युक्त आरमभाव-छाभके निर्माण करनेसे, पूर्णता प्राक्च करनेके 
द्यि बुराद्यँ बढती है, भलाइयाँ क्षीण होती दै । व्यापा रित आत्मभाव-खाभके निर्माण 
करनेते, पूर्णता प्राक्च करनेके खयि, बुराद्या क्षीण होती ई, भलाइया बद्ती हैँ ।* * "भगवानूने 
कहा, इसी ैतुसे कहा । 

“"मन्ते ! भगवान्‌ इस संक्षि" " `^ भाषणक्ा जँ इस प्रकार विस्तारसे अथं जानता ह । 

“साघु, साघु, सारिपुत्र ! तुम सारिपुत्र ! मेरे इस संक्षिप्त भाषणका टौ ही इस प्रकार 
विस्तारसे अथं जानते हो । 

'“सारिपुत्र ! (१) मै च्ष्र्धिक्ेय (= चशुद्वाराक्तेय ) रूरपोको दो प्रकाद्का कहता 
ह-- सेवनीय, अ-सेवनीयः* 1 (२) श्रोत्रविक्तेय शब्दको" * ' । ( २ ) घ्राण विज्ञेय गंधको" " "। 
( ४ ) जिद्धाविज्तेय रसनो" " । (५ ) काय-विज्ञेय स्त्र्टव्यको" " 1 ( ६) मनोविज्ञेय ध्मकरो" * "1" 

रेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे यह कदा-- “भन्ते ! भगवानूके इस संक्षिप्त 
°" भाषणकरा मँ इस प्रकार विस्तासे अथं जानता हू-- 

( ५) “सारिपुत्र ! मैं चश्चुविक्तेय रूपोको दो प्रङारका कहता हू--' सेवनीय, अ-सेवनीय'- 
यह जो मगवानूने कहा, छि हतुसे कहा {मन्ते ! जिस प्रकारके चछ्ुविन्ञेय रूपाकं सवन 
करनेसे वुरादयां बढती हँ, भलखइयां क्षण होती ई, इस प्रकारके चक्चुविस्तेय रूप अ-सेवनीय द । 
ओर, भन्ते ! जिस प्रकारके चश्ु्विक्तेय रूपके सेवन करनेसे बुरादरव क्षीण होती दं, भखइूयां 


वदती है, इस प्रकार चुर्विक्तेय रूप सेवनीय ह" " "1" " "शनत विक्तेय हाच्द्‌" * "1" * `प्राण-विन्ञेय 
गंध जिद्धाविक्तेय रस" " "1" * "काय-विकतेय स्पर्टन्य मनोविन्तेय धर्म॑" ` -इस प्रकारके 
विक्तेय धमं सेवनीय हँ ।* ` । भन्ते ! भगवानूके इस संभिश्त भाषणका मै इस प्रकार विस्तारसे 


अथं जानता हूं 1" 





१. देखो पृष्ठ ३०३ । 
२. दषो पृष्ठ ४७७ । 


४८० | मञ्न्निम-निकाय [३. २.४ 


"साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम" * "ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अथं जानते हो ।" " ` 

'धसारिपुत्र ! मैं चीवरको दो प्रकारका कहता हू--सेवितव्य, अ-सेवितव्य" * " "` पिण्ड- 
पात (= भिक्षा)" । `" ङयन-जासन" । "अम" । "“"निगम ˆ । ` "` नगर'"। जनपद 
(= देश )` ˆ " ` ` 'पुद्गरु ८ = वक्ति )- 1" 

एेसा कहनेपर आयुप्मान्‌ सारिपुश्रने भगवानूसे यह कहा “मै, इस प्रकार विस्तारसे 
अथं जानता ह--सारिपुत्र ! में चीवरको दो प्रकार का कता दं --" * ˆ--यह जो भगवानूने कहा, 
क्सि हेतुखे कहा ?-- मन्ते ! जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे बुराइयों बदृती है, मलादर्योँ 
क्षीण होती है; उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय दै । जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे बुराइयों 
क्षीण होती है, भलाइयौँ बदती है, उस प्रकारका चीवर सेवनीय है ।* ` `पिडपात * "1" * -शयन- 
आसनः ˆ "1" ° `मम ˆ ।* ` ` निगम" * "1" " "नगर" ˆ । इस प्रकारका नगरं सेवनीय दै" * । भन्ते ! 
* * "मै इस प्रकार विस्तारसे अथं जानता भूँ ।' 

“%साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम' ` "ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अथं जानते हो ।* ˆ * 

'“'सारिपुत्र ! इस मेरे संक्चिक्च भाषणका इस प्रकार विस्तारसे अथं यदि सारे क्षत्रिय जानें, 
तो यह सारे क्षत्रियोको दीधंकार तक दित-सुख्के लिये हो ।* - "सरे ब्राह्मणः" "1 * सारे 
वेदय" ˆ ।* * सारे शद्ध ` । ˆ -इस मेरे संक्षिप्त भाषणका इस प्रकार विस्तारसे अथं यदि देव- 
मार ( = प्रजापति )-ब्रह्मा-सदहित सारा खोक, देव-मानुष-श्रमण-्राह्मणसहित प्रजा ( = जनता ) 
जाने, तो वह" ` *( उसके ) लिये दीघंकार तक हित-सुखके छियि हो |? 

भगवाचूने यह का, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुच्रने भगवान्‌के माषणका अभिनन्दन किया । 


११५-बहुधातुक-सुत्त (३. २. ५) 
धातुये । श््टिप्राप्च पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार 


रेसा नैन सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्वीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते धे 

तव भगवानूने भिक्ुओंको सम्बोधित किया--^“भिष्ुओ !** 

"मदन्त !* ( कड ) उन भिष्षु ओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-“भिश्ुजओ ! जो कोद भय उत्पन्न होते दै, वे सभी बाल (= मूख) 
से ही उत्पन्न होते है, पंडितसे नहीं । जो कोई उपद्रव उत्पन्न होते, वे सभी बाल्सं ही 
उत्पन्न होते है, पंडितसे नहीं । जो कोद उपसग (= दिकतं) ˆ“ । जसे, भिश्चुओ ! दृणके घर 
या नरकट (= नर) के धरसे निकी आग सुन्दर लि, वायुरित, कंडे रगे, खिड़की-किवाद्‌- 
बन्द कूटागार (= महर्छो को जला देती है; इसी प्रकार भिश्चुज ! जो कोद भय" पंडित 
नहीं । इस प्रकार, भिष्चुओ ! बार स-भय है, पंडित अ-भयः; बार स-उपद्रव है, पंडित अनू्‌-उपद्रव; 
बारु स-उपसगं है, पंडित अनू्‌-उपसगं । भिश्चुजो ! पंडितसे भय नही, पंडितसे उपद्रव नही," 
उपसगं नहीं । इसलिये भिष्ुओ !--“हम पंडित = विमश॑क ( = मीमांसक) दोगेः--यह तुम्हे सीख 
खेनी चाहिये ।? 

णेखा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानके यह कहा--“भन्ते ! कितनेसे भिश्चुको 
पंडित = विमर्शंक का जा सकता हे १” 

“आनन्द्‌ ! जब भिश्षु धातु-कृशल (= धातुका सुद्र जानकार) होता दै, आयतन- 
कुशल `", प्रतीत्य-समुत्पाद्‌-कुशल "`" › स्थान-अस्थान-कुशल होता हे । इतनेसे, आनन्द्‌ ! भिष्चुको 
पंडित कहा जा सकता है । आनन्द ! ये अटारह धातुं ईै--(९) चक्षु घातु, (२) रूपः", 
(22 चष्ुर्विज्ञान धातु, (४) श्रोत्रः", (*) शब्द", (६) शरोत्र-विक्ञान"", (७) त्राण 
“+ (८) गंध" , (९) घ्राण-विज्ञान""", (१०) जिह.वा-ˆ, (११) रस", (१२) जिह्वा 
विन्ञान", (१३) ।कायः"-, (१४) स्प्ष्टव्य "ˆ", (१५) काय-विज्ञान "ˆ", (१६) मनोधातु, 
(१७) धमे-धातु, (१८) मनोविज्ञान-धातु । आनन्द ! इन अटारह धातुओंको जानता-देखता 
है, तब भिष्ुको धातु-कुशल कदा जा सकता ह । 

““क्या, भन्ते ! ओर भी पर्याय (= विकल्प) दै, जिससे किं भिश्यु धातु-कुशर कहा 
जा सके ? 

“हे, आनन्द ! ये छः धातुं है-(१) प्रध्वीधातु, (र) आप (= जर)-घातु, 
(३) तेज .ˆ-(४) वायु" "`, (५) आकाश्चः, (६) विज्ञान-धातु । !आनंद { जब भिक्षु इन 
छः धातुर्ओंको जानता देखता है; इतनेसे भी `" "धातु-कुशक कटा जा सकता हे 1"? 
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“क्या, भन्ते ! ओर मी पर्याय है"? 

"द्वै, आनन्द्‌ । ये छः धातुयें है--(१) सुख-धाठु, (र) दुः्ल'", (२) सौमनस्य", 
(४) दौमेनस्य """, (५) उपेक्षा", (६) अविद्या-घातु । आनंद ! जव भिश्ु""1 

“क्या, भन्ते ! ओर भी पर्याय हैः“-१" 

"षै, आनन्द { ये छः धातुं है--(१) कामघतु, (र) निष्काम", (३) व्यापाद्‌ 7", 
(४) अ-व्यापाद्‌ *"“, (५) विहिंसा" "` , (६) ज-वि्हिंखा-धातु । आनन्द ! जव भिष्षु "1" 

“क्या, भन्ते ! ओर भी पर्याय है? 
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ड, आनन्द ! ये तीन धातु है--(+) काम-घाव, (र) रूप-घातु (द) अ-रूप-घाठु । 
आनन्द ! जब भिश्चु*“" 1" 

"क्या, मन्ते ! ओर भी पयाय है ---¶? 

"हे, जनन्द्‌ ! ये दो धातुं है--(१) संस्छृतं (= इत) धातु, ओर (२) ज-संस्छरत-घातु । 
जानन्द्‌ ! जब भिक्षु" "1 

^“ कितनेसे, भन्ते ! भिष्षुको आयतन-कुद्यर कहा जा सकता इ १ 

“आनन्द ! ये आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरके) बाह्य आयतन दै--(१) चक्षु ओर 
रूप, (२) श्रो ओर शाब्द, (३) घ्राण ओर गंध, (४) जिह्धा ओर रस, (*) काय ओर 
सप्र्टभ्य, (६) मन ओर धमं । आनन्द ! जब भिक्षु ^-17" 

““कितनेसे, भन्ते ! भिष्ुको प्रतीत्य-समुन्पाद्‌-कुराट कदा जा सकता है ?" 

“आनन्द ! यदहं भिक्षु यह जानता है--“इसके होनेपर यदह होता हे"; इसके उस्पन्न होनेपर 
यह उत्पन्न होता है" । "इसके न होनेपर यह नहीं होता; “इसके निरोध (= नाद) होनेपर इसका 
निरोध होता है ।› जो किं यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारे कारण विक्लान, विक्ञानके कारण 
नामरूप, नाम-रूपके कारण षड्-आयतन, पड्‌-जायतनके कारण स्प, स्पशंके कारण वेदना, 
वेदुनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके 
कारण जरा-मरण, शोक, रोना कोँदना, दुःख-दीम॑नस्य, हैरानी-परेश्ानी उत्पन्न होती है । इस 
प्रकार इस केवर दुःख-पुंजकी उ'पत्ति होती दै । अविदयाके अदेष विराग, ओर निरोधस्ते संस्कारका 
निरोध होता दै, सं स्कार-निरोधसे विद्ान-निरोध, विक्तान-निरोधसे नाम-रूपका निरोध, नाम-रूप 
के निरोधसे पड-जायतनका निरोध, पड्‌-आयतन-निरोधमसे स्पशं -निरोध,स्पर्श-निरोधसे वेदना-निरोध, 
वेदना-निरोधसे तृष्णाका निरोध, वृष्णा-निरोधसे उपादान-निरोध, उ गादान-निरोधसे भव-निरीध, 
भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण, शोक परिदेव, दुःख-दोमंनस्य, उपायास 
का निरोध होता है । इस प्रकार इस केवर दुःख-पुंज (आवागमन) का निरोधं होता है । इतनेसे, 
अनन्द ! भिश्चुको प्रतीच्य-समु्पाद्‌-कुशरू कहा जा सकता दै । 

“आनन्द ! (इसका स्थान नहीं, इसके ख्ये अवकाश्च न्दी, कि दष्ि-प्ाप्त ८ = सच्चे दशन 
को जाननेवाल्म) पुद्गल ( = पुरूष) किसी संस्कार ( = क्रिया, कति को नित्यके तौर पर अण 
करे-- इस स्थानको जानता है । इसके लिय स्थान दै, कि एथग्नन ( = अज्ञ) किसी संस्कारको 
नित्यके तोर पर ग्रहण करे--दसे जानता है । “अ-स्थान है, अवकादा नही, कि दृशटि-पराक्च पुद्गल 
किसी संस्कारको सुखके तोर पर गहण करे--इसकरा स्थान नहीं ( = अ-स्थान) इसे जानता 
है । 'स्थान दै, अवकाडा है, जो एथग्जन किसी संस्कारको सुखके तौरपर ग्रहण करे--यह स्थान 
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(= सम्भव) है इसे जानता है । अस्थान है = अनवकाश है, कि द्िश्रा् पुद्गल सी धर्मेको 
आल्माकरे तौर पर ग्रहण करे--यह स्थान नहीं है'--इसे जानता है । “स्थान ह"*-जो पथग्जन 
किसी ध्मको आत्मके तोरपर ग्रहण करे--यह स्थान है"--इसे जानता है । “अस्थान ( = असम्भव) 
है, अनवकाशा है, जो दृशि-प्ाप्त माताकी हव्या करे यह स्थान नहीं है--इसे जानता है । 
स्थान है, अवकाश्च है, जो पएथग्जन माता हस्या करे--यद स्थान दै--इसे जानता हे । 
"अस्थान हे, जो द-प पिताकी ह्या करेः--” इसे जानता ह । सस्थान है"--जो प्रथग्जन 
पिताकी हस्या करे--इसे जानता है । "अस्थान हैः-"जो दशि-प्रास दुष्ट चित्तसे तथागतके 
(शरीरस) लोद्र॒ निकाले" ` दे जानता है । स्थान हे"“जो पथग्नन"' लोह निकाले" 
इसे जानता है । “अस्थान इ "-जो द-प संघ-मेद (= संधमे पट) करं '*"वह॒ जानता है । 
शयान है---जो प्रथग्जन संघ-मेद्‌ करे" -यह जानता है । (अस्थान है, जो द्शि-प्रा्ष^" 
(ुद्धको छोड) दूसरेको अपना शास्ता (= गुरू) बनावे '“"--यह जानता दै । ^स्थानदहै, जो 
एथग्जन- * "दूसरेको शास्ता वनावे"---यह जानता हे । “अस्थान ई" जो एक लोक-धातु 
(= लोकमम पूं -पश्वात्‌ न हो (एक कारम) दो अहं त्‌-सम्यर्‌-सम्बुदध उत्पन्न हा--यह स्थान 
नहीः--इसे जानता दै । स्थान है""", जो एक रोक धातुम एक अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध॒ उत्पन्न हा -- 
यह स्थान है-इशरे जानता है । “अस्थान दैः", जो एकलोक धातुम एक कालम ( = पृ्र-पीठे 
नहीं) दो राजा चक्रवर्तीं हो" ˆ "यह जानता हे। स्स्थानहै", जो एक रोक धातुम एक- 
कालम एक राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हो `" ---इसे जानता हे । “अस्थान ह", जो खी अहत्‌ 
सम्यक्‌-सम्बुदध हयो ""-। स्थान हैˆ.“, जो पुरुप अर्हत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध हो" 1 (अस्थान 
है,जो खी राजा चक्रवती हे-"। स्थान हैः-"जो पुरुप राजा चक्रवर्तीं हो" (अस्थान है"-"जो 
खी शक्र-पद्‌, मार ( = प्रजापति) पद्‌ या ब्रह्माके ,पदपर आरूढ हयो“ स्स्थान दहै" *-जो पुरूष 
शक्रपद्‌ *""। 'अस्थान है" -"जो कायिक दुराचारका इष्ट = कान्त = मनाप (= प्रिय) विपाक हो""। 
स्यान "जो -ˆ"अन्‌-इष्ट = अ-कान्त = अ-मनाप भिपाक होः" अस्थान हे""जो वाक्‌- 
दुश्वरितकरा इष्ट" । स्थान ह """जो वाक-दुश्वरित (= वाचिक दुराचारका अनिष्ट "**। अस्थान 
दै" ˆ -जो मनो दुश्वरितका इष्ट" * "। स्थान दै"""जो मनो टुश्वरितका अनिष्ट" । अस्थान है"""जो 
काय-सुचरितका अनिष्ट“ 1 .स्थान है"""जो काय-सुचरितकरा इष्ट. अस्थान है" * "जो वाक्‌ 
सुचरितका अनिष्ट" - "स्थान है" वा-सुचरितकरा दष्ट“ । अस्थान टै"“-जो मनः सुचरित का 
अनिष्टः--विपक हो" स्थान हैः--जो मनःसुचरितका दष्टः""विपाक होः" अस्थान 
है" ˆ "जो काय-दुश्चरितसे युक्त होते काया छोड़ मरनेके बाद सुगति = स्वगंखाकमे उत्पन्न हो, यह 
स्थान नही यह जानता हे । स्थान हैः ` जो" * -अपाय = दुगंति = विनिपात, नरकमे उत्पन्न 
दो--यह स्थान दै--यह जानता दै । अस्थान द ""जो वाक्‌ -नुश्रिति ` 'स्वरगम' `" स्थान हे" " "जो 
वाक्‌ दुश्चरित ` ' नरके" । अस्थान दै" " "जो मनो-ुश्ररित""'स्वरग॑मं "^ “1 स्थान दे--जो मनो- 
दुश्चरित" ` 'नरकमे "1 अस्थान दै" ` जो काय-सुचरित से युक्त होने" * "काया छोड मरनेके वाद्‌ 
अपाय = दुगंति = विनिपात = नरकमे उत्पन्न हो-- यह स्थान नही जानता है । स्थानदहै-"जो 
काय-सुचरित ` सुगति, स्वरगंलोकमे उत्पन्न हो --यह स्थान ई--यद जानता ह । अस्थान है"“"जो 
वा्‌-सुचरित" ` "नरके "1 स्थान है" "जो `. स्वगे" अस्थान है"--जो मनःसुचरित' " "नरक 
मे ˆ"1 स्थान है“ “जो मनःसुचरित "` स्वगंमे" ˆ + 
“आनन्द ! इतनेसे भिश्च स्थान-अस्थानमे कुशल कहा ज। सकता हे ।* 
ेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दन भगवानूस यह कडा-- 
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“आश्रयं ! भन्ते ! अद्भुत !! भन्ते ! किस नामका भन्ते ! यह ध्मेपर्याय (= घम 
उपदेश) है ?" 

तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको बहुधातुकं यह भी धारण कर सकता है । 
चतुःपरिवतं यह भीः.। धर्मादरं यह भी "1 अग्रतदुन्दुभी यह भी" । अनुत्तर-संग्राम- 
विजय यह भीः" । 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुश्मान्‌ आनन्दन भगवानूके भाषणक्ा अभिनन्दन किया । 


११६ -इसिगिटि-स॒त्त ( ३. २. ६.) 
ऋपिनिरिकते परत्येकवुद्ध 
एसा मेने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ राजग्रहमे ऋधिगिरि (= इसिगिकि) पवं तपर विहार करते भे । 
तब भगवानूने भिष्चु्जंको सम्बोधित किया--^“भिश्रुओ ! 
“भदन्त !*-- (कह) उन भिश्रुओनि भगवानूको उत्तर दिया । 
भगवान्‌ने यह कदा--“देते हो, भिश्चुओ ! तुम इस वैभार पर्बतको ? 
“ह, भन्ते !2° 
“भिश्चुजो ! इस वभार पव॑तकी (पदे) दूसरीही संज्ञा थी, दूसरी प्रक्षि 
(= नाम) भी} 
“देखते हो, भिषजो ! तुम इस पांडव-पर्वतको ? 
"हो, भन्ते !? 
“"भिश्चु्ो ! इस पांडव पं त्री (पदे) दूसरी ही संता थी -“-1" 
"देखते हो, भिक्ुओ ! तुम इस वेपुस्य-पवंतको 1 
"ष्टु, भन्ते 12 
'"सिश्चुओ ! इस वेपुख्य पवी (पहले) दूसरी ही संज्ञा थी" "1; 
“देखते हो, भिश्च ! तुम इस गृध्रकरूट पव तको १ 
ह, भन्ते 1, 
भभिश्चुजो ! इस गूध्रङट पर्वतकी (पट) दूसरी ही संज्ञा थी---1* 
“देवे हो, भिष्चुज ! नुम इस ऋथिगिद्धि पर्व॑तको ?" 
“हा, भन्ते ! 


[१९ = 


ग ! इस कऋपिगिजि-पवंतङ (पह) दूमरी ही संज्ञा यी-- 1 भिश्चुओ ! पूर 
कालभे इस ऋषिगिलि पवतम पाच सो प्रव्येकबुद्धः चिर-निवासीं भरे वे इस पर्वतमे प्रवेद 
करते दिखा देने ये, प्रविष्ट दो जनेपर नहीं द्विखादं पडते थे । यह देख मनुष्य कहते यह प॑त 
इन ऋषियोको गिरता (= निगल्ता) दै; (इस प्रकार) “ऋपिगिलि' (= ऋपि्योको निगरुने- 
वाला) ऋषिगिकिः यदी संक्ताहो गदं । भिश्ुजो ! (उन) प्रस्यक्लुद्धोके नाम तुम्हे बताता 
र । भिश्ुभो ! प्रव्येकञुद्धोके नाम तुम्हें कतित करता हँ । भिश्ुजो ! प्रसयेकबुद्धोके नाम 
तुम्हे देशता ( = बतराता) हू; उसे सुनो, अच्छी तरह मनम करो, कहता हँ ।*' 
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“जच्छा भन्ते !**--(कह) उन भिश्चु ओने भगवानूो उत्तर दिया । 
भगवानूने यह कहा -- 


“भिश्चुओ ! अरिष्ट ( = अरि) नामक प्रव्येकञुद्ध इस ऋधिगिङ्ि पर्व॑ते चिर-निवासी 


थे ।` ` "उप-अरिश्र॒ (= उपरि) ˆ । `ˆ -तगर-सिखी (= तगर-दिखी) "` ---यसस्सी 
(= यशस्वी) "1 ` ` दशन (= सुदस्सन) प्रियदश्ीं (= पियदस्सी)**"1 
गंघार "1 ` ` 'पिंडोल-"। ` * "उपक्रपम (= उपासभ) नीत" "तथः" ** श्रुत 
वान्‌ (= सुतवा). * । "ˆ" भावितात्मा ( = भावितक्त)-“"। 


५९ म, 


प्राणि्रोके सार, दुःख-रहित, आश्ा-रहितः प्रव्येक-बोधिष्को प्र्ष इये 
उन ध्ग्रानी नरोत्त्मोका नाम कहता हू, सुनो । 
अरिष्ट, उपारिष्र, तगर-रिखी । 
यशस्वी, खुदश्ंन, ओर प्रियदर्शी, ये) उद्र । 
गघार, पिडार, ओर उपाप्रभ । 
नीत, तथ, श्रुतवान्‌, भावितात्मा । 
टुम्म, शुभ, मनुर, ओर अष्टम । 
अष्ट सुमेध, अनिघ, सदार । 
(ये) प्रस्येकबुद्ध भव-वं धन-सुक्त (दये) 
महानुभाव र्दिगु, हिग, दो जाली, सुनके अक 
तब कोस्स्य, फिर सुबाहु द्ध 
उपनमिप, नमिप उपशान्तचिन्त । 
सत्य, तथ पंडित ओर विरज, 
काट, उपकार, विजित, जर जित्‌ 
अंग, पंग, जर गु्षिजित्‌ । 
पडयीने दुःखी जड़ उपधि (= सांसारिक बन्धन)को छोड़ दिया । 
अपराजितने मार-सनाको जीता । 
शास्ता, प्रवक्ता, सरभंग, ओर लोह, 
उच्यागमाय, असित, अनाखच । 
मनामय, मानच्छित्‌, ओर बन्धुमान्‌ । 
तब अआधिमुक्त, विमल आर कनुमान्‌ | 
कंतुम्पराग, आर आयं मातंग । 
तत्र अच्युत, अच्युगाम, व्यामक । 
खुमंमल, द्विक, सुप्रतिष्ठित । 
असह्य, क्षेम्याभिरत, जर सरारत । 
दुरन्वय, संघ, र उच्चय भी । 
दूसरे मुनि सेद्य, अनोमनिक्रम । 
आनन्द्‌, नन्द्‌, उपनन्द्‌ (ये) बारह । 
अंतिम शरीरधारी भारद्वाज । 





१ प्रत्येकवुद्धोका परमज्ञान । 


३. २. ६ ] ९९६ सिगिलि-सुत्त [ ४८७ 


बोधि, मद्टानाम, ओर उत्तर भी । 

कंसी, शिखी, खुन्दर, भारद्वाज । 

तिप्य, उपतिष्य भव-बन्धन-च्छेद्‌क । 
उपसीदरी, वष्णच्ेदक ओर सीदरी । 

वीतराग मंग बुद्ध हये, 

दुःखम जानी ( = तृष्णा )के छेदक ऋषम । 
उपनीत शांत-पदको प्राक्त हये । 

उपोसथ, खुन्दर ओर सत्यनाम ( = सच्चनाम ) । 
जेत, जयन्त, पद्य, अर उत्पल । 

पद्नोत्तर, रक्षित जर पव॑त । 

मानस्तच्च, वीतराग शोभित ¦ 

ओर सु-विसुक्त -चित्त कूस्ण बुद्ध । 

ये ओर दूसरे महानुभाव । 

भववन्धन-क्षीण प्रव्येकलुद्ध । 

उन सभी आसखक्तियोसे रहित । 

परिनिर्वाण-प्राक्च महषियोकी वन्दना करो ।” 


११७-मदाचत्तारीसक-पुत्त ( ३. २. ७) 


ठीक समाधि जदि 


एेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनं विहार करते थे ! 

तब भगवानूने भिष्चुओंको सम्बोधित क्रिया--““भिश्चुओ !' 

“भदन्त !”*--( कह >) उन भिश्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

““मगवानने यह कहा--““भिश्चुओ' प्रत्यय ओर परिष्कार ( = सहायकं सामग्री )-सहित 
तुम्हं आर्यं सभ्यक्‌ समाधिको उपदेशता ट्र, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ |" 

““अच्छा, भन्ते !2"--( कह ) उन भिश्ुओने भगवासूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कदहा--“भिष्चुजो ! क्या दै प्रव्यय-परिष्कार-सहित आय॑ सभ्यक्‌ 
समाधि ?- जैसे कि सम्प्रक्‌दष्टि (= ठीक ध्रारणा ), सम्ञर्‌-लं क्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌-कर्मान्त, 
सम्थक्‌-आजीव, सम्यक्‌-व्याम, सम्यक्‌-स्खति । भिश्चुजो ! इन सात अंगो ( = बातों )से चित्तकी 
एकाग्रता परिष्कृत होती दै । भिष्षुओ ! यद प्रव्यय-सदित अथवा परिष्कार-सहित आय॑ सम्यक्‌ 
समाधि कही जाती दै । यौ, भिक्ुजो ! सम्यकू-दष्टि पूवंगामी होनी है । किस प्रकार भिक्ुभ ! 
सम्यक्‌ -द्टि पू्व॑गामी होती दै, मिथ्या दश्िको--मिथ्या इष्टि दै'--ज(नतः दै १ सम्यक्‌-द्टिको- - 
“सम्यञ्-दटि है" जानता है । यह उसकी सम्यक्‌-व्टि ह। क्यादे, भिश्चुओ ! मिथ्यादृष्टि 
८ = क्ली धारणा ) ?--"दान कुछ नहीं "` स्वयं जानकर ' ` जतखा्ेगे"- यह भिष्ुओ ! मिथ्या 
दि है । भिश्षुओ ! सम्यक्‌ दष्ट ?-भिश्चुओ ! मँ सम्यक्‌ इष्टि दो भ्रकारकी कहता ह । 
भिश्चुओ ! ( एक ) सम्यङ्‌ दष्ट साखव ( = समल ), उपायि नामक विपाकको देनेवाखी पुण्य- 
भागीय दै । भिष्चुओ ! ( एक ) सम्यक्‌-दषटि आर्य, आखव ( = मल रहित ) खोकोत्तर ( = अरो. 
किक ) मार्गका अंग ह । भिश्चुओ ! क्या है -अनास्रव सम्यक्‌-च््टि दान है" स्वयं जानकर 
"`" जतलेंगे' `" । क्या है, भिष्ुजो ! `" "अनाखव आये सम्यरक्‌-दष्टि ?--“भि्चुओ ! जो वह अय- 
मागं सम्बद्ध आर्य-चित्त = अनाखव-चित्तके आर्यमागं की भावना ( = अभ्यास ) करते प्रज्ञा, 
ग्र्ा-दन्दिय, प्रक्ञावल, धमैविचय संबोधि-्जग, सम्यक्‌-टष्टि मागंका अंग है" जो वह मिथ्या 
दष्टिके छोडनेके ख्ये प्रयरन करता है, ओर सम्यकू-दश्िकी प्रा्िके चि; यह सम्यक्‌-व्यायाम 
८ = ठीक उद्योय ) है । जो वह स्तिपू्॑क भिथ्याद्िको छोडता, दै स्श्तिपूक सम्यक-दिको 
हण कर चिदता है; सो यह सम्यक्‌-स्मृति दे) इस प्रकार ये तीन धम ( = बते) जैसे 
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कि--खम्यक्छ्‌-द र, सम्यक्‌-व्यायाम, सस्यश-स्षति, सम्यक-दध्िका अनुगमन करते = अनु- 
परिवतंन करते ई; उन्म, भिश्चुजओो ! सम्यद््‌-द्टि वूं गामी होती है । 

“से भिष्षुभो ! सम्यक्‌ -द्टि पूर्वंगामी होती है !--मिथ्या-संकल्पक्रो "मिथ्परा-संकल्प है 
जानता है । सम्पक्‌ -संकटपको "सम्यर्‌-संकल्प है" जानता है; यह उसकी सम्यच्‌ -द्शि होती है । 
क्या है, भिष्चुजओ ! मिध्या-संकल्प १ काम (= विषयका )-संकल्य, व्यापाद (= देष )-संकल्प, 
विददिंसा (= हिंसा )-संकल्प--यह, भिष्चुओ ! मिथ्या-संकस्प हे} स्यार, भिष्ुजो ! सम्यकू- 
संकद्प ?--भिश्ुभो ! मै सम्यशू-संकस्पको दो प्रकारका वत्तलाता हूं--( १ >) भिष्षुजो ! सम्यक्‌ 
संकट्प साखव,-` "पुण्य भागीय है; ( २) भिश्चुओ ! सम्यकू-संकल्प आयय, अनाखव, रोकोत्तर 
माका अंग है भिक्षुओो ! क्या है," "सखव सम्यश्‌-संकटय ? नेष्काम्य (= निष्कामता )- 
संकल्प, अ-ज्यापाद्‌-संकल्प, अविर्हिसा-संकल्प--यह, भिक्ुखो ! “साल्व सम्यक्‌-संकस्प हे । 
क्या है, भिश्चुजो !*` "अनाव सम्यक्‌-संकल्प १ भिष्चुओ ! जो आयैमागं-सम्बद्ध, आ्यै-चित्त = 
अनास व-चित्तकरे आयै-मागंकी भावना करते, तक॑बितकं, संकट, अपंणा, व्यप॑गा (= तन्मयता ), 
चित्तका अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार--यह दै, भिष्चुजो !" ` अनाखव सम्यकू-संकल्प । जो 
मिथ्या संकस्पके प्रहण (= नाश ) ओर सम्यकर्‌-संकर्पवी प्रासिके सिये, व्यायाम (= उद्योग ) 
करता है; यह सम्यक-व्यायाम है । वह जो स्ति पूं मिश्या-संकट्पको छोडता ट, ओर स्णति- 
पृथ॑क सम्यक-सं कल्पको अ्रहणकर भिहरता टै+--ग्रह सम्य्‌-स्ति है । इस प्रकार ये तीन धमे, 
लेसे कि--सम्यद्‌-दष्टि, सम्यर्‌-व्यायाम, सम्यक्‌ स्ति सम्यक्‌ -संकल्पका अनुगमन = अनु-परि- 
दत॑न करते हे । वदँ, भिष्चुओ ! सम्यक्‌ टृशि-पू्वंगामी है । 

“केसे भि्चुजो ! सम्यज्क-दृष्ि पू॑गामी होती द ?--भिथ्या-वचनको “मिथ्यावचनः-- 
जानतः है; सम्यक्‌ ( = योक >) वचनो 'सम्यदट्‌-वचन है" - जानता है--सो यह दोती है, उसी 
सम्यक्‌-द्टि। क्याहै, भिष्षुजो ! सिध्यावचन {मृषावाद (=द्घूट), चुगी, कंटुवचन, 
वकवाद--यह हे, भिश्ुओ ! भिथ्यावचन । क्या है, भिश्चुजो ! सम्यक्‌-वचन ?--भिष्ुओ ! 
सम्यक्‌-वचनदङो मँ दो प्रकारका बतलाता दं ( १ ) सम्यक्‌-वचन, साव, विपक् उपधिसे 
पुण्यभागीय होता हे; ( २) खम्यक्‌-वचन, आर्यं = अनाखव, रोकोत्तर-मार्गका अंगहै। क्याहै 
भिष्षुओ ! "`` साखव सम्पक्ू-वचन ?--्ूर-चुगरी-कटुवचन-बकवादसे विरत होना-यह दै, 
भिश्चुजो !ˆ"`सखाव सम्यकू-वचन । क्या ह, भिष्षुओ ! अनाखव सम्यक्‌.वचन {--भिश्चुजो ! जो 
आर्यमागं -सम्बद्धः आग्यै-चित्त = अनाखव-चित्तके आर्य-मागंकी भावना करते, चार वाचिक दुष्कर्म 
(= क्ट, चुगली, कटुवचन, बक्चाद्‌ )से अ-रति, वि-~रति = प्रति-वि-रत्ि = विरमण-- यह है, 
भिश्च {'*"अनास्रव सम्यक्‌-वचन । वह जो भिभ्या-वचनके ग्रहाण, ओर सम्यक्‌-वचनकी प्राक्षिके 
लि व्यायाम करता है; चह सम्यक्‌ व्यायाम ठै । वह जो स्खति-पू्ंक भिध्या-वचनको छोडता 
है; आर स्ति पूवक सम्यर्‌-वचनको प्रहण कर विहरता दै; यह सम्यक्‌-स्खछति है । इस प्रकार ये 
तीन धर्मः । 

“कंसे, भिष्चुओ ! सम्यश्‌-दशटि पूरवगामी होती ह १-- मिथ्याकर्मान्त ( = अनुचित कर्म ) 
को "सिथया कान्त हे'--जानतः है । सम्यक्‌ -कर्मान्तको “सम्यक्‌ कर्मान्त दै'--जानता है; सो 
यह होती हे, उसकी सम्यक्‌-दष्टि है, भिञ्नुओ ! मिध्याकमान्त १--िंखा, चोरी, व्यभिचार-- 
यह है, भिश्चुजो ! मिथ्याकर्मान्त । स्या है, भिश्चुजो ! सम्यक्‌ कर्मान्त ?--भिष्चुओ ! सम्पक्‌- 
कर्मान्तको ञं दो प्रकारका बताता ह--( १ ) सम्य्-कर्मान्त सास्रव "ˆ` २ ) सम्यक्‌ कर्मान्त 
अनाखवः-"। क्या, भिक्ुजं !---साखरव सम्यक्‌-कर्मान्त ? रदिसा-चोरी-न्यभिचारसे विरत 
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होना“““। क्या है, भिक्षुओ ! "“"अनाखव सम्यक्‌ -कर्मान्त ?““ "जो ` ° 'आ्य॑मागकी भावना करते तीन 
कायिक दुष्कर्मेसि `“ विरति" ` । वह जो मिथ्या कर्मान्तके प्रदाण ओर सम्यक्‌ कर्मान्तकी प्रा्तिके 
यि व्यायाम करता है; यद सम्यक्‌ व्यायाम हे 1" स्पति-पूवंक सम्यक्‌ वचनको प्रहण कर 
विहरता है; यह सम्यक्‌-स्छति है । हस प्रकार ये तीन धर्म॑ "““। 

“केसे, भिष्चुओ ! सम्यक्‌ दृष्टि पूर्वगामी होती दै १-- वह सम्यक्‌ आजीवको (सम्यक्‌ 
आजीव है--जानता है; मिथ्या-जाजीवको मिथ्या-आाजीव दै--जानता है--"" "यद `` सम्यक्‌. 
दष्ट । क्या है" ` मिथ्या-आजीव ?-- कुहन ( = ठगढेवाजी ), ल्पना (= चदा बढ़ा कर बात करना ), 
नैमित्तिकता (= निमित्त करना ), निष्मेषिकता (= अपने छाभके छिए्‌ दूसरों को बुरा-भला 
कहना ), लभसे लाभकी खोज--यह है, भिक्षुजो ! भिथ्या-आजीव । क्या है, ` ` सम्यर-आजीव ? 
“दौ प्रकारका बतलाता हू--( 9 ) सम्यक्‌-आजीव साख" ;( २ ) सम्प्छ्‌-जाजीव अनास्रव । 
क्या है `" `सास्रव सम्यक्‌-आजीव ?--भिश्चुओ ! * -साखव सम्यक्‌ आजीव । क्या है, "* "अनास्रव 
सम्यक्‌-आजीव ?*“" जो **"आयैमार्गकी भावना करते, मिध्या-आजीवसे `" " विरति" "" 1" "मिथ्या 
जीवक प्रदाण ओर सम्यक्‌-आजीवकी प्रा्िके जिय व्यायाम करता है; यह सम्यक्‌ -व्याय्ाम 
है । "` स्खति-पूव॑क सम्यक-आजीवको ग्रहणकर विहरता है, यह सम्यक्‌ स्द्रति है। इस प्रकार 
ये तीन धर्म 


“केसे भिश्चुजो ! सम्यक -दषटि पूं गामी होती है ?-- 

“भिष्चुभो ! सम्यक्‌-द्टि वेको सम्यक-सेकल्प होता है । सम्यक्‌-संकल्पको सम्यक्‌ वचन "` 
सम्यक्‌-वचनको सम्यक्‌ -कमान्त ˆ ˆ, सम्यक्‌ -कर्मान्तको सम्यक -आजी व `, सम्यक्‌-आजीवको सम्यङ्‌- 
व्यायाम `" सम्यक्‌ व्यायामको सम्यक्‌ -स्छति `"  ,सम्यक्‌ -स्तिको सम्यक्‌-समाधि ` ` सम्यक्‌-समाधि 
को सम्यक्‌ ज्ञान "` +सम्यक्‌-्ञानको सम्यक्‌-विसुक्ति टौती है । इस प्रकार, भिष्ुओ ! आड अंगोसे 
युक्त है, शोक्ष्य ( = निर्वाण-पदका उम्मीदवार )की प्रतिपदा (= मागं ); ओर दश अंगोसे युक्त है 
अहत्‌ । वर्ह, भिष्षुओ ! क्ञानसे बहुतसी बुर,इयोँ ( = अ-कुशक ध्म ) ची जाती है, ( ओर ) 
भावनाकी परिषूणंताको प्राक्त होती हँ । यँ सम्यक्‌ -द्टि धूवंगामी होती है । 

“केसे, भिश्चुओ ! सम्यक्‌-दष्टि पूवंगामी होती हे १--भिश्चुओ ! सम्यक्‌-द्टिसे मिथ्यादृष्टि 
नष्ट (= निजीणं ) होती है, ओर मिथ्यादृष्टि कारण जो अनेक पाप, बुराइ्याँ (= अकुरा-घम ) 
होती ्हैवे भी इसकी नष्ट होती दँ । सम्यक्‌-दश्िके कारण अनेक भलद्र्या (= कुशरू धमं ) 
भावनाकी परिषूणंताको प्राक्च होती ह) भिश्ुओ ! सम्यक्‌ -संकरपसे भिथ्या-संकट्प नष्ट होते है, 
ओर मिध्या-संकस्पके कारण जो अनेक पाप = ुरादरयां होती है, वे भी इसकी नष्ट होती ह । 
सम्यक्‌ .सं कर्पके कारण अनेक भलादर्या भावनाकी परिषुणंताको प्राक होती हैँ । “` सम्यक्‌ -वचन 
"| सम्यक्कर्मान्त 1“ सम्यक-भआजीव -" 1" ` सम्यक्‌ -व्यायाम `" "1" सम्यक्‌ -स्ति --. 
सम्यक्‌-समाधि `ˆ 1" ` सम्यक्‌ -क्ञान ˆ“ 1 `“ सम्यक विमुक्ति ˆ" । 

“इस प्रकार, भिश्चुओ ! ङश ८ = अच्छे )-पक्षकरे बीस, ओर अकुशकू ( = जुरे ) पश्चके 
बीस, ( दोनो भिलकर ) महा-चर्तारीखक ८ = महान्‌ चच्वालीस ) धर्म-पर्याय प्रवर्तित छया 
गया, ( जो कि ) किसी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मासे, या लोकम किसीसे प्रवर्तित नही 
किया ज्ञा सकता । भिष्षुओ ! जो कोड श्रमण या बाह्मण इस महाचत्तारीसक-घर्म-प्याय (= 

""धमोपिदेश्च )को गहंगीय = निंदनीय सम्चेगा; वह इसी समय ( = रष्ट-धममें ) धर्मानुसारी दस 
वाद-अनुवादोमे निन्दाकरा पत्र होगा--( १ ) यदि आप सम्यक्‌ -दष्टि को निन्दते ह; तो जो मिष्या 
द्टिवाङे श्रमण ब्राह्मण ह, वे आपके पृञ्य = प्रशंसनीय होगे । (२) यदि आप सम्यङ्‌-खंकल्प- 
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को निन्दते है; तो जो मिथ्या-संकदपवारे श्रमण-वाह्यण हैँ, वे आपके धूज्य-प्रहं सनीय होगे । (३ ) 
““ ` सम्यक्‌-वचन "ˆ" ( ४ )"“" सम्यक्‌ कर्मान्त" ""1 ( ५ ) ˆ`" सम्यक्‌ -जाजीव "“ "1 ( ६ )` ` ` सम्यक्‌ 
भ्यायाम "1 ( ७ ).*` सम्यक्‌ स्ति" "ˆ! ( ८)" सम्यर्‌-लमःधि ` "1 (९ )"* सम्यक्‌ -्ान "1 
( १० )`-"सम्यक्‌-विसुक्ति" ` । भिश्चुओ ! जो कोद" ˆ -निंदनीय समञ्ञेमा, "` निन्दाका पात्र होगा । 
जो कि अेतुवाद्‌ = अ-क्रियवाद्‌ = नास्तिकवाद्के माननेवले, उत्कट(-देश्च ) निवासी वस्स 
(= वषं >) ओर भञ्ञ (= मण्य ) थे, वे भी ( इस ) महा-चत्तारीसक धर्म॑पयांयको गहं णीय 
= सिदनीय नहं समश्चते ! सो किसदेतु ? निन्दा, रोष, उपारुम्भके भयसे 1” 
भगवानूने यह कदा, सन्तुष्ट हो उन भिष्चुओंने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन्‌ किया । 


११८-आनापानसति-युत्त ( २. २. < 
प्राणायाम । ध्यान 

एसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, ` महारौद्‌गस्या यन, ˆ" महा कार्यप, ˆ` महा- 
कात्यायन, `ˆ -महाकोद्भत ( = कोष्ठिर 2," ` ` मदाकत्पिन, "` महा डुन्द' ` ` अनुसद्धः' "` रवत, 
आनन्द, ओर दूसरे अभिन्ञात ( = प्रसिद्ध )-अभिक्ञात स्थविर श्रावको (िष्यो )के साथ 
श्रावस्तीने, सृगारमाताके मासाद, पृवीराममं विहार करते परे । 

उस समय स्थविर ८ = वृद्ध )-भिश्चु नये भिश्चुओंको उपदेश = जनुल्चासन करते थे । कोद 
कोड स्थविर भिक्ु दस भश्ुओंको भी उपदेश "करते थे; कोटं कोई स्थविर भिष्ु बीस भिश्चुओं- 
को भी"“"तीस---चाीस भिक्ुजंदो मी“ स्थविर भिष्ुखां दवारा उपदैकित = अनुशासित 
हो, वे नये भिष्चु अच्छी तरह पूर्वके बाद पीछे आनेवे ( विषय )को समञ्चते थे । 

उस समय, उपोसथको पंचदश्ची प्रवारणाकी पूरणिमाधकी राततको, भगवान्‌ भिष्चुसंघसे धिरे 
खुली जगम बेठे थे । तत्र भगवान्‌ने चुपचाप ( कटे ) भिश्चुसंघको देखकर, भिष्चुओंको सम्बोधित 
किया-- 

““भि्चुओ ! मैने इस प्रतिपद्‌ (= मागं ) के खयि उद्योग क्रिया हे, इस प्रतिपदके सिय 
मै उद्योग-युक्त-चित्तवाखा रहा हूं । इसरखिये भिक्षुओ ! सन्तुष्ट ( = सोमत्त ) हो, अप्राक्ठदी प्रसि = 
अनधिगतके अधिगत, न-साक्चार्कार किये साक्षात्कारे लिये आर भी उद्यग (= वीयम्भ) 
करो । भिष्चुजो { यदीं श्रावस्तीमे में कोसुदी (= चौदर्न; पूणिमा ) चातुर्माक्तीको विताऊगा ।” 

-जनपदवःसी (= देहातके ) भिष्चु्ओंने सुना कि भगवान्‌ कौमुदी चातुमांखी ( = कार्तिक- 

णिमा ) को श्रावस्तीमें ही चितयेगे । तव जनपदुवाक्षी भिक्षु भगवाद्‌के दशयंनके स्यि श्रावस्तीमे 
आने ख्गे । वे स्थविर भिक्षु भर भी सन्तुष्ट हो नये भिक्षुओंको उपदेश = अनुदासन करते । 
कों कोद. दस भि्चुओंको मी "1." च.खीस भिष्चुओको भी" "वे नये भिष्षु' "ओर मी" 
समङ्षते थे 1 

उस समय उपोसथको पंचदशी पूर्णां चातुर्मासी कौमुदी गूणिमाकरौ रातक्तो भगवान्‌ भिक्षु- 
संवसे धिरे खुरी जगहमे वैठे थे । तवर भगवायूने चुपचाप ( वेठे ) भिक्षु-संघको देख कर, भिष्षुज- 
को सम्बोधित किया-- 

""भिश्चुओ ! यह परिपद्‌ प्रर्प (= शोर-गुर )-रदित हे, = निष्पराप है.., सरमे 
प्रतिष्ठित, शद्ध है यह परिषद्‌; उस प्रकारकी, भिष्ुओ ! यह भिष्ु-षंघ है । उस प्रकारकी, 





१. पिल कात्तिक पूथिमा; वह सुदो के दने दै कारण कौमुदी ओर च्ौमासे को अन्तिम होनेसे 
ध्चातुमीक्षिनी' पूर्णिमा कदौ जाती हे ।--अदट्धकथा 1 
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भिश्ुओ + ह परिषद्‌ ह इस प्रद्धरदयी यदह परिषद्‌ अआहुणेय = पाहुणेय ( = अतिथि सत्डारङे 
योग्य), दक्षिणेय (= दान-गन्ने), अंजणिय-करणीग (= हाथ जोडने योग्य), खोकमे दण्यके 
(बोनेका अनुपम क्षेत्र (खेत) है । भिद्धुजे { (यह) उस प्रद्मरका भिष्ठुसंच ६," "उस 
प्रकारक परिषद्‌ है; जेसी परिषद्को थोडा दैने पर बहुत (फर) होता है; बहुत (दान) दमे 
पर बहुतर (=) दोतः है 1. (यह) उस व्रकारका भि्ु-संष दहै, (वह) उस व्रकारी 
परिषद्‌ है; जिस प्रकार (ल्पी परिपद्‌फेका सोगोको दन भी दुरम इ ।""" {जल प्रकार (की 
परिषदू)को योजनः दूर होने पर (पाथेयश्न) पोटी रबधिकर भी जाना योभ्य है ।.--भिष्चुजो ! 
इस भिश्चु-संघमे (बद्यचयै) वास-समाक्च क्रिये, कृतकृत्य, भारसुर, सदू-जथं ( = निर्वाण)को- 
प्राच, मव-वं यम-सुक्त सम्थक्‌-क्तान दवारा युक्त क्षीणाश्रव ( = मरित) अहत्‌ भिष्ठ है \".। 
भिष्चुजो ! इस भिश्षु-संबमे एसे भिश्च दै, जो पांच अवर-भागीय-घं याजन क्षयसे, जोपपात्तिक 
(=देव) हो वहं (स्वग्लोक्मे) निर्वाण प्राप्त करनेवारे, उस रोकसे यहां न आनेवारे 
(= अनागामी) है 1. "रसे भिक्लुै, जो तीन संयाजन क्षयसे राग-दवेप-मोदके निव॑र 
(= तसु) हो अनेसे सष्ृदागामी है, (व) एक द बार (आर) इस लोकम जकर दुः्लका 
अन्त करगे । भिष्ुञ ! इस भिष्यु-संघमं इस प्रदरे भी भिष्ठु है, जो तीन संयोजने 
क्षयसे दोतापन्न, (निर्वांण-मागंसे) न-पतित-होनेबारे, नियत (= निश्चित), सम्दोधि-परायण 
(= परमद्धानको प्राक्च करनेवारे) दँ ।**"जो चारों स््रति-प्रस्थानकी भावनामे तत्पर हो विहरते 
है!“ चार सभ्यक्‌-परानौकी मादनां तत्पर हो विदरते हं""। “चार कद्धिपाद्‌"" 1" 
पोच दन्द्यो" "पोच बलो | "सात बोध्यंगो-“"। -""जयै-अश्रागिक-मागं ` *"-मैनी- 
भावना तत्पर हो विहरते दै" ˆ करण्ण-भावना'" "1 """मुदिता- भावना" 1 -"उपेक्षा- 
भावना "1 ""  उदुभ-मावना'""। `" "अनित्य-संक्षा ` । ˆ` -आनापान-सति (= प्रणायाम)- 
भावना" 

"भिषजो ! आनापानसतिक्ती भावना करनेपर, (उसङ़े अभ्यास्को) बढ़ानेपर वह महा- 
फर प्रद = महानृदंस्य होती हे । भिक्ुओ ! अनापानसतिकी भावनः = बहुखीकरण करनेपर चार 
सटति-प्रस्थानोको परिषूणं करती इ । चारो स्छति-पस्थान भाव्रना = उहुलीकरण करनेपर सात 
बोध्यंग च्छो परियूणं करते है 1" ` सात वोध्यंग विद्या ओर विसुरि्को परिपूणं करते ह" "1 

“भिष्ुज ! किस प्रकार भावना = बहुरधेकरण करनेपर, आनापानसति मदाफल्प्रद्‌" "` 
होती है १ भिष्ुजो ! भिष्ठु अरण्य, बृष्ट-मरु या शयून्यागारमे बैवता दै जखन मार, 
कायाको सीधा रख, स्ृतिको सम्मुख उपस्थित कर, दह रस्ति (= होर) पूर्वक 
श्वास लेता ट, स्षटतिपू्ंक श्वस छोडता है । दीघं श्वास छेते समय--ष्दीधं श्वास छे 
रहा ह--जानता दै । दीघं श्वास छोदते""। हइस्-श्वास स्ते समयस श्वास रे 
रहा हर--जानता दं । दहस्व-शास छाद्तेः"। सारी कावा (की स्थिति)को अनुभव 
(= संवेदन) करते श्वस दगा-सीखता दै 1 "श्वास खद्‌ मा"--सीखता (= अभ्यास 
करता ) ई । (कायिक संस्कारो (= हकत, कियाओं)रो रोककर श्वास ददगाः--अभ्यास करता 
ई 1“ श्वास छोद्गा--अभ्यास करता हे । श्रीत्ति-जनुभव करते आश्वास (= श्वास लेना). ˆ" 
प्रशरख (=श्वास छोदना) दगा--अभ्यास्त करता हे `"सुख-अनुमव करते" ` । “" "चित्त 
संस्कारां (= चित्ती क्ियाओफदो अनुभव करते! ``" चित्त-संस्कारको रोक कर| 
"` `दिन्तको अनुभव करते" । ``चिन्तको प्रमुदित करते । `" चिन्तको समाहित 


करते" “ˆ `" ` चित्तको विमुक्त करते" ` "(सभी वस्तुजओके) अनित्य (दोने)का 


५ 
अ 
““ 
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ख्यार करते" “"विरागका ख्याख करते" -`निरोधका ख्यारु करते °०। 
परतिनिस्सगं ( = स्यागका स्यार करते"""। ""-भिश्चुओ ! इस प्रकार भावित = बहुली-ृत 
आनापानसति महाररप्र ई = महानृशंस होती हे । 

““भिश्चुजो ! किस प्रकार भावित = बहुरीकृत आनापानसति चार स्ति प्रस्थानोको 
परिपूणं करती है {-(9) जिस समयं भिश्चुओ! भिक्षु दीघं श्वास ङ्ेते ष्दी्ं श्राषरे रहा 
ह --जानता है । दीघं श्वास छोड़ते." । इस्व-्ास रतेः" दस्व श्वास छोढते-“" सारी काया- 
को अनुभव करते"“"। कायिक संस्कारोको रोक कर" । उस समय, भिष्षुओ ! भिश्च 
लोकम अभिध्या (= लोभ) ओर दौर्मनस्य को हटाकर, स्मृति-सं प्रजन्य-पू्वंक स्छतिमान्‌ हो, 
कायाम कायानुपदयी होकर विहरता है । भिष्ुजो ! इस आश्रास-प्रश्वासको मँ कायाम दूसरी 
काया कहता हँ । हसखिये उस्र समय, भिष्ठुज ! भिश्चु `" ` कायानुपरयी होकर विहरता है । 
(२) जिस समय भिष्चुओ ! भिष्चु प्रीति अनुभव करते" -`-सुख'। “चित्त 
संस्कारको अनुभव करते“ "। ` " `चित्त-संकारको रोक कर उस समय, भिष्ुभो ! 
भिक्षु लोकमे अभिध्या जौर दौर्मनस्यको हटाकर, स्खति-सम्प्रजन्य-पूवंक स्तिमान्‌ दो, वेदनाओंमे 
वेद नाुपश्यी होकर विहरता है। भिक्षुओ ! साश्चास-प्रश्वासको इस प्रकार अच्छी तरह मनं 
करनेको मेँ वेदनाओंमे इसे एक वेदना कहता हं । इसलिये उस समय भिष्षुगो ! भिष्चु ` वेदनाचु- 
परयी होकर विहरता है । (३) जिस समय भिश्चुओ ! भिश्च चित्तको अनुभव करते -“"। “- चित्त 
को प्रमुदित करते" ˆ " "चिन्तको समाहित करते । ``" चित्तको विमुक्त करते * । उस समय भिश्चुभो ! 
भिश्चु““स्खतिमान्‌ हो चित्ते चित्तायुपदयी होकर विहरता है । (४) जिस समय भिष्चुभो ! 
भिक्षु अनित्यका ख्या करते" * * "विरागका स्यार करते" * " * * -निरोधका ख्यारु करते "““। ˆ“ 
प्रतिनिस्सगंका स्यार करते* ° "। उक समय, भिषज ! भिश्च"  "स्छतिमान्‌ हो धर्मोमे घमौनु- 
पदयी होकर विहरता है । सो वह अभिध्या-दौ्मनस्योके नाशको प्रक्ञासे देख देखकर, अच्छी तरह ` 
उपेक्षित होती है! इसखियि, भिष्षुभओ ! उस समय भिष्षु"“स्तिमान्‌ हो धमेमिं धममानुपर्यी 
होकर विहरता हे । भिश्ुजओो ! इस प्रकार भावित = बहुरीकृत आनापानसति चार स्फतिप्रस्थानों 
को परिपूणं करती दै । 

“भिष्ुजो ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत चार स्प्रतिप्रस्थान सात बोभ्मंर्गोको परिषूमं 
करते हँ !--(१) भिश्चुओ ! जिस समय भिश्षु ˆ“ "स्श्रतिमान्‌ हो कायाम कायानुपर्यी हो विदरता 
हे; उस समय इसकी स्ति उपस्थित = असंमुपित रहती है । जिस समय भि्ुओ ! भिक्षुकी स्ति 
उपस्थित "रहती है; उस समय वह भिक्षु रम्रृति-सं बोध्यं गमे रग्न रहता है; उस समय भिश्च 
स्मृति सं बोध्यं गकी भावना करता दै । उस्र समय भावना द्वारा भिक्षुका स्मरति-संबोध्यंग परिपूर्ण 
होता है । (२) वद वहं वरहा विहार करते उस धर्म॑की प्रक्ञासे (= विचयन = छान-बीन) 
प्रविचयन = मीमांसन करता है । जिख समय `` ` वह वर्ह"  धर्म॑की प्रज्ञासे विचयन = करता ह, 
उस्र समय वह भिश्ु ध्म-विचय-संबोध्यं गमे ख रहता है; उस समय भिश्च धम-विचय सम्बो- 
ध्यं गकी भावना करता हे ! उस समय भावना द्वारा भिश्चुका धर्म-विचय-संबोध्यंग परिपूणं होता हे । 
(३) उस धमकी प्र्ञासे विचयन ` ""करते "उस भिश्चुने कीयै (= उद्योग) आरम्भ किया होता ह । 
(वह) भिश्चु उस समप वी्यै-सं रोध्यं गको भावना करता हुआ होता है । उस समय भावनाद्वारा 
भिश्चुका वीयै-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । (४) आरग्धवीयं ८ = उय्ोगी)को निरामिष ८ = विषयोसे 
परेकी प्रीति उत्पन्न होती है । जिस समय ˆ" आरन्ध-वीयं भिश्चुको निरामिषप्रीत्ति उत्पन्न होती 
है; उस समय भिश्चु प्रीति-सं दध्यं गको आरम्भ क्रिया होता है। उस समय भिश्च प्रीति संबो- 
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ध्यंगकी भावना करता है । ` "उस समय भावना द्वारा भिक्षुको प्रीति संबोध्यंग परिषूणं होता है 
८ ५ ) प्रीतिमान्‌ ( साधक करी काया ओर चित्त भी प्रश्रन्ध ( = शांत ) होता है."  'पश्चन्धि- 
संदोध्यश परिपूणं होता दै | ( 8 >) प्रश्रन्ध काय गौर सुखीका चित्त समाहित ( = समाधि प्राप्त 
= एकाग्र ) होता है. सम्पाधि-संवोध्यंग परिपूणं होता है। (७) बह वैसे समाहित 
चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है । जिस समय, भिक्ुओ ! भिक्षु वैसे वैसे अच्छी तरह उयेक्षा- 
युक्त होता है । भिष्चुने उस समथ उपेश्ा-संबोभ्यंगफो भारभ किया होता हैˆ* उस्र समय 
भिक्षुका)उपेक्षा-सं बोध्यंग परिषूणं होता है 1 भिश्चु जो ! जिस समय भिष्षु ` "स्ण्तिमान्‌ हो वेदनाओंम 
वेदनानुपर्यी, चित्तानुपश्यी, धर्मोमिं धर्मानुपदयी हो विहरता टै; उस समय उसकी 
स्ति उपस्थित = अ समुषित होती है.*-* उस समय भिघ्रुका उपेश्चा-संबोध्यंग परिपूणं होता है । 
भिश्ुओ ! इस प्रकार भावित = बहुकृत चारों स्छतिभ्रस्थान सात बोध्यं्गोको षूरिपूणं करते हैँ । 

““भिश्ुओ ! किंस प्रकार भावित = बह्ुखीकृत सात बोध्यंग विश्या, विसुक्तिको परिपूणं 
करते है ?-- य्ह, भिक्षु ! भिक्षु वितरेक-विराग-निरोधपर अवरंबित तथा त्याग ( = भ्यवसं ) 
परिणाभवारे स्डति-संबोध्यंगकी भावना ( = अभ्यास ) करता है ।* "घमं विचयः" 1" "` वीय "“ “1 
"प्रीतिः" `" प्रश्रभ्िः-"। "समाधिः" 1" "उपेक्षा" । भिश्ुओ ! इस प्रकार भावित = बहु- 
लीक्रृत होनेपर सात सं बोध्यंग विद्या अर विसुक्तिको परिपूणं करते है" 

भगवान्‌ने यह कटा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किथा । 





. ऊपर जर, प्रीतिकी जगह प्रश्रन्वि रखक्रर । 
ऊपर जये, प्रश्रम्विकी जगह समाधि रखक्तर । 
ऊपर जसे, समाधिकी जगह उयेक्वा रखकर । 
४. ऊपृरकी जाबृत्ति ! 
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काया-योग 

ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावरतीमे अनाथदिण्डिक्के जरम जेतख्नमे विहार करते घे । 

तत्र, मोजनोपरान्त उपस्थान-शारमे एकत्रित बटे वहतत भिश्षुओंकी आपसे यह 
वात शुरू इद--““आस्चर्यं ! आबुम ! न !! आबु ! जो उन जाननेवारे, देखदेवले-भगवान्‌ 
अहं त्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धने कहा ठै । कि कायगतासति (= कायगत स्ति ) भावित = बहुलीकृत 
होनेपर महाफलग्रद्‌ = महाचशंसर होक्ती हे 1 

उन भिध्चुओंकी जपसमे यह क्था (द्वात) ही हो रही थी। तव भगवान्‌ सायंदाल 
ध्यानसे उठकर, जदा उपस्थान-शाछा धी, व्हा गये । जाङ्र विषे आम नयर वेटे । बेटकर भगवान्‌. 
ने भिञ्चुओंको खम्बोधित किथा-- 

“'भिष्ुजो ! इस समय क्यावःत खेकर टम वे थे ? तुम्हारी आषपसमेक्त्राकात हो रही थी? 

भन्ते ! भोजनोपरान्त वहां उपस्पानशास्मे बटे इमखोगोकी आपसमे यह बात शुरू 

इदं `` महानृशंस होती दै । भन्ते ! हमारी जपएसमे यह बात हो रही थी कि भगवान्‌ अ! गये 1" 

“"भिश्ुओ ! ससि प्रकार भावित = बहुकृत होनेपर क्ायगत-र्छति मदटाफलश्रद्‌ "` 
होती हे -- यह, भिष्ठुजो ! मिश्यु अरण्य" `" काथिक संस्कासेको रोकर"" "इवास छोदुगा-- 
सीखता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर आर संर्मयुक्त हो ।विहरते उसङे जो खोभपूजं स्वर- 
संङ्ट्प थे, वे नष्ट होजप्ते हँ । उनके नष्ट होमेपर अपने भीतर ह्य चित्त स्थित दाता है, 
वेड जाता है, एकाय होता ठ = समाहित होतः ट, भिघ्ुभो ! इस प्रकार भिधयु कायगत-स्खतिकी 
भावना करता है । 


म, ^. ५ ५ 
“जर फिर, भिश्षुभो ! भिष्षु जाते हुए "जाता ह" जानत 
इस प्रकार प्रमाद्‌-रहित"* `सखमादित होता हं । भिष्ठुभो ! इम प्रकार भी भिष्ु कायगत.स्दतिककरी 


भवना करता ई) 


र 


० + 


> 


[-) = २ 
“ओर फिर, भि्चुओ ! भिश्च जानते हुये गमन-आगमन करता है" ायना, नोक्ता, 
चुप रहता हे । इर प्रकारं प्रमाई-रहित ` - 1 


५. ४.4 क ड्‌ =. नका 
“ओर किर, भिश्चुओ ! भिश्ु वैरके तचे ऊपर: यह तंदुक दै । इस दयः मेड--" 
इस प्रदर प्रमाद्-रहित-"। 





१. देखो पृष्ठ ५९३ । 
२. देखो पृष्ट ३६-३५ 
३. देखो पृष्ठ १५। 


४९६ | [ ३.२. ९ 


३. २. ९ | ११९-कायगतासति-सुत्त [ ४९७ 


“कौर फिर, भिष्षुओ ! भिष्चु इस कायाको { इसकी >) स्थितिके अनुसार "ˆ`? काटकर 
योरस्तेपर बैठा हो । एेसा ही भिष्युभो !`*`रचनाॐ अनुसार देखता है". । इस प्रकार 
ए्रमाद-रहितः*- 

“जोर फिर, भिश्चुभो ! भिश्चु एक दिनके मरे: इससे न बच सकनेवारी है 
प्रकार प्रमाद-रहित---। 

“ओर फिर, भि्चुभो ! भिक्षु क्नौओसे खाये जातेः ` ° इसी अपनी कायापर घटावे--यद 
भी दया" ˆ "1 इस प्रमाद्‌-रहितः- "1 

"ओर फिर भिष्छुजो ! भिक्षु मांस-ख्हू-नससि वैधे" फेकी देखेः""इस प्रकार 
प्रमाद्-रदहित ˆ ˆ ^ 

^" “ "मांस-रहित लोह ख्गे" ˆ ° ( अपनी >) कायापर घटावे- - " इष प्रकार प्रमाद्‌-रदित 

^“ " ` शंखके समान सफेद्‌ वर्णं के हङ्ीवारे शरीर" चणं हो गदं हड्ियोवारे""। 
इस प्रकर प्रमादु-रहितः ˆ । 

'ओर फिर, निश्वुओ ! भिञ्चु-कामोसे विरहित" प्रथमध्यानको भक्ष हो विहरता 

इसी कायाको विवेकये उत्पन्र प्रीति जर सुखसे अभिस्यंदित = परिस्यंदित = पूणं करता 
व्याप्त करता द, इसके शरीरा कोड भी माग विवेकज प्रीति-सुखसे अ-व्याक्त नहीं रहता । 

“"ज्ञेसे, भिष्चुओ ! चतुर नःपित ८ = नहपक, नहखनेवाखा ) यः नापितका अन्तेवासी 
कंसिकी थारीमें स्नानचुणं डार्कर पानीक्ा दछीटा देदे( उसे) भिगोवे। सो वह स्नान-पिंडी 
स्नेह ( = गीरेपन से अनुगत, परिगत चारों ओर भीतर बाहर स्नेहसे व्याप्त हो, किन्तु पघरती 
नहो; इसी प्रकार भिष्षुज ! भिष्षु इषी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखसे*““। इस 
प्रकार प्रमादु-रहित'*“ 

"ओर फिर, भिष्षुभो ! वितकं ओर विचारे इत होनेपर "` द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है, बह इस्मी कायाफो सम।धिसे उत्पन्न प्रीति-सुखको" * -भ्याप्त करता ३ । उसके शरीरका 
कोद भी भाग समाभिज प्रीति-सुखसे अ-व्वाक्च नहीं रहता 1 

“"ज्ञेसे, निभो ! परताक्कोड गंभीर उदुक-हद्‌ ( = जलकरुड ) हो । उसमे न धूवंसे जल 
आनेक्रा मागं हो, न परिचम"", न दक्षिणः", न उत्तरः“ " देव भी समय समयपर ठीकसे जर्यारा 
उसे न उरे. तो भी उक्र उदक-इहद5े गातरु जर्की धार एूट-निक, उसी उद्क-हद छो शीतर 
जपे ज भस्यंदित = परस्पंदित, परिदूणं = परिर्फरित क्रे उस उद्क-हदखा कोद भी भाग 
शतिख-जरुद अग्याक्त नहीं रहे । इपरी प्रकार भिष्चुजो ! श्रु इसी कायाको समाधिज भ्रीति- 
सुखसे `“ “। इस धकार प्रमद्-रहित-। 

“ओर फिर, भिश्चुजो ! भिश्चु प्रतिस विरक्त हो" -" तृतीय-ध्यानको प्राक्च दो विहरता 
। वह इपरी कायाको प्रीति-रदित सुखसे" "व्याप्त करता दं 1" "कोड भी भाग प्रीति रहित-सुखसे 
अ-व्याप्त नद्ध रहता । 

"जसे, भिश्चुओ ! उत्पलिनी, पञ्चि.ी, पुंडरदतिनीने कोद उत्पल, ९८द्म, या पुडरीक 
उदरकमे उत्पन्न, उदकमे बद्धित, उदकसे बाहर न विक भीतर इबे ही पोधित होते ई। वे जड 
से चोदी तक शौतर जरूस" ˆ "व्याप्त होत हैँ । उस उत्प, पद्मया पुंडरीककी सास कायाका कोड 
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भी भाग श्ीतरु जरसे ज-व्याक्च न्ठी होता । इसी प्रकार, भिक्ुभो ! भिक्षु इसी कायाको प्रीति. 
रष्ित सुखसे" ˆ “ स प्रकार प्रमाद्‌-रहित "1 

““ओीर फिर भिष्चुओ ! भिष्ु सुख ओर दुःखके परिव्यागसे' ` "धच तुथं -ध्यानष्ो प्रा हो 
विहरता है । वह इखी कायाको परिदयुद्ध = पर्यवदात चित्तसे ग्यास कर वैठता दै । कोद भी भाग 
परिशुद्ध ' "` चित्तते अ-व्याक् नहीं रहता । 

^ ज्ञेसे, भिष्षुओ ! ८ कोई ) पुरुष उवेत ( = अवदात ) वखसे शिर तक दोक कर वैटा हो । 
“कोई भी भाग उवेत वखसे अनाच्छादित न हो । इसी प्रकार भिष्षुज ! भिक्ु इसी कायाको 
परिशुद्ध `` ` चित्तसे व्यराक्च कर बैठता है । दस प्रकार प्रमाद्‌-रदित `` । 

““भि्षुभो ! जिसने कायगत-स्छरति भावित्त = बहुलीकृत की है; उसको अन्तमत हँ सभी 
विधा-मागीय कुशरू धर्म॑ । 

“ज्ञेसे, भिष्चुओ ! जिसने महासमुदरको ८ अपने >) चित्तसे व्यक कर खिया है, उसको 
अन्तग॑त हैँ समुदको जाननेवारी सभी छोटी नदियां । इसी प्रकार, भिश्चुओ ! जिसने कायगत- 
स्ख्रति `ˆ" । भिष्षुभओ ! जिसने कायगत-स्ष्तिकों भावित = बहुलीकृत नहीं किया, उसमे मारको 
मौका मिरता है, उसमे मारको आरम्मण (= आरब ) भिक जाता है ज्ञेसे, भिक्षुभो ! ( कोड >) 
पुरूष भारी शिरा-खंडको गीखी मिह्धीके ठेरपर फे, तो क्या मानते डो, भिश्चुओ ! क्या व भारी 
शिखा-खंड उस गीली मिटरीके ठेरमे घुस जायेगा या नहीं १ 

“व्हा, भन्ते ! 

“हसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने काथगत-स्रृतिको भावित ` "नहीं किया "1 

““ज्ञेसे, भिष्ुभओ ! सूखा काष्ट-खंड पानीसे दूर स्थलपर फा हो; तथ अग्नि उत्पश्न 
करने, तेज-प्रादु भूत करनेकी इच्छासे ( कोड ) पुरुष उत्तरारणी केकर आये । तो क्या मानते हो, 
भिश्चुओ ! क्या वहं पुरुष उस सूखे काष्ठ-खंड--जो रि पानीसे दूर स्थरूपर पका है--जो उत्तरारणी 
से रगडते आग उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादु मूत कर सकेगा १ 

"व्हा, भन्ते 1" 

“इसी प्रकार, जिसने काय-गत-स्खति भावित की है" - । 

“ज्ञैसे, भिष्चुभ ! जख्का मटका ( = उदक-मणिका ) रिक्तं = तुच्छ वडँचीपर रखा हो । 
तत्र ( कोद ) पुरुष पानीका भार रेकर आये ! तो क्या मानते हो, भिश्चुभो ! स्या वह पुरुष पानी 
को डा सकता है १ 

"हा, भन्ते !* 

“इसी प्रकार, भिक्ुभओ ! जिसने." ` नदी भाविततकी ` "`! भिक्षु ओ ! जिसने" ° -भावित* “` 
की है, उसमे मार मोका नहं पाता, आरुम्बरन नहीं पाता । 

“जेस, भिश्चुजओ ! गीला हरा काष्ठ पानी पासन स्थरूपरं फेंका हो, तब अभि उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादु भूत करनेकी इच्छसे ( कों } पुरुप उनत्तरारणी केकर आचरे । तो क्या मानते हो, 
भिष्चुभ ! क्या वह पुरुप उस गीर हरे काष्टठको--जो कि पानीके पास स्थर्पर फेका रै--उत्तरा- 
रणीसे रगड़ कर आग उत्पन्न कर सकेगा" ` `? 

*"नह्यं भन्ते !* 

“इसी प्रकार, भिश्ुओ ! जिसने कायगत-स्पृति नहीं भाषित की 1" 
ज्ञेसे, भिष्चुओ ! पानीसे लवालब्र भरा, काकपेय ( = जिसके ऊपर कौमा बैठ आसानी 
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पानी पी सकता दै) जलका मटका ब्डोचीप्र रखा हो । तब (को) पुरुष पानीका भार 
रेकर आये । तो क्या मानते हो, भिक्षुभओ ! क्या वह पुरुष पानीको दाक सकता है ?* 

“नही, भन्ते !*? 

“हसी प्रकार, भिष्युभो ! जिसने कायगत-स्यति भावितकी, रसम मारको मोका 
नही मिरुता ˆ“ । 

“भिश्चुजो ! जिसने कायगत-स्शटतिको भावितः" -ङ्िया हे, वह अभि्कासे साश्षात्कार-करणीय 
जिस जिस धर्म्मे, अभिन्ञासे साक्षाच्कार करनेके स्यि चित्तको शुकाता दै; आयतन ( = स्थान) 
होनेपर उसे साक्षात्कार कर रेता है । 

“जैसे, भिश्ुखो ! पानीसे र्बारुष भरा ---जखका मटका धिर्डोचीपर रखा हो; उसको 
बछवान्‌ पुरूष जिधर विधरसे मारे, पानी भाता हे ! रेसेहटी ` "1 इसी प्रकार भिष्ुभो ! जिस्तने ` "` 
भावित"*-किया है... । 

“ज्ञे, भिक्षु ओ ! समतक भूमिपर बाँध वैधी, पानीसे रुबाख्व भरी, काकपेया चोकोर 
पुष्शरिणी हो, उसकी आली { = बघ)को रवान्‌ पुरुष जिधर जिधरसे इटाये, उधर उधरषह्टीसे 
जरु जये ।> 

“हा, भन्ते 

“'इसी प्रकार भिष्ुभो ! ˆ" ` भावित किया * 

“जैसे, भिश्चुमो ! सुभूमि (= बग) मं सड्कके चौरस्ते ( = चतुमहापथ)पर धघोढे जता, 
कोढे-टंगा आजानेय ( = अच्छी जातिके घोदेका) रथ खडा हो । तव उसखपर चतुर अश्व-दम्य- 
सारथी = युग्याचायै ( = रथवणन्‌) चदश्र, बाय हाथमे बागडोर, आर दिने हाथमे कोका रे 
जिधर चाहे उधर ऊेजावे, रेअवे । रेसेही `` इसी प्रकार भिष्चुभओ ! जिसने ` भावित" `" किया हे" - "। 

“भिश्ुओ ! जिसने कायगत स्ष्तिको रुटतिसे आसेवित = भावित = बद्री = यानी- 
कृत = ब्रस्पुकृत, अनुष्ित = परिचित = सु्मारञ्ध किया दै; (उसको) दस राभ (= आनृश्चंस) 
होने चादिये-(१) वह अ-रति-रतिषह होता है--उस्षको अ-रति (= उदासी) परास्त नहं कर 
सकती, बह उत्पन्न अरतिको दबाकर विहरता है । (२ ) भय-मैरव-सह होता है--भय-भेरव 
उसको परास्त नीं कर सकता; वह उप्पन्न भय भैरवको दबाकर विहरता है । ८ ३) शीत, उष्ण, 
भूख-प्यास, दं श-मशक-वात-आतप ( = धूप )-सरीसपोके स्पशं (= आघात ) शीर दुरुक्त, दुरागत 
बचननोको सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःख, तीव, परूष = कटु, प्रतिद्क = अ-मनाप, प्राणहर 
शारीरिक वेदनाओंको ( सदषं ) स्वीकार करनेवाडा होता है। (८४) दसी जन्ममें सुख-विदार- 
उपयोगी चारों चैतसिक ध्यानाका--आसानीसे = कठिननाद विना पूर्णरूपेण कामी होता हे। 
(५ ) वह अनेक प्रकारकी कद्धियोकरो अनुभव करतः ईै--एक होकर बहुत होत रै..-‹। (६ ) 
` * "दिव्य-त्रोत्र ˆ" । (७ ) दूसरे प्राणियों पुद्‌गङोके चित्तको अपने चित्त द्वारा जानता है"! । 
८ ८ ) वड अनेक प्रकारे पूवं -निवासोको स्मरण करता है“. । ८ ९ )*" ` दिव्यचध्चु " । ( १७ ) 
आसर्वोके क्षयसे अनाखव चेतोविसुक्तिˆ`‹ । भिक्ुओ ! जिसने कायगत-स्श्तिको ` "1? 

भगवानने यह कडा, सन्तु हो उन भिघ्ुभने भगवान भाषणका अभिनन्दन किया । 
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विभुक्ति, पश्ला-विमुक्तिको इसी जन्मे स्वयं जान कर, साक्षात्कारं कर, प्राप्त कर विहर*-- 
८ ओर ) वद आखरवोक क्षपसे" ˆ“ पराप्त कर विहरता है । भिष्चुओ ! यद भिष्षु कही नदीं उत्पन्न 
शेता, कं नद्यं उत्पन्न होकर विहरता ।'? 

भगवान्‌ने यह्‌ कहा, सन्तुष्ट टो उन भिश्चुओंने भगवानूके भाषणक्ा अमिनन्दन करिया । 


( १ २-इति अनुपद-वग्ग ३. २ ) 


१२१-चृटयुज्जता-युत्त (३. ३. १, 


चन्तकी दरयताका योग 

सः मैते सुन- 

पक समय भगवन्‌ त्र{वस्तीरमे, सगार-माताके प्रासादं पूचबौराममे विहार करते ये । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द सायज्घाख्को प्रतिर्सह्छयन ( = ध्यान )से उठकर जहौ भगवान्‌ थे, 
वदँ गये । ॐाकर भगवाचको अभिदादन कर एक ओर यैढे। एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ आनन्दन 
भगव्रानूसे यदह कषहा- 

“मन्ये ! एकं समय भगवान्‌ द्ाक्य (जनपद)मे चगरकर नाम शाक्याके निगम (= 
क्षे )मर विहार करते भे । वहाँ मेने, भन्ते ! भगदःनूके मुखसे सुना, भगवानूके मुखसे ग्रहण 
करिगा--“अआनन्द्‌ ! इस समव मै अधिकतर शुन्यता-विदारसे िहरता ह" । क्या, भन्ते ! मने इसे 
दीकसे सुना, ठीकसे भ्रहण किया, सीकसे मनमें किया, यीकसे धारण किया ?? 

"न्ह, आनन्दं { तूने यह ॒रखीकसे सुना ` "1 आनन्द ! प्रहरे भी, ओर हस समय भीमे 
जधिकतर दून्यता-चिहारसे विहरता हं । जसे आनन्द ! यह सृगारमाताका प्रासाद हारी-गाय- 
घोदा-घोदसे शून्य है; सोना्चदीसे शून्य हे; खी-पुरुप-सक्निपात ( = ``" जमावडे )से शून्य हैः 
किन्तु यह एक भिष्षुसंघसे ज-द्युन्य नहीं; रसे ही, आनन्द ! भिष्षु भ्राम-संज्ञा ( = गोवके ख्यार ) 
को मनने न कर, मनुच्य-संज्ञाको मनमे न कर, एक अरण्य-संश्वाको रे मनम करता है । अरण्य-संज्ञा 
मे उसका चिन्त प्रस्कदित = प्रसन्न होता हे; उहरतः ३, ख्गता है । घ यह जानता है--म्राम- 
संक्ताकनो लेकर जो दरथ (= पीडा) थे, वे नदीं ह; मनुष्य-संज्ञाको स्कर जो द्रथथे, वे भी नहीं 
है; किन्तु अकेली अरण्य-संजाको लेकर यह द्रथ-माच्र है ही । षह जानत्ता है--यह जो ग्राम-संक्ञा 
(=र्गवद्ना ख्याल ) है, यड संज्ञा दयून्य है 1 वह जानता है--यह जो सनुप्य-षंज्ञा है" ˆ । इस 
अङेखी अरण्य-संत्ताको रेकूर अ-शयुन्यता तो है ही । इस प्रकार जो वरहा नहीं होता, उससे उसे 
श॒न्य देखता है; ओर जो वर्ह बाकी रहता ह, उस विद्यमानको "वह दै-जानतादहं। पेसेभी 
आनन्द ! यह यथःथं = अ-विपयंस्त, परिशु शुन्यतामे उसा ध्रवेद्य होता इं । 


स, 


“ओर फिर, ¦ आनन्द ! भिक्षु मनुष्य-संक्ाक् `ˆ `, अरण्य-संक्ताको मनमे न कर, केव 
पृथ्वी-सं्ा मात्रको छेकर मनने करता हे ¦ पृथ्वी-संत्तामे उसका "चित्तः" -ठहरता डे" * । जसे, 
आनंद्‌ ! बेरुका चमा सौ काटोंसे नना बद्ि (= शिक्रन )के चिना होता डे; फेस ही आनंद ! 
वह भिश्चु इस प्रथ्वीके ञचे नीचे दट, नदी घाट, खड, कंटङ्स्थान, पवंतद्धी विपमता--समभीको 
सनम न कर, पछ मात्र परथ्वी-संद्ाको ही खेकर मनम करता ह । परध्वी-सक्ताम उसका चित्तः 
उहरता । वह॒ शेसा जानता है--मनुष्य-खंज्ञाको ठेकर जो दुरथ थे, वे नहीं । अरण्य 
संजाको छेकर जो दरथधे, वे नहीं है । दधन्तु केवल प्रथ्वी-पंज्ञाको केकर दगथतो दही । वह 


३.३ $ | { ०३ 
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जानता है--वह जो मनुप्य-सं्ञः दै, वद ८ य्ह ) शून्य है `जो घरण्य-संक्ता दै, वह भी द्युन्य 
; क्विन्तु इस केवर पुथ्वी-संज्ञाको केकर अ-श्ुन्यततातो षै ही; इश्च प्रकार जो वर्ह नहीं 
होताˆˆ“। इस प्रकार मी आनंद ! यथार्थं `` -श्ुन्यतामे उमर प्रवेद होत है । 

“ओर फिर, अनंद ! भिध्चु अरण्य-संतारो-"", प्रथ्वी-संज्ञाको मने न कर, केवर 
अन्तरदित आकाराके आयतन ( = अधिकरण, स्थान ) (= आकाश्ायन्त्यायतन ) शी संकला 
(= ख्याल को लेकर मनम करता है ! आकाशानन्त्यायतन-संक्ताने उसका चित्त" ` ठहरता ६.*.1 
वह एेसा जानता दै--अभरण्य संतः", पृथ्वी-संज्ताको केकर जो दरथ थे, ये न्ह है। किन्तु 
आकाज्ञानन्त्यायतन-संच्तास्नो ठेकर द्रथ तो है ही 1" अरण्य-संज्ञाः- ` श्चून्य टै; `" एथ्वी-संस्ता-- 
शून्य है; किन्तु इस केवट आ कारानन्त्यायतन-संक्तारो ठेकर अन्यता तो डे ही । इस प्रर जो 
वहां नद्य होता" एसे भी, आनन्द । यथायं ` श्रू न्यतामे उसदय प्रवेश होता ट| 

“जर फिर, नन्द ! भिष्षु पृष्वी-संक्ञाकतो मनम न दर आच्नारानन्त्यायन-खंकाको 
मनमे न कर, अन्तरहित-विक्तानञ़े आगरनन (= विक्तानानन्द्दायतन लो संतारो टेर मनम 
करता हे "ˆ 


८८०५ ^ 


` आकाज्ञानन्त्यायतन-सं ताको मनत्रे न कर, विजान नन्त्वायतन-सं्ताको भी मनमेंन 
कर, केवर आक्रिचन्य ( = नदी-ङछ-पन )-आय तनी संज्ञान ठेर मनतं करतः ट."-* । 

“““" ` वि्तानानन्त्यायतन-संद्ञाको मने न कर, सआािचन्यातन-सं कातो मौ मने न कर, 
केवर नैवसंक्षा-नाखंज्ञाय तन-संजञाको केकर मनम करता टै.--1 

^“ " -आकिचन्यायतन-संजाको मनमे न कर, नैवसंक्ञा-नासंज्ञाथतन-संनषको भी मन्न न 
कर, केवर अनिमित्त (= दिग आदि रदित ) चेतःसमाधिक्ो छेकर सनमे करदा है 1 
आरकिंचन्यायतन-संक्ताको लेकर जो द्रथ थे, वे नडी ईँ; नेवसं्ञानासंद्ायतन-पंक्को लेकर जो 
ठ्रथयथे, वे नींद शन्तु जीवन (= जीतिव के कारण इभी ड-आयतनवाखी कायाक्छो रेकर 
यह द्रय तो ह ही 1" ` आकिंचन्याचतन-संज्ञाः ˆ "शून्य दै," ` नैवसंश्ा-नासं्धायतन-संदः `" शून्य 
हे; किन्तु जीवनके करण, इसी षड्‌-यायतनवाखो कायाद खेकर अ-शचन्यतः तो टे ही । इस प्रकार 
जो वरह नहीं होताः - “¦ देवे भी आनंद !---। 


~ अ, 


५" -आङिन्दन्यायतन-संक्ञाको मनम न कर, नेवर्य॑क्ता-नासंक्तायतग संसा सी मनमेन 
कर, (जो) केवर अ-निमित्त चेतःसमःध्रिको लेकर मने करना है; ( सो >) उस्न चिन्त अनिमित्त 
चेतः समाधिमे “हरन है--`। वह रेखा जानता है--रचकि चह अनिमित्त चेतःसमाभि अभि- 
संस्कृत ( = कृत ) दै, दिन्तन करते { यह ) अभिसंस्कृत ( = कृत >) हुई ६। जो अभिसंस्करत 
(= कृत ) हे, वह अ-निव्य है, नाशवःन ( = निरोधर्मा ) ईै--यह जानताद। तव इस प्रचर 
जानते-देखते उसका चित्त कान-आखवों (= भोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालुष्यो से सक्त हता 
दै," भव-भाखव ( = जन्मान्तर लाकसः रूपी आखव 2)", अविद्या आख्यो (= अक्ञान'"` फेसे 
भी सक्त होता ₹ं "विमुक्त होने पर "विमुन ह '-- जान होता > 1 "सःदःगमन खदस होगया, (वद्यचरयं ) 
वान पूरा हो गया, करना था सो कर छिया, ओर यहे सिये (कछ शेय ) नहीं इ--जानता है । 
वड एसा जानता है--'काम-जाखवको छेकर जो द्रथ थे, वे नदीं ह । भव-आाखव --.अविधा- 
आखवरो खेकर जो द्रथ थे, वे नहीं ड; च्न्तु जीवनके कारण, इसी एद्-आयतनवाली काया- 


पि 





` ऊपरक तरह ही, ( अरण्य-संज्ञाकौ छोड, ओर वि्ञानानन्त्यःयतनको जोट ) । 


२. उपर जे टी ( प्रथम-सु्को छोड, सौर न$ दः जोड़ ) । 
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को ठेर द्रथतोहै ही । वड जानता टै--कामाखव सम्बन्धी संज्ञासे यह श्यून्य है 1" भवा- 
खव ` "1" * "अविद्चाखव-सम्बन्धी संक्तासे यह श्यून्य है, भिन्तु" " इसी षडायतनवारी कायाक्रो 
केकर अशरून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वरहा नहीं होता, उससे उखे शून्य दैखता है, ओर जो 
वर बाकी रहता दै, उस विद्यमानको "वह दै-- जानता है। रसे, आनन्द ! यह यथाथं = 
अ-विपरयैस्त, परिशुद्ध परम-अनुत्तर ( = सर्वोत्तम) इुन्यदामे प्रवेश होता हं । 

"आनन्द ! जो कोद ध्रमग या बाह्मण अतीत्ारमें परमानुत्तर-श्ुन्यता को प्राक्च कर विहरे, 
वे सभी इसी परमानुत्तर-्ुन्यताको प्राक्त कर विहरे. भविष्यकारमे `" `विहरेगे, वे सभी 
इसी परमानुत्तर-ञ्यून्परताको प्राक्च कर बिहरेगे }* ` "वतंमानकारमे ` `विष्टते दै, वे समी इसी 
परमायुत्तर-श्ुन्पताको प्राक्त कर विहरते है । इषरिये, आनन्द ! "परिद्ुद्ध, परमानुत्तर श्ून्यताको 
प्राक्त कर विदू प्रह तुचे सोखना चादिये |? 

भगवासूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ नन्दने भगवानूके भाषण अभिनन्दन 


किया । 


१२२-मटासुञ्जता-सुत्त ( ३. ३. २, 


चित्तकी ज्ून्यताका योग 

रेखा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( जनपद मे किलवस्तुके न्यग्नोधाराममें विहार करते भे । 

तब भगवान्‌ने पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर रे कपिरुवस्तुमे भिक्षे खिगरे प्रवेश 
किया । कपिलवस्तु भिक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, भिक्स निवृत्त हो दिनके बिहारके लिये जहाँ 
काट-खेमक शाक्यका विहार था, वहां गये । उस समय काट-खेमक शाक्यके विहारमे वहुतसे 
शयन-आसन खगे हुये थे । भगवानूने"*"बहुतसे शयनासन लगे हुये देखे । देखकर भगवानूको यह 
इआ--"यँ कार-खेमक शाक्यके विहारे बहनसे शयनासन रगे इये है; यहां बहुतसे भि 
विहरते होगे । 

उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द, बहुतसे भिष्ुओके साथ घटाय राक्यके विहारमे चीवर- 
कमं ( = भिष्युवखकी सिलह ) कर रहे धे । तब भगवान्‌ सायंकालको ध््रानसे उट्कर जहो घटाय 
शाक्यक्छा विहार था, वहाँ गये । जाकर गिदे असनपर वटे । वेठकर भमवानूने जयुष्मान्‌ आनन्द 
को सम्बोधित किया-- 

“आनन्द्‌ ! कालखेमक शाक्यरके विह।रमे वहुनसे शयनासन रगे हुये है, वहां बहुनसे भिश्रु 
विहार करते दं?" 

“मन्ते !* " 'विहारमे बहुतसे शयनासन रुगे हये है; वह बहुतसे भिक्षु विहार करते है । 
मन्ते ! यदह हम कोगोका चीवर-कार ८ = वचर सीने }का समय है 1" 

“आनन्द ! संगणिका ( = जमात-वंदीमें )-राम, संगणिकारत, संगणिकरारामतामे संलग्न, 
गणाराम = गण-रत, गण ( = जमात कमे प्रमुदित भिश्च नहीं शोभा देता । आनन्द ! वह"""गग 
मे प्रमुदित भिश्ु निष्कामताके सुख, प्रविवेक (= एकांत-चितन )-सुख, उपशम ( = समाधि )-सुख 
सम्बोध-सुख, चित्तेकाग्रता-सुखका इच्छानुसार रामी, बिना कठिना्ईके कभी = अङ्ृच्छुलाभी 
होगा; इसे छिपे जगह नहीं । आनन्द ! जो भिश्च गणसे अरग अकरेखा विहरता है; उक्तके स्यि 
आडा रखनी चाहिये, किं वह उस्र निष्कामताके सुख " "का" ` "अ-कृच्छुलभी होगा; इसके स्यि 
जगह दै । आनन्द ! बह" ˆ गगमे प्रमुदित भिश्चु तात्कालिकी (= सामप्रिक ) कान्त (= प्रिय) 
चे तोविमुक्तिको प्रास्त हो विरेा, यान करते सावंकालिकी (= जसामयिक )को--इसके लिये 
स्थान नहीं । नन्द्‌ ! जो भिक्लु गणसे अरूग अक्ेखा विहरता ह; उसके सिये आशा रखनी चाहिये; 
क्रि वह तात्काछिक्धी कान्त चेतोविमुक्तिको प्राक्त हो विहरेगाःˆ"यान करते हुये सावं-कालिकीको-- 
इसके चिबरे स्थान ट । आनन्द ! मैं एक रूप { = पदाथ ) भी रेखा नहीं देखता, जिसमे रक्त, यथा- 
भिरतको, रूपका विपरिणाम = अन्यथामावके कारण, शोक, परिदेव (= रोना-कांदना ), दुभ्ख, 
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दो्म॑नस्य, उपायास ८ = हैरानी-परेशानी ) न उत्पन्न हो । आनन्द ! तथागतने इन सरे निभित्ता 
(= लग, आक्रति आदि को मनमं न कर, आध्यात्मिक (= भीतरी) श्ुन्यताको प्राक्चकर 
चिहरनेको अच्छी तरह वृज्ला ( = अभि-खम्बुद्ध ) दै । वर्ह, यदि नन्द्‌ ! इस विहारसे विदरते 
तथागतके पास भिश्चु, भिष्चुणी, उपासक, उपालिका, राजा, राज-महामाव्य, तीथकर, तीर्थिक- 
श्रावक अपतिदहै, तो तथागत विवेक ( = एकाग्रताकी ओर )) छु = विवेक-प्रवण = विवेक-प्राग्भाग, 
एकाकी, निष्कामता-रस, सरे आखव (= चित्तमरु )-स्थानौय धर्मोसि अरुग चित्त हो उद्योजन 
(= उद्योग ) सम्बन्धी बातको ही करनेवारे होते दँ ¦ इसलिए आनन्द ! यदि भिक्षु आध्यात्मिक 
श्युन्यता के साथ विहरना चाहे, तो आनन्द ! उस भिक्षुको आध्यात्ममं ( = अपने भीतर ) ही 
चित्तको संस्थापित = सन्जिसारित, एकाग्र = समाहित करना चाहिये । आनन्द ! किस प्रकार भिक्षु 
आध्यात्ममे ही चित्तको संस्थापित ""-करता द १--प्रहां आनन्द ! भिक्षु कामोसे विरहितः" 
प्रथमध्यानको प्राप्त हो विहरता हे ।""द्वितीयध्यान""! 1"  तृतीयध्यान--' । -`-चतुथ- 
ध्यानः"? । इन प्रकार, आनन्द ! भिक्षु आध्यत्ममें हयी चित्तको संस्थापितः "करता है । वह 
आध्यारम श्यून्यताको मने करता है । आध्यात्म ्यून्यताको मनम करते हुये, उसका चित्त शन्यता- 
मे `` नहीं उहरता ˆ` । एेसा होते," ˆ -भिश्चु ठेसे जानता रै--*आध्यात्म श्यून्यताको मनमे करते मेरा 
चित्त आध्यात्मञ्यून्यताम ` ` "नहीं उदहरता" "इस प्रकार वहं समश्चनेवारा होता टै । बह बाह्य 
शूल्यताको मनम करता है`-` वड आनिज्य ( = चित्ती अ-च॑चरुता )को मनम करता है 1". 
आनिज्यको मनम करते इष, उसका चित्त आनिज्यमे नहीं टदरता "1" रसे जानता ह-- 
आ्निज्यको ` `` नहीं ठहरता` ` ` समश्षनेवाखा होता ह । 

आनन्द ! उस भिक्षुको उस पहरेवारे समाधि-निमित्त (= `" "लक्ष्य मे, अपने भीतर 
ही चित्तको ` ` संस्थापित“ करना चाहिये । ( तब >) वह आध्यात्म श्ून्यताको मनमे करता दै 1" * * 
समञ्चनेवारा हाता ह 1 

“अनन्द ! इस पिहारसे भिहरते इण्‌ उश्च भिष्चुका चित्त यदि चक्रम (= ह्न ठको 
चाहता है; ( तो ) वह हरता है-इस प्रकार रहते हुये मेरे ( चित्तमे ) अभिध्या (= कोभ ), 
दामेनस्य (= जुरा मन होना ), (ये) पाप = अकुदार धमे (= बुराइयों ) नहीं आ वचुयंगी"-- 
इस प्रकार वह समज्नेवाखा हेता है । 

“५अआनन्द्‌ ! इस विहारसे विहरते हुये, उस भिश्ुका चित्त यदि खदा होना चादता दे; 
(तो) बह खडा होता दै) "इस प्रकार खडे हुये मेरे ८ चित्तम ) अभिध्या, दौर्मनस्य पापः" 
नही आ चूयेंगी"--ईइस प्रकार वह समश्चनेवाखा होता हे । 

““आनन्द्‌ ! इस विहारसे विहरते हुये, उसऽभिष्चुका चित्त यदि बैठनेको चाहता है; ( तो ) 
वह बैठता है । “इस प्रकार बेटे इये ˆ“ 

"यद्वि खेटने को चाहता है; ( तो ) वह लेटता ह । शख प्रकार रटे हुये 1 

“यदि कथा ( = चात ) करनेको चाहता है; ( तो ) वह, जो ये कथें ह्यन, म्राम्य, 
पृथग्जनीय ( = अस्तोक ), अनार्योकी, अनथं-युक्त निर्ेद्‌-विराग-निरोध-के-अनुपयोगी, उपशम- 
अभिक्ञा-सम्बोध-निर्वाण-के-अयोम्य है; जैसे कि राज-कथा--- रेसी इस प्रकारकी कथा्ओंको नही 
कूगा'--इस प्रकार यहाँ जाननेवाखा होता है । ओर नन्द्‌ ! जो यह कथा अभि-संरेख 
(= मानस तप)वाली, चित्तसंयम-सहायक, सवथा निवे द-विराग-निरोध-उपयो गी, उपम-अभिज्ञा- 
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सम्बोध्-निर्वाणके योग्य है; नेसे कि अल्पेच्छ (= निलोँभ )-कथा, खन्तोब-कथा, प्रविवेक-कश्रा, 
अ-संसगं -कथा, वी्यारम्भ (= उद्योग ) कथा, ज्ञीर-तथा, समाधि-~कथा प्रज्ञाकथा, विमुक्ति-कथा, 
विसुक्ति-्तान-दृशंन-कथा-एेसी इस प्रकारकी कथाओंको करहरगा-इस प्रकार वहां जाननेवारा 
होता ह) 

९" ""यदि वितकं करनेको चाहता हं; तोजो वह वितकं हीन, भ्राम्य **" निर्वाणके अ- 
योग्य है; जैसे कि काम-वितर्क, व्यापाद्‌-दितरक, विर्हिसा-वितकं, एेसे इस प्रकार क वितर्कौको 
नहीं वितक॑न करूगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्व-युक्त ( = जानेवाला ) होता है । ओर आनंद! 
जो यह वितकं आर्य, नैर्याणिक = वैसा करनेवारेको अच्छी प्रकारं दुःखके क्षयकी ओर छे जानेवाके 
है; ज्ञेसे शि- निष्कामता-वितकं, अ-व्यापाद्‌-विक्तकं, अविहिंसा ( = अ-दिंसा )-वितकं, एेसे इस 
प्रकारके वितर्कौका वितक॑न करगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है । 

“आनन्द ! ये पाच काम-गुणदह। कौन से पाच? इष्ट" ^ प्रिय" चक्षु द्वारा 
विज्ञेय खूप, ` ` भोत्र-विक्तेय शब्द्‌" * ?, घ्राण-विक्तेय गंध, ˆ? जिद्धा-वि्तेय-रस, पकाय विज्ञेय स्पष्टव्य 
आनन्द्‌ !ये पाँच कामगुण है; जिससे भिश्ुको" ` निरंतर अपने चित्तोको प्रव्यवेक्षण करना 
ाहिये--क्या इन पाँच कामगुणोमेसे किसी एकमे भी, या किसी एक अगयतनर्मे चित्तका सम्पक' 
हेता दै ?" यदि आनन्द्‌ ! भि्चु प्रत्यवेश्चण करते यह जानता रै-इन पच काम-गुणोसे श्रिसी 
एकमे, या किसी एक आयतनमे मेरे चित्तका सम्पक्रं (= सयुदाचार ) उत्पन्न होता है... वह्‌ 
भिश्ु" * "देखा होते हुयेको पेखा जानता हे । इन पौँच कामगुरणोमें जो छन्द॒ =रागदटै,सो मेरा 
प्रहीण ( = नष्ट ) नहीं हुजआ--इस प्रकार वह॒ समङ्ने वाखा होता है । यदि, आनन्द ! भिक्षु 
परत्यवेक्षण करते यह जनता दै-इन पोच कामगुर्णोमे किसी एकमे“ रे चित्तका समुदाचार 
उत्पन्न नहीं होता, वह भिक्षु "पैसा होते हयेदो रेते जानता हे । इन पाँच काम-गुरणोमे जो 
छन्द रग है, सो मेरा प्रहीण है- इस प्रकार वह समन्ननेवारा होता दै । 

“आनन्द ! ये पाँच उपादान-स्कंध है; जिनमे भिक्षुको उद्य-ञ्यय ( = उत्पत्ति- 
विनाश ) देखते हुये विहरना चाहिये--इस प्रकार रूप है, इस प्रकार रूपका समुदय ( = उप्पत्ति ) 
होता हे, इस प्रकारे रूपा अस्तगमन ( = नाश) होता हं) इष प्रकर वेदना है“ इस 
प्रकार संज्ञा" । इस प्रकार संस्कारः" । इल प्रकार विज्ञान“ । इस प्रकार इन पच उपादान- 
स्कधोमे उदयञ्यय देखते हये विहरते, उन पंच उपादान-स्कंति असिमि-मान (=यदमेंह, 
यद ख्यारू ) नष्ट हो जाता ह । वह भिश्चु टसा होते हुधेको रेसे जानत्ता दै । इन पाच स्डं्घोमिं 
जो अस्मिमानदहै, सो मेरा प्रहीण ( = नष्ट ) हो गया--इस प्रकार वह समक्षनेवाखा होता है । 
आनन्द ! ये धर्म हैँ एकान्त-कुश ( = बिच्कुरू अच्छे )से आये, आयं, खोकोत्तर, पाप्मा (= मार) 
की पटं चसे बाहर । 

“तो क्या मानते हो, आनन्द ! किं श्रावक ८ = शिष्य )को मत्व { = अथं ) देखकर 
भगाये जाने पर भी शास्ताका अनुसरण करना चाहिये ?" 

“भन्ते ! भगवान्‌ हमारे ध्मके मूर हँ, भगवान्‌ नेता हैँ, भगवान्‌ प्रतिदारण ( = अवटम्ब) 
है । अच्छा षो, भन्ते ! भवान्‌ ही इस वचन का अथं कटं । भगवानूते सुनर्र भिष्चु धारण 
करेगे ।* 

“'आनन्द ! सूत्र, गेय, व्याक्ररण (मेदवारे उपदेशे )के किये शिष्यको शास्ता 
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(= गुरू) का अनु्षरण नहीं करनः चाषिये । सो क्रिस हेतु --दीर्घद्ल के हितके चये, जनन्द्‌ ! 
धयम सुने, धारण क्रिये जाते है, वचनसे परिचित मनसे अनुपेश्ित ( = विचारित ) द्िसे सुप्रति- 
बिद्ध ( = तह तक पर्हचकर समक्षे गये ) होते दै । आनन्द ! जो यह कथा (= बात) अभि- 
संरेखवाली ` “` विमु्ति-ान-दर्शंन-कथा है; आनन्द ! हस प्रकारकी कथाके स्यि शिष्यको" ` 
शपस्ताका अनुसरण करना चाहिये । 

"देखा होनेपर, आनन्द्‌ ! आचर्य-उपद्रव होता है, अन्तेवासी-उपद्रुव `", "` ्रह्मचारी- 
उपद्रव होता है । आनन्द ! केसे जआचार्य-उपद्रव होदा हे १--यरह, आनन्द ! कोड शस्ता (= गुरू) 
अरण्य, बृक्ष-मुल, पवंत-कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमान, वनप्रस्थ, खुटे-मैदान, एुआरूढे गंज--एेसे 
एकान्त शयनासनको सेवन करना है । पस एकान्तम विहरते हुये उसकः, नैगम ( = कस्वेके रोग) 
ओर जानपद ( = देहाती ), बाद्यण-गृहपति अनुगमन करते हे । "“ `ब्राह्मण-गृहपतियों हारा अनु- 
गमन क्रिये जानेपर वह प्रइनका इच्छुक होता है, लोभ ( =गंच को प्रास्षहोतादहै, बटोरू होने 
गता है । आनन्द्‌ ! यह दै आचायै-उपद्रव । आचायै-उपद्रदके कारण, संक्टेशिक ( = मलिन करने- 
भारे ) पौनर्भविक (= आवागमन देनेवारे ), भयावह, दुःखनपरिणामी, भविष्यर्मे-जन्म-जरा-मरण- 
देनेवारे, पापक = अकुश्चल-धर्मा ( = बुरादयो >ने उसे मार दिघरा । आनन्द्‌ † इस प्रकार आचाये- 
उपद्रव होना है। ओर कैसे, आनन्द ! अन्तेवासी-उपद्रव होता है --आनन्द्‌ ! उसी शास्ताका 
क्िष्य, अपने शास्तःके विवेकं ( = एकान्त-चिन्तन क्रा अनुकरण क्रते अरण्य" एसे एकान्त 
कायनासनको सेवन करता है ।""" बेरू होने लगता हे । आनंद ! यह है अतेवासी-उपद््‌व*"। 
आनन्द्‌ ! इश्र प्रकार अन्तेवासी -उपद्रेव होता है । ओर कैसे, आनंद ! बह्मचःरी-उपद्रुव होता दै ! 
आनंद ! यहां रोके तथागत अरहंत्‌-सम्यक्‌-सम्बुदध तिद्या-चरण-युक्त, सुगत, छोकविद्‌, पुरूपोाके 
अनुपम चादुक सवार, देवताओं ओर मङ्धष्योके उपदेष्टा भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते है । वे अरण्य `" 
रेमे एकान्त ज्ञयनासन ( = निवास )को सेवन करते दँ । एेसे एकान्तम विहरते उनका रेगम, 
जानपद ब्राह्मण गृहपति अनुगम करते है | "“"वब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा शनुगमन करिये जानेपर 
(भौ) वे प्रन (= पुद्ठार )के इच्छुक नहीं होते, खोभको प्राक्त नहीं होते, बटोरू नहीं बन 
जाते । आनन्द ! उसी श्स्ताक्रा श्रावक, अपने शास्ताके विवेकका अनुकरण करते अरण्य "` ` बरोरू 
होने रुगता ह । आनन्द ! यह ब्रह्यचारी-उपद्रवः""। आनन्द ! इस प्रकार व्रह्यचारी-उपद्रव 
होता है। 


“वर्ह, आनन्द्‌ ! जो यद आचा्य-उपद्रव है, ओर जो अन्तेवाशरी-उपद्रव दै, इन ( दोनों ).- 
से व्र्मचारी-उपद्रव ही अधिक दुःख विपाकवाखा, अधिक कटु-विपाक्वाला दै; ओर पततनकी ओर 
खे जानेवाला दै । इसचस्व्यि, आनंद ! युञ्चे मित्रवत्‌ बनाओ, हातरुवत्‌ नदीं । ग्रह तुम्हारे च्वि दीघं- 
कार्तक हित सुखके लिये होगा । आनंद ! किंस प्रकार शिष्य शास्ताको शत्रुवत्‌ बनाते ह, भित्र 
वत्‌ नहीं १-- यर्दा, आनंद ! अनुकम्पक, हितैषी शास्ता, अनुकम्पा करे दिष्योको धर्म उपदेरते 
ईै-यह तुम्हारे हितके किये है, यह तुम्हारे सुष्ठके ल्य है । ( डिन्दु ) श्रावक उसको सुनना नदीं 
चाहते, कान नहीं देते, दुसरी ओरसे ( हराकर ) वित्तको ८ वर्ह ) नदीं स्गाते; श्ास्ताके शासन 
( = उपदेश)को अतिक्रमण कर वतंते हँ । इस प्रकार, आनंद ! शिष्य श्ास्ताको शश्रुवत्‌ व्यवहार 
करते है, मित्रवत्‌ नदीं । कैसे आनंद ! शिष्य शास्ताको भित्रवत्‌ बनाते ह, शाचुवत्‌ नदीं ?--व्ह, 
आनंद !* ` "लास्ता" "घर्मं उपदरेरते है" ओर श्रावकं उसको सुनना चाहते हँ, कान देते ड, 
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दूसरी ओरसे ८ हटाकर ) चित्तो (वर) र्गते है; शास्ताको अतिक्रमण कर नहीं 
वतते । इस प्रकार, आनन्द ! "“"शन्रुवत्‌ नहीं । इसलिये आनन्द ! मक्षे मित्रवत्‌ बनाओ, शच्ुवत्‌ 
नहीं । यह तुम्हारे छिये दीर्घकाल तक हित-सुखके लिये होगा । आनन्द्‌ ! मै उस प्रकार पराक्रम 
नहीं करता, जैसे कुम्हार कच्चे, कच्चे मात्र ८ वतन )परे । आनन्द ! निग्रह कर करके मै 
व्याख्यान करदा ह; परगरद कर करके भ्याख्यान करता हँ; जो सार टे, वह टहरेगा 1 
भगवानूने यह कदा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूके भाषगक्रा अभिनन्ए्न क्रिया । 
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वद्ध वँ ओर वैते उन्पन्न होते हे ? 
रेसा मैने सुन-- 
पक सप्रय भगवान्‌ श्रावस्तीमे, अनाथपिष्डिकके आराम जेततवनमें विष्ार करते धे । 
तव भिश्चासे निन्रृत हो भोजनोपरान्त उपस्थान शाम एकत्र बेठे, बहुतसे भिक्षुओंकी 
आपसमें यह बात उटदी-- 


[= 


“आश्चयं है आबुस ! अदू मुत हं !! आबुसख ! तथागतकी मदाकरद्धिमत्ता = महानु- 
भावताको; जो क्रि तथागत, चिन्न-परपंच = छिन्न-वत्तं = पर्यादि्नवह, सवं दुःख-निन्ृत्त निर्वाण 
प्राक्च अतीतकारके बुद्धोको स्मरण करते है, जानते है--बे भगवान्‌ अर्हत्‌ इस जात्िके ये--यह 
भ्पी ॥ इस नाम'*'* । इस गोञ्र* } * * "रील ^- } `" "धमं । ` "प्रक्षा" । " "" विहार ` ** 1** 
विमुक्ति" " ^? 

दसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्दन उन भिष्षुओौसे यह कहा-- 

“आबु ! तथागत अश्चय है, ओर आश्चर्य( -कर ) धमोसे युक्त ह । तथागत अदू भुत 
दै, ओर अद्‌भुन धमो युक्त है 1" 

यह उस समय उन भिश्ुओंकी आपस्मे कथा हो रही थी । तव भगवान्‌ सायंकार ध्यान- 
से उठकर जहां उपस्थान-शाला थी, वरहौँ गये । जाकर विदे आसनपर बैठे । बैठ कर भगवान्‌ने 
भिञ्ुओंको सम्बोधित ज्रिप्रा-- 

'"भिक्षुओ ! इस समयक्या वात लेकर तुमव्ठेथे, तुम्हारी आपसमे क्या बातो 
रही शरी?" 

“भन्ते ! भोजनोपरान्त" ° "यहाँ उपम्थान-शालाम बैठे हस रोगों शी आप्रसमे यह वात शुरू 
इद--*आश्चयै हे ! आवुस !} "“ "विसु". रेखा कहने पर, भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दने 
मे यद कहा--“आबुख ! तथागत ˆ` -अदूभुन धर्मौसे युक्त ह ।› भन्ते! हमारी आपस यह बात 
हो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये 1" 

तत्र भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्द ङो सम्बोधित किया-- 

“तो, आनन्द ! तू जार भौ प्रसक्ता पूञक तथागतक्ते आश्चर्यं अद्‌भुत धर्मोको जान 1” 

“मन्ते ! भगवानके मुखे मेने इसे सुना, भगवानके मुखसे मैने इसे म्रदण किया? 
“आनन्द ! बो ग्रिसत्व स्ति-सम्धरजन्य-युक्त तुधित ोक्रमे उत्पन्न होते है"! जो कि भन्ते! 
बोधिसच् स्स्रति-सभ्प्रजन्य-युक्त तुषित लोकम उत्पन्न ्टोने है इत भी मे भन्ते ! भगवान्‌ 
का आश्वर्यं अदू ुत धमं समञ्चता हूं । भन्ते ! भगवान्‌ मुगखसे मैने सुना `" ` आशनन्द्‌ ! बोधिसच्व 
सषटति-सम्प्रजन्व -युक्त (हो ) तुषिद खोकमे ठहर-इसे भी ``" ˆ "आनन्द ! बोधिसच्च सारी 
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आयु भर तुपित लोकम स्दति-सम्धजन्य-युक्त र्टः "1" "'आनन्ड ! बश्रिसस्व तुषित रोकसे 
च्युत हो माता गर्भम स्छति-सम्प्रजन्य-युक्त भरविष्ट हषः" 1" " "आनन्द ! जिस समय 
बोधिसच सुषित छोकसे च्युत हो मालाके गभंमे प्रविष्ट होते ह; तो देव-मार बह्मा सदित ( सारे ) 
लोकम श्र मण-घ्राह्मण-देव-मनुष्य सहित ८ सारी ) प्रजाँ; देवताओंके तेजको भी मत्त करनेवाला, 
अप्रमाण, उदार ८ = मदान्‌) प्रष्् रोके प्रकट होता है; जो घने वे ऊंघकारसे पूणं 
तमसाचरृत दूसरे खोक है; जहां पर कि इतने तेजस्वी = इतने महानुभाव ये सूयै-चंद भी 
प्रका नहीं पहं चा सकते; वर्ह पर भी" "उदार प्रकराञ्च प्रकट होता है। उस्र छोक्मे जो प्राणी 
उप्पन्न दै, बे भी उस प्रक्षसे एक दूसरेको पहचानते है "ओर भी" प्राणी वहाँ उत्पन्न 
ह ओर यदह दल-साहस्री लोक-धातु कषित = प्रकपरत, = संप्र-वेधित होती है 1* ` -उदार 
प्रकादा प्रकट होता है । जो कि भन्ते !`“।' ` "आनन्द ! जत्र बोधिसत्व मातङे गर्भम रहते 
है, तो चार देवपुत्र आकर चारो दिशाओं रक्षा करते है-( जिसे कि) बोधिसत्व या बोधि- 
सव्वकी माताको कोई मनुप्य या अ-मनुप्य हानि न पहुंचा षके । जो रि भन्ते ! "1" 'अ.न॑द्‌ ! 
जव बोधिठत्व माताॐ़ गर्भम रहते हे, तो बोधिश्चस्वङी माता स्वभावतः शीटटबती होती देष 
दिंसा-चोरी-व्यभिचार-श्चट-सुरापान अदिसे विरत होती ६" । जो कि भन्ते !*` 1" ` आनन्द्‌ ! ज 
बोधि षत्व माताके गर्भम रदे ह, तो बोधिपत्वकी माताक्रा चित्त मोगकी इच्छसे किसी पुरुपतें नहीं 
जाता | किमी रागयुक्त पुरुपगे वोविसच्व-माता अतिक्रमणीशधर नहीं होती । जो कि, भन्ते !---- 
"आनन्द ! जव बोधिसत्व माताके गर्भ॑ रहते ह, तो बोधि परी माता पंच कामगुणा (= भोगो ) 
को पानेवारी हेती है । वह पौव कामगुणोसे समपित = युक्त हो परिचारिति होती है" जो कि, 
भन्ते *" "1" "आनन्द ! जव वोत्रिद्धस माताके गर्भ॑नं रहते, तो बोधिश्रच्वस्मी माताको कोहं 
रोग नदीं दोदा, वोपिपखड्धी माता सुखी अ-ङ्धःन्त-काया होती है । जो कि, भन्ते --1*- "ओर बोधि- 
सत्वकी माता `" "आद्रे गमं भीतर रहते बोधिखत्वको इन्द्रिय अंग ब्रःयंग-सहित देखती दै; जैसे 
आनन्द ! शन्न, उत्तम जाति्धी, अरठ्नोणी पालिशकी हुई वेदूचैमणि (= हीरा ) हो; उसके भीतर 
नीला, पीला, खाक, खेत, या नारंगी (= पाड }-रंगक्रा सूत पिरोयाहो। उसे हाथमे छेकर 
अँखवाखा पुरुष देखे यड ˆ` वदूर्यमणि है, इसके भीतर नील्य  'सूत पिरया दै । इसी प्रकार, 
आनंद ! बोधिसत्वशी नाता आदम" 1 "जो कि, भन्ते {`` 1" आनंद ! वोप्रिचच्यकाी जन्मे 
ठाद होने पर, बोधिप्रस्व श माता न्यु प्राक्च हो, तुषित-रोकमे उल्यन्न होतः ह" । जो कि, भन्ते ! 
“ "1" "आनंद { जले अन्य खि्योँनो या दस मास गर्भ॑को छश्चिमे रख, प्रसव करती हं, इस 
प्रकार बोधिसस्वकी मातत प्रसव नहीं करती । बोधिसच्वकी माता ( पूरे ) दस मास ही बोधिसचको 
कृक्षिमे धारणक्र प्रसत ररती है" । जो कि, भन्ते !** ।-* ` अनंद ! जसे अन्य खयां वेदी या र्दी 
प्रसव करती है, इस ध्रकःर बोधिसस्वकी माता प्रसव नही करतः । बोधि सच !¶ माता खड रह बोधि- 


सस्रक्ा न ८ क भन्ते १... शि 1 ॥ न [9 ¢= ^ 
स जानती है । जो कि, भन्ते!" 1" आनंद ! जब बोधिसत्व माताकी कुक्षिसे निकलते 
हैँ तो पहले उन्हें देवता ग्रहण करते हैँ, पीठे मनुष्यः ।जो कि, भन्ते ! `" 1: "आनंद! जव वोधि- 


सच्व-माताकी क्षिय निकर्ते ह, तो बोधिसत्व अभी परध्वीको "नदी" प्राप हते, कि चार देव- 
पुत्र उन्हें ्रहणकर माताके सामने रख देने है---देवि ! प्रसन्न होओ, महावतापी ( = महे्क्ख ) 
पुत्र वुम्हं उत्पन्न हूजः। जो कि, भन्ते!“ "` "आनन्द ! ज ब्रोधिससख माताकी कुक्षिसे निक- 
ते है, तो वे इठेष्म-रधिर-पीव आदि किसी अञ्चि ( प्रदाथं )च अच्प्ि हो जचद = विशद ही 
( उस्पन्नं होते ), जैसे आनंद ! मणि-रल काडीके वस्मे रखा हो, न उसे कालिक वद्र रिक्त 
करता ई, न वह कारिक वस्नङो छिक्त करतादं। सो किस हेतु ?--दरोनोके शुद्ध दोनेसे। पेचे ही, 
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आनन्द्‌ ! जब बोधिसस्व- - । जो कि, भन्ते !* ` "` “आनंद ! जब बोधिसत्व माताकी ऊुक्षिसे 
निकरे है, तो आकाशसे एक शीतर, दुखरी ग्म--दो जक धारये प्रकट होती ह; जिनसे किं 
बोधिवस्व ओर बोधिखसवकी माताका उदुककृत्य ८ = स्नान, पर्षान आदि ) करिया जाता हे । जो 
करि, भन्ते !-"।--*आनंद्‌ ! सद्यः उत्पन्न बोधिसच्व वैरो समथर रख, धथ्वीपर खदा हो, उत्तरा- 
भिमुख सात कदम चरते है; इवेत-ठत्र-धारित हो सारी दिशाओं विरोकन करते ह । ओर 
आष॑भी ( = महती >) वाणीको बोरूते हैम लोकम अग्रह," उयेष् ह" "श्रेष्ठ हँ, यह अन्तिम 
जन्म है, जब पुनर्भव ( = आवागमन ) नहीं, जो कि, भन्ते !*“"1*" "आनंद ! जब बोधिसत्व 
माताकी कशचिसे निरते ई; तो देव-मार-बह्मा-सहित ( सारे )-““" ` ्रकाश लोकम प्रक होता 
३.“ दश-सादस्नी व्मेकधातु कंपित“ होती है “1 जो किं भन्ते !*" "1" 

“तो, आनन्द ! इसे भी तथागतका आश्चयै = भद्‌ भुत धम घारणकर--यहां तथागतको 
वेदनायें ( = अनुभव ) तिदित हो उन्न होती हे, स्थित होती हं "अस्त होती हैः" 
संज्ञायें * “* ।` ` `वितकं ` ` - इसे भी तू आनन्द ! तथागत. * 'धारणकर ।* 

“जो करि, भन्ते ! भगवानूको वेदनां ` "`, ˆ" ` संक्ायं "ˆ," वितकं विदित हो उत्पन्न होते 
ह,---स्थित होते है, ˆ--अस्त होते हे, इसे भी भन्ते ! म भगवानूका आश्वयै = अदूञुत धमं 
धारण करता दू ।'' 

आयुष्मान्‌ आनं दने यह कहा, शास्ता उससे सहमत इये; ओर उन भिक्षुओंने सन्वुष्ट हो 
आयुष्मान्‌ आनंदके भ।षणकरा अभिनन्दन किया । 





१. देखो षष्ठ ५२ 
६५ 


१२४-वक्कुल-सुत्त (२.२. ४. > 


वक्कुक्क्रा त्यागसय भिक्षु-जीवन 


रेखा मैने सुना- 

एक समय आयुष्मान्‌ वक्कुल राजगरहमे वेणुवन कटन्दक-निवापमे विहार करते थे । 
तव आयुष्मान्‌ वक्कुरका पदरे गृही होते वक्तका मित्र अचे (= नग्न ) कादपप जहाँ 
आयुष्मान्‌ धक्कुरू थे, वहां गया, जाकर आयुष्मान्‌ वक्कुरके साथ. ` संमोदन कर एक ओर 
बैठ गया । एक ओर वैडे अचे कारयपने आयुष्मान्‌ वक्रे यह कहा-- 

“आबु वक्कुर ! प्रजजित ८ संन्यासी ) इये कितना समय इुजआ ?" 

“आबु स ! सुश्च प्र्रजित हुये अस्सी वपं हो गये 1 

“आवुस ! प्रब्रजित हये इन अस्सी वर्षमे कितनी बार तुमने मेथुन सेवन किया १” 

“आबु कारयपर ! मुञ्चे इस तरह नहीं पूना चादिये--“ ` “ˆ कितनी वार तुमने मैथुन 
सेवन किया ?› आबुस कारयप ! भुद्षसे इस प्रकार पख्ना चाहिये-“"-"किठनी वार काम-संज्ञा 
(= कामका ख्या ) उत्पन्न हू ?`--आवुस कारयप ! ( एक बार भी) काम-सं्ञा उत्पन्न 
होना मँ नही जानता ।' 

“जो कि ( जप ) आयुष्मान्‌ वक्ङुल प्र्जित हये इन अस्सी वपम काम-सं्ाका 
उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे हम आयुष्मान्‌ वक्कुरका आश्चर्यं = अद्‌भुत धम धारण करते 
( = समङ्षते ) ह 1" 

“आबुस ! अपने प्रनजित हुये इन अस्सी वपम व्यापाद (= द्वेष ) संहा उत्पन्न होनेको 
नहीं जानता ।* 

५“ * "इसे भी इम आयुष्मान्‌ वक्छुखका आश्चर्य-अद्‌ मुत धम समञ्षते हे 1 

^“ * 'विर्हिसा (= हिंसा ) संज्ञा ` ` नहीं जानता ।** “इसे भी" ˆ ˆ 1” 

^" “ "काम-वित्तकं (= काम सम्बन्धी विचार ) "नहीं जानता ।' “इसे भी" 1: 

^“ “"व्यापाद्‌-पितक ˆ“ ` नहीं जानता 12” ““इसे भी ˆ“ "1 

८" विरहि सा-वितकं ˆ ` नहीं जानता ।”' “इस भीः" "1 

“° `" -गृहपति-चीवर' सेवन किया नहीं जानता 1 “इसे मी" ˆ ` 1" 

^“ ""शख ( = कैची आदि >) से चीवरका काटना नहीं जानता 1” “इसे भी "ˆ` 1* 


«** "सूस चीवरका खीना नहीं जानता ।” “इये मी" ` ` 1? 





१. गृहस्थोका दिया नया वस्र । यह हमेशा फेवेः तऋीथडका वस्र वनाति थ । 
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०८."कठिन चीवर? का सीना नहीं जानता ।---हृसे मी "“` 
८." "सबह्यचा स्थिक चीवर बनानेको नहीं जानता ।**-- “इसे मी" "1" 
"निमंत्रण खाना नहीं जानता ।-- “इसे भी" " "1? 
“अह्यो ! मुञ्चे कोर निमंत्रित करे, इस प्रकार चित्तका उत्पन्न होना भी नहीं जानता ।” 
“इसे भी """1› 
०८*"अन्तर-घर ८ = गृहस्थके घर )मे वैरनेको नहीं जानता ।*--“इखे भी "1" 
०८." -अन्तर-घरमे भोजन करनेको नदीं जानता ।”--“¶इसे भी' ` ।"” 
८. --मानृ-गाम( = दियो )के आकार प्रकारको स्यालमे खानेको नहीं जानता ।"' 
---इसे भीः `।"' 
०८.*-मातृ्रामको चार पदकी गाथा तक उपदेश धमेको नदीं जानता ।*"--^“इसे भी '“"1"” 
०८.ˆ-भिष्चुणियोके निवास (= उपश्रय मे जानेको भी नहं जानता ।*--“इसे भी ˆ 1" 
-भिक्चुणिर्योको धम उपदेशनेको `" ।*--'“इसे भी `” 
५८." रिक्चमाणाप्को धमं उपदेशनेको ` “इसे भी ।'” 
५५** श्रामणेरीशो धर्म उपदेरनेको ` ˆ"17- ““इसे भी ` "1" 
“-*( किसीको ) प्रनज्या दी" ।'"--““दसे भी" "1" 
«६ " "उपसम्पदा दी ० ।*?-- “हसे भी" 
^“ -निःश्रय ( = गुर बनना ) देनेको "1 *--“इते भी" । 
५" - 'निःश्रय ( = गुर बनना )देनेको `` ।?--{इसे भी" "1 
८" "श्रामणेरसे सेवा रेनेको ` ` 1 --““इसे भी "1" 
` जन्ताघर ( = स्नानगृह में नहानेको ।*“" “इस भी "ˆ 
"८" " (स्नानीय-) चृणसे नहानेको ˆ" “दस भी "1" 
« . -सब्रद्यचारिथोसे देह मल्वानेको ` `` ` --“*इसे भी " "" 1" 
५" "क्षण भरके ख्ये भी बीमासीकी उत्पत्तिको `" ।**--“इसे भीः" 1" 
८." हरेक टुडे भर भी ओषधके खानेशो `` 1” --“--दइसे भी """ 12 
८." -अपश्रयण ( = खाट >) विने? -- “इसे भी "ˆ" 1" 
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५ -" वर्षामि गँधके भीतर निवासको ` "1" "इसे भी" ।" 
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“आबु ! सपाह भर ही मेने स-रण ( = चित्त-मलर युक्त = अनू-अरहंत्‌ ) हो राष्ट्-पिंड 
खाया, फिर आयव दिन आज्ञा ( = अर्हस्व ) उत्पन्न इदं ।*-- “इसे भी "17 --" "1 

"'आबुस वक्कुल ! स धमं विनय (= धमे मे मैं प्रत्रज्या पाङ, `" ` उपसम्पदा पा 1 

अचे कारयपने इस धर्मम प्र्रज्या पारं, उपसम्पदा पादं । आयुष्मान्‌ कारयप उपसम्पदा 
पाने थोडे ही समय वाद्‌, एकाकी `" \ ओर ऊठ यर्हा करनेको नहीं रहा" यह जान गयं । आयु- 
ष्यमान्‌ कास्यप अहं तोमेसे एक हये । 

तब पीछे एक समय आयुष्मान्‌ वक्कुरु कुजी ( = अपापूरण ) छे ८ एक ) विहारसे 

१. वर्षान्तमे संघद्धारा दिया जानेवाखा चीवर (= भिष्ठु-वस्न ) । 


२. जो भिष्ठुणी बननेके ल्यि तैयारी कर रही ह । 
३. देखो पृष्ठ २३५) 


५१३ | मज््िम-निकाय [ ३. ३. ४ 


८ दूसरे ) विदारमे जा कहते थे--““निकको आयुष्मानो ! निकरो, आयुष्मानो ! जाज मेरा परि- 
निर्वाण होगा ।" 
जो कि आयुष्मान्‌ वक्कुरू कुजी रे विहारसे विहारमें जा कहते थे--'निकरो `ˆ" परिनिर्वाण 
होगा?--यह भी हम आयुष्यमान्‌ वक्कुलकरा आचर्य अदूखुतं धमं समश्चते है । आयुष्मान्‌ वक्कुर 
=> वरते 


भिष्षु-संघ के बीच बैठे बैठे परिनिर्वाणको प्रा हुये । यह भी हम आयुष्मान्‌ वक्छुलका आर्च 
अद्‌भुत धर्म समक्षते है । 


१२५-दन्तभूमि-सुत्त ८ ३. ३. ५) 
चित्तकी एकाययता, संयमकी शिक्षा 


रेखा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राज गृहमे वेणुवन कट न्दक-निचापमे विहार करते थे । 

उस समय अचिरवत श्रमणोरेश जंगी कुटियामे विहरता था । तब जयसेनः राज- 
कुमार जंघा-विहारके छिये टेहरते-घुमते हुये जहा अचिरवत श्रवणोदेश था, वहां गया । जाकर 
अचिरवत श्र मणोदेश ( = समणुददेस )के साथ“ "संमोदन कर एक ओर वैठ गया । एकं ओर बैठे जय- 
सेन राजकुमारने अचिरवतं श्रमणोदेशसे यह कदा-- 

"अग्निवेशः ! मैने यह सुना दै, किं भिक्षु प्रमाद्‌-रदित, उद्योगी, संयमी हो विहरते चित्त 
की एकरा्रताको प्राप्ठ होता है ।"' 

““देखा ही है, राजकुमार ! ेसा ही है, राजकुमार ! भिक्षु प्रमाद्रहित `" विहरते" ` 1” 

“अच्छा, आप अग्निवेश, ( अपने ) सुने ओर समक्षे अनुसार धर्मका उपदेश करं ।"" 

“राजकुमार ! मेँ तुम्हे सुने-समञ्चे अनुसार धर्म नहीं उपदेश दे सकता । राजकुमार ! में तुम्हं 
सुने-समन्चे अनुसार धमं उपदेश; ओर तुम मेरे भाषणका जथं न समक्षो; तो वह मेरे लिये ( नाहक 
की ) परेशानी, पीडा होगी ।' 

“उपदेशं आप अग्निवेश ! सुने सुने-समकषे अनुसार धर्म॑को; क्या जाने, आप अग्निवेदाके 
भाषणका अथं समश्च पाऊं 1" 

“राजकुमार ! में वुम्हे "धमं उपदेशं गा; यदि तुम मेरे भाषणका अथं खमश्च पाये, तो 
अच्छा; यदि तुम मेरे भाषणका अथं न समञ्च पाये, तो अपने ( मत )ॐ अनुसार स्थित रहना; वहां 
फिर अगोकी ( बात >) युञ्चसे न पूना 1” 

"“उपदश्े आप अग्निवेश“ ! यदि मैने आप अग्निवेशके भाषणका अथं समक्न पाया" 
र आगेकी ( बात ) आपसे न पूर्धुगा 1" 

तब अचिरचत श्रमणो देशने राजकुमारङॐ़े किये (८ अपने ) सुने-समक्चे अनुसार धर्म॑को 
उपदेश्षा 1 उपदेशनेॐे बाद्‌ राजकुमारने अचिरवत श्रमणो देशसे यह कदा-- 

"भो अग्निवेश ! इसके खये स्थान ( = कारण ) नहीं, अवकाश नही, कि भिष्चु प्रमाद्‌- 
रहित" ° "विहरते चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त होता है ।*” 

१. निभ्बिसारका पुत्र--अद्रुकथा । 
२. यद भविरवतका गोत्र था, आदरके साथ बुलानेमे उस समय गोत्र नामका दी प्रयोग होता था। 
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तब जयसेन राजकुमार अचिरवत भमणो देश्चको स्थान नरद, “अवकाश्च नदी--वतला, 
आसनसे उरक्र चला गया । 

जयसेन राजकुमाररे जानेके थोडे समय बाद अचिरवत श्रमणो हेश, जदं भगवान्‌ थे, वहां 
गया; जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर वट अचिरवत श्रमणो देशने 
जो ऊढ कथा-संखःप जग्रसेन राजकु मारके साथ हज था, ( उसे ) भगवानूसे कह सुनाया । एेसा 
कहनेपर भगवान्‌ने अचिरवत श्रमणोदेशसे यह कहा- 

"“अग्निवेश ! वह यह कैसे मिरु सकता है; जो वह॒ निष्कामतासे क्तातव्य ( = जाना 
जा सकता ) दै, "" "दव्य है, *"-पराक्षव्य है, """साक्षात्कतंन्य है, उसे (= भोगों )के मध्य वसता, 
कामको भोगता, काम-वितकौसि खाया जाता, काम-दाहसे दग्ध करिया जाता, कामोँकी पर्येषणा 
८ = खोज ) मे चिन्तापन्न जयसेन राजङुमार जानेगा, देखेगणा, साक्षात्कार करेग, इसका स्थान न्दी; 
अवकाद्रा नदं । जैसे, अग्निवेश ! सुदिश्नित ( = सुदान्त ) = सुविनीत दो द्म्य हाथी," * "घोडे, 
या---वैर हों ओर अ-दान्त = अ-विनीत दो दम्य हाथी,---घोड, या"“"बैहो। तो क्या मानते 
हो, अग्निवेश ! नोवे सुरिक्षित--दौ दम्य हाथी; क्या शिक्षित होते वे रिश्चित क्ियाको 
समद्च जायेंगे ? वे दान्त ( = शिक्षित >) दान्त-भूमि (= शिक्षित-अवस्था )को प्राक्त हमे १” 
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हा, भन्ते ! 

"ओर जो वे, अग्निवेद्य ! अदन्त = अविनीतदो हाथी"; क्या वे अदन्त होते 
शिक्षित-क्रियाको समश्च जायेंगे, वे अदान्त दान्त-भूमिको प्राक्च होगे ? असे कि वै दान्त = विनीत 
दो हाथी ? 

"नही, भन्ते !*2 


“इसी प्रकार, अग्निवेश ! जो वे निप्कामतासे ज्ञातव्य" * * उसे.  "जयसेन राजकुमार ˆ“ 
साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं । जैसे, अग्निवेश ! प्राम या निगमे पास महापवंत हो । 
तब दो मित्र उस गोव या निगमसे निकुर, जहाँ वह पर्व॑त है, वहां जायें । जाकर एक मित्र 
नीचे पव॑ंतकी जडम खड़ा रहे; दूसरा भित्र पवंतके ऊपर चढ़ जाये । तब नीचे सखद। भित्र ऊपर 
पर्वतपर स्थित मित्रसे यह कटे-- 

“सौम्य ! उपर पर्वतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ? 

"वह यह कहे-- "सौम्य ! मै ऊपर पवंतपर खड अराम-रमगीयता, वनः भूमिः", 

पुष्करिणी-रमणीयताको देख रहा हं 1" 

""वह यह कषे- सौम्य ! इसके खिये स्थान नही, अवकाश्च नही; कि तुम ऊपर पवंतपर 
खड़े आराम-रमणीयता.ˆ-को देखो । 

"तब वह ऊपर परं तपर स्थित मित्र नीचे पवंत-पादपर उतर, उस मित्रका हाथ पक, 
८ फिर >) पर्व॑तके उपर चदृ, थोडी देर सुस्ता लेनेपर यह के- 

“सौम्य ! ऊपर पर्वंतपर खे तुम क्या देख रहे हो ? 

“वह यह कहे-- सौम्य ! मेँ -"आराम-रमणीयता"- "को दैख रहा हूं ।* 

“वह ( दूसरा ) यह के--“खौम्य ! अभी अभी तुमने कहा--इम एेखा जानते--इसके 
लिये स्थान नदं -`-आराम-रमणोयता को देखो ` ओर अभी चुम कह रहे हो-- म एेसा जानते 
है-- सोम्य ! मैं" आराम-रमणीयता" * को देख रहा हं 1 


१. देखो ऊपर । 
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““वह रसा कषे--'सौम्य ! मेँ स मष्टापव॑तसे हस प्रकार छिपा दुभा था, कि दइ्यको नदीं 
देख सकता था? ।* 


"अग्निवेश † जयसेन राजकुमार इस ( महापर्वत ) से मी वडे अ-विद्यए-स्कंधसे आच्छादित 
= निज्युद्‌ = अवस्फुट, परिवबद्ध है; वह, जोकि वह॒ निष्कामतासे ज्ञातव्य"! उसे"? साश्चा- 
स्कार करेगा, इसॐ़े चिव स्थान नहीं, अवकाश्च नहीं । यदि अग्निवेदय ! तू जयसेन राजकुमारको 
इन दो उपमाओं ( = दृष्टान्तो को सुञ्चाता, आश्चयै नहा, जयसेन राजकुमार प्रसन्न ( = सन्तुष्ट ) 
होता; प्रसन्न हो प्रसन्नाकार ( क्रिया ) तेरे लिये करता 1" 

“जन्तु, भन्ते ! कहा मँ नयसेन रजङ़मारको अश्रुतपूर्वं दो उपमां सुनाता; जसे 
कि भगवानूने ( सुञ्चाया ) १ 

“जेस, अश्निवेश ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नागवनिक ( = हा्धीके जंगलके रक्षक ) को 
संबोधित करे-“आओ, सौम्य नागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ हो, नागवनम प्रवेशा कर, 
नागराजङ़े गर्म बंधन डाक दो ।* “अच्छा, देव !--( कह ) अश्वेन ! नागवनिक'""रजाको 
उत्तर दै; राजकीय नागपर जारूढ हो नागवनमें प्रवेश कर, जंगली नाग (= हाथी को देख उस 
राजकीय नागके गमे बधि दे । फिर उसे राजकीय नाग खुली जगहमे छे आये । अव अग्निवेश ! 
आरण्यक नाग खुली जगहे चरा जाये । अग्निवेश ! आरण्यक नागको नागवन प्रिय (= गेधा- 
वहि ) होता है । तव नागवनिक' ` राजास जाकर कहे--्देव ! आपका नाग खुखी जगहे ( खाया 
गया ) है" । तब "`राजा इसि-दमक ( = हाथीको सिखल्यनेवारे ) को संबोधित कर-*जाजो, 
नुम सौम्य ! हम्ति-दमक ! आरण्यक नागकी जंगली आदर्तो “| जंगी स्वर-संकल्पों ˆ`", जंगी 
द्रथ = किर्मथ (= उत्पीदा )" "परिदाह के हटानेके सिये, गोवमे अभिरमण करनेके रिये, 
मनुष्योको पसन्द्‌ होनेवाखी आदरतोको बतानेके स्यि, शिक्षा दो ।` “अच्छा, देव !› (कह )*“ 
राजाको उत्तर दे, वह हस्ति-दमक भूमिमे महास्तम्भको गाड कर, उससे आरण्यक नागके गरेको 
बाध दे। ओर जंगी आदतों "“*,* ˆ ˆ, मनुप्योंको पसन्द्‌ आदरतोको बतरानेके खयि; उसे बह 
हस्ति-दमक, कोम कणं.-प्रिय, प्रेमणीय = हृदयंगम, पौरी, बडु जन-कान्त = बहुजनमनाप 
(= ` ` प्रिय ) वाणीका प्रयोग करे । जब अग्निवेश ! आरण्यक नाग, हस्ति-द्‌ मके वैसे वचनोसे 
समुदाचरत ( ~प्रेरित ) हदो ( उसे ) सुनना चाहे, उधर कान रुगःये, चित्तो अन्यत्रसे ( हरा ) 
वहां स्थापित कंरे; तब हस्तिदरुमक उसे आगे तृण-भोजन-जर प्रदान कंरे। जब्र, अग्निवेश ! 
आरण्यक साग हर्ि-दमङके तृण-घास-जरको ग्रहण करने रगे; तद हस्ति-दमकको सा दो- 
"अव्र आरण्यक नाग जियेषा । तब हस्ि-दुमक उससे आगेके करण ( = शिक्षा ) को कराये- 
"पकड हौः, छोडो हो' । जब, अग्निवेश ! नागराज, पकड़ने, छोढनेमे इस्ि-दमककी बातका 
करनेवाख होवे, शिक्षाछो आचरण करनेवाला होवे; तत्र उसे हस्ति-दमक अगेका करण कराये-- 
चरो हो", "लोटो होः ।*“"; तव--"आगेका करण करये-“उढठो हो", वेरो होः ।*--; 
तब आगेका आनेज नामक करण कराये--उसके सूम वदी ढाल ( = फर्क ) बौधे; 
भाला (= तोमर ) हाथमे छ्य पुरुष उसकी गर्द॑नपर वेढा रहे । चारों ओश्भी तोमर हाथमे 
ख्ये पुरुष घेर कर खड़े हां । दस्ति-दमक रम्बी तोमर-यष्टीको ( हाथमे ) लिये सामने खड़ा रहे । 
वह आनँज-करणको कराते न अगे पैरके पास जाये, न पिरे पैर" ", न शरीरके अगे भाग 
को", न शरीरके पिके भागको ˆ", न श्लिरको- ˆ, न दणंको', न दांतको", न पूछको""-, 
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प्रहारोका, शर-पत्र-प्हाररोका सहनेवाखा होये । मेरी-पणव-वंश-शं ख-डिंडिमके कोठाहलका सहनेवारा 
हो । सारी कुटिरुता, ओर दोषोसे रहित, कषायसे मुक्त हो वह राजाहं = राजभोग्य, राजाका भंग 
हयी कहा जायेगा 

“इसी प्रकार, अग्निवेश ! यहां लोकम तथागतः * ** घरसे बेघर हो भ्रबजित होता 
1 अभ्भिवेश ! इतनेसे आय॑श्रावक ८ आरण्यक नागकी भति) खुखी जगम प्राप्त होता 
।*“ "देव मनुष्य इन पांच काम-गुणोँमे भासक्त होते हैँ । तव उसे तथागत विनयन ( = शिक्षण, 
खेजाना >) करते है-आ त्‌ भिष्षु ! शीलवान्‌ बन । प्रातिमोक्च संवरसे संवृत (= रक्षित ) हे 
विहर । जआचार-गोचरसे युक्त हो, अणु मात्र पाप (व्य) में भी भयदक्षीं हो, रहण कर 
शिक्षापदों (= भिक्षु नियमों का अभ्यास कर । जब अश्चिवेश्च ! आर्यश्रावक शीलवान्‌ होता है, 
परातिमोक्ष संवरसे संदरृत हो विहरता है । आचार-गोचरसे युक्त "--शिश्चापदोका अभ्यास करता हे । 
तब उसे तथागत आगे को विनयन करते है--आ, तु भिष्चु ! इन्दि्योम गुषद्रार (= संयम-युक्त ) 
बन --आंँखसे रूपको देखकर - ° वह हटा, प्रक्ताको दुबल करनेवारे चित्तके उपक्लेश ( = कालुष्य ) 
इन पाच नीवर्णोको ` कायाम कायानुपदयी हो विहरता है ।*-* वेदनाओमिं वेदना- 
युपदयी "` 1" * "° चिन्तमे चित्ताजुपदयी `" 1" ` "धर्मम धर्मानुपर्यी" ` । जिस प्रकार, अग्निवेश ! 
हम्ति-दमक महाम्तम्भको पएथ्वीमे ग।ङकर, आरण्यक नागके गकम बौँधता है, ओर जंगली जादतों 
““*, मनुष्योको पखन्द्‌ आदो को बतराने के लिये; ेसे ही; अश्चिवेदा ! आयं श्रावकङे छिये ये चार 
स््ति-प्रस्थान, चित्तके वन्धन होते है; गेइमें वैधे शीरोके हटानेके लिये. ` -स्वरसंकल्पोके - `, ˆ" 
दुरथ-क्रमथः**, न्याय ( = निर्वाण ) की प्राकिके लिये, नि्वाणके साश्चात्कारके स्यि 1 तब उसे 
तथागत आगेकरो विनयन करते है--आ, त्‌. भिश्चु ! कायामे कायानुपदयी हो विहर, ओर मत 
काम-सम्बन्धी वितकाका वितकंन कर । वेद नाओमिं "ˆ` । चिन्त "| धर्मम धमानुपर्यी हो विहर; 
ओर मत काम सम्बन्धी बितर्कौका वितकन कर । वहं वितकं ओर विचारे शान्त होनेपर---* 
द्वितीय ध्यान" ।" " * तृतीय ध्यान --`* । `` चतुथं ध्यान ५ । वह इस प्रकार चित्तके एकाग्रः ` ** 
पूवं जन्मो ङी स्तिके क्ञानके किए चित्तको छुकाता है. ˆ ५ । “""* प्राणि्यो की च्युति अर उत्पत्ति 
ज्ञानके किष“ स्वगंलोकको प्रास हुषु हैँ । आसखरवोके क्षयके ज्ञाने किप्‌" `" अव यदप (करने) के 
लिय कुछ ( शोष ) नहीं है इसे जानता दै! अग्निवेश ! वह भिक्षु शीत-उष्ण, भूख-प्यासके 
प्रतिघात, द्‌ श-मश्नक-वायु-आतप-सरीसपोको स्पशं, दुरुक्त, दुरागत वचनोंका स॒हनेवाला उस्पन्न 
दुःख, तीव्र, खर, कटुक, असात = अमनाप (= अग्रिय) प्राणहर वेदुनाओंको अधिवासन 
( = सहषं स्वीकार ) करनेवारा होता है । सारे राग -ेष-मोह ८ रूपी ) कथायसे विरहित = निचित 
डो, ( बह ) आडुणेय = पाडुणेय, दक्षिणेय, अंजलिकरणीय, लोके लिए पुण्य ( गोने 2) का अनुपम 
क्षेत्र होता हे । 

“अग्निवेश ! रजकीय नाग चाहे बद्ध भी हो, ( किन्तु ) यदि वह अ-दान्त = अ-विनीत 
मरता है; तो कहा जाता है,-- राजकीय नाग बद्ध अदान्त = अविनीत दी मरा । -""मध्यम- 
वयस्क भी "1 “ˆ अल्पवयस्क भी ` " । इसी प्रकार, अग्निवेश ! यदि स्थविर भिक्षु भी, क्षीणास्रव 
(= अहत्‌ ) इये बिन! मरता ह; तो कहा जाता दै-- स्थविर भिष्ुने अदान्त हयो मरण पाया ।* - ` 
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मध्यम वयस्क भिक्षु भीः" 1 `" नया भिक्षु भी * "। अग्निवेश ! यदि राजाका नाग बड भी, दान्त = 
विनीत हो मरता; तो क्षा जाता है-"राजाका नाग च््ध भी दन्त = विनीत मरा है" 
मध्यम चयस्क“"* "` ` अस्प वयस्क" ˆ " इसी प्रकार अग्निवेश ! स्थविर भिष्चु भी यदि क्षीणाखव 
( = अर्हत्‌ ) हो मरता है; तो कडा जाता है--स्थविर भिष्चुने दान्त हो मरण पाया । `ˆ" मध्यम- 
वयस्क भिक्षु भीः" 1" "नया भिक्षु भी" 

भगवानूने यह कहा, खन्तुष्ट हो अचिरवत श्रमणो दे ने " भगवानूके भापणका अभिनन्दन 
किया । 


६६ 


१२ ६-भूमिज-सुत्त (३. ३. ६) 


उचित रीतिसे पाटन प्रिया ब्रह्मचर्यं ही फलदा यक दोता हे 


सा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहे वेणुवन कटंदक-निवापमे विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ भूमिज पूवाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर रे जहां जयसेन राजकुमाएका 
घर था, वर्ह गये । जाकर बिचे आसनपर बैठे । तव जयसेन राजकुमार जहाँ आयुष्मान्‌ भूमिज 
थे, हँ गया; जाकर अयुष्मान्‌ भूमिजके साथ संमोद्न कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर 
आयुष्मान्‌ भूमिजसे यह बोलख-- 

"मो भूमिज ! कोद कोद श्रमण-ब्राह्यण इस वाद्‌ = इस दिवा है 'आश्ाकरङ़े भी 
यदि ब्रह्मचयैवास करते ह, ( तो ) भी वह फर पनेके अयोग्य हैँ । आश्यान करके भी यदि". 
आज्ञा ओर अनू्‌-आद्ा करके भी यदि ' ` । न-आश्चा-न-अनाज्ञा करके भी यदि" । यहा, आप 
भूमिजके शस्ता क्रिस वाद्‌ = किस दृष्टवा, क्या कहनेवारे हैँ १ 


“राजकुमार ! मैने भगवानके सुखसे यह नहीं सुना है, सुखे न अहण क्रिया है; ( भिन्त ) 
सम्भव हे, कि भगवान्‌ इस प्रकार व्थाख्यान करं--“आशा करके भी यदि अ-योनिशः ( = का्य- 
कारणक्ा मनमे ध्यान न रख) ब्रह्मच वास क्रते है, (तो 9 वे फल पानेके अयोग्य ह| 
आशा करके भी यदि अयोनिः "ˆ"। आज्ञा ओर अनादा करके भी" * । न-अश्चा-न-अनाशा करके 
भी यदि" । भाशा करे भी यदि योनिश्षः ब्रह्मचर्थ-वास करते है, (तो) वे फर पानेके योग्य 
है । अनाश्ञा करके भी भी" । आशा-न-अनान्ञा करके भी" न-आ्चा-अनाश्ा करे भी `` 1 राज 
कुमार ! मने भगवान्‌ मुखसे यह नहीं सुना है“ ' 

“यदि जाप भूमिजके शास्ता इस वाद = दष्टं = आख्यानवले है; तो में समञ्चता हू, वे 
सारेष्टी दूसरे श्रमण-बर.द्यण, जुद्धोको मातकर स्थित टं 1" 

तब जयसेन राजकुमारने आयुष्मान्‌ भूमिजको अपने स्थालीपाक ८ = भोजन >से पेखा । 
तव आयुष्मान्‌ भूमिज भिक्चासे निदृत्त हो भोजनोपरांत जरह भगवान्‌ थे, वहां गये; जाकर 
भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैड गये । एकः ओर कैठे आयुष्मान्‌ भूमिजने भगवानूसे 
यह कदा-- 

“भन्ते ! (आज) में पूर्वाह्न समय पहनकर' * ` जदह जयसेन राजङ्मारका घर था, 
वहां गया"? तोम समञ्षताहूं, वेसखारे हयी दुसरे श्रमण-त्ाह्मण-वुद्धोको मातकर स्थित है । 
क्या भन्ते ! वेसा पूछने पर यह उन्तरदे मँ भरावानके ल्यि युक्त करनेवाला हूं; भगवान्‌पर असत्यका 


2. आयुष्मान्‌ भूमिज जयमेन राजक्रुमारके मामा ये-अद्ुकथा । 
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आरोप तो नहीं करतः ? घम॑के अनुसार कटनेवाख दू न; कोद ध्मानुखारी वाद्‌ = अनुवाद 
(मरे इस कथनसे ) निन्दित तो न्दी होता ¢" 

“ह, भू-मज ! वैसा पूछने पर यह उत्तरदेत्‌ मेरे चयि युक्त कहनेवाला है ` कोई धर्मा 
नुखारी वाद्‌ = अनुवाद निन्दति नहीं होता । भूमिज ! जो श्रमण या ब्राह्मण मिथ्या-दृष्टि, भिथ्या- 
संकस्प, मिथ्या-वचन, मिध्या-कमान्त, मिथ्या-आजीव, मिध्या-व्यायाम, मिथ्यास्ति, मिथ्या 
समाधि (वरे ) है, (वे ही कहते है )--आश्या करके भी यदि ब्रह्मचर्य॑वास करते हे, (तो) भी 
वे फर पनेके अयोभ्य है" । न-आश्ा-न-अनाद्ाकरके भी" "सो किसहेतु ? अ-योनिशः 
होनेसे, भूमिज ! वें फर पानके अबोगध हैँ । 

"“ज्ञेसे भूमिज ! पुरूष तेरु-अर्थी = तेरु-गवेषी, तेरकी खोज करके, द्रोणीमे बाल डारूकर 
पानीका छींटादे देपेरे ( = पीडित करे) । यदि आश्ञाकरके भी बालो द्रौणीमे डारुकर, 
पानीका छटा देदे पेरेः तो ( वह) ते पानके योग्य नहीं है । यदि अनाश्षा करके भी `ˆ"! यदि 
आखा-बनाक्ञा करके भी" " " यदि न-अ्ा-न-अनाज्ञा करके भी `" । सो किंस हेतु !- भूमिज ! वह 
तेरु पनेका (प्रयत्न ) अयोनिशः ( = कायै-कारणका ख्या किये बिना ) हे इसी प्रकार भूमिज ! 
जो कोद्र श्रमण ब्राह्मण मिथ्या ष्टि (= ह्ली धारणा वारे ) "मिथ्या समाधि (वरे) है; यदि 
वह आशा करके भी ब्रह्मचर्य-वास करं, तोभी वह फर पानेके अयोग्य हैँ"""। न-आद्या-न- 
अनाशा करे भी"--। सो किंस हेतु {भूमिज ! वह फरु दनेका ( प्रयत्न >) अयोनिज्ञः है । 

“जेते, भूमिज ! पुरुष क्षोर-गवेपी क्षीरकी खोज करते, तरुण-यत्स ( = धेनु ) 
गध्यको सींगसे पकड़कर जयिजन (= ददन ) क्रे; (तो) वह क्षीर पाने$े अयोग्य ह । अनाशा- 
करङे भी """। जश्चा-अनाश्चा करके भी ˆ“ । न-अश्ा-न-अनालशा करङे भी सो किल हेतु ?!-- 
भूमिज ! वह दूध पानेका ( प्रयत्न ) अयोनिशः है रेसेह्यी भूमिज! जो कोह श्रमण ब्राह्मण 
मिथ्या दि" ˆ 

* “ज्ञेसे, भूमिज ! पुरूष नवनीत ( = मक्खन )-अर्थो, नवनीत-गवेषी, नवनीतकी खोज 
करते, कलश्ञोमे पानी डारुकर मथनीसे मथे; ( तो बह ) नवनीत पानके योग्य नहीं दै। आश्चा 
करके भी ˆ"! सो किस हेतु ?---  -अयोनिशः है । एेसेद्ये भूमिज ! जो श्रमण-ब्राह्मण- * 

““जञेसे, भूमिज ! पुरूष अग्नि-अरथीं, अग्नि-गवेषी, अग्निकी खोज करते हरे गीरे काष्टको छे 
उत्तरारणीसे मंथन करे । आद्रा करके भी“ । 

“जैसे, भूमिज ! पुरूष तेरु-अर्थो `“ द्रोणी तिर-पिषटको उार्कर पानी का ींटा दै दे पैर, 
यदि भद्रा करके तिङ-पिष्ट ( = तिल्षी लुगदी ) दोणीमे डाल पानीकाषछीयादेदे पर; (तो 
वह >) तेरुके पानेके योग्य हे । अन्‌-आद्या करक" ` । आश्या-अनाशा करके“ । न-आसशा-न-अनाश्चा 
करके `*"। सो किस हेतु {-- भूमिज ! तेरके पानेका ( वह प्रय ) योनिश है । एेसेदी, भूमिज ! 
जो कोद रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ -द्टि ( = ठीक धारणावार ), सम्यक्‌ -संकल्प, सम्यक -वचन्‌, 
सम्यक्‌ -कमान्ति, सम्यक्‌-आजीव, सम्यक्‌ -व्पायाम, सम्यङ्‌ स्ति, सम्यक्‌-समाधि ( वारे ) च 
वह यदि आशा करके भी बह्मच्यैवास करते है, फर पानेके योग्य है 1." -न-आश्ञा-न-अनादा 
करङे मी""। सो किस हेतु भूमिज ! फर्क पाने का ( वह प्रयज ) योनिः है । 

“'ज्ञसे, भूमिज ! पुरुप क्षीर-अर्थी * “` तरुण-वरसा गायको स्तनसे दृहेः ` 

“ज्ञेसे, भूमिज ! पुरुप नवनीत-अर्था ** -करुदामे दधि डारु कर मथानीसे मथे- - । 

““ज्ञेसे, भूमिज ! पुरुष अग्नि-अर्थी "` सूखे कंडे काष्ठको े उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा 
करके भी" 
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“भूमिज ! यदि तू जयसेन राजकुमारको ये चार उपमायें बताता, आश्चयं नहीं जयसेन 


राजङृमार प्रसन्न हो भसश्नाकार क्रिया तेरे लिये करता 1” 
“कहाँ से, भन्ते ! मँ जग्रसेन राजकुमारको अश्र॒तवूकये चार उपमं बतलाता, जसे कि 


भगवानूने बतराया ? 
भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ मूमिजने भगवानूके भाषणङा अभिनन्दन 


किया । 


१२७-अनुरुढ-सुत्त (३. ३. ७, 


ेसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आर।म जेतवनमे विहार करते थे ¦ 

तब पंचरकाग स्थपितने एक पुरषे कहा-- 

"आओ हे पुरूष ! तुम जर्हो आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध दह, वहां जाओ । जाकर मेरे वचनसे 
भयुष्मान्‌ अनुरुद्धके चर्णोमं शिरसे चन्दना करो-“भन्ते ! पंचकांग स्थपित आयुप्मान्‌ अनुरूदके 
चरणोम शिरसे वन्दना करता है । ओर यह भी कदना-- भन्ते ! आयुष्मान्‌ अनुरद्ध अपने ेकर 
चरका, कल्के ल्यि पंचकांग स्थपितका भोजन स्वीकार कर; ओर भन्ते ! आयुष्मान्‌ जल्दी 
ही आये । पंचकांग स्थपित राज ङ़ीय कार्यसे बहुकरत्य = बहुकरणीय हे ।› 

"“अच्छा, भन्ते !2--( कह ) वह पुरुष पं चकांग स्थपतिको उत्तर दे; जहां आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध थे, वहां गया; जाकर आयुष्मान्‌ अनुरूढको अभिवादन कर एक ओर वेट गया, एक ओर 
बैठे, उस पुरुषने आयुष्मान्‌ अनुरुदधसे यह कदा--भन्ते ! पं चक्ांग स्थपति भायुष्मान्‌क चरणोमे “` 
बहुकरणीय हे ।** 

आयुष्मान्‌ अनुरूढने मौनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्मान्‌ अनुरूढ उस रातङ़े बीतनेपर पूर्वाह्वरे समय पहनकर पात्र-चीवर रे, जहां 
पंचकराग स्यपितका घर था, वहाँ गये । जाकर चिषे आसनपर बठे। तव पंचक्ांग स्थपित्तने 
भायुष्माच्‌ अनुरुद्धको उत्तम खाद्य-भोञ्यसे अपने हाथसे सन्तपित = सम्प्रवारित किया! तब 
अगयुष्मान्‌ अनुरुद्धके भोजनकर पात्रसे हाथ खींच रेनेपर, पंचकांग स्थपित एक नीचा आसन रेकर 
एक ओर बैट गया । 

एक ओर बैठे पं चकग स्थपितने आयुष्मान्‌ अनुरुद्धसे यह कहा-- 

“अन्ते ! मेरे पास स्थविर भिश्चुओने आकर यह कहा--्गृहपति ! भ-प्रमाण (= विज्ञार) 
चे तोविमुक्तिकी भावना करनी चाद्ियेः । किन्दीं छन्दं स्थविरोने यह कः --“गृहपति ! महदूगत 
(= महती >) चेतो वियुक्त भावना करनी चाहिये” । भन्ते ! जो यह ज-प्रमाणा चेतोषिमुक्ति है; 
ओर जो यह महदू गतः चेतोवियुक्ति है; क्या भन्ते ! यह दो धर्मं (= बतं ) भिन्न अथवा भौर 
भिन्न-म्यंजन (= नाम वेह; या एकु अर्थवारे है, सिफं व्यंजन ही नान हैं १" 

“तो गृहपति ! वही कह, यां तेरा ( कहना ) अ-पणंक ( = द्विविधा-रहित > होगा 1* 

““भन्ते-मुश्े देखा होता है-जो यह अ-प्रमाणा चेतोचिमुक्ति है, ओर जो यह ॒मष्दुगता 
चेतो विमुक्ति दै; यह धर्म एक अर्थवा ई, सिर्फ व्यंजन ही नाना द 1?" 

“गृहपति ! जो यह अप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, ओर जो यह महद्गता चेतोवियुक्ति हे; 
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यद धमं नाना-जथंवारे हे, अर नना ग्यंजनवाङे भी ¦ गृहपति ! इसे इस बातसे भी जानना 
चाहिये; कि कैते यह धमं नानां है, आर नाना व्यंजन मी । गृहपति ! क्या है, अप्रमाणा चेतो- 
विमुक्ति ?--यहाँ गृहपति ! भिष्चु मैत्री भावयुक्त चित्तसे---‹ सरे छोकको पूणं कर विहरता है । 
करुणाभावषूणं चित्तसे""? । मुदिताभावयुक्त चित्तसे *ˆˆ* । उपेक्षाभावयुक्त चित्तसे""१। 
गृहपति ! यह की जाती है, अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति । क्या हे, गृहपति ! महदुगता चेतो- 
विमुक्ति ?--यहां गृहपति ! भिश्चु एक बश्ष-छायाके बराबर महदूगत (= बडे >) व्थाक्ठ कर = 
अधिमुक्त कर विहरता हे । गृहपति ! यह कदी जाती है, महद्‌ गता चेतोविमुक्ति । ओर याँ गृह- 

ति{ भिश्चुदोया तीन दृक्ष छायाके बराबर मडहदूगतको भ्याक्तः"-कर विहरता है। गृहपति! 
यह कटी जाती हे, महद्गता चेतोविमुक्ति । `“ एक राम षत्र `` महद्गतको--"।*- दो या तीन 
आम-कषेत्र" महद्‌गतको ` `" 1" एक महाराज्य ` ˆ" महदूगतको ˆ" “दो या तीन महाराज्य 
महद्‌गतको `“ "1" “` महासमुद्रपयेन्त एक मदाृथ्वीके बराबर महद्‌गत शो ˆ 1 ` ` महासथुदरपर्यन्त 
दो यातीन महाषरथ्वी-""। गृहपति ! यष की जाती है, महद्गता चेतो विमुक्ति । गृहपति ! 
इस बातसे भी जानना चाहिये; कि यह धम नानं है, ओर नानः व्यंजन भी। 

“गृहपति ! ये चार भव-उपपत्तिर्या (= रोकमे उत्पक्तियां ) है । कौनसी चार !- 
८१) यहाँ गृहपति ! कोद ( पुरूष ) परीत्ताभो व्याक्च कर = अधिमुक्त कर विहरता दै; वड 
काय्रा छोड मरने बाद्‌ परीचाभ देवताओंको स-हन्यता (= समानता फते उत्पन्न होता है । (२) 
"-"अप्रमाणाभङ़ो व्याश्च कर." विहरता है; बह `ˆ मरने बाद अप्रमाणाभ देवताओंकी स-इव्यतामं 
उत्पन्न होता हे । (३) संङ्धिष्टाभ देवताओंकी स-हव्यतामे उत्पन्न होता है ।--( ४) परि 
छद्धाभ देवताओंकी खन्यतां उत्पन्न होता द ¦ गृहपति ! ये चार भव-उत्पक्तियां ह । गृहपति ! 
देखा समय होता है, जत्र वे देवता एक जगहपर जमा होते दहै! इकटा होनेपर उनके वर्णोका 
नानापन नदीं जान पड़ता, न आभा (= प्रकाश का नानापन (फं) ही। गृहपति ! ठेस 
समय होता है, जब वे देवता बाहर जाते दँ; बाहर जते हुये उन देवताओंके वणंका नानापन 
जान पदता है, ओर आभाका नानापन भी । ज्ञेसे, गृहपति ! कों पुरुष बहतसे तेरूके दीपकोको 
एक घरमे प्रविष्ट क्रे; तो एक घरमे प्रविष्ट उनी अर्ची (लो गडा नान(पन्‌ तो मालूम होता 
दै, किन्तु आमाका नानापन नहीं मलम होता । देसे ही, गृहरति ! वह समय होता है, जववे 
देवता एक जगह प्रर जमः होते है "-। जैत गृहपति ! ( कोड ) पुरुष उन अनेक तेर दीपको उस 
घरसे बाहर करे; तो बाहर किये जते उन तैशऽदीपाकी अर्चक नानापन भी जान पड़ता हे, ओर 
आभा नान।पन भी ( जान पड़ता हे) । ेसे ही, गृहपति ! `" "बाहर जते है. 

““गहपति ! उन देवता्जंको एेखा नहीं होता--'यडह हम रोया का ( रूप ) निस्य, धव 
या श्ञादवत ह; बस्करि जद जरह वे देवता अभिनिवेशा (= चाह ) करतेदहै, वहां वर्हे, बे 
देवता अभिरमण ररते है" । ज्ेसे, गृहपति ! वहँगी (= काज ) येकरी (= पिटके षरे जा 
जाती भक्रिव्राको पेखा नडी होतः--पद हमरा निव्य, ध्रुव या शादक्त दै, वल्कि ज जदीँ वे 
मश््लि्ा जाती हे, वहीं व्ही वे अभिरमण करती । इती परार, गृदपति ! उन देवतःओंको 
णेसा नहीं ˆ“ “1 

पेखा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायन (= सभिय कच्चायन ने आयुष्मान्‌ जनुर्‌ 
से यह कहा- 
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“साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! यहीं सुक्षे ङक आगे (की बात)को चना है--“भन्ते ! जोवे 
आभा देवता है, क्या समी परसीत्त-आभ (= अल्प-त्रकाशच) ई, या कोद कोद देवता अप्रमाण- 
आभ भीं? 

“डस अंगसे, आबुस कात्यायन ! कोद कोड देवता परीत्ताभहै, कोर कोहै देवता 
अ-प्रमाणामभ है 1 

“भन्ते अनुरुध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निश्ाय (= देव ससु- 
दाय, देव योनि)मे उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमे कोद कोद देवता परीत्ताभ है, ओर कोद 
कोद देवता अ-प्रमाणाभ हँ? 

्तो, आबुप कात्यायन ! जो यह भिक्षु एक वृक्ष मूर (=ब्श्च-छाया)के बरावर 
महद्गत (= बडे स्थान)को व्याकर = अधिसुक्त कर विहरतादै;ः ओरजो बह भिष्षुदोया 
तीन वक्ष मूलके बराबर महद्गतको भ्याहकर = अधिमुक्तकर विहरता है; इन दोनों दी चित्तकी 
भावनाओंमे कौन चित्त-भावना महद्‌ गततरा ( = विशाकूतर) है १" 

“ज्ञो यह, भन्ते ! भिक्षुदो या तीन वृक्ष मूखोके बराबर" 1 

“तो क्था मानते हो, आबुस कात्यायन ! जो यष्ट“"दोया तीन वृक्ष मूर"; ओरजो 
वह भिक्षु एक ग्राम-्षेत्रके बराबर महदुगत ˆ" ।*? 

^“ * ` जो यह, ` “` राम -क्षेत्रके बराबर महद्‌ गत ˆ" "\?" 

^" " `म्राम-सषेत्रके बराबर महद्‌ गत “ˆ; ओर जो ` "दो या तीन ग्रामश्च "ˆ` १ 

“जो यह," ""दो या तीन म्राम-क्षेत्रः * 1 

८** "दो या तीन ग्माम-कषेत्र-*; ओर जो" ` एक महःराञ्यः" `?" 

“जो यह," ` एक महाराञ्य "** 

+ एक महाराञ्य-; ओर जो""दो या तीन महाराज्य "१? 

“ज्ञो यह,“ "दो या तीन महाराञ्य"")' 

५“ * दो या तीन महाराज्य '"; ओर जो ' "महासमुद्र पर्यन्त एक महापृथ्वी "* "११ 

“जो यह," * "महासमुद्र पर्यन्त एक महाप्रथ्वी `" । 

^५.--महाससुद्र॒पयैन्त एक मदापृथ्वी "ˆ; ओर जो. ` महासमुद्र पयैन्त दौ या तीन 
महापथ्वी ७०० ॥, ११ 

“जो यह, ` ` महासमुद्र पर्यन्त दो या तीन महापृथ्वी `"? 

''आवुख काव्यायन ! यह हेतु है = यह प्रत्यय है, जिससे एक देब-निकायमे उत्प 
होनेपर भी, उन देवताओंमे कोद कोड देवता परीत्ताभ है, ओर कोद कोद देवता अप्र 
माणाभ है |" 

“साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! यहाँ, सुने कुड आगे (की बात)को पूना टै--“मन्ते ! जो यह 
सभा देवतादहै, कठा सभी उनमें छिष्ट (= मल-युक्त)-आभर्है, या कोद कोद परिञयुद्धाभ 
मी 3 ॥ + 

“उस अंगसे, आचुस कात्यायन ! कोद कोड देव्ता छिष्टाभ हँ कोई कोड देवता 
परिदयद्धाभ ।"' 

“भन्ते अनुरुध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निकायमे उस्पन्न होनेपर भी 
उन देवता्ओंमे कोई कोद देवता छ्िष्टाम हैँ, कोद परिचुद्धाम है? 


५२८ ] ` मज््िम-निकाय [ ३. ३.७ 


“तो आच्रुस कात्यायन ! उपमा (= द्टात) तुम्हें कहता ह; उपमासे मी कोद कोद 
विज्ञ पुरुष भाषणा अथं समक्ष जाते है । जैसे, आवुस कात्यायन ! जरते तेल-परदीप्म तेर भी 
अ-परिञ्चुद्ध (= अश्खुद्ध, मलिन) हो, वत्ती भी अ-परि्ुद्ध हो । वह तेरुकी भपरिञ्युद्धतासे, बत्ती 
की भी अपरिञ्चुद्धतासे अधला-र्युधला सा जलता हो; एेसे ही आवुस कात्यायन ! कोद भिश्षु 
संिष्ट (= मल्िन)-आभाको व्याक्षकर = अधिसुक्तकर विहरता है । उसका कायिक दौस्थुल्य 
(= व्यतिफम) भी अच्छी तरह शान्त (= सु्रतिग्रश्रन्ध) नहीं हुआ रहता, स्त्यान द्ध 
(= आलस्य) भी- अच्छी तरह नष्ट॒नहीं हुआ रहता; आओौद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धतपना, 
हिचकिचाहट) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता । वह कायिक दौस्थुख्यके अच्छी 
तरह शान्त न होनेसे, सत्यान-मृद्धके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, ओद्ध त्य-कौकृत्यके अच्छी तरह 
न हराय गये होनेसे, ॐअधला-धुधरासा ध्यान करता है । वह काया छोड मरनेके बाद संद्किणाभ 
देवतार्ओंकी स-हव्यताभे उत्पन्न होता हे । 

“जैसे, आबुस कात्यायन ! जूते तेर-परदीपमे तेर भी परि्द्ध हो, वत्ती भी परिशुद्ध हो; 
वह तेरी परिखुद्धतासे, वत्तोकी भी परिञ्ुद्धतासे अंधला-घुंधला न नर्त हो; एेसे ही, आवुस 
कात्यायन ! यहां कोड भिष्षु परिशुद्धाभको च्याक्तकर = अभिमुक्तकर विहरता है । उसका कायिक 
दोस्थुस्य भी अच्छी तरह शांत दुभा रहता है, स्त्यान-द्ध भी अच्छी तरह न्ट हुआ रहता है; 
ओद्धत्य-कोदरव्य भी अच्छी तरह हटाया गग्रा रहता है । वह ` ` ओद्धव्य-को कृत्यके अच्छी तरह हराये 
गये होनेसे अंधला-धुंधलासा नदीं ध्यान करता । वह काया छोड मरनेके बाद परिद्युद्ाभ देवताओं 
की सहव्यताभमे उत्पन्न होता है । आबु कात्यायन ! वह हेतु = यह प्रत्यय टै" "1 

ेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्ायनने आयुष्मान्‌ अनुरुद्धसे यह कदा-- 

“साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! भन्ते ! आयुष्मान्‌ अनुरुदने यह नहीं कहा--“देखा मैने सुना" या 
"दसा होना चाहिये; बल्कि आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध यह कहते है--देसे वे देवता, “इस प्रकारके वे 
देवता", (यह सोचकर) भन्ते ! पेखा होता है--जरूर पहरे आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध उन देवताओंके 
साथ रे है, संप किये है, साक्षात्कार किये हैं । 

“शजरूर, आवुस कात्यायन ! जानकर ने वह बात कही ओर बल्कि मै तुमसे कहता हू-- 
पहरे आयुख कात्यायन ! दीघं कारतक मँ देवताओंके साथ रहा हँ, संखाप क्रिये हं, साक्षात्कार 
कियद ।\' 

पेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायनने पंचकांग गृहपतिसे यह कहा-- 

“गृहपति ! काभ हे तुम्हे, सुलभ मिला तुम्हे; जो कि दुम अपने संश्ञयको मिटा सके, 
भर सुस भी यह ध्म-पर्याय ( = धर्मोपदेश) सुननेको भिरा 1” 
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कलहका कारण, ओर चिकित्सा । योग-युक्तियों 


रेवा मैने सुना-- 

षक समय भगवान्‌" कोक्ताम्बीके घोपितारामम विहार करते थे । उख समय कौडाम्बीमें 
मिषु भंडन करते, कर्ड करते, विवादं करते, एक दृसरेको सुख ( रूपी ) शक्ति ( = वरी ) 
से बेधरते फिरते थे । तत्र कोद भिश्चु, जहाँ भगवान्‌ थे, वहां जाकर भगवाचृक्रो अभिवादन कर एक 
ओर खडा हो गया । एक ओर खडे हुये उस भि्ठुने भगवान्‌से यो कुहा-- “यहं कोशाम्बीमे भन्ते! 
भिष्ु भंडन करते, करद करते, विवाद्‌ करते, एक दूसरे सुखशक्तिसे बेधते फिरते हें । अच्छा हो 
यदि भन्ते ! भगवान्‌ , जहाँ वे भिष्चु है, वर्ह चरं ।*" 

भगवनन मौनसे उषे स्वीकार किषा । तत्र भगवान्‌ जहाँ वे भिष्चु थे, वहो गये । जाकर 
उन भिश्ुजंसे बोर- 

“बस भिक्ुओ ! भंडन, करुह, विग्रह, विवाद्‌ ( मत ) करो |” 

ठेसा कहनेपर एक भिक्ुने भगवान्‌से कहा- 

“भन्ते ! भगवान्‌ ! धर्मस्वामी ! रने दँ । परवाह मत करं । भन्ते ! भगवान्‌ ! धर्म॑- 
स्वामी ! दृष्ट-धमम॑( इसी जन्म )ॐ सुखकरे साथ विहार करं । हम इष भंडन, करद, विग्रह, 
विवादसे ( स्वयं निपट रगे ) 1 

दूसरी बार भी भगवान्‌ने उन भिष्ुओंसे कदा-““वस भिक्षुज !***? “1 तीसरी वार 
भी भगवन्‌ ने" "। 

तव भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( वस्त्र ) पहनकर पात्र-चीवर रे कोलाम्बीमे भिक्षाचार कर, 
भोजन कर, पिष्डपातसे उठ, आसन समेट, पात्र-चीवर रे, खड़े ही खडे इन गाधाओंको बोरे :-- 

“बड़े शब्द्‌ करनेवारे एक समान ( यह ) जन कोद्र भी अपनेो बार (= अक्ल ) नही 
मानते; 

संघकरे भंग होने ( ओर ) मेरे ख्ये मनमे नहीं करते ॥ 

मूढ, पंडितसे दिखते, जीमपर आदं बातको बोलनेवाङे; 

मन-चाहा सुख फैराना चाहते हँ; जिस ( कल्ड )से ( अयोग्य मागंपर ) 

ले जाये गये है, उसे नहीं जानने ॥ 
भुक्ते निन्दा, सुखरे माराः, “मुञ्चे जीता?, मेरा हरण कर जिया । 
( इम तरह ) जो उसको ८ मनमें ) बधते (= उपनहन ) है, उनका वर शान्त नहीं होता ॥ 
मुञ्चे निन्दा, “सु्चे मारा", “मुञ्चे जीता", मेरा हरण कर छिया' । 
१. कोसम › जिका इलाहाबाद । 
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( इस तरह ) ओ उसको नदीं बोधते, उनका वैर शंत हो जाता हे ॥ 

वैरसे वैर यर्दा कभी शांत नहीं होता । 

अ-वैरसे ( ही ) शांत होता दै, यही सदा का नियम हें ॥ 

अनाडी रोग नहीं जानते, „ हम यहाँ सत्युको प्राक्त हगि । 
जो वाँ ( शयु पास ) जाना जानते है, उनके सारे कष्ट शान्त हो जते हे ॥ 

इङ तोड्नेवाछो, प्राण हरनेवार्छो, माय-घोदा-घन-हरने वा । 

राषट्रको विनाश करनेवालों ( तक >का भी मेक होता हे । 

फिर तुमे क्यो (मेर) नहीं हे ? 

यदि नग्र-साधु-विहारी धीर ८ पुरुष ) सहचर = सहायक ( = साथी ) मिरे । 

तो सब स्ञगडोंडो छोड, प्रसन्न हो, उुद्धिमान्‌ उसके साथ विचरे ॥ 

यदि नम्र साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न मिरे । 
तो राजाकी भाँति विजित राषटरको छोड, उत्तम मातंग-राजङी भोति अकेरा विचरे ॥ 

अकेङा विचरना अच्छा है, बालसे मित्रता नदीं ( अच्छी ) । 
बे-पवाह हो उत्तम मातंग (= नाग )राजङ्गी भाति अकेरा विचरे, ओर पाप न करे 1" 

तवर भगवान्‌ खेडे-खडे इन गाथाओंको कड कर, जहाँ बारक-रोणकरार म्राम था, वहाँ 
गये । उस समय आयुष्मान्‌ भगु बालक-लोणकार ग्रामे वास करते थे । आयुष्मान्‌ श्टगुने दूर 
से ही भगवान्‌को आते देखा । देखकर असन बिच्ाया, वैर धोनेको पानी भी (रखा) । 
भगवान्‌ बिछाये आसनपर बैठे । वेढ कर चरण धोये। आयुष्मान्‌ शगु भी भगवानूकौ 
अभिवादन कर एक ओर बैट गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ श्वगुसे भगवानूने यों कहा-- 
“भिष्ु ! क्या खमनीय (= ठीक) तो है, क्या यापनीय (= अच्छी गुजरती) तोह? पिंड 
(= भिक्षा) रिष तो तुम तकलीफ नहीं पाते ? 

““खलमनीय ह भगवान्‌ ! यापनीय ह भगवान्‌ ! मं पिंडॐे लिये तक्ररीफ नदीं पाता । 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ श्गुङो धार्मिक कथासे ` ` समु्तेजित कर `“; जआसनसे उर्कर, जहाँ 
प्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये । उस समगर आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दय ओर आयुष्मान्‌ 
किम्विरु प्राचीन-वंश-दावमे विहार करते थे । दाव-पारुक (= वन-पारेने दूरसे ही भगवानूको 
आते देता । देखकर भगवान्‌से कहा-- 

“महाश्रमण ! इस दावम प्रवेश मतकरो । यर्होप्र तीन कुरु-पुत्र यथाकाम (= मौज 
से) विहर रे हँ । उनको तकरीफ मत दो 1" 

आयुष्मान्‌ अनुरूढने दाव-पाखकच्छो भगवान्‌के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पालसे 
यह कहा-- 

""आबुसख ! दाव-पार ! भगवान्‌को मत मना करो । हमारे शास्ता भगवान्‌ आये हैँ 1” 

तव आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जही आयुष्मान्‌ नन्द्य ओर आयुष्मान्‌ किम्बिरु थे वष गये । 
जाकर बोरे---- 

“चो आयुष्मानो ! चरो आायुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान्‌ आ गये ।* 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्मान्‌ किम्बिरु भगवान्‌की अगवानी 
कर, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन विछाया, एकने पादोदक रखा । भगवानूने 
बिखाये आसन पर अड पैर धोये । वे भी आयुष्मान्‌ भगवानूको अभिवादन कर, एक ओर चैर 
गये । एक ओर वैरे हुये आयुष्मान्‌ अनुरूढसे भगवानने कहा-- 
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"अनुरुद्ध ! खमनीय तो है? यापनीयतो हे१ पिके स्थितो तुमरोग तकलीफ 
नही पाते ?? 

“सखमनीय है, भगवान्‌ !* 

"अनुरुद्ध ! क्या एकत्रित, परस्पर मोद्‌-सषहित, दूध-पानी हये, परस्पर प्रिय-द्टिसे 
देखते, वि्टरते हो ?? 

“ह भन्ते ! इम एकत्रित- ˆ "1? 

“तो केसे अनुरूदधो ! तुम एकत्रित "12 

“भन्ते ! सुश्च, यह विचार होता है--“मेरे स्यि खाभ हे ! मेरे स्यि सुका प्राप्त इभा दहे, 
जो रेसे स-बह्मचारियो ( = गुरु भादर्यो)के साथ विहरता हू" । भन्ते ! इन आयुष्मार्नोमे मेरा 
कायिक-कर्म अन्दर ओर बाहरसे मित्रतापूणं होता हे; वाचिक-क्म अन्दर जर बाहरसे मित्रता-चूणं 
होता है; मानसिक-कभमं अन्दर ओर बाहर -। तव भन्ते! मुज्ञे यह होता है-क्यांनमैं 
अपना मन हराकर, इन्दी आयुप्मानोके चित्तके अनुसार बतं । सो भन्ते ! मँ अपने चित्तको इटा- 
कर इन्दी आयुष्मानोके चिर्तोका अनुवतंन करता हूं । भन्ते ! हमारे शरीर नाना है, किन्तु 
चित्त एक" 1 

आयुष्मान्‌ नन्द्ये भी कदहा--““भन्ते ! मुन्ने यह होता ह `“ "1" 

आयुष्मान्‌ ङिभ्बिरने भी कहा-- भन्ते ! मुषे यह ˆ । 

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्ध ! क्या तुम प्रमाद्-रहित, आरश्य-रहित, संयमा 
हो, विहरते हो ? 

“मन्ते ! हा ! हम प्रमादृ-रहित-- 1" 

""अनुरुद्धो ! तुम केसे प्रमाद्‌-र्ित- * "१" 

“भन्ते ! हमारेमे जो पहले आमसे भिक्षाचार करके लोरता है, वह आसन गाता हे, 
पीमेका पानी रखता है, कृदेकी थारी रखता है । जो पीछे गोवसे पिंडचार करके छोटता है, 
(वह) भोञ्न (भसे जो) बचा रहता हे, यदि चाष्तादहै, खता है, (यदि) नर्हीं चाहता 
है, तो (रसे) स्थानम, जरह हरियाली न हो, छोड देता, या जीव-रहित पानीमे खोद 
देता ह । आस्नाको समेटता है । पीनेके पानीको समेता है। कदी थारीको धोकर 
समेरता हे । खानेकी जगहपर क्षाद्‌, देता है । पानीके घदे, पीनेके घडे, या पाखानेढे घडेमे 
जिसे खारी देखता है; उसे (भरकर) रख देता ह । यदि वह उसके होने खायक्‌ नदीं होता 
तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेत (= हत्थ-यिरंवक)ते दुसरोको बुलार, पानके घडे, 
या पीनेके घडेको (भरकर) रसवाता हे। भम्त ! इम उसके टिजे बचन नदीं बोटते। 
भन्ते ! हम पांचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करते बेरते है । इस प्रकार भन्ते ! हम 
ग्रमाद्‌-रहितः-"। 

“साघु, साधु, अनुरुद्ध ! अनुरुद्ध ! इस प्रकार प्रमाद्‌-रहित, निरारुस, संयमी ्ो 
विरते, क्या तुम्हं उन्तर-मनुष्य-धमं अरूमायै-स्ान-दशं न-विनेष अनुद्ल-विहार प्राक्च है ?" 

“भन्ते ! हम प्रमाद्‌-रष्ितः ` विहार करते, अवभास ओर रूपोके दर्शंनको जानते है । 
किन्तु वे अवभास, ओर रूपोके शंन हमष्छोगोको जल्द ही अन्तर्धान हो जाते हं । हम सका 
कारण न्ह जान परते} 

“"खनुरूढ्ो ! तुम्हे बह कारण जान छना चषिये। मँ भी सम्बोधिसे पूं, न बुद्‌ 
इषे, बोधि-सर्च होते (समय) अवभास ओर रूपोके दुशंनको जानता था! मेरा बह 
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८ इस तरह ) ओ उसो नहीं बधते, उन वैर शांत हो जाता हे ॥ 

वैरसे वैर य्ह कभी शांत नहीं होता । 

अ-वैरसे ८ ही ) शांत होता है, यही सदा का नियम हे ॥ 

अनाङ्ी रोग नहीं जानते, रि हम यहो गत्युको प्राप्त हगि । 
जो वहां ८ स्यु पाम ) जाना जानते ह, उनके सारे कर शान्त हो जाते हे ॥ 

ड़ तोडनेवारो, प्राण हरनेवालें, गाय-घोडा-घन-हरने वालो । 

राष्रको विनाद्य करनेवाल्ो ( तक )का भी मेक होता है । 

फिर तममे क्यो (मेरु) नही है !? 

यदि नन्न-साधु-विहारी धीर ( पुरुष ) सहचर = सहायक ( = साथी ) मिरे । 

तो सब क्गडोरो छोड, प्रसन्न हो, ञुद्धिमान्‌ उसके साथ विचरे ॥ 

यदि नच्र साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न मिरे । 
तो राजञाकी भां त्ति विजित राषटरको छोड, उत्तम मातंग-राजश्टी मौ ति अकेला विचरे ॥ 

अकेङा विचरना अच्छा है, बारसे मित्रता नहीं ( अच्छी ) 1 
बे-पर्वाह हो उत्तम मातंग (= नाग )राजङ्री भति अकेरा विचरे, ओर पाप न करे 1” 

तत्र भगवान्‌ खड़े-खडे इन गाथाओंको कहकर, जहाँ बारक-रोणकार म्माम था, वह 
गये । उस समय आयुष्मान्‌ रुगु बार्क-रोणक्रार भाम वास करते थे । आयुष्मान्‌ श्रगुने दूर 
से हयी भगवान्‌को आते देखा । देखकर असन बिदछठाया, पैर धोनेको पानी भी (रखा ) । 
भगवान्‌ बिद्ठाये आसनपर वेठे। कैठ कर चरण धोये। आयुष्मान्‌ श्टूगु भी भगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर बैर गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ श्वगुसे भगवानूने यों कषा-- 
““भिष्ठु ! क्या खमनीय (= ठीक) तो है, क्या यापनीय (= अच्छी गुजरती) तो है? वि 
(= भिक्षा) ङि तो तुम तकलीफ नहीं पाते १” 

““खमनीय हे भगवान्‌ ! यापनीय हे भगवान्‌ ! मेँ पिंडॐे खिये तकलीफ नदीं पाता 1 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ श्छुगुकठो धार्मिक कथासे ` `` सञुत्तेजित कर “*; आसनसे उठकर, जहां 
प्राचीन-वंश-दाव है, वहं गये । उस समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दि ओर आयुष्मान्‌ 
किम्बिर प्राचीन-वं श-दावमे विहार करते थे । दाव-पारुक (= वन-पारेने दूरसे ही भगवानूको 
आते देता । देखकर भगवानूसे कहा- 

“महाश्रमण ! इस दावम प्रवेश मतकरो । यहपर तीन कुरु-पुत्र यथाकाम (= मौज 
से) विहर रहे है । उनको तकलीफ मत दो । 

आयुष्मान्‌ अनुरूढने दाव-पालकको भगवान्‌के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पारुसे 
यह कहा- 

""आबुस ! दाव-पारू ! भगवानूको मत मना करो । हमारे शास्ता भगवान्‌ जाये है 1", 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जह आयुष्मान्‌ नन्दिय ओर आयुष्मान्‌ किम्बिरू थे वरः गये । 
जाकर बोरे `- 

“चलो आयुष्मानो † चरो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान्‌ आ गये ।* 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दि, आयुष्मान्‌ किम्बिरु भगवानूकी अगवानी 
कर, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, पएुकने आसन विद्धाया, एकने पादोदक रखा । भगवानूने 
चिाये आसन पर बेट पैर धोये । वे भी आयुष्मान्‌ भगवानूको अभिवादन कर, पक ओर बैर 
गये 1 एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ अनुरुद्धसे भगवानूने कहा-- 
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""अनुरुद्धो ! खमनीय तो है! यापनीयतो है? पिके स्थितो तुमरोग तकलीफ 
नयी पाते ? 

“खमनीव हे, भगवान्‌ ! ` "`" 

"“जनुरद्धो ! क्या एकत्रित, परस्पर मोद्-घष्ित, दूध्र-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दृ्टिसे 
देखते, विरते हो ?? । 

“हँ भन्ते ! हम एकत्रित- ` "1? 

““तो कैसे अनुरुदधो ! तुम एकत्रित“ “1 

“भन्ते ! सुश्च, यह विचार होता है-“मेरे स्यि खभ है ! मेरे स्यि सुराम प्रष्ठ भा हे, 
जो रेते स-बरह्मचारियो (८ = गुर भदर्यो)के साथ विहरता हं । भन्ते ! इन आयुष्मानोमे मेरा 
कायिक-कमं अन्द्र ओर बाहरसे भिच्रतापूणं होता है; वाचिक-कमं अन्दर ओर बाहरसे मित्रता-पूणं 
होता हे; मानतिक-कम अन्दर ओर बाहर तव भन्ते! मुषे यदह होता है-क्यों नें 
अपना मन हटाकर, इन्दं आयुष्मानोके चित्तके अनुसार बतुं । सो भन्ते ! मै अपने चित्तको हरा- 
कर इन्दी आयुष्मानोके चित्ताका अनुवतंन करता हूं । भन्ते ! हमारे शरीर नाना है, छन्तु 
चित्त एक ˆ“1"” 

आयुष्मान्‌ नन्दियने भी कषा--“"भन्ते ! सुद्धे यह होता हे `“ "1" 

आयुष्मान्‌ डिभ्बिरने भी कदा--भन्ते ! सुक्षे यह" ˆ 1 

"साघु, साधु, अनुरुढो ! अनुरुद्धो ! क्या तुम प्रमाद्‌-रहित, आरस्य-रहित, संयमी 
हो, विहरते हो ?” 

“भन्ते ! हां ! हम प्रमादृ-रदित"`।' 

""अनुरुदधो ! तुम केसे प्रमाद-रदित" * "१" 

“भन्ते ! हमारेमे जो पडले आमसे भिक्षाचार करके ोटता हे, वह आसन श्गाता डे, 
पीनेका पानी रखता है, कूढेकी थी रखता है । जो पीछे गावसे पिडचार करके रोटता हे, 
(वट) भोञ्न (से जो) वचा रहतादहे, यदि चाष्तादहै, खाता हे, (यदि) नदीं चाहता 
है, तो (रसे) स्थानम, जहो हरियाली न हो, छोड़देताहे, या जीव-रित पानीमे छोड 
देता हे । आस्नोंको समेटता है । पीनेके पानीको समेटता है। कडेकी थारीको धोकर 
समेटता ह । खानेकी जगहपर क्षाद, देता दह । पानीके घडे, पीनेके घडे, या पाखानेके धदेमे 
जिसे खारी देखता हे; उसे (भरकर) रखे देता हे । यदि वह उसके होने खायक नहीं होता 
तो हाथके इशारे, हाथके संकेत (= दस्थ-विरंवक)से दूसरोंको बुरखाङूर, पानीके घडे, 
या पीनेके धडेको (भरकर) रखवाता ह । भन्ते ! इम उरू टि वचन नहीं बोरुते। 
भन्ते ! हम रपोँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करते वेते 1 इस प्रकार भन्ते! हम 
प्रमाद्‌-रदित*12 

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुढो ! इस प्रकार प्रमाद्-रित, निरारस, संयमी हो 
विहरते, क्या तुम्हं उन्तर-मनुष्य-घमं अरभार्य-ान-दश्चंन-विन्ञेष अनुकूल -विहार प्राक्च है ?? 

“भन्ते ! इम प्रमाद्‌-रटित"" ` विष्टार क्रते, अवभास ओर रूपोके ददांनको जानते ह । 
किन्तु वे अवभास, ओर सूपोके दक्षन इमशछोगोंको जल्द ही अन्तर्धान हो जाते हँ । हम इसका 
कारण नष्टं जान पते ।" 

“अनुरुद्ध ! तुम्हे बह कारण जान र्ना चा्िये। मैं मी सम्बोधिसे पूं, न बुद्ध 
इषे, बोधि-सब होते (समय) अवभास ओर रूपके दशंनको जानता था । मेरा बह 
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अकभास ओर रूपोका दर्शन जष्दु ही अन्तर्धान हो जाता था । तव मुने, अनुरुद्धो ! यह 
इक्या है हेतु (= कारण), क्या ह प्रत्यय (= कार्य), जिससे मेरा अवभास आर 
रूपोंका दशंन अन्तर्धान हो जातादहै । तब समुन्न अनुरुो ! यष्ट इुजा-(१) विचिभ्रि्सा 
(= शंका, सन्देह) मुञ्चे उत्पन्न हुई, विचकिस्ाके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई । 
समाधिके च्युत होनेपर अवभास ओर रूपका दर्शन अन्तर्धान होता है। सो म एसा 
करू, जिसमे फिर विचिकित्सा न उत्पन्नो सो मै अनुरुदो ! प्रमःद-रहित--"विडार करते, 
अवभास ( = प्रकार) ओर रूपोका द्ांन देखने ख्गा । (किंतु) वह अवभास ओर रूपो 
दर्शन जब्द ही (फिर) अन्तर्धान हो जाता था । तब मुशे अनुरुदो ! यह हुआ-क्या है हेतु" 
तब सुक्षे अनुरुद्धो ! इुजआ--(र) अमनसिकार (=मनमे न द्द करना), मुञ्चे उत्पन्न 
इआ । अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधिच्युत इद" । सो मैं ेसा करू, जिसमे फिरिन 
विचिकित्सा न अ-मनसिकार उत्पन्नहो। सोरे" **(२) थीन-मिद्ध (= स्स्यान-खदध)"""1 
“`न विचिकिष्सा न अमनसिकार, न थीन-मिद्ध उप्पन्नहो। सो मँः"1 `" (४) छम्भितत्त 
(= स्तभ्भितच्व) "1 स्तम्मितच्व (= जडता)के कारण मेरी समाधि च्युत इदं । समाधिके 
स्युत होनेपर, अवभास ओर रूपोंका दछन अन्तर्धान दुआ । अनुरूढो ! जेत पुरुष (अंधेरी 
रातर्भे) रास्तेमे जा रहा हो, उसके दोनों ओर बटेरें उड़ जार्यै । उसके कारग उसको रूम्भि- 
तस्व उत्पन्न हो । एेसे ही अनुरुदधो ! मुञ्चे स्तम्मितत्व उत्पन्न हुआ । स्तम्भितत्त्वके कारणः ` 1 
सोमे रेखा करं, जिसमे फिर न विचिक्रितसा उत्पन्न दो, न ज-मनसिकार, न स्त्यान-खदध, 
न स्तम्भिततव । सो मेँ अनुरुदधो !*  "। (५)* ` "उप्पीक ( = उ्विह् = उप्पीडा = विह्धरता) * "। 
अनुरुद्धो ! पुरुष एक निधि (= खजानाफको द्वदृता, एक ही बार पांच निधियोके सुखो 
पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पीडा उत्पन्न हो। रसे दही अनुरूढो ! उत्पीडा उपपन्न 
इदं । उत्पीदाके कारण मेरी समाधि च्युत इद" सोमे पेखा कर, जिसमे समुक्ेफिरन 
विचिक्किव्सा उत्पन्न हो "` न उव्पीडा । सो में अनुरुढधो ! "1 ° " *(६) दुक (= दुःस्थौल्य) ` । 
सोमे ेसा कष, जिसमे युके न विचिकित्सा उत्पन्न हो", न दुःस्थौल्य। सो ं"“-। तब 
मुद्षे भनुरुद्धो ! यइ हु आ-- (9) अति-आरन्ध-वीर्य ( = अचारद्ध-वारिय, अस्यधिक अभ्यास) 
मुञ्चे उत्पन्न हुआ "1 जेषे अनुरुद्ध ! पुरुप दोनों हवाथोस वटेश्को जोरसे पकड़े, चह वहीं मर 
जाय । से ही मुक्षे अनुरुढो !*-“। सो में एसा कर, जिसमे सुच" -अत्यारब्ध वीर्य 
(८) अति छीन-वीयै ( = अतिरनविरिय)* ` । जसे अनुरुद्ध ! पुरुष बटेर्को ढीला पकडे, वह 
उसके हाथसे उड़ जाय" । सो मे" जति-खीन-वीयै' * " `ˆ (९) अभिजप्प ( = अभिजत्प)-"1 
सो मे" "अनिजप्प" "`| """(१०) नानाच्वप्रक्ञा ( = नानत्तपञ्ना)* * ` । 

“सो र" ` "नानाच्व-प्रकञा"। `"*(११) अतिनिध्याचितस्व (= अतिनिज्छ्ायितन्त) 
रूपांका युक्षे उत्पन्न हुआ । अतिनिध्वायितच्वके कारग मेरी रूगओंकी सखमाधि-च्युत इुदई। 
समाधि च्युत ठोनेसे अवभास, ओर रूपोंका दर्शन जन्तर्घान हला । सो मे रेखा करै, 
जिसमे सु्ञे फिर न (१) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकरार) न (६) स्त्यान, 
न (४) स्तंभितस्व, न (+) उस्पीडा, न (8) दु-स्थोटय, न (७) अत्यारब्य-वीर्य, न (८) 
अति-खीन-वीर्य, न (९) अनभि-जल्प, न (१०) नानाचव-प्रक्ञा, न (११) रूपोका अति-नि- 
भ्यायितस्व । सो भने अनुरुद्धो ! “विचिकित्सा चिन्तका उप-छेश (= मर) है" जानकर, 
चित्तके उप-छेश विचिकिस्साको छोड दिया; “स-मनसिकार चित्तका उप-छेश हैः जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश्च अ-मनसिकारको छोड दिया; “` स्स्यान-खदध "ˆ"; `` ` स्तम्मितस्व '""; "उत्पीड --"; 
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१ -दुरःस्थौल्य क. अत्यारन्य-दीयं ० "अतिनछीन-वीरय ज अभिजस्षः - `; ` ` `नान्व-परत्ताः' ; 
" "` रूपों का अति-निध्यायितःव चित्तका उप-क्टेश हैः जानकर, चि्तके उप-क्कश रूपोफे जति- 
नि-ध्यायितत्वको छोड दिया। सो मै अनुरुद्ध ! प्रमाद्-रहित निराल्स, संयमी रो विरते 
अवभासको जानता, ओर रूपांको नीं देखता; रूथ को देखता, ओर अवभासको नह पड चानत। 
(कि) केवर रत (दै, या) केवल दिन, या केवर रात-दिनि' । 

““तब मुञ्चे जनुस्दो ! य्ह टुजा--क्या हेतु, क्या प्रत्यय है, (कि) मेँ अवभासक्रो 
जानता ह" १ तव सु्े अनुरुदधो ! यह इआ-- जिस समय म रूपके निमित्त (= विशेषता) 
को मनम न कर, अवभासके निमित्तददीको मनमें करता हं, उस समय अवभासको परहचानता 
हु, भर रूपों छो , नहीं देखता 1 जिस समय मं अवभासक निमित्तको मन्मन कर, रूपि 
निमित्तको मनमे करता द, उस समय रूपोको देखता ह, 'केवरु रात है, केवर दिन रै, केवल 
रात-दिन हैः इस अवभासको नहीं पहचानता । सो मेँ अनुरुद्धा ! प्रमाद्‌-रहित ` विहरे, 
अल्प ( = परित्त) अवभाखको मी पहेचानता, अल्प रूपको भी देखता; अप्रमाण ( = महान्‌) 
अवभासङो भी पहचानता, अ-प्रमाण रूपोको भी देखता-- केवर रत है, केवर दिन ३, 
केवर रात-दिन हैः । तब्र मुञ्चे अनुरुडो ! पेखा इञा- क्या हेतुहे, क्याप्रयययष्टै, जो 
अस्प अवमासको भी पहचानता---१ तब जनुरुद्धा ! सुक्षे य्ह द्‌आ-ज्सि समय समाधि 
अल्प होती है, उस समय मेरा चश्चु अस्प होता दहै; सोमं अस्प चक्षुसे परिच्छि्न (= श्प) 
ही अवभासको जानता हु, परिच्छित्र ही रूपांको देखत हँ । जिस समय अध्रमाण समाधि होत्ती 
दै, उस समय मेरा चु अप्रमाण होता दहै; सो में अप्रमाण चक्षुसे अ-रमाण अवभासदो जानता; 
अभ्रमाण रूपो--केवरु दिनि, केवर रातत, कैवर रात-दिनको देखता । क्योकि अनुरुद्धो ! मैने 
“विचिकिस्सा चिन्तका उप-वले्च हेः जानकर, चित्तके उप-क्छेश विचिष्िसाको छोड द्विया था। 
"अमनसिकार `" "1 स्त्यानष्द्ध "` `! स्तम्भित्त्व ˆ । उत्पीका"- ˆ! दुःख्थौटय-- `] अत्यारञ्ध-वीयं -^-। 
अति-ीन वीर्य" अभिजल्प"- 1 नानार्थ-सं्ता"“ ` “रूपका अति-निष्यायितत्व चिष्तका 
उपक्छेश ६* जानकर, चित्त उप-क्लेश्ञ अतिनिध्यायितस्वरो छोड दिया था । 

“तव खक्ष अनुर्द्धो ! पेखा हुजा--जो मेरे चित्तके उप-क्ट्श थे, वेद्ुटगये। हं 
तो, अच मै तःन प्रकारसे समाधि भावना कर । सोमे अनुरुदधो ! वितर्व-सदहिते भी समाधिद्धी 
भार्वना कर्ता) चितकं-रदित विचार माद्रवाली समाक माचना करता | चित्तक-रदित समाधिकी 
भी भावना करता । प्राति (= स-प्रीतिक) समाधिकी मी"; प्राति बिनावादी (= निःशरीहिक) 
समाधि" सूत ( = सुख)-संयुक्त समाधि" उदेक्षा-युक्त समाधि"--। क्योकि, अनुरूढो ! 
मैने स-वितद सविचार समाधिकी भी भावना करी थी; अवित विचारमान्रवारी समाधि-- 
सचितकं अविचार समाधिः" "। स-परीतिक""। निः्रात्तिक--। सात-सदह-गत---। रे ह्टिये ज्तान- 
दृक्णन हो गया । मेरी चित्त¶ विमुक्ति (= मुनि) अय होगर्‌ं । यह अल्तिम जन्म दे । भकष 
पुनभंव (= आवागमन) नदीं |> 

ˆ भगवान्‌ (इस प्रकार वोके); आयुष्मान्‌ अनुख्ढने सन्तुष्ट हो भगवानूके भाषणका 
ॐनिनन्ठन करिया । 
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-नरक । स्वगं । चक्रवती राजा 


सा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जे्वनमें विष्टारं केरते थे । 

वहां भगवानूने भिश्चुजंको सम्बोधित किया--““भिक्ुजो ! 

"“भदृन्त !*--- (स्ह) उन भिश्चुओंने भगवानो उत्तर दिया । 

भगवानूने चह कहा--““भिक्चुओ ! ये तीन बार (= अक्त)के रक्षण, = निमित्त, पदान 
ह । कौनसे तीन !--यहों, भिष्षुजो ! (१) बारु दुश्चिव्य (= चिन्ता न करने कायक)की चिता 
करनेवाला होता है, (२) दुव॑चनका बोरनेवाला होता है, (३) दुष्कृत कर्मका करनेवारा होता 
है । यदि, भिक्ुओ ! बार दुश्चिता-चिती, दुवंचन-भाषी, दुष्कृत कर्मकारी न होवे; तो पंडित 
उसे न समक्ष -“यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हः । चकि भिष्ुजओ ! बार दुश्चित्य-चिन्ती `" होता है; 
इसचिये पंडित इसे जानते है--“यह आप बार, अ-सत्पुरुष है" । 

““भिष्ुओ ! वह बार ( = मूर्खं) इसी जन्ममे तीन प्रकारे दुःख = दौर्मनस्यको अनुभव 
करता है ।-- (9) भिष्ुओ ! यदि बार सभाम बैठा रहता है, रथ्या (= सडको" -", या 
चोरस्ते ( = श्ंगाटक)मे बैठा रहता है; वहाँ लेग उसके सम्बन्धकी, उसके अनुरूप बात चरते 
ह । यदि भिष्ुओ ! (वह) बा हिंसक, चोर, व्यभिचारी, श्लूटा, शराबी ( = सुरा-मैरेय-मद्य.प्रमाद 
स्थायी) होता हैः--“वहाँ बाल्को रसा होता है । रोग उसके संबंधी, उसके अनुरूप जो भात 
चरते है, वे धम (= दुयुंण) मुक्मे है ही, मै उन चर्मोमि फैसला; भिष्ुओ! बार इसी 
जन्ममे इस प्रथम दुःख, दौमैनस्यको अनुभव करता है । 

(२) ओर फिर भिष्ुओ ! बार देखता है--राजा (रोग) चोर, आग रगानेवारेको 
पकड़कर अनेक प्रकारके दण्ड (= कम्मकरण) देते है चाबुकसे भी पिटवाते है“ -पतरवारसे 
श्ीडा कटवाते हें । भिष्षुओ ! बाल इसी जन्ममे इस द्वितीय दुःख दौमेनस्परको अनुभव करता है । 

०५३) ओर फिर भिक्चुओ ! वारु पटपर आसीन, मं चपर बेटे ( = आसीन) या धरतीपर 
वै, जो इसने परे पाय-करममं किये है--कायाके दुश्चरित, वाणोके दुश्चरित, मनके दुश्चरित-- 
वह उस समय उससे ूटकते ( = अवरुभ्बित होते) ईँ, अधि-अवरुभ्बित = अभि-प्ररम्बित होते हे । 
जसे, भिश्षुओ ! पव॑ंतके महाकूटोकी छाया सायंकाल, पृथ्वीपर भवरम्बती, अधभ्यवरुम्बती, अभि 
प्ररम्बरती है; रसे ही भिश्ुओ ! बारू पीठपर ˆ “ वहाँ भिष्षुओ ! बालको देखा होता है हाय 
मने कल्याण, ऊुशर, हिरत्ताण ( = सर कर्म) नहीं किया ! मने पाप-रदर॒ (कम), किर्विष 
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कियादहै। जो कुछ गति है, कल्याण-कुशर-हिरत्ताण न करिये की, पाप-रद-किल्विष भ्य की; उस 
गतिको मै प्राक्त होङंगा'--वह यह शोक करता, कर्पता है, तऋदन करता दै, छाती पीरकर 
रोता है, मूर्च्छित दोता है) भिश्ुभो ! बारु इसी जन्ममे इस तृतीय दुःख-दौ्मनस्यको अनुभव 
कर्ता है । 

““भिक्ुजो ! वह बार काया ओर वचन से दुदचरित ( = पाप ) करके, काया छोड़ मरनेके 
वादु अपाय = दुगं ति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है । जिसके लिये कि भिक्षुओ ! ठीकसे कहने 
पर कहे-- पर्वा चतः अनिष्ट, सर्वा शतः अ-कान्त, सर्वा शतः अ-मनाप ( = अप्रिय ) है; तो वह 
ठीकसे कहने पर नष्टो ही कहना चाद्ये" । नक॑मे जितना दुःख हैभिक्ुजो ! उसकी उपमा देनी 
भी सुकर नदीं है!" 

एेखा कहने पर एक भिक्षुने भमगवान्‌से यह कदा- 

""भन्ते ! उपमा दी जा सक्तीदहै? 

भगवानूने कहा-- दी जा सक्ती है, भिक्षु | जैसे, भिश्चु ! चोर, आग रूगानेवाखेको 
पकड़कर राजाको दिखरावें--“देव ! यड चोर, आग ल्गनेवाला हे, इसे देव ! जो चाहें वह 
दंड प्रदान करं! उसको राज्ञा यह के--“जाओ, भो ! इस पुरधको पूर्वाह्न-समय एक सौ 
शक्ति ८ = बीं ) मारो ।' त्र उसे पूर्वाह्न समय एक सौ शक्ति मारे । राजा मध्याह्ङे समय 
पूे--"कटहो, वह पुरुष कैसे है ?। च्वेषे ही, देव ! जी रहा है ।› तव उसको राजा यह कहे-- 
भाओ, भो ! उसे मध्याह्न समय एक सो शक्ति मारो!" (जाश, भो ! उसे सायंकार 
एक सौ शक्ति मारो" । तब उसे सायंकारु भी एक सौ शक्ति मारे । तो क्या मानते दहो, भिष्षुभो! 
क्या वह पुर्व तीन सौ शक्िांसे मारा जाकर, उसके कारण दुःख-दौमनस्य अनुभव वेरेणा ?" 

“मन्ते ! एक शक्तिसे भी मारे जनेपर धह पुरुष, उसके कारण दुःख-दौ्मनस्य अनुभव 
करेगा; तीन सौ शक्तियोङी तो बात ही क्या करनी ?"" 

तब भगवान्‌ने दाथङ़े बरावरङे एक छोटे पत्थर को हाथमे छे भिक्ुओंको संबोधित किया -- 

तो क्षया मानते हो, भिक्ुओ ! कौन अधिक बका हे, यह खो हाथके बराबरङा छोटा पस्थर 
मेने हाथमे छिया है; या हिमवान्‌ ( = हिमार्य ) पवंतराज ? 

«भन्ते ! भगवानूने जो यह हाथके बराबरका छोरा पर्थर हाथमे लिया हं, यह अति 
छोटा है; हिमवान्‌ पवंतराजङे सुकाबिकरेमे इसकी गिनती मी नदीं हो सकती, कङा-भागको 
भी ( यह ) नहीं पा सकता, निम्न ( प्रणी डे पास भी नहीं पंच सक्ता 1” 

““ठेसे ही, भिश्चुभओ ! जो वह पुरुष तीन सौ शक्ति मारे जानेपर, उसके कारण दुःख = दौमे- 
नस्य अनुभव करेगा; नकके दुःखके मुकाबरे उसरी गिनती भी नहीं हो सकती ` 1 

“भिक्षु ओ ! निरयपार (= नरक्पार ) उसको पंच-विध-बन्धन नामक दंड देते ईै--गमं 
रोषेी कीरूओे हाथमे ठोकते हँ, गमं॑लोष्ेी कील दूसरे हाथमे ठोक्ते है ।---पैरमे ठोकते है, 
"" "दूसरे परमं ठकते है "ˆ छातीके बीच ठोकते ह । वह वरहो दुःखा, तीना, खरी कटुका वेदना 
अनुभव करता है; न्तु तब तक नदीं मरता, जव तच कि उसके पाप क्मका अन्त नहीं हो जाता 1 

“"तव, भिष्ुओ ! निरयपाल उसे वैटाकर कु्टाढेसे कारते हे । वह वहाँ दुःखा" 

“--"उसे ऊपर पैर भौर नीचे शिर रखकर वबसूखेसे कारते है । वह वर्ह दुःखा । 

५4" "उसे रथर्मे जोतकर आदीष्त, सं-परज्वकित, दहकती भूमिम रे जते, ठे भते है! घह 
वहाँ दुःखाः". । 
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“इसे आदीक्च = सं-प्श्वरिस, द्टकते अंगारके बदे पवत पर चदाते है, उतारते ह । वह 
वरहो दुःखा" ति 

५५.--उघे उपर पैर नीचे शिर पकड़ कर आदिघ ˆ" तस्च लोह-कुम्भीमे उरते हः वह वरा 
फेणुदेदकं ( = गाज पतंकता ) पकता है । वह वर्श फेणुदेहकं पकता इभा एक बार ऊपर आता ई, 
एक वार नीचे जाता है, एक बार तिद्ध जाता है । वह वहां" . 

“तव, भिष्ठुजओ ! निरयपार उसे पुनःपुनः महानिरय (= महानरक मे उरते हं । 
भिश्युओ ! वह महानिरय ( एषा ) है-- 

भचार को्ोवाखा, चार द्वारोवारा, 

ओर खंड खंड नाप करर्वैटा हुजा। 

रोषे प्राकारसे परिवेष्टन, 

ओर छोहासे प्रतिकु्ञित ८ = गिति ) । 

उसकी खोषह ( = अय )-मयी भूमि, 

देजसे युक जरती इई, 

चारो ओर एक सौ योजन ( विस्तृत ) 

८ आगसे ) व्याप्त हो सव॑दा स्थित रहती है ।› 

"“भिष्ुभओ ! नाना भरकारसे यदि मैं निरथर ( = नररूफेकी कथा कहनारह,तोभीः 
उसङे दुःखका पूरा वणंन करना सुकर नदीं है | 

"भभिश्चुजओ ! तिर्यक्‌ ( = पञ्चु-) योनिम तृणभक्षौ प्राणी । वे हरे वृर्णोको मी, सूखे 
वृणोको भी दोंतसे काटकर खःते हं । कोन ह, भिष्षुजो ! ृणभक्षी तिर्च्‌-यो निके प्राणी --दाथी, 
वोदा, गाय, गदहा, बकरी, खगः; ओर जो कोड ओर भी वृगभक्षी तियेशूयोनिङे प्राणी । सो वह 
वा, भिष्चुजो ! पहर रस-भक्षी, यष्ट पाप कर्मोको ङरकेः काया छोड मरनेके बाद्‌ उन तृणभक्षी 
प्राणिर्योकी सहभ्यता ( = योनि )मे उस्पन्न होता ह । 

“निष्ठ ! ति्यक्‌-योनिमें गूथ ( =विष्टः)-भक्षी प्रणी हैँ! वे दूरसे ही मूध-गंधको 
स्कर दौढते है--“यहां खयेंगे', "यह खयेगेः, जसे कि वाह्यण आहुति-गन्धसे दौद्ते है-- 
धह खायेगे", व्यहं खायेगेः ।"""1 भिश्वुजो ! दौन है, गूध-मक्षी तिर्यग्योनिके प्राणी १--चुक्ुर, 
शकर, ऊन्ता, स्यार; ओर जो कोद ओर भीः"! सो वह बार, भिश्चुजः ! पदे रसमभश्ची "उन 
गुश्च-भक्षी प्राणियोरी सदव्यतामें उत्पन्न होता | 

५“ तिर्यग्योनिं प्राणी है, जो अंधकार जन्मते है, अंधङागमें वहे होते दं, ओर अंधकार 
हीमे मरते ह,“ कीट, पतंग, गंड ( = फोड़ )से उत्पन्नः" । 

५.“ "तिर्यग्धोनिे प्राणी है, जो जलमे जन्मते, वृदे होते, मरते 
शिद्चुमार ( = मगर). 

५" तिर्यग्योनिं प्राणी है, जो अश्चुचि ८ = गन्दगी ) मं जन्मते, बरे होते, मरते है । ---जो 
वे प्राणी सदी मछली, सडे त शरीर, या सडे अच्च ( = कुटमाष ), चन्दनिका ( = गदहा) या 
ओश्गिस्ल ( = गदही) परं जन्मते है| 

“भमिश्चुजो ! नाना. प्रङारसे भी यदिमं तिर्यग्योनिङधी कथा कतार, तो मी उसके 
दुःखका पूरा वणन करना सुकर नदह है । जसे, भिश्चुभो !* कोहं पुरुष एक दिगगलके जोडेष्ते म्ा- 
समुदमे फक दे । उसे पुरवा हवा पच्छिम की ओर यावे, पद्ुवा इवा पूवंङी ओर "ˆ उत्तरहिया 
हवा दश्धिणङ्ी भोर `ˆ“ 'दखिनहियः हवा उन्तरकी भोर ॒ वाते । व्रां एक कराना कद्युवादो, (जो 
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कि) सौ सौ वषं बाद एकवार उतराताहो। तोक्या मानतेहो, भिश्ुओ! क्या वह काना 
कद्कुवा इस एक छिग्गल-जो इमे अपनी गदंनको धुसायेगा ?? 

“नही, भन्ते ! शायद्‌ कमी किसी समय दीघं कारे बाद्‌ ।'' 

“भिष्चुओ ! वह काल शीघ्रही होगा जबकि वह काना क्वा उसमे अपनी गर्दृनको 
घुसायेगा, (केचिन) भिष्चुओ ! एष बार पतित हुये बाले लिये ( फिर ) मनुष्यत्व म्राक्षिको में 
(उससे) दुरखभतर कहता हं । सो किस हेतु ?--भिश्चुओ ! यहाँ (ति्यग्योनिते) धममैचयां ( = धमा. 
चरण ‡=समचयां, कुशल-क्रिया ( = पुण्यकमं ), पुण्थक्रिया (सम्भव) नहीं है । यदो भिष्षुओ ! एक 
दूसरे खानेवारे, दुब॑छोको खानेवाङे रहते &ै । वह बाख" -कदाचित्‌ कभी, दीं कारके वाद मनु- 
ष्यत्वको प्राक्च होता हे; (तो बह) जो कि वे नीचङुर है--चांडाखकुरू, निषादङुरू, बसोर ( = वेणु- 
कार >) कुर, रथकरारकुल, या पुक्कुसकुरू-रेसे दरद, अल्प-अन्न-पान-मोजन, कृच्छरु-वःत्त कुमे 
जन्मता है। जहौ मुरिकलसे उसे खाना-कपडा ( = घा-आच्छादन ) मिरुता है । (ओर वरहा भी) 
वह दुर्वणं ( कुरूप >), दुर्दंशंन, घुसी गदं नवाला, बहु रोगी, काना, लूला, कुबड़ा, पक्षाघात वाका, 
होता है । अन्न-पान-वख-यान-माला-गन्ध-विरेपनोंका, शयया-निवासस्थान ( = आवसथ }-प्रदीपों 
का छाभी नहीं होता । बह काया, वचन ओर मनसे दुश्चरित (= दुष्कर्म ) करता है । वह काय- 
वचन-मनसे दुश्चरित करके, काया छोड मरनेके बाद अपाय, दुगंति, विनिपात, नरके उत्पन्न 
होता हे । जैसे, भिष्ुओ ! जुआरी प्रहे ही दाव (= कलिग्रह ममे पुत्रको हार जाये, फिर खरी 
को भी, किर सारी सम्पत्तिको, ओर फिर बन्धनमे चरा जाये । भिष्युओ ! यह कलि्रह (= दाव ) 
स्वल्पमाच्र है; जो कि वह॒ जुआरी पहले ही दावमें `“ । उषसे कीं बडा करग्रह यह दहै, जो कि 
यह बार काय-वचन-मनसे दुरचरित करके "ˆ । 

“भिश्षुज ! यह केवर परिषूणं बारभूमि दे । 

भिक्ुभ ! ये तीन पण्डितके रक्षण = निमित्त, पदान हैँ । कौनसे तीन ?--यरह भिश्चुओ ! 
पंडित ( १ > सु्चितित-चिन्ती होता है, (र) सुभाषित-माषी होता, ओर (३) सुकृत कर्म॑ 
कारी होता है ।**** । भिष्युओ ! वह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरितं कर्के, काया छोड मरनेके 
बाद सुगति स्वगं छोकमे उत्पन्न होता है। जिसके चयि कि भिष्ुओ ! ठीकसे कहने पर कहे -- 
सर्वाशतः इष्ट, सर्वाशतः कान्त, सर्वाशतः मनाप है; तो यह ठीकसे कहनेपर स्वर्गं कोही कहना 
चाहिये * 4 स्वगंमे जितना सुख है भिश्चु भ ! उसकी उपमा देनी मी सुरूर नहीं है 1” 

णेसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! उपमा दी जा सक्ती है? 

मगवानूने कहा--““्दी जा सकती हे । भिश्चु ! जेसे चक्रवती राजा सात रज्ञो ओर चार 
ऋद्धि यसे युक्त हो, उनके कारण सुख ओर सौमनस्यको प्राक्च हो । किनि सात रलसे ? 

(१) “यद्यं भिष्षुओ ! पूर्णिमाके उपोसथके दिन शिरसे नहाये उपोसथ-बती हो महरके उपर 
स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके खयि, नेमि-नाभि-युक्त सर्वाग-परिपू्णं सहख-आरोंवाला दिव्य-चक्र- 
रल प्रकट होता है । उसको देखकर "ˆ क्षत्रिय राजाङ़ो यह होता है-मँने यह सुना है, “जिस “^` 
क्षत्रिय रानाॐ़ किये" चक्ररत्न प्रकट होता है; वह चक्रवती राजा होता है" । क्या में चक्रवती राजा 
द्र १ तव भिश्ुजो ! `“ (क्षत्रिय राजा बायं हाथमे सोनेकी कनारी ( = शगार ) रे, दाहिने हाथसे चक्र- 





१. देखो पृष्ठ ५२४ ( उल्टा करके ) । 
&८ 
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रश्नपर छीटता है--“चक्े आप चक्रररन विजय करे आप चक्ररत्न' ! तव भिश्च ओ ! चछर पूवं दिशाको 
चरता है । चक्रवर्तीं राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगमन करता है । “जिस प्रदेशमे चक्- 
रतन स्थित होता है; वीं चक्रवती राजा भी चतुरं.गनी सेनाके साथ वास करता है । भिक्ुओ ! पूवं 
दिशाके जो प्रतिराजा (= अधीन राजा ) हैँ, वे चक्रवती राजाऊे पास आकर कहते है--“आइये, 
महाराज ! स्वागत है आपका, महाराज ! ( यह सब कुछ आपका ») अपना दै, अनुशासन कीजिये, 
महाराज !› चक्रवर्ती राजा यह कहता है--्राण नहं -मारना चाहिये, चोरी नह करनी चाहिये, 
न्यभिचार नहीं करना चादिये, कूड नहीं बोरना चाद्ये, शराब नद्य पीनी चाहिये; जैसे (आज तक 
राज्यको ) भोगे, वैसे हयी भोगो ।› भिष्चुजओ ! ( तब ) जितने पूवं दिशा प्रतिराजा थे, सभी चक्र 
वर्ती राजाके अनुगामी हो गये । तब, भिष्चुओ ! चक्ररत्न पू्वीय-समुद्रको पारकर ` ", दश्चिण दिन्ञामें 
चरता है 1“ “दक्षिण-समुद्रको पार कर" "पर्चिम दिश्चामे चरता है ।-“" परिम समुदको पार 
कर उत्तर दिश्चामे चकर्ता है! चक्रवती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगमन करता हे ।-“` 
( तवर ) जितने उत्तर दिश्ामे प्रतिराजा थे, सभी चक्रवर्तीं राजाके अनुगामी हो गये। तब 
भिश्षुभओ ! चक्ररस्न समुदरपयन्त परथ्वीको जीतकर, राजधानीमे खट चक्रवतीं राजा अन्तःपुर 
(= भीतरी दुगं )के द्वारपर, `" अन्तःपुर-द्रारकी शोभा बढ़ाते, अक्ष = धुरे फे र्गा जे स्थित 
होता है । भिश्चुओ ! चक्रवर्तीं राजा इस प्रकारका चक्ररत्न प्रकट होता हे । 


( २) ओर फिर, भिक्षु ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वपरतिष्ट ( = बहादुर ), ऋद्धिमान्‌ , 
आकाश-गामी, उपोसथ नागराज नामक सर्व॑दवेत हस्तिरत्न उत्पन्न होतः है । उसो देखकर चक्रवर्तीं 
राजाका चित्त प्रसन्न होता है--“भो ! ( यह ) हस्ति-यान (= ` ˆ`सवारी ) वद्विया (= भद्रक ) 
है, यदि शिक्षा रहण कर रेता !› तब भिष्चुभो ! वह हस्तिरल, अच्छी जातिका हाथी लेसे दीषं- 
कारुसे शिक्षित हो, वैसे शिक्षको महण कर रेता है । उस भूतकालमे भिष्चुओ ! चक्रवती राजाने 
उसी हस्िरलकी परीक्षके खये पूर्दाह्न समयमे आरूढ हो समुद्‌ पयैन्त पृथ्वीका अनुसंयान 
(= निरीक्षण ) कर अपनी राजधानीम लौटकर प्रातराश (= नाइता ) क्रिया । भिष्षुमो ! 
चक्रवती राजाको इस प्रकारका हस्तिरल् प्रकट होता है । 


(३) “ओर फिर, भिष्चुओ ! चक्रवती राजाको (जो शि) सवं स्वेत, काक-शीरषः सुंज-केश, 
ऋद्धिमान्‌, आकाशगामी, अश्वराज वखाहक नामक अश्वरल्न प्रकट होता ह}. खटकर 
प्रातराश किया । भि्चुभो ! `“ "इस प्रकारका अश्वरल प्रकट होत ह । 


(४) “ओर क्षि, भिश्ुओ ! चक्रवर्तीं राजाको मणिरल प्रकट होता है । वह होता है, 
वेदू्यमणि (= हीरा ), य्न, अच्छी जाततिकी, अडठकोणी, सुपरिक्म॑कृत (=पाल्शिकी) होती 
हे । भिश्चुओ ! उस मणिरलका प्रकाञ्च चारों ओर योजन भर तक भरं जाता है। पके समय, 
भिश्षुओ ! चक्रवर्ती राजने इस मणिरलङ़ी परीक्षा ल्यि, चतुरंगिनी सेनाको तय्यार कर, 
मणिक्तो ध्वजाके ऊपर खगा रातके घोर अंधकारमे यात्रा की। भिश्ुओ ! जो चारों ओर गधि थे; 
( बहक रोग ) दिन समञ्च, मणिके प्रकाश्मे काम करने लगे । भिष्ुओ ! ---इस प्रकारका 
मणिरलर प्रकट होता है । 


(५) “ओर फिर भिश्चुमो !““"खरीरल प्रकट हेता है । ( वह सखी) अभिरूपा 
दुशंनीय। = प्रासादिका, परम बण -युष्करूतासे युक्त, नातिदीर्घ, नातिहस्वा, नातिङृद्या, 
नातिस्थूला (= न बहुत मोदी ), न-बहुत काली, न-बहुत सफेद, मनुष्यव्ण॑को पारकर तथा 


१, छपर जैसे ही ( हस्तौकी जगह अव रखकर ) ! 
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यचणंसे धटकर होती है - उस स्ीरल्ङे कायाका स्पा होता ६, तुके फटे, या कपास 
के फ& जेता ।-""उस स्ीरब्गका गात्र शीतकाङमे उष्ण भौर उव्णकालमे क्लीत होता है । उसके 
कायासे चंदनकी गंघ आती है, सुखसे कमल्की गंघ आती हे "वह सखीरक्ल चक्रवती राजाकी 
पूर्वो्थायिनी (= पहरे जागनेवारी), पश्चान्निपात्तिनी (= पीछे सोनेवारी), क्या-करना 
है सुनानेवारी, भिय-चारिणी, प्रियवादिनी होती है । वड “` खरतर मनसे भी चक्रवतीं राजाकी 
अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या ? भिष्ठु !`- "इस प्रकारका स्ीरल ` । 

(&) “ओर फिर, भिश्चुओ !`- "गृहपति (= वैर्य)-रल्ञ प्रकट होता है । (पूवं-) 
कर्म॑ विपाकसे उसे दिग्यचक्षु उत्पन्न होता है; जिससे मालिङ-बेमाखिकवाले (जमीनके गदे) 
खजानंफो बह देखता दै । वह चक्रवर्तीं राजे पास आकर यह कदत है--ददेव ! आप वेफिक्र 
रहिये; आपके धनवारे कार्यको में करगा । भिक्षु ओ ! परे समयमे चक्रवती राजा उस गृहपति- 
रल्नकी परीश्चाके खयि, नावमे चद्‌ गंगानदीकी ्मँञ्चधारमे जा गृहपतिरलसे यह बोला-- गहपति ! 
सुश्रे सोने-अश्फ ( = दिरण्य-सुवण)की जरूरत दैः । “तो महाराज ! इस वा उस तीरपर चलं । 
"गृहपति ! यदीं सुञ्ञे हिरण्य-सुवणंकी जरूरत हे 1 तब भिक्चुजो ! गृहपतिरल दोनों हा्थोंसे 
पानीको छर हिरण्य-सुवणं से भरे धड़े निकालकर चक्रवर्तीं राजाको दे यह बोखा--दतनादी 
बस, महाराज ! इतना ही पर्याक्च महाराज ! पुज गया ( = पूजित) महाराज ! इतनेसे ।' चक्रवर्ता 
राजाने कहा--“इतना ही बस, गहपति !--`पुजगया गृहपति ! इतनेसे' । भिष्चुओ ! इस 
प्रकारका गृहपति-रल"** 

(७) “ओर फिर भिश्चुओ !-"परिणायक-रव भ्रक्ट होता द; (जो कि होता है) पंडित = 
व्यक्त, मेधावी । चक्रवर्ती राजाके पानेकी चाजङो प्राप्त करानेमे, हरानेकी चीजको दूर करानेमं 
रख छोड़ने खायक चीजको रख छोडनेमे समथ होता दै । वह चक्रवर्तीं राजाके प॑स आकर यह 
बोखता है- देव ! आप बेफिक्र रदिये, मे अनुशाखन (= शासन) करगा ।' भि्चुओ !-" "इस 
प्रकारका परिणायक-रल प्रकट होता है । 

“नभिश्चुजओ ! चक्रवर्तीराजा इन सात रलसे युक्त होता हं । 

किन चार ऋद्धित (युक्त होता है) ?-(9) भिश्चुओ ! चक्रवर्ती राज्ञा अभिरूप 
= दर्शनीय = प्रासादिक, अन्य मनुष्यो से अव्यत परमव्ण-पुष्करुता (= परम सौँदयै)से युक्त-- 
चक्रवती राजा इस प्रथम ऋद्धिते युक्त होता ह । 

(र) “ओर फिर, भिष्ुओ ! चक्रवर्ती राजा अन्य मनुष्योसे अ्यंत अधिक दीर्घायु चिर- 
स्थितिक होता ह ।* * इस दितीय ऋद्धि युक्त होता ह । 

(३) “जर फिर, भिष्चुओ ! चक्रवतीं राजा नीरोग = निरातंक होता हे; अन्य मनुर्योकी 
अपेक्षा अत्ययिक समपाचनवादखी, न-अति-शीत, न-अति-उष्ण पाचनराक्ति ( = ग्रदणी)से युक्त 
होता है--ˆइस तृतीय ऋद्धते युक्त होता है। 

(४) “मौर भिश्ुजो ! चक्रवतीं राजा ब्राह्मण गृहपतिर्योको प्रिय होता हें, जैसेकि 
भिष्चुजओ ! पिता पुत्रोको मिय = मनाप होताह। इसी प्रकार" `` 'राजाको ब्राह्मण गृहपति 
प्रिय होते है; जैसे पुत्र पिताके प्रिय = मनप होतेह ।' ` "परे समयमे, भिष्षुजो ! चक्र- 
वर्ती राजा चतुरंगिनी सेनाके साथ उदयान भूमिम जा रहा था। तव भिश्युञओ ! व्राह्मण गृदपति'" ` 
राजा पास आक्र वोटे-"देव ! धीरे धीरे जाइये, जिसमं कि हम अधिक देरतक (आपको) देख 
सकं ।› (तब) भिक्ुओ !**"राजाने भी सारथीसे कहा--'सारयि ! धीरे धीरे रे चरो, जिसमे किं 
ब्राद्यण गृहपति मु देरतक देख से । भिक्षु ओ ! चक्रवर्ती राजा इस चतुथं ऋद्धिसे युद्ध होता हे । 
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“भिश्ुभओ ! चक्रवती राजा इन चार ऋद्धियोषे युक्त होता है । 

“तो क्या मानते हो, भिश्ुओ ! क्या चक्रवर्तीं राजा इन सात ररा" - , इन चार ऋद्धिर्योसे 
युक्त होनेके कारण सुखं सौमनस्य अनुभव करेगा ? 

“भन्ते !` " "एक एक रलसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सोमनस्य अनुभव करेगा; सातो 
रा ओर चारों ऋद्धियोकी तो बात ही क्या कनी ?? 

तब भगवानूने हाथ भरके एक छोटे पत्थरको हाथमे रे भिश्ुओंको संबोधित किया-- 

“तो क्या मानते हो, भिष्षुओ !** ° या हिमवान्‌ पर्वतराज ?" 

“मन्ते !* * "? कला भागकरो भी (यह) नहीं पटच सकता “ˆ 

रसेही भिष्चुओ ! चक्रवती राजा (भपने) सात रलो ओर चार ऋद्ध्योसे युक्त होनेके 
कारण जो सुख सौमनस्य अनुभव करता है; दिन्य-सुखङ़े सुकाबिकरेमे उसकी गिनती भी नदीं 
हो सकती" ° 

““(तत्र) वह पंडित भिक्षुओ ! कदाचित्‌ , कभी दी घंकालके वाद्‌ जब्र मनुष्य योनिम आता 
है; तो वह (जो वे ) आद्य, महाधनी, महाभोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त, उ पकरणवारे, 
बहुत धन धान्यवारे ऊँचे कुरु है क्षत्रिय महास्रुकुरु, ब्द्यण `", या गृहपति ( = वदप). 
महाशालङकू, वसे कुमे उत्पन्न होता है । ओर वह अभिरूप = दशं नीय प्रासादिक*° "° होता है । 
अन्न-पान वख यानका" * * काभी होता है 1" * 

“जसे, भिष्ुभो ! आरी पदरेही दावम महान्‌ भोग-स्कंघ (= धनराशि)को पाजाये । 
भिष्षुओ ! यह कलिग्रह (= दाव, पाद्या) स्वस्प-मात्र हैः" "; उससे कीं बडा करिग्मह यह है, 
जो किं यह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित ( = सुकम॑) करके, काया छोड़ मरनेक बाद सुगति 
स्वगं -लोकमें उत्पन्न होता है । 

““भिश्चुभओ ! यह केवर परिषूणं पण्डित-भूमि दै । 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिष्ु ओने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ ५३५ । 
२. पृष्ठ ५२९) 
२. देखो पृह ५३७ उल्टकर । 


१३०-देवदृत-युत्त (३. २३. १० ) 


एेसा मैने सुना- १ 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वम मगवानूने भिक्षु ओं को सम्बोधित किया--“भिष्चुओ !* 

“'मदृन्त {*?--(कह ) उन भिक्षु ओने भगवानूरो उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा- 

“ज्ञेते, भिश्चुओ ! ( आमने-सामने ) जडे दो घर हों; उनके बीचमे खदा ओआंखवाला 
पुरूष मनुष्योको धरम प्रवेश करते भी, निकक्ते भी, टदरूते भी, विचरते भी, देखे । इसी प्रकार 
भिष्चुजो ! सँ अमःनुष चिदयदध दिव्य-चश्चुसेः "`! नरकमे उत्पन्न हुये हे । उसे भिष्चुजो ! निरयपाल 
( = नरकपार ) अनेक वाहोसे पककर यमराज्श्नो दिखते द! तवर यमराज प्रथम 
देवदूतके बारेमे समनुयोग = सम्‌-अनुम्रहण समनुभाषण (= भाषण ) करते हैं--दे पुस्ष! 
मनुष्यो स्या तूने प्रथम दवदूतको प्रकट हुमा नहीं देखा १ नहीं देखा, भन्ते {* तव उसे 
भिश्चुओ ! यमराज यह कहते है--हे पुरुप ! क्या मनु्योमे तूने उतान ( ही )सो सकनेवाके, 
अपने मरमूत्रमं िगप्टे सोये, अबोध छोटे बच्चेको नहीं देखा १ वह रेखा बोरता है--शेखा, 
भन्ते !› तत्र भिक्चुभओ ! उपे यमराज यह कहते दहे पुरुष ! जानकार, बरृद्ध॒होते इये तुके तब 
क्या यह नदीं हुभा-मैँ भी जातिधमां (= जन्मनेके स्वभाववालखा ) हू, जन्मनेसे परे नही हूं । 
हन्त ! मेँ काय-वचन-मनसे कल्याण ( = अच्छा ) क्म करं १ वह एसा बोरूता दै- "नहीं कर 
सका भन्ते ! मैने प्रमाद (= भूल >) किया भन्ते {° तब, भिश्चुओ ! उसे यमराज यह कहते दँ--्े 
पुरूष ! प्रमादी होकर तूने काय-वचन-मनसे कल्पराण कमे नहीं किया; तो हे पुरुष ! तूने वेसा किया, 
वैसा भ्रमाद्‌ क्रिया । सो वह क्म न माताने शिया, न पिताने किया, न माईने"""। न भगिनीने"", 
न भित्र-अमाव्योनेः-", न जात-बिराद्रीवाछने" ˆ ˆ, न श्रमण-वराद्यणोने, न देवताओने किया; तूने हय 
इस पाप कर्मको छया; तुदी उसके विपाकको भोगेगा ।' 

न्तव, भिश्ुओ ! यमराज उसे प्रथम देवदूतके {बारेमे "" "भाषण करके द्वितीय देवदूतके 
बारेम-* भाषण करते है--हे पुरुष ! मनुष्यो तूने द्वितीय देवदूतो प्रकर इुआ नहीं देखा१-- 
“नहीं देखा भन्ते {› तब उत्ते भिष्ुओ ! यमराज यह कहते है--/हे पुरुष ! क्या तने मनुष्योमं नद्यं 
देखा- येद हो गये, दंड रेकर चरते, कंपते हुये चरते, आतुर, गत-यौवन, ट्टे दति, सफेद बाल, 
इधर उभ्वर हिरूते-डरूते शिरे, दरी पड़े, काडे दाग ( = तिरक >) दगे शरीरवरे, टोढे ( = 
गोपानसी से वक्र जीण खी या पुरुपको १. वद पेखा वोता है--'देखा, भन्ते {* तब उसे, 
भिश्चुभओ ! चमराज यद कते हहे पुरुष ! तब जःनकार चृदध होते इये, त॒क्ने क्या यह नही 
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इजा मी जरा-धर्मा ( = बृह होने वाला) जरात परेका नहीं हँ ।' हन्त {* * "तूही उसके 
विपाको भोगेगा ।' 

“तब, भिश्चुजो ! यमराज उसे" * "तीय देवदूत बारे ˆ" ` भाषण करते है--े पुरुप ! 
मदुभ्यामं तूने कृतीप्र देवदू तको भरकर हुआ नहीं देखा १,--"न्दी देखा, भन्ते ! तवर उसे भिष्चुओ ! 
यमराज यह कहते है हे पुरुष ! स्या तूने मनुष्योमे नहीं देखा-जपने मरू-मूत्रने छिपटे सोये, 
शखर द्वारा उठाये जते, द्‌ सरो द्वारा सेवा किये जते, बहती बीमार दुःखी खी या पुरुषको ?-“"। 
हे पुरुष ! तब जानकार बद्ध होते हुये तुश्चे क्या यद नहीं हु भामे भी च्याधि-धमां हू, व्याधिसे 
परं नहीं हू १ हन्त !***त्‌ हयी उसके विपाको भोगेगा ।* 

"चतुथं देवदूत बारेमे ˆ“ ाषण करते हैँ !--हे पुरूष ! क्या तूने मनुर्योमिं नदीं 
देखा-राजा रोग चोर, आग क्गनेवारेको पकड़कर नाना प्रकारके दण्ड (= कममैकारण >) देते 
है चाञुकसे भी मरवते है" तक्वारसे शीश कटवते हँ १? । --"वतुञ्े क्या यह नदीं हुज- 
जो पाप कर्म करते है, वे इसी जन्ममे इस प्रक्ारसे नाना दण्डांश भोगतेरदै १ इन्त! “तूदी 
उसके विपाकको भोगेगा । 

““" "पंचम देवदते बारेमे ˆ“ "माषण करते है "हे पुरुष ! क्या तूने मनुष्योमे नहीं 
देखा? पूरे नीखा पड़े या पीवभरे हो गये एक दिन, दो दिन, तीन दिनके सूर्दको ?“““। `" तुष्े 
क्या यह नहीं हु आ--श्मै मी मरण-घमां हूँ, मरणसे परे नहीं हूं ?--.त्‌ ही उसके विपाद्को 
भोगेगा ।° ॥ 
“तब, भिष्चुओ ! यमराज उस ८ पुरुष )से पंचम देव्दूतके बारेमे "-भाषणकर चुप हो 
गये । तब `" "उसे रेजाकर निरयपारु, पंच-विघध-वंघम नामक दण्ड (= कर्म॑कारण ) करते 
दै--*-* ( अःगसे ) व्याप्त हो सव॑दा स्थिर रहती ३ । भिक्चुओ! उस महानिरय्र (= महा- 
नरक )की पूवं दीवारसे उटी छो (= अचि ) परिचभकी दवारसे टकराती ६। पच्छिम दीवारसे 
उटी रौ शृ्॑की दीवारसे टकराती है । उत्तरी दीवारसे उटी खो दुक्खिनकी दीवारसे टकराती है; 
दकरिखिनकी दुीवारसे टी खा उत्तरद्धी दीवारसे टकराती है । नीचेसे उदी छो उपरको टकराती है, 
ॐपरसे उठी छो नीचेफो टकराती इं । वह वहां दुःखा, तीरा, खरा, कटुका, वेदना अनुभव करता 
है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मा अन्त नहीं हो जाता । 

""भिष्ुओ ! एेसा समय होता टे, जब कदाचित्‌ कभी दघंकाल्के वाद्‌ उस महानिरयः 
का पूर्वद्धार खुरुता है, वह (प्राणी) उस ओर शीघ्र वेगसे दौडता दहै। शीघ्रसे ददते वक्त 
उसकी छवि (= ऊपरी चमड़ा ) भी दम्य होती दै, चमं भी", मांस भी, स्नायु मी", 
अस्थि भी धुँ देती है । देसे ही वह ( वर्ह ) रदता हं । जव भि्युओ ! उसे वों प्राक्त हष 
बहुत छर हो जाता हे । तव वह द्वार बन्द्‌ हो जाता ह । बह वहाँ दुःखाः" "। 

“भिष्चुभो ॥ रेसा स्मय दता ह ध पश्िमद्धार" " 1“ "उत्तरद्धार- -- -दक्चिणद्वार "1 

"भभिष्चुओ रेखा समय होता दे, जब ( अन्तमं ) कद्ाचित्‌"“"उस मदानिरयका पृवद्रार 
सुखा दै, चद उस्र ओर शीघ्र वेगत दोडता है 1“ अस्थि मी धुँ देती दहै! रेखे ही वह (वर्ह) 
रहता ह । ( तब ) षड उख द्वारसे निकरुता हे । भि्चुओ ! उस महाद्वार बाद, स्मे हर्‌ मदान्‌ 
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गूथ-निरय (= विष्टका नरक) है । वह वर्ह गिरता ईै। भिष्ुओ ! उस गुधनिरथनें सूची- 
मुख { = सुरै जेखे तेज नो्के सुहवा) प्राणी (उसरी) छवि छेदते हं, छवि छेदुकर चमेको 
छेदते ह, ध -म{वकौ **` ४ """-लजःयुकोः 2 "अस्थिच स २ -अस्थिमजाको ˆ-` । वह व्ह दुःखा - "1 

“भिश्चु्ो ! उस गूध-निरयके पास रगा हुआ कुःक्कुःट-दिरय है; वह वरहा गिरता हे । 
वह वरद दु.खा""। 

“"भिश्चुओ ! उस कुक्कुरु-निरयके पास र्गा हुआ, योजन भर ऊँचा महान्‌. सिव्यलि-वन 
है । बौ आदीप्त = ज्वक्िति आग हो गये दस अगुरु लम्बे कोटे ई, उनपर (उसे) चद्गते उत्तारते 
है । वह वर्ह दुःखा“ "1 

“भिक्षुओ ! उस सिन्वकि-वनङॐे पास लगा हुआ, महान्‌ असिपल-दन ई। वह वहा 
प्रविष्ट होता है । हवासे प्रेरित पत्ते गिरकर हाथको भी काटते है, वैर्को मी "`, हाथ-पैरको भी", 
कनो भी" `, नाक्को मी", कान-नाकको भी" वह वर्ह दुःखा" 

““भिष्युभ ! उस असिपत्र-वनङॐे पास र्गी हुई श््ागेदका नदी (= खारे जखकी नदी) 
है। वह उसमे गिरता है । वर्ह वह धारी ओर ( = अनु्लोतं) भी बहता, उल्टी धार भी 
बहता है । बह वर्ह दुःखा, तीरा, खरा, कटका, वेदना अनुभव करता है; सन्तु तब तक नहीं 
मरता, जब तक फ उसके पाप कर्मकरा अन्त नहीं हो जाता । 

“तब, भिक्ुजो ! उसे निरय-पार निशाकर स्थलपर रख यह कहते है... हे पुरुष ! त्‌. 
क्या चाहता है ? वह यह कहता है--“भन्ते ! मँ भूखा हः । तव उसे, भिष्चुओ ! निरयपाल 
आदीष्ठ--" तस लोहे छड (= दांकोसे मँदरो फाडरटर, आदीक्च = प्रज्वकित = सज्योतिभूंत 
आदु -"“, त रोष्ृकटको रहे डालते हैँ । वह उसङ़े ओखक्रो भी दृता है, कंठको भी", 
उरको भी", तको भी", तदी (= अंतगुणोको भी छेते इये अधोभागसे निकल जाता है । 
वह वहां दुःखा "1 

““तब उसे भिश्चुभो ! निरयपार ( = यमदूत) यह कहते है-- हे पुरुष ! त्‌. क्या चाहता 
है १ वह यह कहत है भन्ते ! मेँ प्यासा हं ।› तव उसे भिश्ुभो ! निरयपाख भादीक्च `` तस्र 
रोषे छसे हो फाडकर, आगदीष् "` तपे तबि (८ = ताश्ररोदेको सीचते द 1" अतदीको 
रेते हुये अध्रोभागसे निकल जाता है । चह वहां दुःखाः"! 

“तत्र उसे, भिक्ुभओ ! निरयपारु फिर महानियम डारुते ई । 

'“भिष्षुओ ! भूतपूव ( = वृूव॑कालोमे यमराजको पसा इुज--“खोकमे जो पाप = अकुशल 
कम करते हे, वह इस प्रकारकी नाना यातनार्यै ( = कम॑कारण) पाते ह । अहोवत ! मै मनुष्यत्व- 
को प्राक हो, ओर लोकम तथागत अहत्‌ सम्यक्‌-सम्डुद्ध उत्पन्न होवे, उन भगवानूका मेँ सस्संग 
(= पयुंपासन) कर, ओर वे भगवान्‌ सुश्षे धर्मोपदेश करं । उन भगवान्‌के धर्मको मेँ समर" । 
भिश्चुभो ! यह नँ किसी दूसरे श्रमण-बाह्यणसे सुनकर नदीं कह रहा ह; बरस्कि जो सुदक्ष स्वयं 
ज्ञात = दृष्ट = विदित है, उघीको कहता हँ 

भगवानूने यह कहा, यह कहकर सुगत, शास्ताने यह भी कदा-- 

“दवेवदूतसे प्रेरित होकर (भी) जो मनुष्य भ्रमाद्‌ करते हैँ । 

वहं नर नीची योनिम प्राप्त हो, दीरघ॑कारु तक शोक करे द्रः 





१. काय = योनि । 
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जो सन्त = सत्पुरुष यर्होपर देवदूत द्वारा, 
प्रेरित हो, आ्यधरम्॑मे कभी प्रमाद नहीं करते । 
जन्म-मरणके भव (सागरम, ओर उपादाने भय देख जन्म-मरणके श्षयसे उपादान 
रहित हो विमुक्त होते हैँ । 
वह क्षेमको प्राक्त, सुखी, इसी जन्ममें निर्वाण-प्राप्त, 
= (4 , 
सारे वैर ओर भयसे पार, सारे दुःखको पार हो गये ॥ 


(१ ३-इति सुन्नता-वग्ग ३.३) 


१२१-मेहेकरत्-सुत्त (२. ४. १) 
भूत-मविष्यकी चिन्ता छोड वत॑मानमे रगो 


सा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रायस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

बह्म भगवान्‌ने भिश्ुजको सम्बोधित किया--“भि्ुजओ !' 

"भदन्त !*"-- (कष) उन भिश्चुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““भिश्ुओ ! तुम्हं भदेदरत्त (= जकेखे अच्छेमे अनुरक्त)के उदेश 
८ = नाम-कथन), ओर विभंग (= विभागको उपदेशता दँ ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमे 
करो, कहता ह ।* 

“अच्छा, भन्ते !**-- (छह) उन भिष्षुजने भगवासूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा -- 

"अतीतका अनुगमन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पड़े । 

जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, ओर भविष्य अभी आ न्ष पाया । (११ । 

वतमान जो धर्मं (= बात ) है, (उसीको) तहां तहँ देखे । 

जो असंहारी, असंकोपीः है, उसे विद्धान्‌ बहवे ॥ (२) ॥ 

आज ही कन्तैव्यमें जुडना चाहिये, कौन जानता है, कठ मरण टो । 

महासेनावःली शव्युषे कोई समय निश्चित नदीं हे ॥ (३) ॥ 

रात दिन निरारुष, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवाखेको ही, 

शान्त मुनि (जन) भद्रैक-रक्त रुदते है ॥ (४) ॥ 

“कैसे, भिश्चुओ ! अतीतका अनुगमन करता है {--“अतीत कालम में इस प्रकारके रूप- 
वाखा था-(सोच)--उसमे नन्दी (= राग) खाता है। “-““वेद्नावाला"-। ““ * संज्ञाः“ + 
^^" संस्छार "1 ८" "विज्ञान" “1 इस प्रकार, भिष्चुओ ! अतीतका अनुगमन करता द । कैसे, 
भिक्चुजओो ! अतीतका अनुगमन नहीं करता ?--"अतीतकालमे में इस प्रकारके रूपवाला था?-- 
(सोच) उसमे नन्दी नहीं ङाता । ^" " `वेदनावाटा ` 1 (““"संक्ता"""। ‹""" संस्कार" 1 ^`" विज्ञान 
`" " इस प्रकार, भि्चु ओ ! अतीत्तका अनुगमन नहीं करता । 

“केसे भिश्वुओ ! भविष्य ( = अनागन)की चिन्ता नदीं करता ?--“भविष्यमे इस प्रकार- 
के ख्थवाख होऊंगा--(सोच) उस्म नन्दी करना है । ‹"" वेदना `। ‹ "" "संज्ञा" * "। ^" ` "संस्कार 
“" 1 ^" " "चि्तान""! इ प्रकार भिद्ुओ ! अनागनकी चिन्ता नहीं करता । 





१. न टरनैवराल 1 
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“कते, भिश्चुभो ! श्रद्यु्पन्न ( = वतंमान, विद्यमाने) धमो आसक्त ्ोता ह ?-- 
यँ, भिष्षुओ ! आर्योकि दशंनसे वंचित--ˆ अश्रुतवान्‌, पएथग्जन (= अनादी), रूप 
( = 4 8{ल0को आत्माके तोरपर या आत्माको रूपवान्‌ (][8.{2118]), आस्मार्मे रूपको 
या रूपमे आत्माको देखता (= सम्मता) है । वेदना `ˆ । संज्ञा" * " संस्कार `“ । ` 'विष्ञानको 
आत्माके तौर पर," "1 इस प्रकार भिश्चुभओ ! प्रसयु्पन्न धर्मौमिं आसक्त होता है ( = संहीरति) । कैसे, 
भिष्चुभओ ! प्रव्युत्पन्न धर्मौ नदीं आसक्त होता ?--यहां भिष्चुओ ! आ्योके दर्शं नको प्राप्तः“ “° 
बहुश्रुत आर्य॑श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर, या आत्माको रूपवान्‌, आस्मामें रूपको, या रूपमे 
आत्माको नहीं देखता । वेदना" ° । संज्ञा" * । संस्कार ˆ" `। ˆ“ विज्ञानको आस्माके तौरपर, या 
आत्माको विज्ञानवान्‌ ; आरमामें विक्ञानको, या रूपमे विक्ञानको नहीं देखता । इस प्रकार, 
भिष्षुभ ! प्रवयुत्पन्न धर्मौमिं नदीं जासक्त होता-- 

"अतीतका अनुगमन न करे" " " 

शान्त, सुनि (जन) भदै करक्त कहते है । 

““भिष्युओ ! जो मने कहा--भिश्चुज ! तुम्हे `" भरेकरत्तके उदे ओर विभंगकरो उपदेशता 
ह"; वह इसीके खिये कहा 1" 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षु ओंने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया । 


१. देखो पृष्ठ २। 
२. देखो पृष्ठ ७। 
३. दैखो पृष्ठ ५४५ । 


क 
१३२-आनन्दभदे करतत सुत्त (२. ४. २, 
भूत-मविष्यकी चिन्ता छोड़ वतमाने र्गो 

ठेसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिष्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द्‌, उपस्थान-शाकमे भिक्षु ओंको धार्मिक कथाद्वारा संददित 
(= सुज्ञाना) = समाद्पित, सयुत्तजित = सं प्रहित करते थे । भदेकर न्तके उदेश ओर विभ॑गको 
कष्टते थे । तब भगवान्‌ सायं कार, ध्यानसे उटकर जहौ उपस्थान-शाङा थी, वहां गये । जाकर जिखे 
आसनपर वैडे । बैटकर भगवानूने भिश्ुओंको संबोधित किया-- 

““सिष्षु ज ! किसने (आज) उपस्थान-शारूमे भिक्ुजंको धार्मिक कथा द्वारा “` ` समुत्ते- 
जित किया । भदेकरत्तके उरशा ओर विभं गकरो कहा १ 

«भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्२ने उपस्थान-शाकाम "1" 

तब भगवानूने आयुष्मान्‌ आनेंदको संबोधित किया- 

“कैसे, आनंद ! तने भिश्चुओंको '  -समुत्तेजित ` `किया; भहेकरत्तके उदेश्य ओर विभंगको 
कहा-- । 
भन्ते ! इस प्रकार मने भिश्चुओंको `ˆ" उदेश मर विभंगको का- 
“अतीतका अनुगमन न करे"? 
शान्त, सुनि (जन) भदेकरत्त कहते है । 
“कैसे आबुस ! अतीतका अनुगमन करता दै.“ भिक्ुभओ ! प्रत्युत्पन्न धमौमे नहीं 
आसक्तं होता । 

'अतीतका अनुगमन न करे 

शान्त, मुनि (जन) भद्धेूरक्त कहते ह । 

““इस प्रकार, भन्ते ! रने भिष्षु ओंको'  "समुत्ते जिन `` ` किया । भदरेकरक्तके उदेश ओर 
विभंगको कहा ।” 

"साघु, साधु, जानंद्‌ ! ठीक ही तूने, आनन्द ! भिष्चुओंको' ` भद्रे करक्तके उश ओर 
विभंगको कहा ।- 

+अतीतका अनुगमन न करै---ः 

शान्त, मुनि (जन) भद्रै करक्त कहते दं । 

"१ प्रत्युत्पन्न धर्मम नदीं आसक्त होता । “अतीतका अनुगमन ` ˆ` ५” 
भगवानूने यह कदा, संवुषट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानूके भाष्णका अभिनन्दन किया । 





१. देखो एषठ ५४५ । 
२. दैखो पृष्ठ ५४५-४६ । 
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१३२-पदाकचायनमदेकरत-सुत्त (३. ४. ३) 
भूत-मविष्यकी चिन्ता छोड़ वतंमानम ल्गो 


रेखा मेने सुना- 
एक समय भगवान्‌ राजगरृहमे तपोदारामभ्मे विहार करते थे । 
तब आयुष्मान्‌ समिद्धि रातको भिनसारमें उठकर जहां तपोदा थी, वहां खानके लिये 
गये । तपोदाने शरीरको पारिसिचितकर निकख्कर गात्रको सुखाते हए, एक वख पहने खड़े हुये । 
तब प्रकाङयुक्त रात्रिम सारी तपोदाकरो प्रकाशित करता, कोद प्रकाशमान देवता जहौ आयुष्मान्‌ 
समिद्धि थे, वौ गया \ जाकर एक ओर खडा हो गया । एक ओर खड़े उस ॒देवताने आयुष्मान्‌ 
समिद्धिसे यह कहा- 
““भिष्षु ! भदेकरत्तके उदेश ओर विभंगको तुम धारण रते (= याद्‌ कयि) हो ?" 
"नहीं, आस ! सुः याद (नही) हे; मदेकरततके उद्देश ओर विभंग । ओर क्या, 
आबुख ! तुमको याद्‌" "`?" 
“क्षे मी, भिष्चु ! याद्‌ नहीं ह" "1 क्या तुद, भिश्च ! मदेकरत्तकी गाथाये याद्‌ हँ १" 
“नदीं, आबुस ! जुद्षे याद्‌ (नही) है". , क्या, जबुस ! तुमको याद्‌ दै". 
ुन्चे मी, भिश्चु याद नहीं है" । भिश्ु ! भदेकरततके उदेश ओर विभंगको सीखो,'- 
पूरा करो,--याद्‌ करो । भि ! मदेकरत्तके उद्देश जर विभंग सांक हं, आदि बरह्मचयैक (= छद 
ह्यचर्योपयोगी) हें ।' 
उस देवताने यह कदा । यह कड कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 
तव आयुष्मान्‌ समिद्धि उस रातके वीतनेपर जहां भगवान्‌ थे, वहां गये, जाकर भगवानूको 
अभिवादनकर ओर बैठ गये । एक ओर वैये आयुष्मान्‌ समिद्धिने भगवानसे यह कहा-- 
““(आज), भन्ते ! मं रातको भिनसारसे उठकर" ‹ यह कहकर वहीं अन्तान हो गया । 
अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ सुद्ञे भे ररत्तके उदेश ओर विभंणका उपदेश करं ।"” 
““तो, भिक्षु ! सुन, अच्छी तरह मनम कर, कहता हं 1 
“अच्छा, भन्ते !» (कह) आयुष्मान्‌ समिद्धिने भगवानूको उत्तर दिया । 
भगवानूने यद कहा--'“"*ˆ\ अतीतका अनुगमन न करे"ˆ“* शान्त मुनि (जन) भदेकरत्त 
कहते े।* 
भगवानूने यह कदा; यह कटकर सुगत आसनसे उठकर विहारमे चरे गये । तब भगवान 
१. वैभारगिरिपर्वतके नीचे म्म पानी -अट्रकेथा । 
२. ऊप्रकी अवृत्ति । 
३. भूतकारूके पचे न दौड । 
५. देखो पृष्ट ~८“-४६ । 
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चरे जानेके थोडे ही समय बाद्‌ उन भिष्ुजंको यह इजा-- 

“आजु ! भगवान्‌ जो यह हमे संक्षेपसे उद्ेशच कर, विस्तारसे विभाग क्रिये बिना ही, 
असन चे उठकर विहारमे चरे गये--“अतीतका ` "` । कोन है, आस ! जो भगवानूके इस संक्षेपसे 
उदेश्च किये विस्तारसे न विभाजित कियेकः विस्तारसे अथं-विभाग करे 1" 

तब उन भिश्षुओंको यह हुआ--“यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन शास्ता ( = ङ्ध )से भी 
परशंसित, ओर विन्न सवरद्मचारि्यो से भी संभावित हैँ । आयुष्मान्‌ महा्ास्यायन भगवानूके इस" "` 
विस्तारसे न विभाजित कियेश्ठा विस्तार से अथं-विभाग कर सकते हँ । क्योन हम, आबुस ! जहां 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन हे," ˆ` वहो चरुकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे इसका अथं पू 1?” 

तब वह भिक्षु, जर आयुष्मान्‌ महाकास्यायन ये वहां गये; जाकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायन- 
ॐ साथ. ` -संमोदनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बडे उन भिष्चुओंने आयुष्नान्‌ महाकास्यायनसे 
यह कहा-- 

“आबु कात्यःयन ! भगवान्‌ यह संक्ेपसे उदेश कर, विस्तारसे विभाग कयि बिना ही, 
आसनसे उख्कर विदारमे चरे गये--“अतीतका ˆ "ˆ › 1 "ˆ` तब हमको यह ॒हुआ-- यह आयुष्मान्‌ 
महाकात्यायन * `इप्तका अथं पृं । विभाग करं आयुष्मान्‌ महाकात्यायन !* 

खसे, आबुसो ! (कोड) सार-अथीं = सार-गवेपी पुरुप सारो सखोजते हये, खड़े महान्‌ 
सारवान्‌ वृक्षक मूर ओर स्कधको छाद्‌, खा ओर पत्रमे सार (= सार, र्कडीका हीर) द्ुढना 
पसंद करे । दस प्रकार इस समय शास्ताके संसुखीभूत (= विद्यमान) होते, उन भगवाचूको छो, 
आयुष्मान्‌ हमरोगोको यह बात पूना चाहते है । आवुस ! यदह भगवान्‌ जानकार जानते है, 
देखनहार देखते ( = समङ्षत) हे; चश्च भूत (= ओंख-तमान), ज्ञानभूत, धरम॑मूत, बह्मयूत, हः 
वक्ता, प्रवक्ता, अ्थंङे निर्गेता, अग्तके दाता, धर्म-स्वामी तथागत है । अत्र॒ यही कारु था, कि उन 
भगवानूसे हयी यह बात पूछ जाये । जसा भगवान्‌ आपको बतलायें, वेसा इसे धारण ( = याद्‌) 
करना ।'? 

“टीक्‌, आबुसख काल्यायन { भगवान्‌ जानङ्र जानने है --भगवानसे ही यदह बात पृ्ी 
जाये । -“-यैसा हम इसे धारण करं । किन्तु, आयुष्मान्‌ महाकात्यायन भौ श्षास्तासे प्रशंसित'*? 
विस्तारसे अथं विभाग कर सक्ते ह । भारन मानकर विभाग (व्याख्यान), करं जआयुभ्मान्‌ 
महाकात्यायन 1 

“तो, आबुस ! सुनो, अच्छी तरह मनम करो, कहता ह] 

"अच्छा, आहुस !* -- (कद) उन भष्चुजने आयुष्मान्‌ महाकास्ययनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌-महाकात्यायनने यह कहा--“"आबुसर ! जो इमे भगवानूने यह संक्षेपसे" 
उटकर विहारमे चरे गये--“अतीतका "`` ' । आङ्ुस ! विम्नारसे ज-विभाजित भगवान्‌के दख संचित 
भषणक्रा अथं सनं इस प्रकार विसलारसे जानता ह-- “कसे, आबु ! अत्तीतका अनुगमन करता 
हे १--“अतीत कारम मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था?-- यह (सोच) उसमें 
विक्ञान छन्द = राग प्रतिबद्ध होता दै । विज्ञान (= चित्त)के छन्द = राग प्रतिवद्ध होनेसे, 
उगे अभिनन्दित (= स्वागत) करता दे । उभ्रका अभिनंदन करते अतीनका अनुगमन दरतः ड," 
मेरा श्रोत्र इस प्रकारका धा, रब्द्‌ इस प्रकारका तो" 1 “री णि ^, सि ^ ४. 
मेस जिह्वा", रस---- "` । “^` मेरी कायः." , स्वव्यः" । भेरा मन", घम. । 
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इस प्रकार, आबुस ! अतीतका अनुगमन करता है । केसे, वु ख ! अतीतका अनुगमन नहीं 
करता ?--“अतीत कारमें मेरा च्यु इस प्रकारा था, रूप इस प्रकारका था यह (सोच) उसमें 
विक्लान (= चित्त, मन) छन्द = रागसे प्रतिबद्ध नदीं होता । विज्ञानके “` ्रतिबद्ध न हनेसे, 
उसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अनुगमन नहीं करता । “` 
श्रोत्र" `, शब्द्‌" " * । ^“ "मन * ˆ, “- "धम -ˆ*› -- “` । इख प्रकार जु ख ! अतीतका अनुगमन 
नहीं करता । 

“केसे, आवुसख ! अनागतकी चिन्ता करता है १--*अनागत कारम मेरा चश्चु इस प्रकारका 
ही, रूप इस प्रकारका" यह (सोच) अ-पराक्त़ी प्रा्चिके लिये चित्तमें प्रणिधान (= आग्रह) करता 
है । चित्तके प्रणिधान द्वारा उसे अभिनं दित करता है । उसका अभिनंदन करते, अनागतकी चिन्ता 
करता है । ‹ "° "श्रो । शब्द्‌ °*“--* * " ‹."-घ्राणः` वि गंध“ “ " "जिह्वा" स 
०० | ८**"काय"" , सद्रव्यः" ०***| नमन्‌**" + धमं ०००१ ०० । इस प्रकार, आबु ! अनागत- 
की चिन्ता करता ह । कैसे, आवुस ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता ?--“अनागत कार्मे मेरा 
चक्षु इस प्रकारकाहो, रूप इस प्रकारका"--यह ( सोच) अ-प्राक्षकी प्रा्षिके किये चित्तम 
प्रणिधान नहीं करता । चित्तके प्रणिधानके ,न होनेसे उसे अभिनेदित नहीं करता । उसको 
अभिनंदन न करते, अनागतकी चिन्ता नहीं करता । .““ “श्रोत्र "शब्द्‌ ``" --"""। ^“ "घ्राण", 
गंध" १---*** | "जिह ॥ श रस." “**"काय- , स्प्र्टव्य १---*** | "मन", 
धम---"। इस प्रकार, आबुस ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 

“कखे, आबु ! भ््युत्पन्न (= वतमान )-धमा ( = पदार्थो )मे आसक्त होता दै !-- 
आबुस ! जो च्यु, जओौरजो रूपदह, दोनों ही यह षतमानहें। यदि उस वत॑मान (= विद्य 
मान ) मे विक्ञान (= चित्त) छन्द = रागसे प्रतिबद्ध होता है । विक्ञानके छन्द्‌ = राग प्रतिबद्ध 
होनेसे, उसे (विद्यमान वस्तुको ) अभिनंदित करता है । उसका अभिनंदन करते भरदयुप्पन्न धर्मा 
(= पदार्थो म आसक्त होता हे। जो रोर, ओर जो शब्द्‌ दँ "प्रण", ˆ" "गंध 

- -जिदधा रसः" । "काय", `" "स्पष्टव्य मन", “` धमै. । इस प्रकार, 
आबुस ! प्र्युस्न्न धर्मम आसक्त होता हे । कैसे, आबुस ! प्रप्युत्पन्न धर्मो आसक्त नहीं होता ? 
--आबुसख ! जो चश्चु दहै, ओर जो रूप है; दोनों ही ये भ्रःयुस्पन्न ( = विद्यमान ) हँ । यदि उस 
वतैमनमे विज्ञान छन्द = रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके छन्द = राग प्रतिधद्ध न होनेसे, 
उसे अभिनंदित नदीं करता । उसका अभिनंदन न करते प्रत्युत्पन्न धमोमे आसक्त नहीं होता ।* ˆ * 
श्रोज्न"  ., ` ` ` शाब्द्‌ "` 1" घ्राण, “गंध -"-। जिह -," " "रस ˆ“ --काय---, -"-स्पषटव्य-- "1 

"मन ` ", ` * "धैः. आबुस ! इस प्रकारं प्रत्युत्पन्न धर्मौ आसक्त नहीं होता । 

““अवुस ! जो हमे भगवानूने यह संक्षेपसेः `` उठकर विहारमे चरे गये--“अतीतका ` ` । 
आबु स ! भगवाचूके इस संक्षिप्त भाषणका अथं जँ इस प्रकार विसारसे जानतः दहं । इच्छा हो, तो 
त॒म आयुष्मानो ! भगवान्‌ पास भी जाकर इस अथं (= बात)को पो; जेषा वुम्दे भगवान्‌ 
बतरावें, वेला धारण करो ।' 

तब वे भिश्चु जायुष्मान्‌ महाकाव्यायनके भाषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, आसने 
उड जीँ भगवान्‌ थे, वां गये । जाकर भगवायूको अभिवादन कर पक ओर बैर गये । एक ओर 
बैटे उन भिष्षुओंने भगवानूसे यह कहा -- 
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५भन्ते ! भगवान्‌ जो यह हरमे" * `विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठकर विारमं 
चे गये--“भतीतका ` `ˆ” । त्र भगवानूके चले जानेके थोडेही समय वाद्‌ हमें यह हुजआ-- "र, 
नब्र हमको यह हुआ-- `"! । ˆ` जहां आयुष्मान्‌ महाकास्यायन थे, वहाँ गये । जाकर हमने आयु- 
ष्मान्‌ महाका्यापरनसे इस अथंको पूछा 1 तब हरमे आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने इस आकारसे, इन 
पर (= वाक्यों )से, इन व्यंजनँसे अर्थंको विभाजित किया । 

“भिष्ठुजो ! महाकात्यायन पंडित है । भिष्ठुओ ! महाका्यायन महाप्रज्ञ है । मुशे भी, 
भिश्चुभो ! यदि तुम इस बातको पूते; तो में भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान करता, जैसा कि 
इसका सहकार्यायनने व्यास्यान किया । यही इस्तका अथं है, इसी भ्रकार इसे धारण करना । 

भगवानने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिष्चुओंने भगवानङे भाषणका अभिनन्दन किया । 
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भूत-भविष्यकी चिन्ता छेड़ वत॑मानमे लगो 

ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीं अनाथःपण्डिकके जराम जेतवनमे विहार करते थे । 

उस समय जायुष्मान्‌ लखोमखकंिय (= लोमसक-अंगिक) राक {ऊ नपद)मे, कपिल- 
वस्तुके न्यग्रोधाराममे विहार करते थे । तव रकाशयुक्त रत्रिमे, सारे न्यग्रोधारामको प्रकाशित 
करता, प्रकाशमानवंवारा चन्दन देवपुत्र जहां आयुष्मान्‌ रोमसकंगिय थे, वर्ह गया । जाकर 
एक ओर खडा हुजा । एक्‌ ओर खड़े चन्दन देवपुत्रने आयुष्मान्‌ रोमसकं गियसे यह कहा-- 

“भिक्षु ! भष्ेकरत्तके उदे ओर विभंग तुम्हं याद्‌? 

“नही, आबु स ! ` `  । क्या, आवुस ! तुमको यादु है" "" १? 

“मुञ्चे मी, भिश्नु ! याद्‌ नहीं है"“-। क्या तुम्हं, भिश्चु ! भहेकरत्तकी गाथं याष ?? 

"नहीं, आब्ुस ! मुदे याद्‌ (नही) है" * । क्या, आदुस ! ठमफो याद द" --? 

“न्ह, भिक्षु ! सुस भदेकरत्तकी गाथाये यादु है ।'' 

“केसे, आवुस ! तुमने भहेकरत्तकी गाथाये याद्‌ कीं १ 

“भिश्च ! एक समय भगवान्‌ यसि देव (छोक)मर पारिछत्रक (उक्ष)के नीचे 
पांडकम्बल ( = लाल दुज्ञाके नामकी)-ङिापर विहार करते थे । वहाँ भगवानूने व्रथश्धिश्च देवों 
को भदेकरत्तके उदे ओर विभंग कहे--“अतीतका "` ` मदेकरत्त कहते है" । भिष्चु ! इस्त प्रकार 
मेने भरक्करत्तकी गाधा्ओंको याद्‌ किया। भिष्ु ! भदेकरत्तके उद्ेश ओर विभंगको सीखो-.-२ 
आदि-बह्च्यैक हैँ 1" 

चन्दन देवपुत्र यह कहकर वहीं अन्तधनि हो गया | 

तब आयुष्मान्‌ लोमसकंगिय उस रातके बीटनेपर, श्चयन-आसन तमार, पात्र-चीवर रे, 
जिधर भावस्ती हे, उधर चारिकाके छ्थि चकु पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहां श्रावस्ती थी, 
जहो अनायपिण्डिकःका अःराम ज्ेतवन धा, जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जार भगवानु अभि- 
वादृनकर एक ओर बेड गये । एक अर बेठे जायुष्मान्‌ लोमसकंगियने भगवाद्से यह कहा-- 

“भन्ते ! एक समय में शाक्य (जनपद कपिरवस्तुके न्यथोधाराममे विहार करता था । 
तब" कोद देवपुत्र जाँ मेँ था वह आया । आकर एक ओर खदा हुआ "-*४ मुञ्चे यह बोरा- 
“भिश्चु ! भहेदरत्के उदे ओर विर्भंग दुम्हं याद है ?...५ भिश्चु ! भदेकरत्तके उदेश ओर वि्भ॑ग 
को सीखो `` * आदि-बह्मचर्यक हे ।' ' " "भन्ते ! उस देषपुत्रने यह कहा, यह कहकर वह्यं अन्तर्धान 





१. देखो पृष्ठ ५४९। 
८, देखो पृष ५४५-४६ । 
३. दैखो पृष्ठ ५४८ । 


4. देखो उपर । 


५५५२ 1 [3 


३. ४. ४ | १३४-रोमसकंगियमदेकरल-सु्त [ ५५४ 


हो गया । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ मुक्षे भटेकरत्तके उश्च ओर विभंगका उपदेश करं ।"' 
ष्क्यातु, भिश्चु ! उस देवपुत्रको जानता है?" 

""नहीं, भन्ते ! मै उस देवयुत्रको (नहीं) जानता ।' 

“भिश्च ! वह चन्दन नामक देवपुत्र ह । भिष्ु ! चन्दन देवपुत्र मन रूगाकर सबको चित्त 
से समन्वाहरण ( = ठीक) कर, कान रुग ध्मको सुनता दै । तो, भिश्चु ! सुन अच्छी तरह मन 
मे कर, कदता हूं 1” 

“अच्छा, भन्ते {*-- (कह) आयुष्मान्‌ रोमसकंगि पने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा- 

"अतीतका" “ˆ † भरेकरत्त कहते हैः । 

"कैसे, भिश्चु ! अतीतका अनुगमन करता है १.१ इस प्रकार, भिष्षु ! प्रत्युत्पन्न धर्मम 
आसक्त नहीं होता ।--*अतीत्छा `"? भहेकरत्त कहते है" ।*› 

भग वानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ खोमसकगियने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन 
किया] 
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१२५-चृटकम्मविभंग-युत्त (२. ४. ५) 


कमौका फल 
एसा मैने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतचनमे विहार करते थे । 


तव तोदेय्य शुभ माणव, जरह भगवान्‌ यथे, वहाँ गया; जाकर भगवानूफे साथः 
संमोदनकर एक ओर वैठा । एक ओर बैठे. शुभ माणवने भगवरानूसे यह कटहा- 


““भो गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है-- मनुष्य ही होते, मनुष्य-रूपिर्योमे हीनता ओर 
प्रणीतता ( = उच्चता, उत्तमता) दिखाद्ं॑ पडती है १ भो गौतम ! यहं मनुष्य अल्पायु देखनेमे 
भते है; दीर्घायुः, बहु रोगौ", अल्प रोगी (= अरोगी), दुव॑णं (= कुरूप)", 
वणंवान्‌ "`, अ-समथं (= अल्पेश्चाख्य) `", महेशाख्य (= महासमर्थी) ˆ", अद्प-भोग ` 
(= दरिद्र)", महा-मोग"", नीचङ्कुरीन"“*, उच्चकुलीन"*", दुष्प्रज्ञ (= निबुंद्धि) = , 
ग्रह्ावन्‌"“-, भो गौतम ! क्या हतु है." ` ्रणीतता दिखाई पड़ती है ‰" 

“माणव ! प्राणी कर्म-स्वक (= क्म ही धन है; जिनहा) है, कर्म॑-दायाद, कर्म॑-पोनि, 
कर्म-बन्धु, कर्म-प्रतिशरण (= क्म ही रक्षक टै, जिनका) है। कमं प्राणिर्योको इस (हीन 
श्रणीततार्मे) विभक्त करता ह |” 

“इस आप गोतमङे संक्षि्से कटी, विस्तारसे विभाजित न की गई बातका अथं सँ नदीं 
समश्चता । अच्छा हो, आप गौतम इस प्रकार धमै-उ पदेशा करें, जिसमे कि आपकी इस संक्षिषसे 
कही `" -बातका मैं विस्तारसे अथं जान जाऊँ ।* 

““तो, माणव ! सुनो अच्छी तरह मनम करो, कहता हूं 

“अच्छा, भो !*"-- (कह) = इभ साणवने भग वाचको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--““यहां, माणव ! कोड खी या पुरुष प्राणातिपाती, रुद, रोहितपाणि 
(= खून रंगे हाथवारा), मार काटमे रत, सारे प्राणि = भूतोके विषयमे अ-दयापन्न होता हे । 
इस प्रकार गृद्ीत = इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड मरनेके बाद, अपाय = 
दुगंति; विनिपात, चरकमे उत्पन्न होता है । यदि मनुष्यत्व (= मङष्य योनिम आत्ता ३, तो 
जहां जहां उत्पन्न होता है, अल्पायु होता दहै। माणव {`^ प्राणातिपाती (= दिंसक) हो 
निदयी हो विहरता--यह प्रतिपदा (= मागं) अल्पायुत्ताकी ओर से जानेवाली है! ओर य्ह, 
माणव ! कोद खी या पुरूष दण्डरहित, श्षखरहितः* दयापन्न प्राणात्तिपात छोड, प्राणाति- 
पातसे विरत होता है, सवत्र सारे प्राणि = भूतोका हित = अनुकम्पक हो विहरता हे। वह 
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इस प्रकार गृहीत = इस प्रकार समादत्ते उस कर्म॑से काया छोड मरनेके वाद्‌ सुगति, स्वगं छोकमे 
उत्पन्न होता है 1 यदि मनुष्य योनिम आता दै, रो जं जरह उत्पश्न होता हे, दीर्घायु होता हं । 
माणव ! --प्राणात्िपातसे विरत होना ` -दयापन्न होना--यह प्रतिपद्‌ दीर्घायुताकी ओर के जने 
वारी है। 

"व्यँ माणव ! को खी या पुरूष हाथ-डरे-डंडे या शख्स प्राणि्योका मारनेवारा होता 
है, वह" -उस कर्म॑से काया छोड़ मरनेके बाद `ˆ ` नरकमे उत्पश्च होता है । यदि मनुष्य योनिम 
आता है, तो जौँ जर उत्पन्न होता है; बहुरोगी होता है । माणव !* ` -प्राणिरयोका मारनेवाला 
डोना--यह प्रतिपदा बहुरोगिताकी ओर ठे जानेवाली ह। ओर माणव ! य्ह कोदखीया 
युरुष  -प्राणि्यो को मारनेवारा नहीं होता; वह "उस करम॑से. ` ` ख्रगंरोकमे उत्पन्न दता ह । यदि 
मनुष्य-यो निमे आता है, तो -- ` निरोग (= अल्पावाध) होता ह । ` * "यह प्रतिपदा अत्पानाधताकी 
ओर रे जानेवारी है । 

"र्हा, माणव ! कोड श्जी या पुरुष क्रोधी बहुत परेशान रहनेवाखा ( = उपायास-बहुर) 
होता है--थोडा भी कहनेपर बुरा मान रेता है, पित होता है, द्रोह कर रेता, कोप = द्वेष = 
अप्रत्यय प्रकट करता है ¦ वह" "उस कर्मसे- ` नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य योनिमे आता 
है, तो' ` -दुव॑णं ( = रूप) होता ह । `` "यद प्रतिपदा दुव॑णंताकी ओर `ˆ किन्तु, माणव ! यहां 
कोद खी या पुरुष-"-न क्रोधी है, न बहुत परेशान रहनेवारा-- बहुत भी कहनेपर बुरा नही मानता, 
कुपित नहीं होता, दोह नहीं कर रेता, कोप -नष्टीं प्रकट करता । वह ˆ "उस कर्म॑से"" ` स्वर्गमे 
उस्पन्न शोता है । यदि मनुष्योनिमे आता है, तो" ` प्रासादिकं ( = सुन्दर) होता है । ` "यह प्रतिपदा 
प्रास्ादिकताकी ओर "। 

“यहाँ, माणव ! को खी या पुरुष डाह करनेवाखा होता हे, दृसरेके खाभ, सत्कार, गुरू- 
कार्‌, मानन = वन्दन, पूजनम, ईष्यां करता है, द्वेष करता है, द्यां ांघता है । बह ˆ-"इस कर्मसे 
- ˆ" नरकमे उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनिमे आता हे, तो अल्पेशाख्य होता है ।** "यह्‌ प्रतिपदा 
अब्पेशाख्यता श्यी ओर `ˆ । ओर, माणव ! य्ह कोद खी या पुरुष डाह करनेवाला नही होता; 
दृसरेके खाभः ` "में ईष्यां नहीं करता, द्वेष नहीं करता, द्यां नहीं बांघता है । बह `इस कर्मसे" `` 
सरगम उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनिमे आता है, तोः ` मटेश्चाख्य होता है । "यह्‌ प्रतिपदा 
महेशाख्यकी ओर ' ˆ` । 

"भ्य्हा, माणव ! कों खी या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वख, यान, माला- 
गंध-विरेपन, शय्या, निवास स्थान, प्रदीप (आदि)का देनेवाङा नहीं होता । वह ` "इम कर्म॑से ` 
नरकमे उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य-योनिमे जाता है, तो `` `अस्प-भोग ( = दरिद्र) होता है" ` 
यष्ट प्रतिपदा अल्प-भोगताकी भरः" । ओर माणव ! यहां कोड खी या पुरुष श्रमण या वा्षणको 
अन्न-पान--का देनेवाखा होता दै । वह" ` इस करमते" ` सवगम उत्पन्न दोता है। यदि मनुष्य 
योनिम आता है, तो""महा-भोग (=धनी) होता है! `` "यह प्रतिपद महा-भोगता 
की जोर" 

"व्यँ, माणव ! कोटरं खी या पुरुष स्तब्ध, अभिमानी होता दे, अभिवादनीयको अभि- 
वादन नहीं करता, प्रसयु-थात्तन्यका प्रस्युस्थान नहीं करता, आ नार्हका आसन नदीं देता, मार्गाहंके 
सिये मःगंको नहीं (छोड) देता, सच्कर्तन्यका सत्कार नदीं करता, गुरङतं्यका गुरुकार 
(= पूजा) नद्यं करता, माननीयका मान नदं करता, पूजनीयकी पूजा नगं करता । वह ` "इस 
कर्म॑से ` नरके उन्पश्न होता है} यदि मनुष्य-योनिमे आताहे, तो" नीचङुलीन होता हे । 
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“" "यद प्रतिपदा भी नीचकुलीनताकी ओर" । ओर" "माणव ! यहाँ कोटं खी या पुरुष ज-स्तव्ध, 
अनू-अभिमानी होता हे; जभिवाद्नीयको अभिवादन करता दै, ˆ` प्रत्युत्थान करता है, ---आघ्न 
देता है," मागं देता है," सत्कार करता रै, ` "गुरुकार करता है, - मान करता है, - "पूजा करता 
है । वह""इस कर्भ॑से ` “"स्वर्गमे उ'पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनिमे आता है, तोः ` "उश्चकृटीन 
होता है “यह प्रतिपदा उचचकुखीनता ङी ओर `-। 

"वयह, माणव ! कोड खली या पुरुष श्रमण या व्राह्मणके पास जाकर नहीं पूखनवाला 
होता-- भन्ते ! क्या कुरू (= अच्छा) है, क्या अकुरार है ? क्या सावद्य (= सदोष) है, क्या 
निरवद्य (= निर्दोष) हे ? क्या सेवितव्य है, क्या नहीं सेवितव्य है ? क्या मेरा करना दीघार तक 
अदित = दुःखके छथि होगा भोर क्या मेरा करना दीरघंकारु तक हित = सुखक्रे चिरि होगा? 
वह ` "इस कर्म॑से' ` `नरकर्मे उत्पन्न होता ह, यदि मनुष्य-योनिमे आता है, तो ` -दुष्रज्ञ होतः है । 
“` -यह प्रतिपदा दुष्धरजञताकी ओर" "1 ओर, माणव ! यर्हौकोदं खी या पुरुष श्रमणया ब्ाद्यणङ्के 
पास जाकर पूनेवाखा होता है-- भन्ते ! क्या कुश है". -दीर्धंकार तक दहित = सुखके श्ये 
होगा ? बह `` ` इस कर्म॑से `ˆ स्वग॑मे उत्पन्न दोता है । यदि मनुष्य-योनिमं आता डे, तो महाप्रज्ञ 
होता है ।" ` "यद प्रतिपदा महाप्रज्ञताकी ओर" “1 

“इस प्रकार, माणव ! अस्पायुताकी ओर रे जानेवाली प्रतिपदा ( = मागं) अस्पायुस्वे 
पर्टुचती ह । दीर्घायुता" "1 बह्ात्राघता ( = बहुरोगीय) ` ˆ“ । अस्पाव्राधत।*  "। दुव॑णं ता `" "। प्रासादि- 
कता ---अस्येशाख्यता ` ˆ" । महेशाख्यता "1 अस्पभागता- ` "1 महा-भोगता" ˆ । नीचकुीनता- * 
उश्चकुरी नता" * "1 दुष्प्रक्तता" ˆ ˆ महप्रतता ` ॥ 

षमाणव ! प्राणी कर्मस्व है" कमे प्रणियांको इस हीन-प्रणीततामे विभक्त 
करता है 1"? 

रेखा कहनेपर तोदेययपुत्त शुभ ( = सुभ) माणवने भगवान्‌से यह कहा-- 

"आश्चयं ! मो गौतम ! आश्रयं !! भो गोतम ! जेषे ओंधेको सीधा करदे" ` आष गौतम 
आजवे मुशे अंजलिवद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार ( = धारण) करे ।* 


~~~ ~न 
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१३६-महाकम्मविभंग-पुत्त (३. ४. ६) 
कर्मौका फल 


रेसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगरदम वेणुवन कन्दक-निवापमें विददार करते थे । 

उस रमय युष्मान्‌ समिद्ध (= सष्द्धि) जंगख्की कुटियामे विहार करते थे । तव 
पोतलि-पुञ्च परिव्राजक जंघाविहार ( = टहलने) छिये टहर्ते विचरते, जहां आयुष्मान्‌ सभिद्धि 
थे, वहाँ गया \ जार आयुष्मःच्‌ समिद्धिके साथः ˆ संमोदनकर एक ओर बेड गया । एक ओर बंठे 
पोतलि-पुत्र परितव्रजक्ने आयुष्मान्‌ समिद्धिसे यह कदा-- 

'“आदुस समिद्ध ! मैने इसे श्रमण गौतमके मुखसे सुना दे, सुखसे ग्रहण किया &--+“मोव 
(= निष्फल) है कायिक उम, मोघ ६ वाचिक-दर्म, मानस कम॑ ही सचदं। क्याएेसी (= को 
समापत्ति (= समाधि) &, जिस समापत्तिक्ो प्राघ्टर कुछ नहीं वेदन ( = अनु भव) करता ?” 

“अआबुस पोतिपुत्त ! मत रेखा कदो, जब पोतरिपुकत्त ! मत एसा कहो 1 मत भगवान्‌ 
पर क्ञूठ र्गा (= अभ्ाख्याने करो), भगवानूपर ज्ञूठ ट्गाना अच्छा नहीं ! भगवान्‌ एसा नदीं 
कह सक्ते- "मोष दै कथिक क्मः"-मानसकर्म ही सच है। ओर अवुस ! दै री समापत्ति 
जिस समापत्ति प्राक्चकर छ नदीं वेदन करता ।*? 

"'आन्खुस समिद्ध ! द्टितने चिरसे प्रनजित इये ?" 

"कुछ चिरं नहीं, आबुस ! तीन वषं (दये) ।'' 

“यहा, इम स्थविर (= बृद्ध) भिश्चुओको क्या करेगे, जव कि (एक) नया भिष्ु इस 
प्रकार (अपने) शास्ता दी ( = गुह) परिरक्षा करनेको तैयार द्र । आजुस समिद्धि ! जानते हुये 
काय-वचन-मनसे कमं रके क्था संवेदन करता हं ?" 

““आघु स पोतरपुत्त ! जानते इये काय-वचन-मनसे कमं करके वह दुःख संदेदन करता है 1" 

तत्र पोतखिपुत्त परिबाजकने आयुष्मान्‌ समिद्धिके भाषणक्ो न॒ अभिनंदिन किया, न भ्रति- 
कऋरोशित ( = नदित) द्विया ¡ विना अभिनं।दत-प्र॑तक्रो ङित किये आसनसे उठकर चरा गया । 

तब आयुष्मान्‌ समिद्धि, पोतलि-एुत्त परिव्राजक्के ररे जानेके थोदीदी देर बाद, जही 
आयुष्मान्‌ आनंद थे, वदँ गये 1 जाकर आयुष्मान्‌ आनंदके साथ `" ` संमोदनकर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ सभिद्धिने जो छ पोतदिपुत्त परिाजक्के साथ कथासंराप हुआ था, वह 
सब आयुष्मान्‌ जानं दको कद सुनाया । रेषा कदनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने आयुष्मान्‌ समभिद्धिसे 
यद कहा-- 

““आनुस समिद्ध ! भगवायूके दर्शनके च्य कथा (रूपी) मेंट है, चलो आबुस 
समिद्ध ! जहां भगवान्‌ ह, वहां चं । चकर इस अथं ( = बात}को भगवानूसे कदेगे; जस 
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हमे भगवान्‌ बतरा्यँगे, वैसा उसे धारण करेगे 1? 

““भच्छा, आवुस !* (कई) आयुष्माद्‌ खमिद्धिने आयुष्मान्‌ आनं दको उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ आनंद ओर आयुष्मान्‌ समिद्धि जरह भगवान्‌ थे, वहं गये । जाकर भग- 
वानूको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक र बैठे आयुष्मान्‌ आनंदने जो कुछ आयुष्मान्‌ 
खमिद्धिका पोतलि-पुत्त परि्राजकके साथ कथा-संराप हजा था, वह सव्र भगवानूको क सुनाया, 
रसा कहनेपर भगवानूने जायुष्माच्‌ आनंदसे यह कहा-- 

““जानन्द्‌ † पोतछियुत्त परि्राजकको देखनेकी भी बात मुञ्चे मालूम नदी है, करामि इस 
तरहका कथा संखाप होगा ? आनन्द ! इस मोघदुरुष समिद्धिने पोत्तरिपुक्त परिाजकको विभाग 
करके उत्तर देने खायक भ्रश्नका एकांशसे उत्तर दिया 1" । 

रेखा कहनेपर आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानूसे यह्‌ कहा-- 

अन्ते ! आयुभ्मान्‌ समिद्धिने क्या ख्या करके यह कदा--जो कु वेदन ( = अनुभव) 
है, बह दुःख-विषयक है १ 

तव भगवानूने आयुष्मान्‌ आनं दको सम्बोधित किया--“आनन्द्‌ ! देख रहे हो, तुम हस 
मोच पुरूष उदायीके उमंगको । आनंद ! मेने इसी वक्त जान लिया कि यड मोधघपुरुष उदायी डुबकी 
रगाते हुये अयोनिशाः ( = मूपर बिना ध्यान दिये) इवकी र्गायेगाः । आनन्द ! आराममे ही 
पोतकिषुत्त परिव्राजकने तीन वेदनां पछी; ओर आनन्दं ! इस मोधपुरुप सभिद्धिको पोतख्ुक्त 
परि्ाजकके वैसा पूठनेपर रेखा उत्तर देना चाहिये था-“आबुस पोतरिपुकत्त ! जानते हये काय- 
वचन-मनसे कर्मं करके सुखवेदनीय (= जिप्तका अनुभव सुखमय दै, सुखको वह अनुभव करेगा । 
आबुख ! पोतरिषुत्त ! जानते हये काय-वचन-मनसे कमं करके दुःखवेदनीय दुःखकरो वह॒ अनुभव 
करेगा । "" "कमं करके अदुःख-असुख-वेदुनीय अदुःख-असुखको वह अनुभव करेगा । आनन्द ! इस 
प्रकार पोतरिपुत्त परिन्ाजकको उत्तर देकर मोघपुरुष समिद्ध टीकसे उत्तर देता । ओर आनन्द्‌ ! 
कों कोद अन्यतीर्थिंक परिव्राजक वार (= भक्त) = ज-व्यक्त ह, कोई कोहं तथागतङे महाकमं- 
विभंगःको जानेंगे । क्या आनन्द्‌ ! तुम सुनोगे, तथागतको महाक्मविभंग विभाजित करते ?? 

°“इसीका भगवान्‌ ! कारु है, इसीका सुगत कार है; कि भगवान्‌ महाकम्मविभंग विभाजित 
करं । भगवानूसे सुनकर भिष्चु धारण करेगे 1?” 

“तो, आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, कहता हूं | 

"अच्छा, भन्ते !› (कड) अयुष्मान्‌ जनन्दने भगवान्‌ ङो उत्तर दिया । 

भगवानूने यक कषा--“आनन्द ! खोकमे चार (प्रकारके) पुद्गर ( = पुरूष) विमान 
ह । कौनमे चार !--यहां, आनन्द ! कोड पुद्‌ गरू हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी, हूडा, 
छुगुकखोर, कडुभाषौ, प्ररूपी, अभिध्यालु (= रोभी), भ्यापाद्‌ (= दोह-युक्त)-चित्तवाखा, 
मिथ्या-दष्टि होता हे; वह काया छोड मरनेके बाद्‌ अपाय = दुग ति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
होता हे । ओर यहं आनन्द ! कोड पुद्गल हंसक"? मिथ्यादृष्टि होता है; (किन्तु) वह काया 
छोड़ मरनेके वाद्‌ सुगति, स्वगं रोकमे उरपन्न होता हं । ओर यहो आनन्द्‌ ! कोई पुद्गक अहिंसक, 
अ-चोरः; अव्यभिचारी, इञा नदी, चुगखोर-नहीं, कडभाषी-नदी, प्रलापी -नहीं, अनू-अजभिध्यालु, 
अ-व्यापन्न-चित्त, सम्यकू्‌-दष्टि होता है; वह काया छोड मरनेके बाद सुगति स्वगं लोकम उत्पन्न शता 
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# 
है । ओर या आनन्द ! कोई षुद्गरू अ-हिसङ " -सम्यर्‌-च््टि होता हे; (डिन्तु) वह काया छोड 
मरनेके बाद" ` "नरके उपपन्न होता है । 

(१) “र्हा, आनन्द ! कोद श्रमण या ब्रह्मण आतप्य = उद्योग, अग्रमाद्‌ (= गफरुत- 
बगैर), ओर अच्छी तरह . मनम करनेषे.युक्त हो, इस प्रकार ठी चेतः समाधि (= चित्तकी एकाग्रता) 
को प्राप्त होता ड; छि जिस चित्ती , समाधिके कारण अमानुप विष्ठद्ध दिष्य चक्चुसे ठस 
पुद्‌ गर्को देखता है-- वह देखता है--यह पुद्गर हिंसक मिथ्या दृष्टि था, वह (अब) काया 
छोड मरनेके बाद नरके उत्पन्न हुआ ह । वह (समाधि-परासत पुरूष) देखा कहता दै--पाप कमं 
ह, दुश्चरित ( = पाप कर्मक विपाक भी है। ओौर हमने (पसे) पुद्गरुको देखा है-रोद 
पुरष यौ दिसक` `भिथ्या-चृ्टि था, वह काया छोड मरनेके बाद" ` ` नरके उत्पन्न हुआ । वद 
यह (भी) कहता है- जो कोद हिंसकः `` मिभ्या-दटि होता हे, वह सारे ही" ` "मरनेके बाद" "` 
नरकमें उ्पन्न होता है । जो एेसे जानते है, वही दीक जानते हँ । जो अन्यथा जानते है, उनका 
ज्ञान मिथ्या है! इस प्रकार उसे जो स्यं क्ञान, स्वयं दष्ट, स्वयं विदित दै, उसे वह द्दतासे पकड 
कर, आग्रह करके आम्रहके साथ उनका व्यवहार करता दै--यही सच दै, ओर सब मिथ्या 
(= मोघ) है । 

(र) “ओर यर्हा, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण" "उध्योग" " से युक्त हो" 'चित्तकी 
समाधिके कारण `" दिव्य-चष्ुसे `` `देखता दै-- यह पुद्गर हिंसक ` मिथ्या दृष्टि था, वह अवः ˆ ` 
मरनेके वाद्‌ ˆ` स्वग॑रोकमे उत्पन्न हुआ है । वह देखा कष्टता ईै--“नहीं दे पापकम, नहीं हे दुश्चरित 
का विपाकः; हमने रेसे पुद्‌ गरुको देखा टै--स्वगंखोकमे उत्पन्न हुआ है । वह रेखा कता है-- 
जो (कोद) दिसक ` 'मिष्या-दषटि होता है, वह॒ सभी" मरनेके बाद्‌ `` स्वग॑रोकमे उत्पन्न होता 
ड । जो एेसा जानते है, वह्यी दीक जानते ह" ओर सच मिथ्या है। 

(३) “जर यहाँ आनन्द ! “` दिव्य-चक्षु से" -देलता है--यह पुद्गरु अर्दिसक ` 'सम्यक्‌- 
इष्टि था, वह (अव) `` मरनेके वाद्‌ ˆ“ "स्वगं लोकम उत्पन्न इआ ह । वह पेसा कहता दे--दे पुण्य- 
कमह सुचरित का विपाक, हमने देसे पुद्गक को देखा है--“.स्वगंलोक मे उ्यन्न हुजा है वह टेसा 
कहता है--जो (को) अहिंसक" ` सम्यक्‌ -द्टि होता हे, बह सभी. ` मरनेके वाद्‌" स्वग॑लोकमें 
उत्पश्न होता है । जो रेसा जानते है, वी ठीक जानते द. -जौर सत्र मिथ्या हे । 

(४) “ओर यदौ, आनन्द ! ` ` दिव्य-चक्षुखे' ` 'देखता है--यह पुद्गर अ. सक" ` सम्यक्‌ 
दृष्टि था; वह (अब). `` मरेके वाद्‌ ` नरकमे उव्पन्न हुआ हे । वह देखा कहता है नदीं ह दुण्य- 
कर्म॑, नहीं है सुचरितका विपाक; हमने देसे पुद्गकको देखा हे-- ` ` नरकमे उत्पन्न हुआ दै--वह 
पेसा कहता है--जो (कोई) अ-दिखकः ` -सम्यङ्‌-दष्टि होता है, वह॒ सभी """ मरनेके बाद्‌ ^" नरकमे 
उत्पन्न होता ह । जो जानते है, वदी टीक जानते दै" * -ओर सव मिथ्या है ¦ 

(9) “वर्ह, आनन्द ! जो श्रमण या कऋरह्मण यह कहता है-- पाप कम॑ दै, दुश्चरितका 
विपाक "उसकी इस बातसे मँ सहमत हँ । ओर जो कि वह यह कता टै --ने रेस पुद्‌- 
गक देखा दैः" हिंसकः "मिष्या दृष्टि था, वह॒ (अव) स्वगंरोकमे उत्पन्न हुजा "जो" 
मिथ्या होता है, वह समी-" ` मरनेके वाद्‌ "नरके उत्पन्न होता दहै--उस्की इस वातस 
मे खहमत नहीं ह । ओर जो वह यद कदता है--“जो एेसा जानते द, वही ठीक जानते दै, जो 
अन्यथा जानते दै, उनका ज्ञान मिभ्या है"--उसकी इख बातसे भी मँ सहमत नहं । भोर जो 
कि--“जो उसे स्वयं ज्ञात- ` वह" ` आमक साथ उसका स्यार करता है--यही सच है, भोर 
सब भिध्या'--उसको इस बातसे भी मै सहमत नद्धं । सो किस हेतु १--आनन्द ! महाकम-निभंग 
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( = कर्मके कोके विभाजन करने)के विषयमे तथागनका ज्ञान दूखरी ठर है । 

(२) “वर्ह, आनन्द ! जो वह श्रमण या घाह्यण यह कहता दै-- "नहीं है पाप कर्म॑, 
नष है दुश्वरितिकः विपाक--उसकी इत बातसे मँ सहमत नर्ही । ओर जो कि यह कहता है-- 
श््मने एेसे पुदगकको देखा ह ` ` स्वगंलोकमे उत्पन्न हुञ्ा है--' * "मँ सहमत नहीं ।ˆ---जो "^" 
मिथ्यादृष्टि होता 2, वह सभीः ` -मरनेके बाद" ` -स्वगंलोकमे उत्पन्न होता है `` सहमत नहीं । 
ओर जो फि वह यह कहता है “जो एेखा जानते है, वहीं टीकर जानदे है, जो अन्यथा जानते है, 
उनका क्तान मिथ्या है,---* मैं सहमत नहीं । सौरजोरि--"जो उसे स्वयं ज्ञाद-" "वह आग्रहके 
साथ उनका व्यवहार करता है--भ्यही सच ई, ओर सब मिथ्या --उसकी इस बातसे भी में सह- 
मत नहीं । सो किस हेनु ?-- आनन्द ! महाक्रम-विभंगके विषमं तथ्रागतकः शन दूसरी तरह 
होता । 

(३) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रमण या व्राद्यण ग्रह कहता ट हे पण्य कर्म, है सुचरित 
का विपाकः--उसकी इस बातसे मेँ सहमत हं । आर जो किं वह यह कहता ६-हमने देसे 
पुद्‌गलं को देखा दै" ` 'स्वगलोकमे उत्पन्न हुआ है'-- मै सहमत ह ।** "जो * "म्यक -द्टि 
होता है, वह सभी `सरलेके वद्‌" ` -स्वगंङोकमनं रःपन्न होरा है मै सहमत । जो कि वह 
यह कहता दै-- “जो पसा जानते है, वह ठीक जानते है, जो अन्यथा अनते हैँ, उना ज्ञान मिष्टा 
दै" -मैं सहमत नर्द । ओर जो कि-जो उस स्वयं हात." "वह आद्र हे साथ उसका व्यवहार 
करता है-- यही सच दै, ओर सव मिथ्या--उसकी इस बातसे भीमं सहमत नही? सो किस 
हेतु ?--आनन्द्‌ ! महाकर्म॑-विभंगके विषयमे तथामतङरा ज्ञान दृपरी तरह ३। 

(४) “वहं, आनन्द ! जो वह श्रमणया बाह्मण यह कहता रै--"नहीं हं पुण्य कर्म, 
नहीं डे सुचरितका विपाकः---" मै सहमत नही दँ । --- हसने देसे पुद्ग्छको देखा टै "` `नरकमें 
उत्पन्न हुआ हे". ““मे सहमत नदीं हू । ˆ - "जो." तम्पक्‌-द्टि होता ह, वह॒ सभी "` मरने बाद्‌ 
““"नरकमे उत्पन्न होता है” ` में सहमत नहीं ।`ˆ"जो देस जानते, वही दीक जनते, 
जो अन्यथा जानते है, उनका ज्ञान मिथ्परा है -- "मै स्मत नहीं । ओर जो कि--जो उसे स्वयं 
क्त" वह आश्रहके साथ उसका व्यव्हार करता द-- "यही सच है, खैर सव मिथ्या "मै 
सहमत नहीं । सो क्सि हेतु !--जानन्द्‌ ! महाकर्म॑-विभंगकरे विषयमे तथागतका कान दृक्षरी 
तरह : 

(१) “आनद ! जो वह पुद्गर हिंसक" ` 'सिथ्रादश्टि होता हैः" ` "मररंके वाद्‌" "नरकग 
उत्पन्न होता ह; तो वह दुःखवेदनीय ( = जिसका अनुनव टुःखमय होगा) पाप क्रमौको उसने 
पहले ही कर किया होता हे; यापे करकिया दोताद्टःया मरणकारपरे उसने मिथ्यादृष्टि 
ग्रहण = समाद्र होती है; इसखिये वह "ˆ" मरके वाद्‌ ˆ" "नर्मे उस्पन्न होता ट ओरजो कि 
वह यहां हिंसक" " 'मिथ्यादषटि होता है, उप्त विषा बह (बः तो) इसी जन्मे भोग चेता, या 
उत्पन्न होकर दूरी वार। 

(२) “आनंद ! जो वह पुदुगरू हिंसकः" -मिथ्परादष्टि होता इै"-"मरनेके बाद ""स्वगं- 
खोकमे उत्पन्न होता है; तो उस सुखवेदनीय पुण्यक्मको उस्ने पहर ही कर चियाहोताहे, या 
“""पीे कर जिया होता इ; या मरणक्राखमे उसने सम्यर्‌-दृष्टि म्रहण-"-की होती दै; इसखियेः"" 
मरनेके बाद" " `स्वग॑लोकमे उष्पन्न होता है । ओर जो कि बह यह दिख" मिथ्यादृष्टि होता है, 
डसका विपाक बह (यातो) इसी जन्मभे भोग क्तादै, या उन्पन्न होकर दूसरी मार 
भगेगा । 
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(१) “आनंद ! जो वह॒ धुद्‌गल अरिंसक-' सम्यक्‌ -दष्टि होता है," मरनेके बाद" 
स्वगं शोकम उत्पन्न होता है; तो" पुण्यक्म॑को ;उसने पके ही कर ख्या होता है, या" "पीछे 
कर लिया होता रै, या मरणकार्मे उसने सम्यक्‌ -दष्टि ग्रहण" "की होती है; इसलिये "` मरनेके 
वाद्‌ """स्वगंरोकमे उत्पन्न होताहे। भौरजो किं वह यहा अ-िसकः""सम्यक्‌-द्टि होता हे, 
उसका विपाक बह (या तो) इसी जन्मने भोगता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

(४) “आनंदं ! जो वह पुदूगल अर्दिसक”" "सम्यक्‌ दृष्टि होता हे," " `" मरनेके बाद्‌ "` नरकं 
उश्प्रन्न होता है; तो““"पापकर्मको उसने परे हयी कर छखिया होताहै, या --पीछे कर लिया होता 
ह; या मरणकारमे उसने मिथ्यादृष्टि ग्रहण"-की होती है; इसटिये "ˆ` मरनेके बाद" - "नरक्रमे 
उत्पन्न होतादहै। ओर जो कि वह यहा अहिंसक "` सम्यक्‌-दश्ि होता दहै, उसका विपाक वह 
(या तो) इसी जन्ममे भोग छेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

“इस प्रवर, आनंद ! (१) अ-मन्य-जाभास् (बुरेकी तरह दिखा पड्नेवारे) अ-भञ्य 
(= बुरे, पाप) क्म है; (२) भग्याभास भी अ-भव्य क्म है; (३) मव्याभास भी मन्य कम॑ ह; 
(४) अ-भव्याभास भी भव्यकमं हैँ" 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवान्‌ भाषणक्ा अभिनन्दन 
किया। 


७१ 


१३७-सगायतनविभंग-युत्त (३. ४. ७) 


छः आयतन । कामना ओर निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान 


रसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथद्िण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहां, भगवार्‌ने भिष्षुओंको संबोधित क्िया--““भिष्चुभ !" 

“भदन्त !*› कह उन भिश्चुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया 1 

भगवानूने यह कहा--“भिक्चुओ ! वदे सव्लायतन-विमंग (दडः भआयतनोका 
विभाग) उपदेशता दं, उसे सुनो, अच्छी तरह मनम करो, कहता हँ ।” 

“अच्छा, भन्ते !**-- (कह) उन भिश्चु ने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“भिष्चुओ ! छः आध्यासिक (शरीरके भीतरके) आयतनो 
जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोको जानना चाहिये । छः विज्ञान-कार्योको जानना चाहिये । छः 
स्पदां-कार्योको जानना चाद्िये। अटारह ममोपदिचारौ (= मन-उपविचारोफो जानना 
चाहिये । छत्तीस सक्तपद्‌ को जानना चाहिये । वहा--'इसके द्वारा इसे छोदो" । तीन स्मति- 
प्रस्थान, जिन्हं आयं '"*( मुक्त, मोक्षभागी पुरूष ) सेवन करते है; जिन्हं सेवन करते आर्यं क्ञास्ता 
गण (= अनुयायी-समुदाय )को अनुशासन (= उपदेश ) कर सकता ह । वह ( एसा शास्ता ) 
युग्याचार्या में अनुपम पुरुप-द्म्य-सारथी ८ पुरर्षोको विनय सिखरूनेवाला चाबुक-सवार ) का 
जाताह। 


“यह षडायतन-विभंगका उदहेश ८ प्रतिपाद विषर्योका नाम गिनना ) ३। 

“जो यह कहा--“छः आध्यास्मिक आयतनो ( = इन्द्रि्योको ) जानना चाहियेः-- यष 
किसके बारेमे कहा {--( 4 >) चक्षु-जयतन. ( २) श्रोत्र-जआयतन, (२) घाण-आयततन, (४) 
जिह्वा-जआयतन, ( ५ ) काय-आयतन, अर ( ६ ) मन-आयतन,. ` वह इन्दी बारेमे कहा । जो 
यह कहा--“छः बाह्य आयतनो (= विषयों }को जानना चािये--यह किसके बारेमे कहा १-- 
८१) रूप आयतन, (२) शब्द्‌", (३) गंध, (४) रसः" (५) स्पष्टव्यः", ओर 
(६ ) धर्म-जायतन ।` ` `वह इन्हीके वारेमे कहा । जो यद कटा-- “छः विह्न ( = इन्द्रिय-विषय 
के योगसे प्राप्त ज्ञान ) काकौ जानना चादिये--यह क्सिके वारेमे कहा (१) चश्ु- 
विज्ञान, (२) श्रोत्रः", (३) घ्राणः", (४) जिह्वाः", (५) कथः", ओर (६) 
मनो-विक्लान 1" ` वह दइन्हीके बारेमे कहा । जो यह कडा--'छः स्प्-कायोको जानना 


१. इन्द्रिय ओर विषयक संपर्कंको स्पशं या सस्पदं कते दें । 
२. वाहर्नोौको चलाने पंडित । 
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श्रादिये'--यह किसके बारेमे कहा ?-( १ ›) चश्युः-संस्पन्ञं, (र) श्रोत्रः, (३) प्राणः", 
(४) जिह्वा", (५) काय", जौर ८६) मनः-संस्पशं ।' ` वह इन्दीके बारेमे कहा । जो 
यह का--“अहारह मनोपविचारोषसो जानना चाद्धिये'- यह किसके बारेमे कदा ?--(१) 
चश्चुसे रूपको देखकर रूपको सौमनस्य-स्थानीयः उपविचारता (= विचारता ) दै; (२ ) दौर्मनस्य 
१स्थानीय उपविचारता ह; ( ३ >) उपेक्षा" स्थानीय उपविचारता है । ( ४-६ ) श्रोत्रसे शम्दको सुनकर 
"""1 ( ७-९ ) घ्राणस्ते गंधो संव कर "ˆ ( ५०-१२ ) जिद्धासे रसको चखकर "1 ( १३-१५ ) काया 
ते स्प्ष्टन्यको छ कर" - " ( १६-१८ >) मनसे ध्मेको जानकर ` " इस प्रकार छः सीमनस्यक़े उप- 
विचार, छः दौम॑नस्यङे उपविचार, ओर छः उपेश्चाके उपविचार--इन अटारह मनोपविचारोको जानना 
चाहिये- यह जो कहा, वह इन्दीके बारेमे कहा । “जो यह कहा-"छनत्तीस सक्पदोको जानना 
चादहिये'-- यह किसके बारेमे कहा ? ८ १-६ ) गेध ( लोभ ) सम्बन्धी सौमनस्य, ( ७-१२ ) 
निष्कामता सम्बन्धी सौमनस्य, ( १३-१८ ) छः गेध-सम्बन्धी दोमैनस्य, ( १९-२४ ) छः निष्कामता 
सम्बन्धी -दौ मनस्य, ( २५-३० ) छः गेध सम्बन्धी उपेक्षा, (३.१-३६ ) छः निष्कामता- 
सम्बन्धी उपेक्षा । 

"कौन है गेध-संबंधी सोमनस्य ?--( $ >) इष्ट = कान्त = मनाप = मनोरम लोकामिष 
(= लोकिक भोग )से सम्बद्ध चश्च ( - द्वारा ) विक्तेय रूपोके काभको काभके तोरपर सम्षते; या 
अतीत = निर्दर (= नष्ट ), विपरिणत (= विकार-परा्च ) ("“"रूपोके ) पटे प्राक्च रभको; 
छाभके तौरपर स्मरण करते । सौमनस्य उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका सौमनस्य टै; वह गेध- 
सम्बन्धी ( = गेह-सित, गेघ-संबद्ध ) सौमनस्य कहा जाता इ! (र) ` `श्रोत्र-वि्तेय शब्दके 
खाभको" * 1 ( ३ )"“`प्राण-विक्ेय गंघोके राभका-""। (४). `जिह्भा-वक्लेय रसोके रामको" 
( ५ )*""काय-विक्ञेय स्पष्टभ्योके खाभक्ो-""। ( ६ )""" मनो-विक्ञेय धर्माके कामको" "यह कहा 
जाता द गेध संबंधी ( गेह-खित ) सौमनस्य । ये छः गेध-संवंधी सोमनस्य हे । 

"क्या हँ छः निष्कामता संबंधी सौमनस्य ?--( ७ ) रूपोकी अ-नित्यता, विपरिणाम, 
निरोध, विरागो जःनकर--( जो >) पूवं ( कार )ॐ रूपथे, ओर जो इस समय ईह, वे सभी रूप 
अ-नित्य, दुःख, विपरिणाम धमां ( = विङृत होनेवारे ) है--इस प्रकार इसे अच्छी तरह प्रक्तास 
देखते सौमनस्य उस्पन्न होता दै । जो इस प्रकारका सोमनस्य हे; वह निष्कामता-संब॑यी ( = नेक्लम्म- 
सित ) सौमनस्व कहा जाता है । (८) शब्दकी ज-नित्यता"'(९) गंधोकी अनित्यता" ` 
( १०) रसोकी अनित्यता "ˆ 1 ( ११ ) स्मष्टभ्योकी अनित्यता". ( १२ ) धमकी अनित्यता" 
यद कदा जाता हे, निष्कामता-संबंधी सौमनस्य ।--ये छः निष्कामता-सं बंधः सोमनस्य ई । 

* “व्क्या ह, छः गेध-संबधी दौर्मनस्य {--( १३) इष्टः" -रूपोके असाभकरो अलाभके तोरपर 
समक्षते, या अतीत `" (-“"रूपाके ) पटे अलाभको अ-लाभके तोरपर स्मरण करतं दौमनस्य 
( = खेद ) उत्पन्न होता दै । जो इस प्रकार दौम॑नस्य हे; वह गेध-संवंधी दौ मंनस्य कहा जाता 
हे । ( १४) इष्ट" शब्दके अन्ाभको "ˆ" । ( १५ ) इष्ट" -गंधाॐे अरभको" । ( १६ ) इष्ट" ` 
रसोके अङाभको ` ˆ । ( १७ ) इष्ट `" `स्पष्टव्योके अ-ऊाभको "“"। ( १८ ) इष्ट '"" धरममकि ल-राभको 
-" यह कहा जाता है, गेध-सं बंधी दौर्मनस्य ।--यह छः गेध-सं बंधी दौर्मनस्य ह । 


9. स्लौमनस्य आदि कानेवाल अनुभवपर मनकी क्रिया । 
„ जिस स्थानते सौमनस्य (= आनंदते सिचित मनकी अवस्था ) प्राप्त होताद। 
. दुःखमय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
4. न दुःखमय न सुखमय अनुमवमे मनकी अवस्था 


६॥ 


५ 
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“क्या हँ, छः निष्करामता-संबंधी दौम॑नस्य ?--( १९ ) रूपोंकी ज-नित्यता" - "को जान कर 
-“ "अच्छी तरह प्रक्तासे देख, अनुपम विमोक्चोमें स्पा उपस्थापित करता दै--“अहो ! कव मै उस 
अवस्थाको (= आयतन )को प्राप्त हो विहरूगा, जिस आयतनको प्राप्त कर आज आयं ( रोग ) 
विहर रहे है" - इस प्रकार अनुपम विमोक्षोमे स्एहा उपस्थापित करते, स्छहाके कारण दौर्मनस्य 
(= खेद ) उत्पन्नष्टोतादहै। जो इस प्रकारका दौमंनस्य है, यह कहा जाता है, निष्कामता संबंधी 
दौर्मनस्य । ( २० ») शदो फी अनित्यता "1 ( २१ ») गंधोकी अनित्यता “°ˆ। ( २२ ) रसोकी अनि- 
व्यताः-ˆ। ( २३ ) स्परष्टव्योकी अनित्यता") ( २४ ) धर्मी अनित्यता * । यह कषा जाता 
है, निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्य ।-- ये छः निष्कामता-सम्बन्धी दौर्मनस्य ई । 

“क्या है, छः गेघ-सं बद्ध उपेनश्षायं १--( २५ ) मूढ, मन्द्‌, पृथग्जन ( = अनादी ), बद्ध, 
( कर्भै- ) चिपाकको-न-जीते, दुध्परिणाम-अ-दृश्ं, अज्ञ, अनादी = वारको च्चुसे रूप देख कर 
उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह रूपको ( कालान्तरमें ) अतिक्रमण नदीं 
कर सकती; इसलिये यह उपेक्षा गेध-संबद्ध कही जती है । ( २६ ). ` 'श्नोत्रसे शब्द--) ८ २७ ) 
" "` प्राणसे गंघ `" "1 ( २८ )* " 'जिह्वसे रस“ ( २९ )" ` -कायासे स्प्र्टव्य "1 ( ३०)" "मनसे 
धर्म॑ -` ` इसरिये यह उपेश्चा गेव-संबद्ध कही जाती है । ये छः गेध्र-सं बद्ध उपेश्चयं है । 

“क्या है, छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें --( ३१) रूपोंकी अ-नित्यता"--को जान कर 
* * "अच्छी तरह प्रक्तासे देखते उपेश्चा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा दै, वह ( निष्का- 
मता - ) धमको अतिक्रमण नहीं करती; इसखिये यह उपेक्षा निष्कामता-संबद्ध कदी जाती ३ । 
(६२ ) शब्दोकी "1 (३३ ) गंवोकी"""। ( ९४) रसो" "1 ( ३५ ) सपशटव्योकी"* 1 (३६) 
घर्मो की 1 ये छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें ह । 

“'्यह जो कहा--*छत्तीस सक्तपदोको जानना चाहिये"-- वह इन्हींके स्यि कहा । 

"“यह जो कदा--!इसके द्वारा इसे छोडो" यह किसके बरेमे कहा ?- वहां भिक्ुओ ! 
जो छः निष्छामता-संबद्ध सौमनस्य हँ, उने द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध सौमनस्य 
है, उन्दं छोडा, उन्दं अतिक्रमण करो । इस प्रकार उनका प्रहाण होताहै, इस प्ररार उनका 
अतिक्रमण होता है । वहाँ, भिष्चुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध दौर्मनस्य है, उनके द्वारा, उनको 
केकर; जो बह छः गेध-संबद्ध दोमं नस्य है, उन्दं छोडो, उन्दं अतिकमग करो 1" वहां, भिश्चुओ ! 
जो छः निष्फामता-संबद उपेश्ायें है, उनके द्वारा, उनको टेकर; जो वह छः गेध-सं ड उपेश्षायें 
हँ, उन्हे छोडो, उन्हें अतिक्रमण करो 1" वहाँ भिक्चुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य है; 
उनके द्वारा, उनको रेकर; जो वह छः निष्कामता-संबद्ध दौमंनस्य है, उन्हं छोदो, उन्हें अतिक्रमण 
करो 1*** वर्ह, भिष्ुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें है, उनके द्वारा, उनरो टेकर; जो 
वह छः निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य हे, उन्हें छोढो, उन्दं अतिक्रमण करो । "ˆ` भिक्चुओ ! उपेक्षा 
नानाथ दै, नाना अ्थेसि संबद्ध है । उपेक्षा एकाथ हे । एक अथंसे संबद्ध है । दौन है, भिश्चुभो ! 
उपेश्चा नानार्था, नाना अर्थेसि संबद्ध {- दै भिष्ुजो ! उपेश्चा रूपोमं, दे शब्दों, हे गन्धोमे, हे 
रसोमे, है स्प्टव्योमें । भिक्षुओ ! यह उपेक्षा नानाथां हे, नाना अर्थोसि संबद्ध हे । कौन दै, भिश्चुओ ! 
उपेक्षा एकार्था, एक अरथंवे संबद्ध १ ३ भि्चुभो ! उपेक्ष आकारानन्त्खायतनसे सम्बद्ध; 
विज्ञानानन्त्यायतन' * "; ` `` आकिचन्यायतन-  "; `` `नेव-षंक्ञा-नासं ज्ञायतनसे संबद्ध । भिष्युभ ! 
यह उपेक्षा एकार्था है, एक अंसे संबद्ध । यो, भिष्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था दै, उसके द्वारा 
उसको ठेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था "है, उसे छोडो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका 
प्रहाण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है । अ-तन्मयताके द्वारा, अ-तन्मयताको केक, 
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भिष्ुओ!जो यह एकाथां ˆ" ` उपेक्षा है, उसे छोडो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रहाणः ` ` 
अतिक्रमण होता ह । भिश्चुओ!यह जो कहा--'इसके द्वारा इसे छोढो"--चह इसीके वारे मे का । 

"यह जो कदा--तीन स्मृति-अरस्थान, जिन्दं आय सेवन करते ई; जिन्दं सेवन करते 
आयं शास्ता गणका अनुश्चासन कर सकता दै"--यह किसके बारेमे ( किस लिये ) कदा १-- 
(१ ) यहाँ भिश्चुओ ! अनुकम्पक, हितैषी शास्ता अनुकम्पा करके श्रावकां ८ = दिष्यों )को धमं 
उपदेशते है--“यह तुम्हारे हिते छियि दै, यह तुम्हारे सुखके छियि हे" । उसे श्रावक नहीं सुनना 
चाइते, नदं कान देते, अन्यत्रसे ( हटाकर ) चिन्तको ( उसमे ) उपस्थित नहीं करते, ओर 
शषास्ताके शासन ८ = उपदेश )ो अतिक्रमण कर ॒वतत॑ते ह । वहां भिश्चुभओ ! तथागत असन्तुष्ट 
नहीं होते, न असन्तोषको अनुभव करते हे । स्छति-सम्भ्रजन्यके साथ अनासक्तं हो विहरते 
( = रहते >) ह । भिष्चुओ ! यह प्रथम स्मृति-परस्थानः कहा जाता हे, जिसे कि आर्य सेवन करते 
ह---अनुशासन कर सक्ता है । (२) ओर फिर, भिष्षुो !* ` शास्ता" "उपदेशते दै" । कों 
कोई श्रावक उसे नहं सुनना चाहते दै "ˆ` शास्ताके शासनको अतिक्रमण कर वतंते ह। कोई कोद 
श्रावक उसे सुनना चाहते हे *“" शास्ताके शासनको अतिक्रमण नदीं करते । वहां, भिक्षुओ! तथा- 
गत न अ-संतुष्ट होते दै, न असन्तोषको अनुभव करते है; ओर नहीं तथागत खुश होते है, खुशी 
अनुभव करते हँ । उन दोनों ( सन्तोष अ-सन्तोष ) को छोड़ कर, तथागत उपेस्क हो स्ति. 
सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैँ । भिक्षु ! बह द्वितीय स्ति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आय 
सेवन करते है. अनुशाघन करते ह । ( ३ 9 ओर फिर, भिष्षुभओ !* * "शास्ता -“"उपदेशते दै" ` । 
श्रावक उसे सुनना चाहते है“ शास्ताके शासनकरो अतिक्रमण नष्टं करते । वहाँ, तथागत संतुष्ट 
होते हे, सन्तोष अनु भव करते है,स्ति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते हैँ ! भिष्चुओ ! यह 
तृतीय स्मरति भस्थान कहा जात है; जिसे कि आचं सेवन करते ह" अनुशासन कर सकता द । 
"तीन स्मृति-प्रस्थान"- "यदह जो कटा, सो इ मीके चयि कद! । 

“यह जो कहा--“वह युग्या चार्योमें अनुपम पुरुष-दुम्य-सारथी कहा जाता दे--यह किसके 
बारेमे ( किसरियि >) कहा ?--भिष्ुभो ! हस्ति दुम्यक ( = महावत) द्वारा चाया सीखा हाथी एक 
ही दिश्षाङी ओर धावता है-- पूवं या परिचम, या उत्तर या दक्खिन । भिश्चुजो ! अश्वदम्यक 
(= सवार)से चाया सीखा अरव एक ही दिदाको धावता हे" भिष्ुओ ! गोदृम्यकसे चया 
सीखा बैर एक ही दिशाको धावता हैः" भिक्ुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुदध द्वारा चलाया 
दुरूप-दम्य (= सीखा पुरुष ) आटो दिशामि धावता दै--(  ) रूपी रूपोको देखता दै यह 
प्रथम दिया है (२) भीतर (= अध्यात्म ) अ-रूप-संक्ती ( = रूपका स्यार न रखनेवाखा ) 
बाहर रूपों रो देखता है, यह दूसरी ददा है । (२) भ्र ( = अनुद्ल ) से ही अधिसुक्त 
(= सक्त) होता है, यह तीसरी दिशा है। (४) रूपसंज्ञके सवथा छोदनेषे"**‹ जाकाशा- 
नन्त्यायतनको प्राक्च हो विहरता है; यद चौथी दिशा हं । (५) विज्ञानानन्त्यायतनको "1 
( & ) ` "१ आर्किचन्यायतनको * ` । ( ७ )"*`नैवसंज्ञानासंक्ञायतनरो" "` । ( ८ ) नैवसं्ञाना- 
संज्ञायतनको सवथा अतिक्रमणकर सं्ञा-वेदि त-निरोधको प्राच दो विहरता है; वह आरवी दिक्षा 
हे । भिष्चुओ ! तथागत" "दारा चलाया पुरूष-दम्य-आो दिक्चाको धावता दे । यह जो कटा-- 
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भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्ुजने भगवान्‌के भाषणकरा अभिनन्दन किया । 
1 


9. देखो ए २८-२९ । 


१२३८-उदेसविभेग-सुत्त ( २. ४. ८ ) 
इन्द्रिय-संयम । ध्यान ; अ-प्रियह 


रेवा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकरिके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

वर्ह भगवानेने भिक्षु ओको सं्ोधित किया--““भिष्षुओ !› 

“भदन्त !--( कह >) उन भिष्ुरओनि भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कषटा--““भिष्चुभो ! उदेस-विभंग ( = उदेश-विभंग = व्याख्येय विषयोके 
नामके विभाग )को तुम्हें उपदेशता हं; उसे सुनो अच्छी तरह मनमे करो, कहता हू 1? 

“अच्छा, भन्ते !7*-- (कह) उन भिष्ुओने भगवान्‌ उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यदह कहा--“भिष्षुजओ ! भिश्ुरो वसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये; जैसे 
ज्ञेसे उपपरीश्चण करनेसे उसका विज्ञान (= चित्त) बाहर विक्षिप्च = विखृष्टन हो, ओर भीतर 
(= अध्यात्म) भी अ-स्थित होने के कारण परित्रसित न हो। भिश्षुओ! विज्ञाने बादरं 
विक्षि = विख न होने से, ओर अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान ( = ग्रहण), न करनेके 
कारण परित्रसित न होने से, उसके चये, आगे जन्म-जरा-मरण (रूपी) दुःखका हेतु नीं 
रह जाता ।* 

भगवानूने यह कदा, यह कहकर सुगत आसनसे उटकर विदारे चरे गये । तब भगवानके 
चले जानेके थोढे ही समय बाद्‌ उन भिक्चु्ओंको यह हुआ--““**** बुस कात्यायन !*** 
भगवान्‌ यह संक्षेपसे उटेश कहकर"? विहारमे चरे गये-भ्वेसे वैसे उपपयीश्चषण करना 
चाहिये. ` `दुःखका हेतु नहीं रह जाता ।' तब इमको यह हज -*"* विभाग करें आयुभ्मान्‌ 
महाक व्यायन्‌ 1? 

"जेषे, आब्ुस 1.“ 

“अच्छा आबुसः--रुह उन भिश्चुजंने जःयुऽ्रनू महाकात्यायनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने यह कहा--"“जबुस ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कक्कर 
““"? विहारमे चके गवे--"वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ""दुःखका हेतु (= समुदय) नदीं 
रह जता । आबुख ! विस्तारसे अविभाजित भगवानूके इस संक्षिप्त भाषणद्र अथं मँ इस प्रकार 
विस्तारसे जानता हँ । जाबुस ! केते विन्ञानको बाहर विक्षिक्च = विसृष्ट कडा जाता है १, 
आबुस ! चक्रुस रूप देखकर भिश्चु का विद्वान ( = चित्त) रूपसे निमित्त (= रिग, रंग आदि) 
का अनुस्मरण करनेवाखा योता है रूपके निमित्तके स्वादे प्रथित, ` "बद्ध, `` "संयोजनसे 
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( = धन ›) संयोजित विततान “बाहर धिश्चित्त = विखेष्ट कष्टा जाता है! श्रोत्रसे शब्द्‌ सुनकर 
-“1 घ्राणसे गंध स्र "" । जिह्धासे रस॒ चखकर“। कायसे स्पष्टव्य छ्ूकर `ˆ 1 मनसे घमं 
जानकर-ˆ1 --दस प्रकार, आवुसख ! विक्तानफो बाहर त्रिश्षिप्त = विख कडा जता द । 

"आवस ! केसे विज्ञानको बाहर अविक्षित = अ-विसृष्ट कहा जाता हे १--य्ह आवुस ! 
चक्षुसे रूप देखकर भिष्ुका विक्तान-रूपसे निमित्तका अनुस्मरण करने बारा नदं होता । रूप-निमित्त 
के स्वाद्म अग्रधित---,*" ` अ-बद्ध, ` ` संयोजने अ-षंयोलित विज्ञान "बाहर' अ-विक्षिप्च = अ-विसष्ट 
कहा जाता ईे। रोच" । घण" जिह्वा" । काय) मनसे धर्म जानकर ˆ "अनुसरण करने 
वाखा नहीं `", "ˆ असंयोजित विज्ञान "बहर' अ-विक्षिष्ठ = ज-विसृष्ट कटा जाता ईह ।--इस 
प्रकार, भवुस ! विज्ञानको बाहर अ-विक्षित = अ-विर्ट कहा जाता है । 

““आबुस ! कैसे ( विह्ान ) “अपने भीतर ( = अध्यात्म ) संरिथत” कहा जाता है ? यौ, 
आबुस ! भिक्षु कामसे विरहितः ` "° प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ( उस समय >) उखका 
विज्ञान विवेकज प्रीति-सुखको अनुस्मरण करनेवारा, विवेकज प्री त-सुखके आस्वादसे ग्रथित, *" 
बद्ध, * "सं योजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर' ( = अध्यात्म ) संथित ( स्थित )' कहा जाता है । 
ओर फिर आबुस ! भिक्षु वितकं ओर विचारॐ़े शांत होनेपर * ' द्वितीय ध्यानको प्राक्च हो विहरता 
हे । ८ उस्न समय ) उसका विज्ञान समाधिज प्रीति-सुखको अनुस्मरण करनेवाला, "* ` संयोजनसे 
संयोजित चित्त (अपने भीतर सं स्थितः कहा जाता है । ओर फिर, आबु भिक्षु प्रीतिसे विरक्त 
हो, "` ‹ तृतीय ध्यानको प्राक्च हो विरता है । ( उस समय ) उसका विज्ञान उपेश्ाका अनुस्मरण 
करने वाखा, उपेक्षा-सुखके आस्वाद से थित, --“संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थितः 
कह जाता दै । ओर किर, आबुस ! भिक्षु सुख ओर दुःखके परित्याग से" -ष्वतुर्थं ध्यानको 
भराक्ठ हो विहरता है । ( उख समय ) उसका विज्ञान अदुःख-असुखका अनुस्मरण करनेवाला, अद्भुःख 
असुखे आस्वादसे ग्रथित,“ , ``" संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थितः कहा जाता है । इस 
प्रकारं आस ! ( विज्ञान ) “अपने भीतर संस्थित' कहा जाता है । 

"“आबुस ! कैसे ८ विक्ञानको ) “अपने भीतर अ-संस्थित' कदा जाता है ?--यर्ह, 
आलुख ! भिक्षु “प्रथम ध्यानको प्रा हो विहरता है; ( किन्तु ) उसका विज्ञान विवेकज प्रीति- 
सुखको न अनुस्मरण करनेवारा,* "  ," " ` संयोजनसे संयोजित नहीं होता । ८ रेखा ) चित्त अपने 
भीतर अ-संस्थित' कदा जाता है । ओर फिर ` द्वितीय ध्यानको प्राक्च हो विहरता है । ८ छन्तु ) 
उसका चिक्तान समाधिज प्रीति-सुखको न अनुस्मरण करनेवाखा, "ˆ` , "ˆ ` संयोजनसे संयोजित नदीं 
होता । ( एेखा ) चित्त “अपने भीतर अ-संस्थित' का जाता हे । ओर फिर ˆ" - "तृतीय भ्यानको 
पराप्त हो विहरता हे । ( किन्तु ) उसका विज्खान उपेक्षाका न अनुस्मरण करनेवाला, ``, * `` संयो- 
जनसे संयोजित नह्य होता ।*--ओर फिर", -ष्चतुथं-ध्यानको प्राक्च हो विहरता है। 
८ न्तु ) ``" अदुःख-असुखका न अनुस्मरण करनेवाला,“ " ,"" ` संयोजनसे संयोजित नहीं होता । 
८ रैसा ) चित्त “अपने भीतर अ-संस्थित, का जाता है । इस प्रकार, आबुस ! ( विज्ञान ) 'भपने 
भीतर अ-संस्थितः- कहा जाता है । 

“'आबुस ! कैसे “उपादान ( = रागयुक्तं रहण >) न करनेसे परित्रास नहीं होता" १-- यहां 
आबुख ! आ्योकि दशंनसे वंचित" “अश्रुतवान्‌ ( = अज्ञ ) एथग्जन ( अनाङी } रूपङो आत्मा- 
के तौरपर मानता है या आत्माको रूपवान्‌, आस्मारम रूपको, या रूपमे आत्माको ( मानता है ); 


४. देखो पृष्ठ १५ । 
२. दर्खो पृष्ठ ३। 
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उसका (माना) वह रूप विकृत होता = अन्यथा होता है । उसके रूपके विपर्णिाम 
(= विकार ) = अन्यथामावसे, विज्ञान भौ परिवतित होता है । ( छ्ठिर ) उसे रूपके विपरिणाम = 
परिवतं नसे उत्पश्च परित्रास धमकी उत्पत्तिसे चित्तको पकड़ कर उष्रते है । चित्तको पकडनेसे 
८ विज्ञान ) त्रासयुक्त, विधात ( = प्रतिहिंसा ) युक्त, अपेक्षावान्‌ होता हे । अनुपादान ( = भस्ी- 
कार ) परित्रासको प्राक्च होता है । वेदनाको" * । संक्ञाको “1 संस्कारशो ` विक्ञानक्ो "“" परि- 
व्रासको प्राच होता है ।--इस प्रर, जुस ! अनुपादान करनेषे परित्रास होता ह 

“केसे, आबुस ! अनुपादन ( अ-परिग्रह ) करनेसे परित्रासको नदीं प्राक्ठ होता १-- 
यह आबुस ! आ्यकि दशंन ङो प्रक्ष -  बहुश्रत आर्यं श्रावक, रूपको आत्माके तोरपर नहीं 
मानता, या जात्माको रूपवान्‌ आत्मामं रूपको, या रूपको, या रूपमे आत्मो नहीं मानता । उसका 
वह रूप विपरिणत ८ = विरत ) होता है = अन्यथाभावको प्राप्त होता दै। उस रूपके विपरि- 
णाम = अन्यथाभावसे विज्ञान रूप प्रिपरिणामी = परिवर्तनशील नहीं होता । तब उसे रूपके 
विपरिणाम = परिवत॑नते उत्पन्न परित्रास धर्म॑की उत्पत्तिसे चित्तके परियादःन ( = पकड़ने )से 
८ विज्ञान ) न त्रासथुक्त, अपेक्षावान्‌ ( होता), अनुपादानसे परित्राखको नहीं प्रास 
होता । वेदनाको"""सं्ञाकेˆ । संस्कारको `" -। विन्तानको`--परित्रास नहीं होता ।-इस 
प्रकार, आबुस ! अनुपादान करनेसे परित्रास नहीं होता । 

“आबुस ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उदेश कर "ˆ ° विहारमे चरे गये--'वेसे-वेखे उयपरी- 
क्षण करना चाहिये ` 'दुःखका हेतु नहीं रह जता । आबुस ! विस्तारसे अविभाजित भगवानूके 
इस संक्षिप्त भाषणा अथं जँ इस प्रकार विस्तारसे जानता द । अच्छा दहो, तो तुम आयुष्मानो ! 
भगवान्‌ पास भी जाकर इस अथंको षूछो ` ` "° भिश्च ओनि भगवान्‌ से यह कदा- 

““मन्ते ! भगवान्‌ जो यह हमें" ` विस्तारसे बिभाग श्ये त्रिनाही आसनसरे उठकर 
विहार मे चङे गये--“ वेसे वेसे उपपरीश्षण करना चाहिये ` `“ हमने आयुष्मान्‌ महाकाव्यायनसे 
इस अ्थंको पूछा" * -* इन व्यं जनोँसे अरथंको विभाजित शिया" ** इसे धारण करना 1" 

भगवानूने यह कटा, सन्तुष्ट दो उन भिक्षुओने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया । 
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सुसुष्चकी चया 


ेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिषण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते ये । 

तब भगवानूने भिश्च ओको सम्बोधित किया--“.भिष्षुओ !"” 

“मदन्त !-- (कह) उन भिक्षु ओंने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कष्ा--““भिश्ु ओ ! अरण-विभंग तुश उपदेशता हू, उते सुनो, मस्डी 
तशह मनमे करो, कहता हूँ ।' 

“अच्छा, भन्ते !--( कह ) उन भिष्षु्मोने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कदा--*“ ( ¶ ›) हीन (= निकृष्ट ) = ग्राम्य, एथग्जनिक ( = भनाङयोके ), 
भन्ये, अनथं-युक्त कामके सुखम अनुयुक्त (= रग्न ) न ्ोना चाये; भौर नीं दुःख, 
अनार्य, अनधंयुक्त आत्म-पीद्मे अनुयुक्त होना चाहिये । (२) भिश्चुभो ! इन दोनों अन्तो 
( = भत्तियो को न छे, तथागतने मध्यम मार्गको खोज निकाला है, ( जो कि ) ओंख देनेवाङा, 
ज्ञान करनेवाला, उपशम -अभिज्ञा-संबोधि-निर्वाण्डे लिय हे। (३ ) उत्पादनको भी जाने, भप्र- 
साद्नको भी जाने । उत्पादनको जान ओर भ-प्रसादनको जानकर, न उरपादन क्रे, न भ-प्रसाद्न 
करे; धमं हीका उपदेश करे। (४) सुख-विनिश्वयको जाने । सुख-विनिश्चयको जानकर, भपने 
भीतरके सुखे अनुयुक्त होवे । ( ५ ) एकान्तम बात ( = अववद्‌ ) नर्हीं करे। सहपर बहत 
धीमान बोरे। (९) जल्दी बिना बोरे, जल्दी जब्दी न (बोरे)। (७) देर्शोकी भाषा 
(= जनपद-मिरक्ति को न घुषावे, 'संकञाओंके पीछे न जतिधावन करे--यह अरण-विभंगका 
उदर है । 

८ ¶ >) “यह जो कषा!“ ` कामे सुखम अनयुक्त म॒ होना चाहिये, भीर मीं "`` भात्म- 
पीषामे भनुयुक्त होना चादिये'-सो किसशिये कषा १ जो काम (= विष्यभोग) के संबंघसे 
सुखी होनेवारेका सौमनस्यके साथ शप्र ष्ोना टे, ( बह ) हीनः" भनथंयुक्त रै। यह घमं 
(= कामसुख >) दुःख; उपघात-उपायास ( = हैरानी परेशानी ) दाते युक्त है, ( य ) मिथ्वा- 
प्रतिपदा ( = लला मागं ) ह । जो कामके सं्बधसे सुखी होनेके सौमनस्यके अनुयोग ( = संपकं )- 
काअनुयोग न होना है, ( बह ह ) हीन"भनथं-युक्त । यह धर्म॑ दुःख-उपधात-उपायास दाहश 
रदित हे, सम्यक्‌ प्रतिपदा (= ठीकमागं ) ह। जो भात्म-पीद्मे क्गता है, ८ यह धमं ) 
दुःख, अनार्य, अनार्य-युक्त है । यष ॒धर्म॑दुःख-उपघात-उपायास-दाहसे युक्त दै; यह मिथ्या 
प्रतिपदा है । जो आत्मपीड़ाके उद्योयमे योग न देना, दुःख-भनायै, भनथंयुक्त है! यह घमं दुःख- 
उपघात-उपायास-दाहसे रदित, सभ्यक्‌ प्रतिपदा है । यह जो कहा-“** कामके सुखम अनयुक्त 


३. ४.९ |] [ ५६९ 
७२ 
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नह्य होना चाहिये, ओर नही" * -आत्मपीडामें अनुयुक्त होना चःदियेः- वह इसीरिये कहा । 


(२) “यह जो कहा इन दोनों अन्तको न रे, तथागतने मध्यममागं खोज निकारा 
है"““--सो किसलिये कदा १--यदी ( वदी ) आर्य॑-अष्टागिक-मागे है; जैसेकि-सम्यक्‌-द्ट, 
सम्यक्‌-संकट्प, सम्यक्‌ -वचन, सम्यक्‌-कमांन्त, सम्यक्‌-जाजीव सम्यक्‌भ्यायाम, सम्यक्‌ -स््ति, 
८ ओर) सम्यद्‌-समाधि । यह जो कष--उन दोनो अन्तौ (= अतियो को न रे तथागतने 


मध्यम-मागे खोज निकाला है -.-*--सो इसीलिये कहा । 


८ & >) ““उस्सादनको भी जाने, अ-प्रसाद्नको भी जाने" धर्महीका उपदेश करे'--सो किस- 
श्ये का कैसे, भिश्चुओ ! उत्सादना, ओर अगप्रसादना होती है, जन्तु धर्मदेशना (= धर्मका- 
उपद्र ) नहीं होती ?--“जो कामके संबर॑घसे सुखी होने वाखेका सौमनस्य" परिदाहसे युक्त 
है, वह मिथ्याभ्रतिपन्न है-( = दले मागंपर जाखूढ ) दहै-इस प्रकार कोद कोद दूसरेको 
अ-ग्रसादित (= नाराज ८ करते हं । जो कामके संबंघसे सुखी होनेवारेके सोमनस्यके अनुयोगका 
अनुयोग न होना "` 'सम्यक्‌-प्रतिपदा है- इस प्रकार ( कह ) कोड कोरे दूसरेको उत्सादिति 
(= प्रसन्न ) करते हँ । जो ८ पुरूष ) दुःख, अना्यै अनथंयुक्त आत्मपीद्के व्यापारे रगे हये 
है; वह समी दुःख-उपघात-उपायःस-परिदाहसे युक्त है, वह मिथ्या मार्गपर आरूढ ( = भिध्या- 
प्रतिपन्न ) है"--इस प्रकार ( कड ) कोद कोद दूसरेको अ-प्रसादित (= नाराज ) करते हं । जो 
"""आप्मपीढ़ाके व्यापारमे रगे नहीं है, वह सनी दुःख-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं है, 
वह ठीक मःगपर आरूढ ईै--दस प्रकार ८ कड >) कोद कोद दृसरेको प्रसादित ( = खुश ) करते 
हैं । जिस किसीका भव-संयोजन (= भववंघन ) प्रहीण ( = नष्ट) नहीं हुजा, वह सभी, 
दुःख-उपधात-उपायास-परिदाहसे युक्त है । बह मिथ्या मगपर आरूढ ह--दस प्रकार ( कह ) 
को कोटं दूसरेको अ-प्रसादित करते है । वह जिस किसीकः भवसंयोजन प्रहीण हो गया है, बह 
सभी दुःख-उपधात-उपायास-परिदा्से रदित दँ । ठीक मार्मपर आरूढ ईै--दइस प्रकार ( कह ) 
कोद कोद दूसरेको उस्सादित (= प्रसन्न) करते है ।-इस प्रकार भिश्चुजो ! उत्पादना ओर 
अ-प्रतादना (= नाराज करना ) होती है, किन्तु धर्मदेशना नषटीं होती । 


“कैसे भिश्चुओ ! उत्सादना ओर अ-प्रसादृना नहीं होती, ( बदरं ) धर्मदेशना ८ होती 
हे ) ?--जो कामके सम्बन्धसे सुखी होनेवाङे का सौमनस्य परिदाहसे युक्त है, वह मिथ्यामार्गपर 
आरूढ ह--यह नहीं कहता । यह अनुयोग दुःख है, दुःख-उपघात-उपाया-परिदाहसे युक्त है, 
मिथ्या मार्ग--इस प्रकार ( कह) दृसरेको धर्म॑हीको उपदेशता ह। जो कामे सम्बन्धसे 
सुखी, हीन ` -अनर्थयुक्त सो मनस्यके जनुयोगर्मे अनुयुक्त नदीं ह, वह समी दुःख-उपघात-उपायाख 
परिदराहसे रहित द, ठीक मार्गपर आरूढ दै--य्रह नदीं कहता । (अनू-अनुयोग अदुःख दै। ओर 
यह ध्म उपघत-उपायास-परिदाहसे रदित दै, ठीक मागं है--इस प्रकार ( कह ) दू सरेको धर्मही 
उपदेशता है । “जो दुःख, अनाय अनथं युक्त आत्म-पीड़ाके व्यापारमे अनुयुक्त ८ रग्न ) ई; वह 
समी दुःख-उपघात-उपायास-परिदादसे युक्त दै, मिथ्या-मा्गं पर आरूढ है--यह नहीं कहता । 
८ बहक ) अनुयोग सदुःख है, यह धमं उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, मिध्या मामं है- इस 
प्रकार द्‌ सरेको धर्मो ही उपदेशता है । जो दुभ्ख, अनार्य, अन्यु आत्मपीडङे भ्यापारें 
अनुयुक्त ( = रग्न ) नहीं है; बह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिद्ाह-रहित है, सीक्‌ मामं पर 
आरूढ है" यह नदीं कहता । ( बदिकि कहता है )--अनुयोग न करना दुःखः" 'रदित है, ठीक 
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मागं है--इस प्रकार दूसश्को धर्म हयी उपदेशता हे । “जिन कन्दी भव-संयोजन ( = भव- 
बन्धन ) नष्ट नहीं हुआ, वह॒ सभी दुःखः" सहित ह, मिथ्या मार्गपर आरूढ रै यह नर्ही 
कहता । ८ बल्कि कहता है )--*भव-संयोजनके नष्ट॒न होनेपर भव ८ = जन्म मरण ) मी नष्ट 
नहीं होता है--इस प्रकार ` -धर्महीको उपदेशता है । “जिन किन्दीका भव-संयोजन नषटहो 
गया, वह सभी दुःखः" "रहित है, ठीक मागंपर आरूढ है--यह नहीं कहता । ( बर्कि कहता 
है )--“भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भीनष्टहो जाता है-- इत प्रकार" -धर्महीको उप- 
देशता है । --इस प्रकार, भिश्चुओ ! न उत्सादना होती दै, न अ-प्रसादना, ८ बल्कि ) धर्म. 
देशना होती है । यह जो कहा--“उस्ादनको भी जने---? धर्म हीका उपदेश करे-सो इसी- 
खये कहा । 

(४) “जो यह कदा--“सुख-विनिश्चयको जाने । सुख-विनिरचयको जानकर, अपने भीतर 
सुखम अनुयुक्त होवे सो किसके कहा !--भिक्चुओ ! ये पाँच काम-गुण दै । कौनसे 
पांच {-( १ ) इष्टः" चश्चद्धारा विक्तेयरूप 1" काय-विक्ेय स्प्र्टव्य । भिक्ुओ ! ये पौँच 
कामगुण दँ । भिक्ुजो ! इन पाँच कामगुणोकि द्वारा जो कुछ सुख, सौमनस्य उतपन्न होता दै; वह 
का जाता है काम-सुख, मीठसुख, परथग्जरनोका सुख = अनारय॑-सुख । ८ बह ) न-सेवितग्य = त 
भावयितव्य न बहुखीकतंव्य, इस सुखसे भय खाना चाद्विये- में यह कहता हूँ। य्ह, 
भिष्ुओ ! भिष्ु का्मोसे विरहित"-*: प्रथम ध्यानको प्राक्च हो विहरता है.“ द्वितीय-ध्यान 
को" । ˆ**३ तृतीय ध्यानको ` "1 ` ` "° चततुधं ध्यानको प्राप हो विहरता है । यह कहा जाता है, 
निष्कामता-सुख, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, संबोधि-सु ल । वह सेवितन्य = भावयितन्य, बहुरी- 
कर्तव्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये--मे यह कहता हूँ । जो यह कह्ा--“सुखविनिरचय 
को जने“ˆ”--सो इसीखिये कहा । 

(५) “यह जो कहा--एकान्तमे बात नहीं कटे, सुपर बहुत धीमा न बोरे सो किस 
लिय का {वदां भिष्चुओ ! जिस एकान्त-वादको अ-भूत = अ.तथ्य ( = अ-सत्य ), अन्थयुक्त 
को प्राक्च जाने, उस एकान्तवाद्को न के । ओर जिस एकान्तवादको भूत = तथ्य ( किन्मु ) 
अनथं-युक्त जाने, उस" "को भी न कहना, भिश्चुओ ! सखे । ओौर जिस रहोवाद्‌ ८ = एकात्म 
कटनेकी बःत )को भूत = तथ्य, सांक समञ्े, तो उस रहोवाद्‌के कथनके लिये कार्त ( = कार 
देखकर कषनेवारा ) होना चाहिये । वहां भिष्षुओ ! जिस सम्मुखके क्षीणवाद्‌ ( = धीमे बोरनेकी 
बात ) को अ-भूत = अ-तथ्य, अनर्थं -युक्त समश्च, तो उस""'कोनक्ष्टे। निस-""को भूत = तथ्य 
( किन्तु ) अनथं-युक्त जाने, उस" `को भी नक्हे। जिस'""को भूत = तथ्य (ओर) सार्थक 
जाने, उस" "के कथनके लिये कालक्त होना चादिये । यदह जो कदा--^एुकान्तमे न कटे, मुँहपर 
बहुत धीमा न बोरे-सो इसीखिये कहा । 

( ६ >) “जो वह कहा-- “जल्दी चिना बोरे, जल्दी जस्दी न बोरे सो किसलिये कहा ?-- 
वर्ह, भिष्चु ओ ! जल्दी बोलनेवाल्के श्रीरको भी कष्ट होता है, चित्त भी पीडित होता, स्वर 
भी विकृत होता है, कण्ठ भी आतुर होता है, ज-विस्पष्ट( साफ नहीं) भी होताहै, जब्दी 
बोखनेवाङेकी बात ( दूसरोको ) अविज्ञेय होती है । वहां, भिक्चुजो ! ज्दी जल्दी न बोरनेवाछेके 
शरीरो भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पीडित नहीं होता, स्वर भी विकृत न्ट होता, कण्डभी 
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आतुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जब्दी जल्दी न बोरनेधारेकी बात ( दृसरोको ) विक्तेव 
( = सुगम » होती है । जो यह कषा-- “जब्दी बिना बोरे." सो इसलिये कडा । 

८७ >) “जो यह कष्ा--दशोकी भाषाका आग्रह न करे, न संज्ञाओंके पीछे धावन करे'-- 
सो किस किये कष्टा १--केसे भिष्ुओ ! देहाती भाषासे अभिनिवेश ( = आग्रह ) होताहे?; 
भौर सं ज्ञासे अतिसार ( = बहुत धावना ) ? य्ह भिक्षुओ ! वदी ८ वस्तु ) किन्ीं जिन्दीं जन- 
परदोमे पाती भी पुकारी जाती ( = संक्ञा ) है, पत्त ``, वित्त भी'ˆ`, शराव मी", धारोप मी 
--“, पोण भी `, पिसीटव भी ---। इस प्रकार जैसे-जैसे उन उन जनपरदोमिं एुकारते है, वैसे-वैसे 
ददतासे ग्रहण कर, जिद्‌ ( = अभिनिवेश )के साथ व्यवहार करता है--+“यही सत्य है, ओर 
सब मिथ्या" । इस प्रकार भिश्चुओ ! जनपद्‌-माषामे अभिनिवेश ( = जिद्‌ ) होती है, ओर सं्ञा- 
से अतिसार ( = बिर्गाव ) होता है) कैसे, भिक्ुओ ! जनपद भाषामे अभिनिवेदा नहीं 
होता, गौर संक्ञासे अतिसार नहीं होता यहां, भिश्चुो ! वही ( वस्तु ) छिन्द जनपदमें 
पाती पुकारी जाती ३,.-`पिसीटखव भी `ˆ" । इस प्रकार जैसे जैसे इसे उन उन जनपदों पुकारते 
है, "वह आयुष्मान्‌ इसके बारेमे ( वह श्ब्द > भ्यवहृत करते है" यह ( सोच) वैसे ही वैसे 
भ्यवहार करता है, ( किन्तु ) आग्रह बिना। इस प्रकार, भिक्चुभो ! देोकी भाषार्ओंका आग्रह 
नहीं होता, ओर न संज्ञाओके पे धावन होतादहे। जो यह कह्ा-देशोकी भाषाका आग्महन 
करे, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन करे,-- सो इसीखिये कटा । 


“वरहो, भिष्चुजो ! जो काम सम्बन्धसे सुखीके हीन ``" अनथंयुक्त सौमनस्यका अनुयोग 
८ = सम्बन्ध ) ह, बह स-दुःख ह । यह धर्मं उपघात-उपायास-परिदाह-युक्त है, ८ वह ) मिथ्या 
मागं है । इसकियि यह धर्मं स-रण हे ! वों, भिक्षुओ ! जो" " ` हीन" "अनर्थं युक्त सौमनस्यके 
भनुयोगमे अनुयोग ( = सम्बन्ध ) न करता हे, वह दुःख-रदित है; यह धम उपघात-उपायास- 
परिदृाह-र्ित है, ठीक मागं हे । इसख्यि यह धमं अ-रण ८ = दुःख रदित ) है । वर्ह, भिष्ठुभ ! 
जो दुःख, जनाय, अनथंयुक्त आत्म-पीडा हे, वह दुःख सहित; यह धर्म॑ उपधात-उपायास-परिदाद- 
युक्त है, मिथ्या मागं हे । इसणियि स-रण है । वदाँ, भिश्चुजो ! जो दुःख """अन्युक्त आत्म-पीदा- 
के भनुयोगर्मे अनुयोग न करना हे, वह दुःख-रहित है, ˆ“ ठीक मागं हे । इसरियि यद धमं अ-रण हे । 

“बर्हा, भिश्चुभो ! जिस आंख देनेवाछे""-मध्यम मागं ( = मज््िमा परिषदा )को तथा- 
गतने खोज निकारा, यह धर्मं दुःख रदित है, उपघात-उपायास-परिदह-सदित है, ठीक मागं ३ । 
इसख्यि यह ध्म अरण है । 

““वहां, भिश्षुभो ! जो यह उत्सादन ( = खुश करना ) अ-परसादुनं ८ = नाराज करना ), 
ओर धमं देशना हे, यह धर्म दुःख-सहित है, `" `मिथ्यामागं हे । इसलियि यह धमं स-रण हे । 

“वहा, भिश्ुजो ! जो यदह उत्सादन बिना, अ-प्रसादन विना धर्म देशना हे; यद धमं दुःख- 
रहित है, ˆ - "ठीक मागं है । इसल्यिः--अ-रण है । 

“वहं, भिष्षुओ ! जो यह काम-सुख, खद्ध-सुख, प्रथग्जनका सुख-अना्येका सुख है; यह 
धमं दुःख-सदित है, “ष्ठा मागं हे । -“-स-रण हे । 

“‹“““जो निष्कामता-सुख '"" संबोधि-सुख है । यड धमं अदुःख ह, ---ठीक मागं है 
अ-रण हे । 

८*“जञो रष्टोवाद्‌ अ-भूत = अ-उथ्य, अनर्थं युक्त है, यह धर्मं दु ःख-सदहित है, `` ` मिथ्या- 
मार्गं हे । ““"स-रण दै । 
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५..जो रोषाद्‌ भूत, तथ्य, अनुक्त है । यह धर्मं दुःखसदित है, “ मिभ्यामागं 
है । -“"सनरण है। 

५५. * "जो रोवाद्‌ भूत = तथ्य, सार्थक है । यह धम दुःख.रहित है, ठीक मार्ग है|." 
अ-रण हे । 

५५..*जो सम्भुखमे क्षीण-वाद्‌ अभूत = श-तथ्य, अनथंयुक्त है 1" ` 'दुःखसहित है, `" मिध्या- 
मार्गं है | सरण हे । 

९८.*-जो सम्मु खर्म क्षीण-वाद भूत = तथ्य, अनथंयुक्त है ।"“दुःख-सदित ह," - -भिभ्यामागं 
द 1 "“"स-रण है । 

०५" " "जो सम्पुखमे क्षीण -वाद्‌ भूत = तभ्य भौर साथंक है ।'-"दुःख-रित है, सथामा्श 
हे" "भरण ह । 

५५.."जो यह जल्दी करनेवाकेका बोलना है । `" "दुःख-सदित है, ` -मिथ्यामा्ग हे 1 -^* 
स-रण हे । 

 ५८.“"जो वह जब्दी न करनेवारेका बोखना है । ` "दुःख-रहित है, दीक मागं है ।---अरण हे । 

५" जो यह, जनपदुभाषामे अभिनिवेश ( = दुराभ्रह ), ओर संक्ञामे अतिसार ८ = धावना ) 
रे । ˆ“ "दुःख-सहित हे ।* ° `मिथ्यामा्गं ह । -*-अरण है । 

८.“ "जो यह जनपद्‌-भाषामे अभिनिवेश ८ नदय ) जौर संज्ञामे अतिसार नष्टौ ¦" - दुःख- 
रष्ित हे,“ "ठीक माग है |" "अ-रण हे । 

“इसलिये, भिश्चुज ! स-~रण ओर अ-रणा धर्मको जानो । सरण धर्मको जानकर, अ- 
शण धर्म॑को जानकर, (हम अ-रण ( = दुःख-रहित >) प्रतिपदा (= मार्ग ) पर आरूढ होगे'-- 
इस प्र कार तुम्हें सीखना चाहिये । 

“भिक्षो ! सुभूति ङल-पुत्र अ-रण प्रतिपदा पर भारूढ हो 1" 

भगवानूने यह कषा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुरजने भगवानूके भाषण का अभिनन्शून किया । 
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धातु-विभाग । मनकी साधना 


ेसा मने सुना- 

एक समय भगवान्‌ मगध ( जनपद्‌ मे चारिका करते, जहां राजग है, वहाँ प्च । 
( ओर ) जह भागेव कुंमकार था, वर्ह गये । जाकर भागव कुकारसे यह बोटे-- ` 

भ्यदि, भार्गव ! दुहे भारीनहो, तो एक रात ( इस) घरमे विहार ( =वरास) 
कर |" 

“नमन्ते ! भारी नदी है, सिन्त यँ पदरेसे आक्र ठहरा एक प्रवन्त ह, यदि वह अनु- 
मति दे, तो भन्ते ! सुखपूवरंक विहार कीजिये 1?” 


उस सभय पुक्कुखातिः नामक कुल-पत्र भगवानूके नामपर धरसे बेघर ( = अनागारिक ) 
हो प्रतरजित हुजा था । वह उस कु भकार-निवेशनमे पहकेहीसे घाकृर ठहरा हआ था। तव भग- 
वान्‌ जहा आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति थे, वरहा गये, जाकर आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिसे यह बोरे-- 

“यदि भिष्षु ! वुम्दं भारी (= गुर) नदो तो, मैं एक रात ( इस ) घरमे विहार कर 1" 

'आबुख ! कुंभकार-निवेशच खुला हे, आयुष्मान्‌ सुख-पूक विहार करं । 

तत्र भगवान्‌ ङु भकार-निवेशनर्म प्रवेशकर, एक ओर ॒तृणका आसन बिछा, आसन मार, 
कायाको सीधा कर, स्मरति को सन्मुख उपस्थित रख वैरे । तव॒ भगवान्‌ने बहुत रात बेठे-वेठे बिता 
दी । आयुष्मान्‌ घुक्छुखातिने भी बहुत रात वैदे-यडे बिता दी । तव भगवानूको यह इुआ--“इस 
कुर्ुत्रकी चाल-दाल बहुत अच्छी दै; क्यों नम इससे पष्ट ।' तत्र भगवानूने आयुष्मान्‌ 
पुक्कुसतिसे यह कहा-- 

“भिश्च ! किसके नामपर त्‌ प्रत्रजित इभा है १ कौन तुम्हारा शास्ता (= गुर ) दै १ किसके 
धमेको तू मानता है ?" 

"'आबुख ! शाक्य कुलसे प्रवज्ञित श्क्यपुत्र श्रमण गौतम देँ । उन भगवान्‌ गौतमका 
रेखा मंगल कीर्विरब्द्‌ फैला इजा है--“** । उन भगवानूके धर्मो मैं मानता 1 

"मिष्षु ! वह भगवान्‌ अहत्‌ सम्बरक्‌ सम्बद्ध इस समय का विहरते दँ १" 

५आबुस ! उत्तरे देशेमिं श्रावस्ती नामक नगर है । वा भगवान्‌ अहं त्‌-सम्थक्‌ संबद्ध 
इख वक्तं विहरते द । 


१. हरे तक्षनविकके राजा थे। (जातिके पुक्कृस ) ) विभ्विसारके पत्रमे इधके बारमै जान कर भिष्षु 
हो गये--अद्रुकथा । 
२. देखो प्रष्ठ ¶६० तथा २५। 
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“मिषु ! क्या तने उन भगवानूको परे (कमी) देखा है? देखकर पहचान 
खकता हे?" 

““आबुस ! नहीं, मेने उन भगवानूको पहर न्य देखा है । देखकर मेँ पहचान नहीं 
सकता । 

तव भगवानूको यह इुजआ-“मेरे ही नामपर यह कृख-पुत्र प्रत्रजित हजादहै; क्योन मेँ 


इसे धर्मोपदेश करूं । 

तत्र भगवान्‌ने जयुष्मान्‌ पुक्कुसखतिको सम्बोधित किया-- 

“भिश्च ! तुश्चे धमं उपदेशता हूं, उसे सुन, अच्छी तरह मने कर, कहता हँ ।'” 

“अच्छा, आब्ुस !*--( कह >) आयुष्मान्‌ पुक्छुसातिने भगवाचूको उत्तर दिया । 

भगवानने यह का--“भिष्ठु ! यह पुरूष ८ १ ) छः घातु, ( २ ) छः स्पशौयतनो, 
८३) अटारह मनोपविचार, (४) चार अधिष्टानों वाखा है, (५ ) जहो स्थित ( इसके ) 
मान ओर उत्सद्‌ नहीं प्रवृत्त होते । मान ओर उत्सदॐे न प्रवृत्त दोनेपर--८ बह ) शान्त सुनि 
कटा जाता है । (६) प्रज्ञासे प्रमाद नकर, सत्य की रक्षा करे, व्यागको बद्व, उपशम 
(= शान्तिका ) ही वह अभ्यास करे--यह धातु-विभंगका उद्देश है 

८ 9) ““भिष्ठु ! यह जो कष्टा-्यह पुरुष छः धातु्ओंवाखा है--सो क्सि स्थि 
कहा ?--भिष्ु ! येदः धातु ह ?- पृथ्वी-घातु, आप" तेज" "वायु '* ` आकाञ्च '"  विज्ञान-घातु । 
यह जो कहा--4्यह पुरूष छः धातुओंवाल है--सो इक्षीलियि कडा । 

(२) "भिष्षु ! यह जो कहा-- यहं पुरुष छः स्पर्शायतन है"-सो किस सिय कटा ?-- 
चक्षु.संस्पर्चायतन, श्रोत्र ' "` घ्राण " -जिह्ध ˆ` ` काय * "मन : संस्पश्ञायतन `“ "। 

८ ३) “भिश्च ! यह जो कदा-“यह पुरुष अटारह मनोपविचारो वारा है--सो किस 
स्ये कडा १--चक्चुसे रूपको देखकर रूपको सौमनस्य स्थानीय उपविचारता है" ` "ओर छः उपेक्ष- 
के उपविचार ई" । 

(४) ““भिष्षु ! यह जो कहा- यह पुरुष चतुरयिष्ठान है-सो किस स्यि कहा ?-- 
प्रज्ञाअधिष्ठान, सप्य "` ` व्याग `` ` उपद्याम-अधिष्टान ˆ "1 

( ६ ) ^" ` 'श्रज्ञासे प्रमाद न करे"*" उपशम (= शान्ति) काही वह अभ्यास करे सो 
किस लिये कहा ?- कैसे भिश्चुभओ ! भिष्षु भ्रज्ञासे भ्रमाद्‌ नहीं करता --भिष्ुमो ! येष्ः 
धातुं है - प्रष्वी धातु" ˆ `विज्ञान-घातु 1 कष्या है भिष्ु पृथ्वी धातु १- थ्वी धातु (दो 
प्रकारकी >) है--आध्यात्मिक ओर वाद्य) क्यादै, भिक्षु ! आध्यास्मिक पृथ्वी धातु १ शरीरके 
भीतर (= अध्यार्म ), प्रति शरीरम (= परव्यात्म >) कंश खर्ख॑रा ल्य हये है; जसे किं केश, 
छोम ` प्येटके भौतरका मरू; जौर जो कुछ ओर भी प्रति शरीरम कक॑ंश--रियि हुये दे । भिश्चु ! 
यह कही जाती दै, {आभ्यास्मिक पृथ्वी धातु । जो आध्यात्मिक पृथ्वी धातु है, ओर जो बाह्य 
र्वी धातु है; यड ( दोनों) प्थ्वी धातु हीदहै। चवहनमेराहेः “न यमहं, ओरं “न वह 
मेरा भरमा है" । इस प्रकार इसे यथार्थसे भली प्रकार प्रज्ञासे देखना चादिए । देसे इसे यथायेतः 
अच्छी प्रकार देखनेसे प्रथ्वी धातुसे निर्वेद ( = उदासीनता ) को प्राक होता है; प्रथ्वी धतुसे 
चित्तको विरक्त करता ह । क्या ३, भिक्षु ! आपोधातु ?-( दो प्रकारकी है ) आध्यात्मिक ओर 
बाद्य । क्या है, भिश्चु ! आध्यास्मिक आप-धातु १ जो कछ आध्यात्मम = प्रति शरीरम आप ( = जल) 
या आप सम्बन्धी खिया गया है; जैसे ङि पित्त, इरेष्म (= कफ ), पीब, खून, स्वेद, मेद्‌, अश्च, 
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वसा, खे ( = थुक ) कान-नाकका मल, मूत्र; भौर जो ओर भी अध्यात्मम" माप या शाप- 
सम्बन्धी छिया गया हे । यह भिक्ुओ ! आध्यात्मिक आप धातु कही जाती है। मो मभ्यात्मिक 
साप-धातु है "गौर जो बाक्ञ-धातु हे; यह ( दोनों ) पृथ्वी धाुहीहै। "वहन मेरा है". पेसे 
इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार देखनेसे आप-घातुसे निवेदक प्राक्त होता है; भाप-धातुसे चित्तको 
विरक्त करता है । क्या है, भिश्चु ! तेज-घातु १-( दो प्रकरी ) आध्यास्मिक भौर बाह्य } क्या 
हे भिश्चु आध्यास्मिक तेज-धातु ?- जो ङक आध्यास्ममे = प्रति शरीरम तेज या तेज सम्बन्धी 
८ षस्तु ) खी गदं है; जैसे कि- जिससे ८ शरीरसे ) ताप = दाह होता, जीणं होता है; जिससे कि 
अशित = खाया प्रिया अच्छी तरह पचता है; ओर भी ` "आप सम्बन्धी छिया गया ह । यह भिक्षु ! 
आध्यात्मिक तेज धातु कष्ी जाती है । जो आध्यास्मिक तेज-धातु है, भौर जो बाद्य तेज-धातु है; 
यह ( दोनों ) तेज-धातु ष्टी ह । “वह न मेरा है“. “1 तेज धातुसे चि्तको विरक्त करता ह । 
क्या हे, भिष्ठु ! वायु-घातु १1" जो जआथ्यात्मर्मे = प्रति शरीरम वायु या वायु-सम्बन्धी 
( षस्तु ) ली गद है; जैसे कि--उध्वंगामी वायु, अधोगामी वायु, पेट रने षाी वायु, अंग 
अंगम रहनेवारछी वायु, आदवास-ग्रवाख; ओर जो ओर भी `" वायु-सम्बन्धी छ्य गया है । यह 
भिश्च ! जाध्यात्मिक वायु-धातु है । "यह ( दोनों ) वायु धातुहीहै। "वहन मेरा रै". 
धायु धातुसे चित्तको विरक्त करता हे । क्या है, भिश्च ! मकाज्ञ-घातु £. ˆ 1 ` "जो अध्यात्मे = 
रति शरीरम काश या माकाश सम्बन्धी है। जैसे कि--कणं-छिद्‌, नासिका-खिद्र, युख-्ार 
जिससे कि" ` खाया पिया निगटा जाता है, जरह" * "खाया पिया ठहरता है; जअशंसे जिससे कि“ 
खाया पिया अधोभागसे निकलता हे । भौर जो ओर भी "“" आकाश्च सम्बन्धी है" । "यह ( दोनो ) 
भाकाराधातु हयी हैं । "वह न मेरा है" * ।*“"आकाशधातुसे चित्तको विरक्त करता है । तब पिर 
परिशुद्ध = पर्यवदात विज्ञान-घातु ही शेष रता है । उस विन्ञानस्े जानता हे, “सुख हई 
जानता है; दुःख हैः जानता दै; “अङकुःख-भसुख हैः जानता है। भिक्षु ! सुख-वेदनीय 
(= जिससे सुखात्मक अनुभव मिले ) स्पशं ( = विषय-इन्दरिय संयोग ) के कारण ८ = प्रतीर्य ) 
सुखा वेदना उत्पन्न होती है । वह सुखा वेदनाको अनुभव करते 'सुखा वेदनाको अनुभव कर रहा 
ह --जानता हे । “उसी सु ख-वेदनीय स्पशंके निरोध ( = खक्ष ) हो जानेसे, उससे उत्पन्न भनुमष 
(= वेदयित )--सुखवेदनीय स्परे द्वारा उत्पन्न सुखा वेदना-- वह निरुद्ध शोती हे = बह 
उपान्त ष्ोती हे--जानता ह । भिश्च ! दुःख-वेदनीय स्पशे कारण दुःखा वेदना उत्पन्न ोती 
दे । `ˆ“ वह उपरान्त होती है--जानता है । भिशु ! दुःख-असुख-वेदनीय स्पशंके कारण अदुःल- 
असुखा वेदना उत्पन्न होती हे । ` बह उपशान्त होती है--जानता हे । 
“ज्ञेसे, भिष्चु ! दो का्टोके संघंणसे रगड़से उष्मा ( गर्मी ) वैदा होती है, आग प्रकर 
होती हे । उन्हीं दोनों का्टोके अलग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे उस्पन्न उष्मा हे, षह निरश 
= उपञ्ञान्त ्ो जाती है; पेसे ही भिक्षु ! सुख-बेदनीय स्प्ाके कारण सुखा वेदना उत्पन्न शती 
हे 1" उपान्त होती है"--जानता है । दुःख वेदनीय स्पर्राके कारण दुःखा वेदना उप्पन्न होती 
ह ।`""उपशान्त होती है--जानता है भदुःख-असुल वेदनीय स्पद्के कारण अदुःख-असुखा वेदना 
उत्पन्न होती दै । ` "उपशान्त होती है जानता है । तव किर परि्चद्ध = पय॑वदात, दु, 
कमेण्य, प्रभास्वर उपेक्षा ही बाकी रहती ह । ज्ेसे, भिष्चु ! चतुर सोनार था सोनारकछा श्ागीदं 
( = अन्तेवासी >) उल्का (= अंगीटी ) बधे, उल्काको बोध कर उस्कामुखर (= ्भगीरी) को 
छीपे (= जोढे ) । उर्कसुखको ऊीपकर संडसी (= संडास ) से सोनेको पकड़ कर उल्का. 
सुखे डाले । उसे समय समय पर धोक, समयं समय पर पानीसे छीर दे, समय समय पर 
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( चुप चप ) छोड सखे । ( तब ) व्ह सोना, खदु, कर्मण्य (= कामके खायक ), प्रभास्वर, 
छद्ध, सिमर, निहत (= घा ), कपाययुक हदोतादहै। तब जिस जिस आभूषणः--को 
चाहे-- चाहे पष्टिका, चाहे ऊुण्डर, चाहे प्रवेयक ( = कंडा ), चाहे खुवघ्माखा--उसी चीज 
(= अथं )का अनुभव कर सक्ता 2 । एेसे ही भिश्वु ! तब फिर. "उपेद्धा ही बाकी रहती है । वह 
इस प्रकार जानता है- “देम परिधं = पर्यवदात, इस उपेक्षा से मे आकादानन्त्यायतनको 
प्राक्च हो विहर, उसके धर्मानुखार चिन्तरो भावित (८ = अभ्यस्त ) कर; इस प्रकार मेरी यह 
उपेक्षा उस ८ आकाशान्त्यायतन मे आश्रित हो, उसे उपादान बना चिर = दीधंकार तक 
उहरेगी । यदि मै ेसी परिदछद्ध = पयैवदात इस उपेक्षः स विन्ञानान्त्यायत्तनको प्रा हो 
विद ,---दीधंकार तक ठदरेगी । यदि मँ देखी परि्ु्ध = पयवदात इस उपेक्षसे आक्रचन्या- 
सातनं प्राक्च ह्यो विहर," ` "दीर्घंकारु तक ठहरेगी। "` मैवसंज्ञा-नासंक्ञायतनशओो प्रप्त हो 
विरद," * "दीघार तक ठहरेगी । बह देखा जानता है--यदि एसा परि = पर्यवदात इस 
उपेश्चासे आकाशान्व्यःयतनःमो प्राक्च हयो विहर, उसे धर्मानुसार चित्तको भावित करू; (तो) 
भी यह संस्कत (८ = कृत ) दै ।``विक्तानान्स््रायतन"" "1" "" अर्फिचन्थायतनः ` 1" नेवसंज्ञा- 
नाखंत्तायतनको प्राक्च हो विहं, उसके धर्मानुखार चित्तको भावित कर्डै; (तो) भी यह संस्कृत 
हैः ।--८ यह सोच ) वह न उसके भव ( = उत्पत्ति) था विमव (विनाशे ल्य न 
अभिसंर्र ( = वनाना ) करता है, न अभिसंचेतन ( = स्यार ) करता हे । वह भव "ˆ अभि- 
संचेतन न करते रोकभे किसी ( वस्तु )कः उपादान ( = संग्रह ) नहीं करता; उपादान न करनेसे 
वराको नहीं प्राच होता । परित्रास न परते वह इसी शरीर ( = प्रवयात्म मे निवाणंको प्रा 
दोत्ता है । जन्म ( = आगमन ) खत्म हो गया"** इसे जानता है। वह यदि सुखा वेदनाको 
अनुभव करता है, ( तो भ ) "वह अनिलय ह'--जानता है “जन्‌-अध्यवसित ( = अ-निरिचमे ) 
है"- जानता है । (अनू-अभिनंदित है'- जानता है । यदि दुःख वेदनाको अनुभव करता हे" 
यदि अ-दुःख-असुखा वेदना करो अनुभव करता ह । वद यदि सुखा वेदनाको वेदन ( = अनुभव ) 
. करता है, तो वि-संयुक्त ८ = विथुक्त ) हो उसे नहीं वेदन करता । यदि दुःखा वेद्नाको"" '। 
यदि अदुःख-असुखा वेदनाकर `" वह काया पर्यन्तकी वेदनाशो वेदन करते हुये--“काय-पयेन्त 
वेदुनादो वेदन करता द जानता दै । जीवित ( = जीवन )-पथैन्त वेदनाको वेदन करते इुये-- 
-“"1 "काया छोड मरनेके बाद जीवन खतम होने ( = पर्यादान )के पडचात्‌ यहीं सारे अनुभव 
( = वेदयित ), अनू-अभिनंदित यो ठंडे हो जा्थेगे'-- जानता दै । जसे, भिश्ुओ ! तेरु ओर वत्ती 
ॐ सहारे तेल-ग्रदीप जता है । उसकी तेरु आर वक्तीके खतम होने पर ओर दृसरेके न भिरुनेपर 
( = अनुपादानात्‌ ) निराहार हो बुञ्च जाता है ! ( = निव्वायति ) निर्वागरो प्रा होता, इसी 
प्र्ार, भिष्यु ! काय-पर्ैन्तकी वेदना वेदन करते हुये-- "खंडे दो जर्येगे-- जानता है । इसीखिये 
इख प्रर देसे ( गुणोंसे ) युक्त भिष्ठ, इस परम प्रक्ता-अथिष्ठानसे संयुक्त होता ठं । भिष्चु ! यही 
परम आर्य परज्ञा है, जो कि यद सारे दुःखोके क्षया छान १ उसरी वह वियुक्ति ( = मुक्ति ) सत्य 
मं स्थित, अ-कोप्य ( = अच ) होती टै । भिष्ु ! वह पा (= जसत्य ) हे, जो कि नाश्च-मान 
{ = मोपधरमां) है, जो सोषधर्मा नहीं है, वह निर्वाण है । इसलिये एसे ( युर्णोसे , युक्त भिष्चु 
इस परम-स्टत्य अधिष्ठाने युक्त होला । भिश्ु । यही परम ज्-सत्य हे, जो किं यह अ-मोषधमां 
निर्वाण दै । 


१. देखी प्रष्ठ १६ । + 
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“के अ-जान होते समय उसने ही उपधिं ( = स्कंष, काय, क्लेशा, कमं ) अरहणकी 
= समादिन्न होती ह; ( अव्र ) वह उसकी प्रभिन्न=उच्छिन्न-मूख, कटे शिर वारे ताङ्‌ जैसी, 

अभावप्रा्त, भविष्ये, उत्पन्न होनेके अयोग्य होती हैँ । इसर्े एेसे ( गुणोसे ) युक्त भिष्ठ॒ इस 
परम त्याग-अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिषु ! यही परम आयै-त्याग हे, जो किं सारी 
उपधियोका परित्याग । 

५.--अजान होते समय उसे अभिध्या ( = कोभ ) छन्द, राग होता है; ८ अव ) वह" ` 
उच्छिन्न मूर होते ह 1 - -अजान होते समय, उसे आधात व्यापाद संप्रदेष होते हे; ।* * "अजान 
होते समय अविधा, सम्भोह होता हैः `“ । इसखिये एसे ( गुणोंसे ) युक्त भिष्षु इस परम उपराम- 
अधिष्ठाने युक्त होता ह । भिश्च ! यही परम आ उपशम दै, जो किं यष राग, देष ओर मोहका 
उपशम ( = शमन, शांत होना ) । 

“म्यह जो कहा--श्रज्ञासे भ्रमाद्‌ न करे, सत्य की रश्चा कर, त्यागको बढ़े, उपङामका ही 
अभ्थास करे" वह इसीलिये कहा । 

( ५ >) “यह जो कहा-जहं स्थित ( इसके ) मान ओर उत्सद्‌ नहीं पदृत्त होते । मान 
ओर उत्सदके न प्रवृत्त होनेपर--८ वह >) शान्त सुनि कहा जाता है सो क्सि लिये कहा ? 
भिष्चु ! नन हः यह मान ( = मान्यता ) ह । "यह जँ द-यह मान है। रंगा यह मान 
हे । "नही होऊगा^--यह मान है । “अ-रूपी हो्गा--*` ¦! संज्ञी होगा” `। (अ-संज्ञी 
दोगा" ` । ननेवसंज्ञीनासंती होगा?“ भिक्षु ! मान (= मान्यता) रोग हे," गण्ड 
(= फोडा) है, "मान हे, `“ ` शद्य है । भिश्चु ! सारे मानोंका अतिक्रमण कर शान्त सुनि कहा जाता 
हे । भिश्चु ! शान्त सुनि जन्म-जरा-मरणङो नहीं प्राक्च होता, न कुपित होता है, न स्पृहा करता है । 
वही उसे पास नहीं है, जिस जन्मतासे न जन्मा क्या जरा प्राक्च होगा ? न जराको प्राक्त क्या 
कोपेगा ? न कुपित हुआ क्या स्षृह्या करेगा । यह जो कहा--.जहाँं स्थित ` "“--सो इसयिये कहा । 

““भिष्ु ! मेरे संक्षेपसे कष्टे इन छः धातुओंको धारण कर ।"‡ 

तब आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति--*अहो, शास्ता मुञ्चे मिरु गये, सुगत * ” सम्यक्‌ -सन्बुद्ध सुक | 
मिरु गये--( सोच ), आसनसे उठ उत्तरासंग ( = उपरने )को एक ( बाय ) केपर कर, भग- 
वानूको “आबुख? कह कर पुकारा । भन्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके सिये भगवान्‌ 
बीतेके तौरपर स्वीकार करं ।?" 

^भिश्चु ! जो तूने बाल -""की तरह अपराध किया। जोकि तूने सुक्ञे “आबुस' कह कर 
पुकारा । चङि, भिश्चु ! तू अत्यय ( = अपराध })को अत्ययके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार 
करता है; ८ इसलिये ) उसे हम स्वीकार करते ह । भिश्चु ! आ्यै-विनय ( सन्ुरषोकी रीति पमे यह 
बरद्धि ( राभ ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौ रपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता हे, 
मविष्यमे संवर (८ = संयम ) रखता हे ।'" 

“मिरे भन्ते ! मुञ्चे भगवानूके पाससे उपस्रम्पद्‌ा ।*” 

न्भिष्चु ! क्या तेरे पाश्च पात्र-चीवरः पूरे हें १ 

“मन्ते ! मेरे पास पात्र-चीवर पूरे नहीं हे । 





१. आबुस मित्र या भाईके अर्थम वरावरवालेकै चये प्रयुक्त होता था। 
२. तीन चीवर है--अन्तरवासक ( =ट्ंगी ), उत्तरासंग ( =इकदरौ ऊपर टेनेकी चादर); संघारी 
८ = दुहरा उत्तरासंग सदीके स्यि ) ओर एक भिक्षापात्र एक भि्ुके ल्वि जरूरी ह । 
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““भिक्ु ! तथागत अ-परिषूणं पात्र-चीवर वारको उपसम्पादित (= भिक्षुकी दीक्षासे 
दीक्षित ) नहीं करते 1" 

तब आयुष्मान्‌ पुक्कुषाति भगवानूके भाषणको अभिनन्दित = अनुमोदित कर, जसनसे 
उठ कर, भगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, पात्र-चीवररी खोजमे चरु पडे । तब पात्र 
ची वरकी खोजमें फिरते आयुष्माच्‌ पुक्कुसातिको एक पागरु गायने मर डाला | तब बहूतसे भिक्षु 
जहा भगवान्‌ थे, वर्ह गये । जाकर भगवानूको अभि वादन कर एक ओर बैट गये । एक ओर बैरे 
उन भिक्ुभोने भगवानूसे यह कहा- 

“भन्ते ! जो वह पुक्छुसाति नामक कुरु-पुत्र, जिसे कि भगवानूने संक्षेपसे उपदेश किया; 
वह काल कर गया । उसकी क्या गति होगी = क्या अभिसंपराय (= पररोक >) होगा ? 

“भिष्षुज ! पुक्कृष्ाति कुखपुत्र पण्डित, सत्यवादी, धर्मानु सार ( चख्नेवाला ) था, उसने 
मुक्ञे धम॑से कोद पीडा नही दी । भिष्षुओ ! पुक्कृष्षाति कुपुत्र पाचों अवर-भागीय-संयोजनोके 
क्षयसे ओपपातिक (= अयोनिज देव ) हो वहाँ ( देवोकमें ) निर्वाण पानेवाखा है, उस रोकसे 
न रौटनेवाङा हे 1 

भगवाचूने यह कष्टा, सन्तुष्ट डो उन भिश्चुओने भगवाचके भाषणका अभिनन्दन किया । 
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टेसा मेने सुना- 

एक समय भगवान्‌ वाराणसीमे कषिपतने-मगदायप्मे विहार करते ये । 

वहां भगवान्‌ने भिश्चुओंको सम्बोधित किया --“"भिञ्चुजे !2 

“भदन्त 1 --( कड >) उन भिक्षुओने भगव्रानूडो उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिश्ुजो ! तथागत अत्‌ सम्यक्‌-सम्डु्धने वाराणसी ऋविपतन- 
सगदायमे अनुपम धम-चक्रको प्रदतित किया ( = घुमाया ), ( जोकि ) श्रमण-बराह्यण, देव, मार, 
ब्रह्मा या रोकमें सीसे भी प्रवतित नहीं किया जा सक्ता! जोकि यद चार आर्थ-सत्यांका आख्यान 
= देशना = प्रज्ञापन = प्रस्थापन = विवरण = विभाजन = उत्तानीकरण ( = सष्टीकरण > करना है । 
किन चारोका १--दुःख-आय॑सत्यका आखूपानः ` । दुःख-वयुदय-अर्ये-सत्या" । दुःख निरोध- 
आ्यसत्यका " "` दुःख निरोघ-गामिनी प्रतिपदा-ञ्थै-वव्यका "ˆ" 1 भिश्चुओ ! तथागतः --ने--" धम. 
चक्रको प्रवर्तित किया, ( जोफि )"- 1 

““भिष्चुओ ! सारिपुत्र, ओर मोद्गव्यायनको सेवन करो, "` मजन करो । भिश्चुओ ! 
सारिपुत्र, मौद्‌ गस्यायन पण्डित है, सब्रह्यचारियोके अनुधराहक है । भिष्ुओ ! जन्मदाता ( = पिता) 
की तरह सारिपुत्र है; जन्मेको पोषनेवाखेकी तरह माद्गद्प्रावन है। मिद्चुजो ! सारिषुत्र ( अधि- 
कारीको ) सरोतापत्तिकाटमें प्रष्ठ कराता दै; ओर मौदुगर्यायन उत्तम-अधं (= पदाथं = 
निर्वाण.) मे । भिष्चुओ ! सारिपुत्र चार आयै-लव्योका विस्तारपृचंफ आख्यान * "उत्तानीकरण कर 
सकत है 1" 

भगवानूने यह कहा, यह कई सुगत आसनसे उठ विहरमं चे गये । 

तब भगवानूके चङे जानेके थोडे ही समय बाद भायुष्नानू सारिपुत्रने भिश्चुओंको सम्बोधित 
किया--““आब्ुस भिक्षु ओ !* 

“बुस !*-- ( कह ) उन भिश्चु जाने आयुष्मान्‌ सःरिपुत्र को उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कद--"“आवुस ! तथागत" ने वाराणसी """मे अनुपम धर्म 
चक्रको प्रवतित किया“ "दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आर्य-सतपका' * "उत्तानीकरण छया ।° क्वा 
है आवुसख ! दुःख आर्य-ससय ?*` 

“यह कही जाती है, आवुप्र ! दुःख-नियेध-गामिनी त्रतिबदा आयै-सरस्य । आवुम } तथा- 
गत `` "ने "ˆ` ध्म॑चक्रको प्रवर्तित क्रिया ।* ` "दुःख निरोधगाभिनी आर्य-सच्यका '" "उत्तानीकरण जिया 1? 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कडा, सन्तुष्ट हो उन भिश्चु जने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भावणका 
अभिनन्दन किया । 





१. ारनाथ । 
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एेसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ दाकय ( जनपद) मे कपिखवस्तुके न्यय्रोघारामम विददार करते 
थे । चन महाप्रजापती नैली नये दुस्स (= धुस्से )क जोडेरो खेकर, अहां भगवान्‌ थे बर्हा 
आह । आकर भगवानूको जयिवादन कर ए भोर दैठ गड । एर ओर बैठी, मदाप्रजःपती गौतमीने 
भगवानूसे यो कदा-- “भन्ते ! यद अपना षी काता, अपरलाही बुना, मेरा यह नया धुर्सा-जोढा 
भगवाचूकतो ( स्पंण इदं )। भन्ते ! भगवान्‌ अनुकम्पा { = कृपा ) कर, इस स्वीकार करं 1?” 

एेसा कहनेवर भगवान्मे महाप्रजापती गोतमीते कदा- 

“गौतमी ! ( इसे ) संघको दे दे। संघो देनेसे मै भी पूजित दगा, ओर संघ भी 1" 

दूलसी बार भी" कहा--“नन्ते -यडः "2 ।"-नगोतमी ! संवो दै" । तीसरी 
वार भौी*"। 

यह फहनेपर आयुष्मान्‌ आन्न यो कहः-- 

“मन्ते ! भनवान्‌ महाप्रजापती गोतमीङे धुस्सा-जोढेको स्वीकार करं । भन्ते ! दिका 
( = अभिमाविका ), पोषिक्रा, क्षीर-दायिका ( होने ), भगवानूकी मोसौ महाप्रजापती गौतमी 
बहुत उपकार करनेवाली ह । इसने जननीफे मरनेपर भगवानूको दूध पिरया । भगवान्‌ मी 
महाप्रजापती गोतमीकरे मदीरकारफ दै । भन्ते! मगवान्के कारण महाप्रजापती" -बुद्धकी शरण 
आद, धर्मी ष्य आद, संवष्टी करण आहं | भगवान्‌के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गोतमी 
प्राणाभिपात ( =र्दिसा )से विरत इदं । अदत्तादःन (= विना दिये खेना = चोरीसे ) विरत हूं । 
काम-मिथ्याचारस "ˆ` खषावादसे ( = क्षर वोर्ना ) सः सुरा-मेरय (= कथ्ची शराब )-मय- 
प्रमादस्थान ( = पमाद्‌ करनेकी जगह से *“"। भगवानूके कारण भन्ते ! मदाप्रजापती गोतमी 
बुद्धर्मे अर्यन्त श्रद्धा ( = प्रसाद ) युक्त , धर्मे अस्वन्त प्रखःद्-युक्त, संघमें अत्यन्त प्रसाद्-युक्त 
८ इदं ); आयं ( = उत्तम ) कांत (= कमनीय = सुन्दर ) खीलोसे युक्त ( दुद ) । भगवानूके ही 
कारण भन्ते ! `" "दुःखत बेफिक्र इद, दुःख-समुदयस "`, दुख-निरोधसे ` --दुःखनिरोध-गामिनी- 
प्रतिपद्से"""\ भगवान्‌ भी भन्ते ! महाप्रजापती ग;तमीके महाडरङरक़ है ।"' 

“आनन्द ! यह रेखा हयी है, पुद्गरू (= ग्यक्ि = श्राणी ) पुद्गर्के सहारे बुद्ध शरणागत 
ह्येता है, धर्मश", संशा" । ठेफिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रद्युपस्थान (= सेवा ), 
अञ्जलि जोदना = सामीचि करना, चीवर, पिड-पातत, शयनासन, ग्लान (=रोगी) को पथ्य 
ओपध देना है, ( इसे ) मेँ इस पुदूगख्का उस पुद्गले प्रति सुप्रतिकार ( = प्रवयुपकार ) नदीं 
कष्टता । जो (छि यह) पुदूगरु ( दूसरे) पुद्गलके सहारे प्राणातिपात ` `, अद्तादान""", 
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काम-मिथ्याचार `" ष्टपावाद्‌ `“, सुर-मेरय-मद्य-प्रमाद्‌-स्थानसे विरत होता हे । आनन्द ! जो यह 
अभिवादन '“*। जो यह आनन्द ! पुद्गरु पुद्‌ गर्के सहारे दुःखसे वेफिक्र होता है" - 

आनन्द ! यह चं।ढह प्राति-पुद्गछिक ८ = व्यक्तिगत ) दक्षिणाय ( = दान ) ई । रौनसी 
चोद ? तथागत अरदत्‌ सम्यकू-खंुदधको दान देता है; यह पहली प्राति-पुद्गककि दक्षिणा है । 
्स्येक संबुद्धको दक्षिणा देता ड; यह दृसरी "1 तथागतके श्रावक (=क्िप्य ) अर्हत्‌को `` ` तीसरी ' ° 


अहं त्‌-फलकरे साक्षात्‌ करनेमे लगे हुयेको' " "चौयी- ˆ "। अनागामीद्धो `" पाची" -। अनागामी- 
फर साक्षात्‌ करनेमे ल्मे हूुयेको-""छटीं "ˆ सङृदागामीको ` ` ` सातवीं "1 सकृद्रागामी-फङ 


साक्षात्‌ करनेमे लगेको ˆ भाठवीं "  "। सखोतपन्न को ` न्वी" + खोतापत्ति (= खरोत आपत्ति )- 
फर साक्षात्‌ करनेमे ख्गेको `" दसवीं ` "। गोवके बाहर वीत-रागको "ग्यारह ` ˆ । शीरवान्‌ 
पृथग्जन ( खरोत आपत्ति आदिको न प्राप्त )को"“ "बारी" “1 दुःशीक पएथग्जनको ˆ“ " तेरहवीं `“ 
तिर्यग्‌ योनिगत ( = पञ्च पक्षौ आदि )ो `" चीदहवीं““ । वर्ह आनन्द ! तिर्थग्‌योनि-गतरो दान 
देनेम सोगुनी दश्षिणाकी आज्ञा रखनी चाहिये । दुःशक परथग्‌जनमें *“ "हजार गुनी" ` + शीलवान्‌ 
पृथग्‌जनमें `" "सौ हजार“ "1" ˆ "सौ हजार करोड़ । खोत॒धापत्ति एर साक्षात्‌ करनेमे रगेको 
दान दे“ अषंख्य ( = अनगिनत ) अप्रमेय ( = प्रमाणरदित ) दक्षिणा आज्ञा रखनी चाहिये । 
फिर स्लोतआपच्चकी बात क्या कनी है ? फिर सङृदरागामी '"" ? फिर अनागामी- ` "? फिर अहत्‌" ` "? 
फिर प्रत्येक -बुद्ध “““? फिर तथागत भहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ``? 


४. ^ 


“अनन्द ! यह सात संघ-गत ( संधर्मोकी ) दक्षिणयें हे । कौनसी सात ? बुद्ध प्रञुख 
दोनों सं्घोको दान देताहै; यष्ट परी संघ-गत दुश्चिणा दै। तथागतके परिनिर्वाणपर ष्दोनों 
संवो" ` "दूसरी ˆ । भिष्चु-संघको “` तीसरी "ˆ| भि्चुणी-संघरो `" ` चौथी" - । भक्षे संघ इतने 
भिश्चु भिष्षुणी उद्ेश करं (= दान देनेके ल्द), एेसे दान देता ₹ै---वह पोचरवी" ` जुलल 
संघर्मसे इतने भिक्षु" " ख्टीं "` । मुञ्चे संघमेसे इतनी भिक्षुणि ` सातवीं" ` । 

५अआनन्द्‌ ! भविष्यकालमं भि्चु-नाम-ध.री ( = गोत्रचू ), कऋाषाय-मात्र-घारी ( = काषाय- 
कंठ ) दुःशीरु, पाप-धमां ( = पापी }) (= भिश्ु) होगे, (लोम) संघे (नामपर) उन 
दुः्शीलोको दान दंगे । उस वक्तभी आनन्दं ! मँ संब-विषयक दुक्षिणाको असंख्येय, अपरिमित 
(फख्वाखी) कहता हूं । आनन्द ! शिसी तरह मी संब-विषयक दक्षिणासे प्ाक्षि-पुद्गलिक 
(= व्यक्तिगत >) दद्षिणाङो अधिक फड-दायङ मँ नद मानता । 

“आनन्द { यह चार दृश्षिण। ( = दान > विञ्द्धियों ( छद्धिरया ) दै । कोमसी चार ? 
आनन्द ! ( कोद कोड ) दक्षिणः तो दायकसे परिशुद्ध होती है, प्रतिग्राहकसे नदीं । ( कोई ) 
दक्षिणः प्रति-ग्राहरूते परिञ्ुदर होती है, दायकसे नदीं । भानन्द्‌ ! ( कोई ) दक्षिणा न दायकसे 
शद्ध होती है, न प्रति-पराहक्षे । ( कोड ) दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है प्रतिग्रादकसे 
भी"""। आनन्द ! दक्षिणा कंसे दायकसे इद्ध शोती है, “` प्रति्राहकसे नहीं" ˆ १ आनन्द्‌ ! जव 
दायक शीरुवान्‌ (= सद्(चारी ) ओर कस्याणघमां ( = पुण्यात्मा ) हो, ओर प्रति-प्ा्क हो 
दुःशक (= दुराचारी ) पाप-धमां ( = पपी ); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे छुद्ध डोती है, 
प्रतिग्राहकसे नहीं । आनन्द ! कैसे दक्षिणा प्रति-ग्राहक्से शुद्ध होती है, दायकसे नहीं ? 
आनन्द ! जवर प्रतिग्राहक शीखवानू ओर कट्प्राग-घमां हे, ( जर ) दायक हो दु ःशीर, पाप- 
घर्मा" -"। आनन्द्‌ ! कैसे दक्षिणा न दायक्से छद्ध होती है, न प्रति-ाईकसे ! आनन्द्‌ ! जब 





१. भिष्ठु ओर भिष्षुणीके संघ । 
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दायक दुःशीरु, पप-धर्मा हो, जर प्रतिग्राहक भी दुःशीरू पाप-धर्मा हो । आनन्द ! कैसे दक्षिणा 
दायक्रखे भी ध होती है, ओर प्रतिग्राहकसे भी ? आनन्द ! ( जब ) दायक शीखवान्‌ कस्याण- 
धर्मां हो ( ओर ) प्रतिभ्माहक भी शीरवान्‌ कट्याण-धमां हो, तो *“*। आनन्द ! यह चार दक्षिणा 
की विद्बुद्धियों है 1" 


( १४-इति विभंगवग्ग ३. ४) 
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“ऋषि-संघसे सेवित । 

धर्मराजश्का वास रह चुका यद जेतवन सुश्चे प्रीतिः दायक हं ॥ (१) ॥ 

क्म, विद्या, धर्म, शीर ओर उत्तम जीवनः; 

इनसे मनुष्य शुद्ध होते है, गोत्र ओर धनसे नही ॥ (२) 

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितकरो देखते, 

योनिशः२ धर्म॑का चयन करे, एसे ८ वह ) वहाँ ञद्ध होता है ॥ (३) ॥ 

रज्ञा, शील ओर उपशमं सारिपुत्रसा देवपुत्र, 

पारंगत, जो भिष्षु (हो बह ) मी इतना ही महान्‌ होगा #' 

अनाथपिण्डिक देवपुत्रे यह कहा, ( जिससे ) यास्ता सहमत इये । तब सनाथपिण्डिक 
“शास्ता सहमत है ( सोच >) भगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणः कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 

तव भगवानूने उस रातके बीत जानेषर भिष्षुओंको संबोधित किया-- 

“भिश्चुजो ! आज रात्तको- ` * एक देवपुत्र, जहौ मै था, वरहा आया । आकर सुज्ञ अभि- 
वादन कर एकं ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस देवपुत्रे मुञ्चे गाभा्ओमं क्दा-- 

"ऋषिस घसे सेवित ˆ" इतना ही महान्‌ होगा? । 

“"उस देवपुत्रने, भिश्चुभो ! यह कहा । “शास्ता सहमत है--( सोच ) मुञ्चे अभिवादन 
कर ` ` वह्यं अन्तर्धान हो गया 1" 

ेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानूसे यह कहा-- 

“वह, भन्ते ! जरूर अनाथपिण्डिक देवपुत्र होगा । भन्ते { अनाथपिण्डिक गृहपति आयु- 
ष्मानू सारिपुत्रमे अभिग्रसन्न ८ = अतिश्रद्धावान्‌ ) था 

""साधु, साधु, आनंद † जितना ऊख आनंद ! तक्र॑से पाया ला सकता है, वह तूने पा लिया 
ह । आनंद ! वह देवपुत्र अनाथपिण्डिक था 1" 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो जायुष्मान्‌ आनंदने भगवानूके भ।षणका अभिनंदन किया । 


१. बुद्ध 

२. खुदी) 

३. कार्यं कारणक ग्वूव ख्या करर । 
‰. देखो पष्ठ ८) ५५२! 

५. देखो ऊपर्‌ । 


१०४-छन्नोवाद-सुत्त ( ३. ५. २ , 


अनात्म-वाद, छक्की आत्म-हत्या 


ेसा मैने सुना-- 

एस समय मगवाम्‌ राजग वेणुवन करंदकनिवापरमे विहार करते धे । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ महाचु ओर आयुष्मान्‌ महाछन्न, गधक्ट 
पर्वतप्रर विहार करते थे । उस समय आयुष्मान्‌ छन्न बहुत अधिक रूण, दु खी""“ बीमार थे। 
तत्र आयुष्मान्‌ सारिपुन्र सायंकाक, ्यानसे उड जहां आयुष्मान्‌ महद्‌ धे, वहा गये । जाकर 

युष्यमान्‌ महाचुन्दसे यह कहा-- 

“चछो, आबुस चुन्द्‌ ! बीमारी पूठनेको जहां आयुष्मान्‌ छत्र दै, बहा चर 

"“जअच्छा,जचुस !**--( कद ) आयुष्मान्‌ मदाचुन्दने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

तव युष्मान्‌ सारिपुत्र जीर आयुष्मान्‌ महाचुन्द जहा आयुष्मान्‌ छन्न थे वहा गये । 
जाकर आयुष्मान्‌ छक्र साध ` संमोदनकर एङ ओर बट गये ¡ पक ओर बटे आयुष्मान्‌ सारि- 
युत्रने भायुष्मान्‌ छन्नसे यह कटा-- 

“'्आाबुस छक ! ठीक तो ह? ८(कारु-) यापन तो हो रहा ?... खोटना तो नहीं 
माम हो रहा है ?" 

““'आबुस साशि्त्र ! सुने ठीक नहीं ईः": अत्यधिक दाह दहो रहा दै । भावुस 
सारिपुच्र ! मुसे ठीक नष्ीं दै.“-° । बुस सारिपुन्र ! शख्मार ( = आस्महस्या ) करगाः मँ जीना 
नहीं चाहता ।* 

"मत॒ आयुष्मान्‌ छन्न ! बास्लमार ( आत्महत्या ) करं । गुजार दे, आयुष्मान्‌ छन्न ! 
हम आयुष्मान्‌ छन्नको गुजारते ( देखना ) चाहते है । यदि युष्मान्‌ छक्नको अनुकूल 
८ = सप्पाय ) भोजन नौ ( प्राक्त) है, (तो) म खोज खगा । यदि आयुष्मान्‌ छन्नको 
अनुकूल ओषध नदीं ( प्राच ) है, ८ तो ) मै आयुष्मान्‌ छन्नको अनुदरुल ओषध खोज गा | 
यद्वि जायुष्मान्‌ छन्नो योग्य (= प्रतिरूप ) उपस्थाक (= सेवा करनेवाला ) नहीं है, तो में 
आयुष्मान्‌ छन्नका उपस्थान ( = सेवा ) करडगा । मत भायुष्मान्‌ छन्न शस्त्र-मार ( आत्महत्या ) 
करे "`` गुजारते ( देखना ) चाहते रँ 1?" 

“आवुस सारिषुत्र ! सुखे अनुकु भोजनका अभाव नदीं है । सुद्चे अनुरु ओषध 
अभाव नदीं हे | मुद्चे योस्य उपस्याक्का अभाव नहीं हे । बल्कि, आवुस सारिपुत्र ! मेने चिरकाल 
तक प्रेमे साथ शास्ता ( = बुद्ध )फा परिचरण (= सेवन ) किया, अपरेम (= अ-मनाप)से 
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नहं । आस सारिपुत्र ! श्रावकके खिये यही योग्य दै, जोक्ति बह शास्ताका प्रेमसते परिचरण करे, 
अ-प्रेमसे नहीं । छन्न भिष्चु पुनजैन्म-रदित हो शखमार ( आत्महत्या } करेगे--एसः छी, आवुत्त 
सारिपुत्र ! तुम धारण करो ।' 

“इम आयुष्मान्‌ छन्नसे कुठ पं, यदि आयुष्मान्‌ छन्न प्रदनका उत्तर देनेका अवकाश्च करं ।' 

“पूरो, आबु सारिपुत्र ! सुनकर सम्षुगा ।* 

“आबुस छत्र ! चश्ु, चशचुर्वित्तान, ओर चश्चुर्विं्तान द्वारा विक्तातन्ध (= जानने योग्य ) 
धर्मोको--"यह मेरा है", "यह रह", “वह मेरा आत्मा ६ै--समक्षते हो ? श्रोत्र? त्राण---? 
जिह्वाः ` -? काय" ` `? मन --? 

““आबुष्ठ सारिपुच्र ! च्च, चक्षुरविज्ञान, ओर चक्चुविक्तान द्वारा दिन्ञातभ्य धर्मौ (= पदार्था) 
को--“यड मेरा नहीं है' “य जँ नहीं ह", “ह मेरा अस्मा नदीं ईै-मैँ समञ्चता ई । श्रोत्र. "। 
घ्राण" "। जिह्वा "1 काय" । मन * "1? 

“आबु छन्न ! चश्चुमे, च्रविज्ञानमं, चष्ुरविंहान द्वारा विह्ञातव्य धर्मेम क्या देख, क्या 
जान, चञ्चु, चश्चुविक्ञान, चश्चुदित्ञान द्वारा विज्ञातन्य धर्मौको--'यह मेरा नदीं &"--समङ्षते हो ? 
श्रोत्र" " "१ प्राण" "१ जिह्वाः `? काय"? मन" ` "?° 

“आबु सारिषुत्र ! च्चे `“ धर्मि निरोध ( = विनदवरता )को देख, निरोधको जान; 
चष" `" धममको--“यह मेरा नहीं है" “समक्षता हँ । श्रोत्रः“ ¡ घ्राण" जिह्धः---। कायः । 
मनं ००१ 1 9१ 

रे कहनेपर आयुष्मान्‌ महाचुन्दने आयुष्मान्‌ छन्नसे यद कहा-- 

“तो, आदुस छन्न { उन भगवानूके इस सनातन ( = नि्यकस्य 9 शसन ( = उपदवेश ) 
को भी मनमे करना चाहिये--( कृष्णाम ) निरिचत ( = बद्ध )का ( = दित्त ) चङ्ति होता ह, 
अ-निङ्चितका चक्ति नहीं होता । चकति ( रागादिके पयुंत्थान ) न ॒होनेपर प्रश्रञ्ध ८ = एका- 
अता), पश्रनि होनेपर नति ( = तृष्णा ) नहीं होती; नत्िके न दोनेपर आगति-गति ( = आवा- 
गमन ) नदीं होत्ती । आगति-गत्तके न रहनेपर च्युति ( =््यु ) उपपादन ( = उत्पत्ति ) नदीं 
होती । च्युत-उपपाद न होनेपर न वहां ( = इष लोमे ) न वँ (-परलो्म ) न दोनों होता 
दे । यही दुःखा अन्त दै । 

तब आयुष्मान्‌ सारिषुत्र ओर आयुष्म्‌ चुन्द इस अववाद्‌ ( = उपदेश )खे आयुष्मान्‌ 
छन्चको उपदेश कर आसनसे उस्कर चङे गये । तव आबुष्माच्‌ सारिुत्र ओर आयुष्मान्‌ चुन्दुके 
चरे जानेके थोढेही समय बाद, आयुष्मान्‌ छन्नने शद्खमार ( आत्महत्या ) करली । तब आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र जहा भगवान्‌ ये, वहां गये । जप्कर भगवानूो अभिदाद्न कर एङ ओर वैद गये । एक 
ओर वैटे आयुष्मान्‌ सारिपुच्र ने कहा-- 

“मन्ते ! आयुष्मान्‌ छन्नने शाख्रमार ( आत्महत्या ) करली । उनकी क्या गति, क्या 
अभिसंपराय ( = परो ) होगा ? 

“क्यो, सारिपुच्र ! छन्न भिष्चुने तेरे सामने ही पुनजंनम -रहित दोनेका व्याकरण ( = कथन ) 
शिया था । 

“भन्ते ! वञ्जी ( जनपद उम पञ्बजितद्धित गव हः वँ भन्ते ! आयुभ्मानू छकनक 
भिन्र-कुर, सुहद्‌-करू उपगं तभ्य ( = जिनके पास जाया जाये ) कुरु है ( = रदते है 91 
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““सारिपु्न ! मेँ इतनेस “उपव्रञ्यः (= जाने आनेके संसगंवाला >) नदी कहता ¦ सारि- 
यत्र ! जो इस कायाको छोढता रै, ओर दूसरी काथाको प्रहण करता है उसे में 'उप-बञ्थः कहता 
द्रं । वह छन्न भिष्ुको नहीं था । (अनू-उप-ञ्य (= पुन्जन्मरदित ) हो छच् भिश्चुने शखमारं 
( आत्म-हत्या ) की'-- इस प्रकार इसे सारिषुत्र ! समञ्च (= धारण करो ) 1" 

मगवानूने यह कदा, सन्तुष्ट हो आयुष्डान्‌ सारिपुतरने मगवानूके मापणक्रा जभिनन्दुन 
किया । 


१४५-पुण्णोवाद-पुत्त (३. ५. २ )' 


धर्म प्रचारककी सहिष्णुता ओर त्याग 


एसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्राव्रस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे ; 

तब जायुष्मान्‌ पूणं जहां भगवान्‌ थे, वँ गये । जाकर भगवानूको अभिदादुनकर एक 
ओर बे । एक जर बैठे आयुष्मान्‌ पूणं ने भगवानूते कहा-- 

“अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ सुश्च संक्षिष्ठसे ध्म-उपदेश्य करे, जिस धर्म॑को भगवानूसे 
सुनकर मेँ एकाकी, एकान्ती, अभ्रमादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करट 1 

"युगं ! चक्षुसे वित्तिय रूप इष्ट = कान्त = मनाप, प्रियरूप = कामोपसं हित, रंजनीय होते 
है । जब भिक्षु उनका अभिनन्दन करता = स्वागत करता, अध्यवसाय करता ह । अभिनन्दन 
करते, " "अध्यवसाय करते हुये उसको, नन्दी ( = तृष्णा ) उत्पन्न होती दै । पूणं ! नन्दीकी 
उत्पत्ति (= समुदय ) से दुःखक्रा समुद्य कहता हू । पूणं ! जिद्भासे विक्तेय रस इष्ट." पूणं ! 
च्चुसे विकेय रूप इष्ट" है । यदि भिष्ु उन्दं अभिनन्दन" "नहीं करतः" *-। उसकी नन्दी 
( = कृष्णा ) निरूढ (= विलीन ) हो जाती है । पूणं ! नन्दी निरोधसे दुःखक्रा निरोध कदता 
हूं । `" पूणं ! मनसे विज्ञेय (= ज्ञातव्य ) धम इष्ट ` दै । "पूणं मेरे इस संक्षिप्ते कथित 
अववाद्‌ (= उपदेश )से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमे तू विहार करेगा {" 

“भन्ते ! सूनापरान्त नामक्‌ जनपद है, मेँ वर्ह विहार करूगा ।*--““पूणं ! सूनापरन्तकर 
मनुष्य चण्ड है," "परुष (= कठोर ) हैँ । जो पूणं ! पुश्च सू नापरान्तके मनुष्य आकोशन = परि- 
भाषण ( = कुवाच्य ) करगे, तो ` "` “तुके क्या होगा ? 

“भ्यदि भन्ते ! सूनापरान्तफे मनुष्य सज्ञे आकोशन = परिभाषण करेगे, तो सुश्च ठेला 
होगा--"सूनापरान्तके मनुष्य भद्‌ है" "सुभद्रर्है; जो किये सुश्चपर दाथसे प्रहार नदी करते-- 
यञ्च भगवान्‌ ! ( एेसा ) होगा, सुगत ! एेसा होगा ।' 

“यद्वि, षूणं ! सूनापरान्तके मनुष्य तुश्चपर हाधसे प्रहार करं, तो पूणं ! वु्चे क्रा होगा ? 

^" "मन्ते ! सुक्षे ेसा दोगा--'ये सूनापरान्तके मनुष्य भद्र है,*“सुभद्रर्है; जोकि 
ये सुक्षे डेरेसे नहीं मारते" * +" 

" "इण्डेसे नहीं मारते ।` ` -श्षखसे नहीं मारते । "ˆ "तेज शख्स मेरे प्राण नदीं छे ठेते 1“ 

"यदि पूर्णं ! सूनापरन्तॐे मनुष्य तुश्चे तेज शख्जसे मार डष्। तो पूणं! तुक्षेक्या 

होगा ?" 
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“* ` -सुञचे, भन्ते ! ठेस! दोगा- “उन भगवानूके कोई को श्रावक (दिष्य), जो 
जिन्दुगीसे तंग आकर, उव कर धृणा कर, [( जस्म-हत्याधं ) शखञ-हारक ( = शखरसे मारने वाला ) 
खोजते हँ । सो मुश्षे यह श-हारक विना खोजे टी मिरु गया ।' भगवान्‌ ! युक्ते एसा होगा । 
सुगत ! सुक्े एेसा होगा 1” 

"साघु ! सधु! पूणं ! तू -इक्त प्रकारके छम, दमसे युक्त हो, सू नापरान्त जनपदमे वास 
कर सकता हे । जिसका तू काल समञ्ञे ( वेसा कर ) 1 ' 

तव आयुष्मान्‌ पूणं भगवानूके वचनो अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आसनसे उर, 
भगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन सभाक, पात्र-चीवर छे, जिधर सूनापरान्त 
जनपद्‌ था, उधर चारिकाको चरू पड़े । करमशः चारिका करते जरा सूनापरान्त जनपद्‌ भा, व्हा 
पट्ुचे । आयुष्मान्‌ पूर्णं सूनापरान्त जनपदे विहार करते थे । 

तव वरह आयुष्मान्‌ पूणंने उसी वषके भीतर पच सौ उपासकोंको क्तान कराया । उखी 
वषि भीतर पच सौ उपासिकाओंको ज्ञान कराया, उसी वर्षाके भीतर उन्होने ( स्वयं) भी 
तीनों विद्या्ओंका साश्चास्कार किया । तर अगयुष्मान्‌ पूणं दृसरे समय परिनिर्वाणको प्रास इये । 

तत्र वहुतसे भिञ्यु जौँ भगवान्‌ थे वँ," जाकर भगवानूको अभिवाद्नकर, एक ओर 
वरैठे हुये यह बोरे - 

“भन्ते ! वह चृण्ण( = पूणं ) नामक कुरुपुच्र था, जिसे कि भगवान्‌ने संश्चेपसे उपदेश 
दिया था, बहू कारु कर गया; उसकी क्या गति है, क्या अभिसंपराय होगा ?"" 

"“भिश्चुमो ! पुण्ण कुरपुत्र, पंडित, सत्यवादी, धर्मानुमार ( चलनेवाा ) था } उसने धर्म॑ 
से मुभे कोद पीडा नहीं दी । भिश्चुभो ! पूणं ऊुरुुत्र परिनि्वांणको प्रा हुआ ।'” 

अगवानूने यदह कहा, संतुष्ट हो उन भिश्ुओनि भगवानूके भाषणका अभिनन्दन क्रिया । 
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रेखा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्यावस्तीमे अनाथपिणिडकङे आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तव महाप्रजाप्दी गौतम्पी पच सो भिष्टुणियेकि साथ, जरह भगवान्‌ थे, वह ग्‌; 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर खद हुं । एक आर खड़ी माध्रजापती गौतमीने 
भगवानूसे यह कहा-- 

«मन्ते ! भगवान्‌ भिश्चुणियो त उपदेश दे । भन्ते ! भगवान्‌ भिक्ुणिधोको अनुशासन 
करे । भन्ते ! भगवान्‌ भिश्ुणियोफरे धार्मिक कथा कें `° उद्व समय स्थिर भिश्चु बारी बारी 
(= पर्याय मे भिक्षुणियोंको उपदेश क्रिया करते थे! आयुष्मान्‌ नंदक ( अपनी) बारीमे 
भिष्चुणियोको उपदेश देना नहीं चाहते थे । 

तत्र भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनंदको संबोधित किया-- 

"'आनंद्‌ ! बरारी वारीसे भिक्षुणियोको उपदेश करनेमे, आज द्िसकी उपदे करनेकी 
बारी है? 

“भन्ते ! यह आयुष्मान्‌ नन्दक अपनी बारीभं भिञ्चुणियोको उपदेशा देना नहीं चाहते |” 

तव भगवरानने आयुष्मान्‌ नन्डकको संबोधित क्रिया-- 

“नन्दक ! भिश्चुणिर्थोको उपदेशा दे । नन्दक ! भिश्ुणिर्योको अनुक्लान क्र । बराह्मण ! 
टू भिक्षुणियोको धार्मिक दथा इह} 

“अच्छा, भन्ते {**--( कह ) भगवान्‌ फरो उत्तर दे, आयुष्मान्‌ नन्द पूर्वाह्न समय पहन 
कर, प्रात्र-चीवर छे श्रावस्तीमे भिक्षे लिये प्रविष्ट दूये । श्रावस्तीमे भिक्चाटन कर भोजनोपरांत 
भिक्ासे नित्त हो, एक भिश्चुके साथ ( = आतमद्धितीय ) जहौ राजकाराञ या, वर्ह गये । 
उन भिश्चुणिर्योनि दूरसे ही आयुष्मान्‌ नन्दकको आते देखा । देखकर आसन विदा दिया, ओर 
पेरोको (धोनेके चयि ) प्रानी भी (रख दिया) । आयुप्मान्‌ नन्दर भिदे आसनपर बैठ गये; 
बेठकर पोको पारा, वे भिश्चुणियो मी आयुष्मान्‌ नन्दरकङो अभिवादरकर एक ओर वैठ गई । 
एक ओर बैठी उन भिश्रुणि्योने आयुष्मान्‌ नन्दुकने यह कहा-- 

“भगिनियो ! प्रतिपरच्छ (= पूछ पृचकर ) दथा होगी, सो जो जःनती है, उन्दं जानती 
हु" कहना चाहिये; जो नहीं जानत्ती, उन्दं "नही जानती ह--कहना चादिये। ओर जिसका 
कश्च ( संदेह >) या विमति ( =ञ्रम) हो, ( उन्हे) मुञ्चे ही पृछना चदहिये--"यह भन्ते! 


१- श्रावस्ती नगरके भीतर भिधुषिर्योक्रा विहार था। 
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कैसे, इसका क्या अथं दहै" ।* 

“मन्ते ! यै नन्दक्के इतने ८ कहने से भी हम सन्तुष्ट, = प्रसन्न ह; जोकि आं 
( = अय्या ) नन्दक हमें प्रवारित ( = तुष्ट ) करते हें 

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! चक्षु नित्य है या अनित्य १ 

"“अ-नित्य है, भन्ते !› 

“जो ( पदां ) अनिस्य है, वह दुःख ई या सुख ? 

ध्कुःख, भन्ते ! 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाधम्मां ८ = परिवर्तन शीर ) है, क्या उसे--"यह भैं हू, 
ध्य मेरा है", यह मेरा आमा है" रदा समञ्चना युक्त ( = कर्प ) ह ? 

"नही, भन्ते 1? 

"तो क्यः मानती ह्ये, भगिनियो ! श्रोत्र -। "घण" `" -जिह्या"^"1" " काय" "1 

"नहीं अन्ते ! 

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! मन नित्य हैया अनित्य १ 

“अनित्य है भन्ते !' 

८. --देखा समञ्चना युक्त रै १ 

“नहीं भन्ते !* 

सो! क्रिस हेतु ? 

“भन्ते ! पूवं ही हमने इसको यथाथं कह टीक्से प्रा द्वारा सुदरेखा था--श्यह मेरे 
आध्यास्मिक आयतन अ-नित्य हः 

'“साधु, साधु, मगिनियो ! जा्यश्रावकको इसे यथार्थतः ठीकसे प्रक्ञाद्वारा देखनेपर एेसा 
होता दै ।* 

"तो क्या मानती हो, भगिनियो ! रूप नित्य है या ज-नित्य ?? 

“अनित्य है, भन्ते !*१** "| 

८८ °** शाड्द्‌ * ˆ“? ५८०१ *अ-निस्य न 122** । 

८८ “** गन्ध -**‰ ५५०*-अ-निस्य 12“ 

५९" ^ "रस *** १ ५८. °" अनित्य “° ˆ {7१ ˆ -1 

८९०. "स्प्रश्रव्य-- १ ५९६०१ "अनित्य ˆ 9१] 

६६०० 1, ८६ *""अ-नित्यः ५ 2 “" 

"तो क्रिस हेतु?" “भन्ते ! पूर्वं हीः" 1 

“साघु, साघु, भगिनियो !- * + 

“तो क्या मानती हो, मशिनिगो ! चघ्ु-विजान निः्य है या अनित्य १ 

"'अ-नित्य, भन्ते 11 
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“साघु, साधु, भगिनियो !**"। 

ज्ञेसे, भगिनियो ! जरूते तेर-प्रदीपका तेर भी अ-निव्य है = विपरिणाम-घमां है, बत्ती 
भी अ-नित्य = विपरिणाम-धमां है, अचि ( = खौ ) भी अनित्य = विपरिणाम-धर्मा है, आमा 
८ = प्रकाश ) भी *"। भगिनियो ! जो णेसा के-इस जरूते तेर-पद़ीपका तेर भी अ-निस्य है 
“*"› बत्ती भी" ` `, अचि भी", न्तु जो इसकी आभा ( = प्रकाश ) है, वह नित्य = ध्र्‌.व = 
शाङवत = अ-विपरिणाम-धर्मा है । भगिनियो ! बह एेसला कते क्या ठीक कडेगा ? 

“ "नही, भन्ते 1 

भ््सो कसि हेतु 4 

“भन्ते ! इस जरते तेरु-प्रदीपका तेरू भी अनित्य हे, बत्ती मी "ˆ", अचि भी ˆ" तो आभा 
तो पटे ही अ-नित्य = विपरिणाम-घमां हो गड 

““हेसे ही, भगिनियो ! जो यह कहे--"मेरे छः आध्यास्मिक आयतनः तो अ-नित्य दें 
किन्तु छः आयतनोंको छेकर ( = भ्रतीत्य ) जो अनुभव ८ = ्रतिसंवेदन ) होता है--सुख, दुःख, 
या अ-टुःख-ज-सुख, वह नित्य = ध्रव = शाङवत = अ-विपरिणाम धमां है । भगिनियो ! वह ेसा 
कहते क्या ठीक करेगा ?? 

"*न्ही, भन्ते !' 

''सो, किस हेतु ? 

भन्ते ! उस्रं उस प्रस्यय ( = कारण )को केकर वह वेदना उस्पन्न होती दै; उस उस 
परत्ययके निरोधसे वह वह वेदना निरुढध होती है ।'" 

“साधु, साधु, भगिनियो !** । 


“जैसे, भगिनियो ! ( एक ) खड़े सारवान्‌ महाडृक्षका मूर भी अनित्य है = विपरिणाम 
धर्मां है, स्कंध भी", शाखा-पत्र मी" * ", छाया भी" भगिनियो ! जो यह कहे-- हस" महावृदा 
का भूक भी" ", स्कध भी", हाखा-पत्र भी अनित्य = विपरिणाम-धममां है, किन्तु जो इसकी छाया 
है, वह नित्य" * 'दै । भगिनियो ! वह ठेसा कहते क्या ठीक करेगे १ 

“"नहीं, भन्ते !” 

“सो किस हेतु 

“भन्ते ! इस `` ` महान्रश्चका मूर भी", `` -दाखा-पत्र भी अनित्यः" दै; तो छाया तो 
पडे ही, अ-नित्य" ` "इडं 

““देसे ही भगियो ! जो यह कटे--“मेरे छः बाह्य आयतन तो अ-नित्य है, किन्तु खः 
बाद्य-आयतर्नोको रेकर जो अनुभव ( = वेदना ) सुख, दुःख या अ-दुःख-अ-सुख होता है, वह 
नित्य = भ्रुव" ` है । भगिनियो † वह देखा कहते क्या ठीक कदेगा १ 

“नहीं भन्ते !** 

“सो किसष्ेतु ? 

“भन्ते ! उस उस प्रत्ययको केकर `` ` निरुढ होती है । 

"साधु, सधु, भगिनियो !**"। 

“जैसे, भगिनियो ! चतुर गोधातक या गोघातकका शागिरदं ( = अन्तेवासी ) गायको 
मारकर, तेज गाय काटनेके चुरेसे गायके भीतरी मांस ओर बाहरी चमङेको नुकसान पद्ंचाये बिना 
( = भलुपहत्य >) गायको काटे--जो जो वहाँ भीतर चमदेसे रगा मांस स्नायु ( = नस >), बंधन 
है, उसे तेज -"ुरेसे ददन करे, काटे `` "। रिदनकर काटकर ` "` , बाहरी चमढेफो श्चाड फटकार कर, 
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उसी चमे उस गायको ढँक कर य़ कहे--भयह गाय वसे ८ = पहसेकरी तरह ही इस चर्मस 
युक्त है› । भगिनियो ! वह एेखा कहते क्वा ठीक कषेगा 

“नहीं भन्ते ! 

“सो किस देतु ?" 

“उसे भन्ते ! चतुर गोधात रने" ` "इम चमसे युक्त है, रेकिन वह गाय उस चमसे युक्त 
नहीं है ।? 

°'भगिनियो ! अथंको समञ्चानेके चि्यि सने यह उपमा ८ = दृष्टान्त >) कदी । यह यहां 
अथं हे--मीतरी मांस-काय ( = `" समुदाय ) यह छः आध्यास्मिकं आयतनोका नाम है । बाहरी 
चर्मकाय यह छः वाद्य अआयतनोंका नाम है। भीतरी मांस, भीतरी स्नायु भीतरी बंधन, यह 
भगिनियो ! नन्दी = रागका नाम है । तीक्ष्ण गोविकन्तन ( = गाय काटनेका चुरा ) यह आर्यं 
प्रज्ञाका नाभ; जो यह आर्यं प्रज्ञा भीतर क्छेश ( = मरु), भीतरी संयोज्ञन = भीतरी 
बंधनको छेदन करती है, काटती है ˆ“ “1 

“भगिनियो ! ये सात वोध्यंग दहै, जिनकी भावना = बहुखीकरण ( = अभ्यास >) करने- 
से, भिष्ु इसी जन्ममे आसरवोके क्षयसे आसरव-रहित (= अनाख्लव ) चेतो-विमुक्ति प्रक्ञाविमुक्ति- 
को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्रास्त कर विहरता है। कोनसे सात ?-- यहां, भगिनियो ! 
भिष्चु विवेक-निश्रित (= एकान्त चिन्तनसे संबद्ध), विराग-निध्रित, निरोध-निश्रित व्यवगं (= 
त्याग ) परिणामवारे स्मृति-संबोध्यंगङ्ी भावना करता हे 1“ ` घर्म-विचय-संबोध्यंग "1" ` वीर्य 
संबोध्यंग" * ` 1“ प्रीति-संबोध्यंग' °} * -प्रश्रस्थि-संबोध्यंय "| *" -समाधि-सं बोभ्यंग ~} - 
उपेक्चा-संबोध्यंग- ` +" ` 'भगिनियो ! ये सात वोध्यंग ह; जिनकी भावना`"करनेसे* -इसी 
जन्मे `` परज्ञा विखुक्तिको " “प्राक्च कर विहरता हे ।* 

तब आयुष्मान्‌ नन्दकने भिश्ुणियोंको इस अववादं (= उपदेश )से उपदेश कर 
मरेरित छिया-- 

"'जाओ, भगिनियो ! ( जानेका ) कारु हे 1" 

तब वे भिष्षुणियां जयुष्नान्‌ नन्द्कके भाषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, आसनस 
उठ आयुष्मान्‌ नन्दकको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जर्हा भगवान्‌ थे वहां गं । जाकर 
भगवानूको अभिवादन कर एक ओरं खडी हो गदं । एक ओर खडी उन भिक्षुणिोसे भगवानने 
यह कहा-- 

“जाओ, भिष्षुणियो ! ( यह जनेका ) कार हे ।* 

तत्र वे भिक्षुणि भगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चली गर । तत्र उन 
भिक्षुणिचयोके चरे जानेके थोडे ही समय वाद्‌ भगवान्‌ ने भिष्चुओंको संबोधित किया-- 

“-ज्ेखे, भिष्चुजओ ! उसी दिन चतुरी ( = अमावास्या )$ उपोखथके दिन बहुत छोगोको 
कक्षा या विमति ( = संशय ) नदीं होती-“क्यों जी, चन्द्रमा क्षीणे, या पूर्णं है", क्योकि 
चन्द्रमाक्षीणही होता है। इसी प्रकार, भिध्ुओ ! बे भिक्चुणियाँ नन्दककी धर्म॑-देशनासे सन्तुष्ट 
इर रै, किन्तु परिधूणं-संरल्प नदीं ददं । 

तत्र भगवानूने आयुष्मान्‌ नन्दक्को संबोधित किया-- 

“तो नन्दक ! तू कर भी उन्हीं भिष्षु गर्योको उस अवबादसे उपदेश कर 1 

““जच्छा, भन्ते !7--( कट ) आयुष्मान्‌ नंदने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ नन्दक उस रातके बीतनेपर, पूर्वाह्न समय पष्टन कर, पात्र-खीवर ङे 
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ध्रावस्तीमं पिंडके लिय प्रविष्ट हुये । भ्रावस्तीमे भिक्षारन कर, भिश्चासे निदत्त (= निवट ) री 
मोजनोपरान्त, जदं राजकाराम था, वहाँ गये । उन भिक्षुणिरयोने दूरसेही आयुष्मान्‌ नन्दकको 
आते देखा ¦ देख कर आसन बिदा द्विया; ओर वैको ८ धोनेके चयि) पानी भी (रख- 
द्विया ) ।** “` एक ओर वैदी उन भि्चुणियोँसे आयुष्मान्‌ नन्दकने यह कह-- 

“भगिनियो ! प्रतिषच्छ कथा होगी" "२ मिष्युणियोसे भगवान यह कदा-- 

“जाओ, भिक्ुणियो ! ( यह जानेका ) काल है 1” 

"" "उन भिष्षुगिर्योके चङे जाने थोडेही समग्र बाद्‌ सगवानूने भिष्चुओंको संचोधित 
किया-- 

“ज्ञेसे भिष्चुओ ! उसी दिन पंचदशी ( = पूर्णिमा )के उपोसथको बहुत ८ =सारे) 
रो्गोको कांक्षा या विमति (= संशय ) नही होती-क्यां जी, चन्द्रमा क्षीण है, या चूणं हे-- 
क्योकि चन्द्र पूणं होता है; इसी प्रकार, भिक्षुज ! वे भिक्षुणि नन्द्ककी धर्म॑-देशनासे संतुष्ट 
इद है, ओर परिषूगं संकल्प भी इड द । भिञ्चुभो ! उन पोच सौ भिश्चुणि्यो जो ( सबसे ) 
पिछली दहे, वे भिश्चुणियाँ भी खःतापश्च है, ( निर्वाण-मागंसे न॒ पतित हदोनेवाली, ८ निर्बाण- 
रक्षे ) नियत, संबोधि-परायण हें 1" 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हा उन भिक्षुणियोने भगवायूके भाषणका मभिनन्दुन किया । 





१. देखो पृष्ठ ५९२} 
२. देखो पृष्ठ ५८५२-५. । 


१४७-चूरराहुरोवाद-सुत्त (३. ५. ५, 


रेखा मैने चुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्ती अनाथपिण्डिकके जराम जेसवनमे विहार करते य । 

तब एकान्तम ध्यानावस्थित भगवानूको यद हुजा-- 

रादलको विमुक्ति (= सुक्ति)के लिये परिपाक होने लायक धर्म॑ ( = विचार) परिपन्न 
हो गये हे; कर्यो न नं रारूको आगे जख (= चित्त-मर)के क्षयक्ी ओर ठे च. 1" 

"तव भगवान्‌ पूर्बाह्न-समय पहन कर पात्र-चीवर छे श्रावस्तीमे पिड (= भिक्चाेके स्यि 
प्रविष्ट दूये । श्रावस्ती भिकषाटनकरर भोजनोपरान्त, निक्षपसे निर कर आयुष्मान्‌ राहुर्कौ 
संबोधित क्ियि-- 

"राहु ! आसन (= निषीदुनको छो, दिनके विहारे स्यि जह अन्धदन है, वहं 
चरेते" 

“अच्छा, भन्ते !*' ( कड ) आयुष्मान्‌ राहुखने भगवानूको उत्तर दे, आसन के भगवानूके 
पीर पीछे चरे । 

उस समय अने शत-सहस्र (= लाख ) देवता भगवान्‌का-- जज भगवान्‌ जायुष्मान्‌ 
राडुरुको जगे आसरवोके क्चग्रकी ओर ठे चरगे'--( सोच ) भगवानूका अनुगमन कर रहे थे । 

तब भगवान्‌ अन्धवनमे प्रविष्ट दो एक वृक्षक नीचे विे आसनपर बैठे । आयुष्मान्‌ राख 
मी भगवान्‌ो अभिवादन कर एक ओर व गये । एक ओर वैडे आयुष्मान्‌ राहुकुखे भगवानूने 
यह कष्ा- 

न्तो क्या मानता द, राट ! चश्च (= आंख ) नित्य दं, या अ-निव्य ?" 

५०अ-नित्य है, भन्ते !" 

“जो, अनिव्य हे, बह दुःख दै या सुख?" 

५१ङ;ख, भन्ते!" 

«जो अनिस्प, दुःख, विपरिणाम-रमां दै, क्या उसे "यह मँ हः, “वद मेरा दै", यह मेरा 
अशर्म दः --देषा समञ्चन युक्त दै ९? 


"नीं, भन्ते 

- - "श्प -- 1“ चश्ुवि्ञान "` -चश्ु-संस्पर्ः "1 ---जो चश्ु-संस्पंके ण 
वेदना-संज्ञा-संसंद्मर-विक्तान विषयक ( शान ). ` । 

.--श्रोत्र-* ` ` शब्द्‌" रोघ्र-विक्ञान- ` +" ` -ध्रोच्र-खंरपन्चं ` - 1 --जो श्रोत्र संस्पक्के 


दारण उत्पन्न वेदना“ “1 
४, विषय ओर इन्दरियके स्षमागमको सस्पदयं बहते इ । 
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*- "घ्राण 1 ` "गंध * ^ `` घाण-विन्ञान" ` 1" ` `प्ाण-संस्पन्ं "1" " "जो घाण-संस्पदंके कारण 
उत्पन्न वेदना ` । 

- "जिह्वा" * "1 - "रस -- 1 ` जिहा-विक्तान "1" * -जिद्धा-संस्पश- ०५-*-जो जिह्धा-संस्पराके 
कारण उत्पन्न वेदनाः" । 

-“"क।य ` "1 `" सप्टन्य °“ --काय-वित्तान ` + `" -काय-संस्पशं "1 ` -ज काय-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदना" * 

-" -मन ` 1 ---धर्म---1 ` ` मनो-विक्ञान "`, `" ` मनः-संस्पं `“, * ˆ "जो मनः-संस्पश्चंके कारण 


उत्पन्न वेदना-सं ्ञा-सं स्कार-विद्टान-विषयक ( ज्ञान )*"1 

““राहुक ! इस प्रकार देखते श्चुतवान्‌ ( = बहुश्रुत ) अआयै-श्रावक चक्षमे निवेद (= उद्‌ 
सीनता »को प्रा्ठ होता है। खूप । चश्चु-्विज्धन"। चश्चुःषस्पशं ""। चक्षु-संस्पशंङे कारण 
उच्यन्न वेदना-संक्ता-संस्कार-वि्तान विषयक ८ ज्ञान )से निर्वेदको प्रास होता है। 

- "श्रोत्र" । शञ्द ` - | श्रोत्र-वित्तान ˆ" । श्रोत्र-संस्परं "| श्रोत्र-सस्पशंके कारण उत्पन्न 
वेदना-सं्ञा-संस्कार-विक्तान विषयक ( ज्ञान )`। 

- - "घ्राण" -यंध--*। घ्रण-विक्षान--। बाण-संस्पशंः--। जो ्राण-संस्पशंके कारण उत्पन्न 
वेदना“ "। 

-* ` जिह्वा "ˆ` । रस ` 1 जिह्ा-विन्ञान `" । जिद्ध-सं स्पशं" * । जिद्वा-संस्पशंङे कारण उसत्पञ्च 
वेदना `" 

“° "काय ` ` । स्प्र्टव्य "1 काय-विज्ञान--"। काय-संस्पशं ˆ । काय-संस्परांङे कारण उत्पत 
वेदना" । 

--मन--+ धमं मनो-विज्ञान-"। मनःसंस्पश्चः ` । मनःसंस्परंके कारण उत्पन्न 
वेद ना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( क्ञान )से निवँद्को प्राक्त होता हे। निवेंद्को प्राक्च हो विरक्त 
होता है । विराग होने विमुक्तं होता है । विमुक्त (= युक्त ) होनेपर विमुक्त ह"--ज्ञान होता 
है; ( फिर ) “जन्म ( = आवागमन ) नष्ट हो गया, जह्य चयैवास खतम हो गया, करणीय किया 
जा चुका; ओर अव य्ह करनेढो ( शेष ) नही, गह जानता हे । 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हयो आयुष्मान्‌ राखने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 

इस व्याकरण (= उपदेश )के कटे जते समय आयुष्मान्‌ राहा चित्त उपादान 
(= ग्रहण ) नं कर, आखा ( = जन्म मरणके कारण भूत चित्त-मर }से सक्त हो गया । ओर उन 
अनेक शत-षदहलर देवताओंको विरज = विमरू धम-चक्ु--“जो ऊ उत्पन्न होता है, वह नाश 
होता दैः--उत्पद्म हुआ । 


१४८-छ-ठक्कक-युत्त (२. ५. ६) 


इन्द्रिय, विषय, विज्ञान ओर तीनोका समागम । अनात्म-वाद 


दसा मेने सुना- 

एक खमय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम ज्ेतचनम विहार करते धे । 

वहां भगवान्‌ने भिष्ुओंको संबोधित किया--““भिश्चुओ !** 

“भदन्त !*--( कह ) उन भिक्षु ओने भगवानूकः उत्तर दिया ।* 

भगवान्‌ने यह कहा--““भिष्षुओ ! तुम्हे आदि कल्याण, मध्य-कल्याण प्यैवसान ( = अन्त) 
कल्याण, सा्थ॑क = सव्यं जन धर्मो कहता हं; केवर, परिपूणं, परिशुद्ध ब्रह्मचयैको प्रकाशित 
करता ह; जो फि यह छः छक्क है, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूं 1" 

“अच्छा, भन्ते !**--( कद }) उन भिक्षु ओने भगवान्‌ङो उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कषा“ ८ १ ) छः आध्यात्मिक आयतनौको जानना चादिये । (२) छः 
बाह्य आयतनो को जानना चाद्ये । (३) छः विज्ञान-शायोष्को जानना चाये 1 (४) छः 
स्परां-कायोको जानना चाहिये । (५ ) छः वेदना-का्योको जानना चाहिये । ( ६ ) छः तृष्णा- 
कार्यको जानना चाहिये । 

( १ >) “यह जो कहा--'छः आध्यात्मिक आय त्नौको जानना चाहिये-सो किसके किये 
कहा १८ १ ) चश्चु-आयतन?, ( २ ) श्रोत्र", (३ ) घ्राणः") ( ४) जिह्वा" " "+ (५) काय" 
८ ६ ) मन-भायतन ` "इन्दी लिये कषा 1 यह प्रथम छक्क है । 

८२ ) “यह जो कहा--छः बाह्य आयतनो को जानना चाहिये" सो किस ण्य कहा ?-- 
८ १ ) रूप-आयतन, ( २ ) शब्द्‌", (३) गंध", (४) रसः" (५) स्प््टव्य"“",(६) 
धर्म-आयतनः ˆ ` न्दीकि किये कहा । यह द्वितीय छक है । 

(३) “"--छः विक्षान-कराय "`". १ ( 4 ) चक्ुद्धारा रूपमे चश्च ज्ञान उत्पन्न 
होता दहै; (२) श्रोत्र, (३) घ्राणः", (४) जिह्वाः" (५) कायः, (६) मनो- 
विज्ञान 1 इन्हीके ख्ये कहा । यह तृतीय छक हैँ । 

(४) ^ ` ठः स्यश्च-कायः-" "` !--( $ ) चश्ुद्धारा रूपमे चश्ुविज्ञान उत्पन्न होता ह; 
८ च्च, रूप ओौर चश्ुर्विज्ञान ) इन तीनोका संगम ( चश्चु-)स्पदां है । (२ ) श्रोत्रः ˆ (३) 
त्राण" । ( ७ ) जिह्वा" ` 1 ( ५ ) काय. " 1 मनः“ 1" इन्दकि खिये कडा । यष चतुथं छक है । 

८ ५.) ^“ "छः वेदना-कायः ˆ ˆ“ -१--( १ ) चश्चुदधारा रूपमे चशचर्वि्ञान उत्पन्न होता 
है; तीनोका संगम स्प है; स्पदंके कारण वेदना होती ह । (२ ) श्रोत्रः" (३) घ्राणः" "। 


१, काय = निकाय = समुदाय । 
२. आयतन = इन्द्रिय । 


३. ५, ६ | { ५९९ 
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(४) जिह्वाः । (५) काय") (६) मन" ---इन्हीके व्यि कहा । यह पंचम खक 
(= षट्क ) है । 

( & ) ^*-““छः तृष्णाकार्योको जानना चाहियेः. ` `?--( 4 › चशचुद्रारा रूपमे च्र्विज्ञान 
उत्पन्न होता है; तीनोका संगम स्पा टै; स्पे कारण वेदना होती है। (२) श्रोत्र" 
(३) घाण---। ( ४) जिह्व" (५) कायः" (६) मनद्वारा धसरमे मनोविक्षान उत्पन्न 
होता है; तीना संगम स्पा है; स्पशंङे कारण वेदना होती दे; वेदना कारण तृष्णा होती हे । 
यह जो कहा-*छः तृष्णा-कार्योको जानना चादिये--सो इसरिषए कहा ।यह षष्ट छक है । 

( इन्द्रिय मात्मा नही) 

( १ ) “जो कहे -श्चञ्यु आत्मा है", उखे ( ख्या ) नदीं पैदा होता, चश्युकी उत्पत्ति या 
विनाश (= व्यय ) मी दिखाई देता है । छन्तु जिसे उत्पत्ति भी, विनाश मी दिखाई देता है-- 
"मेरा आत्मा उत्पज्ञ होता है, नाश्च होता है--देमा उसे (ख्या) अतादहै; इकश्रिये उसे 
( यह स्या ) नहीं उत्पन्न होता। जो के--चध्रु आत्मा दै; (सो नहीं) चश्रु अनात्मा 
(= नहीं अत्मा) है । (२) रूप“ ख्प अनात्मादै। इस प्रकार चश्चु अनात्मा 
टै, रूप अनात्मा है। (३) -चश्ु-्वि्तान-"; चश्रु्िक्ञान अनास्मा है। इख प्रकार चु 
अनात्मा है, रूप जनात्मा है, चक्ुपरिजञान अनात्मा रै । (४ )"-चश्रु-संस्पशषः"", चश्यु-खंस्पशं 
अनात्मा है । इस प्रहार चक्षु अनात्मा है, रूर अनात्मा है, च्चु्धिद्धान अनात्मा दै, चथ्ु- 
संस्पशं अनात्मा है। (५ )**"वेदेना, वेदना अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु अनास्मा हे, 
रूप अनात्मा है, चष्ुवि्ञान अनात्मा है, च्ु-वंसश्चं अनात्मा है, वेदना अनात्मा ह । (६) 
` -दृष्णा' * "; तृष्णा अनात्मा ह । इम प्रकार चश्ु-अनात्मा दै, रूप अनाःमा है, चश्चुर्विंक्तान अनात्मा 
है, चक्चु-संस्पं अनात्मा है । इख प्रकार चश्चु अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है । 

(२) “जो बहे-श्रोत्र आत्मा 2ै",-1.-1 इस प्रकार श्रोत्र-अनात्मा 2, शब्द्‌, 
श्रोत्र-विक्ञान" ` ", श्रोत्र-संस्परं ` ˆ`, वेदना" ““, तृष्णा अनात्मा है । 

(३) “` ` "त्राण आत्मा है", 

( ४ ) ^“ "“जिह्वा आत्मा है" । 

( ५ ) ^“ "काय आत्मा हैः । 

( 8 ) ^" “मन आत्मा हे" । इस प्रकार मन अनात्मा है, धमै अनात्मा है, मनोविज्ञान 
अनात्मा हे, मन-स्पं अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, कृष्णा अनात्मा है । 

( सत्काय-वाद ) 

( १ 9 “भिष्चुजो ! यह सत्कार-( = आस्म-निर्य तावाद्‌ )के सथरुदय ८ = उष्पत्ति फी 
ओर रे जानेवाली प्रतिपदा ( = मागं ) है-- 

“च्चुको समन्ञता है--“यह मेरा दै", ¶्यह ( चञ्चु ) मै ह, वह मेरा आत्मा हैः । 
रूपको “1 चश्ुर्विज्ञानको "| चश्चु-संपर्श को `" -। वेदनाको "" 1 तृष्णाको- - 1 

(२) “शओरोत्रको "1 * * ""यह मेरा आत्मा है, । 

( ३ ) “श्राणको" ` । “*" "यह मेरा आत्मा है" । 

( 9 ) “जिह्याकनो' ` "। ` ` " “यद मेरा आत्मा है" । 

( ५ >) “कायको `ˆ“ । ` ` ,१्यह्‌ मेरा ज्मा है" । 

( ६ ) “मनको समक्ता है--“यह ( मन ) मेरा दै", "यह मेँ हू", श्यद्‌ मेरा आस्म है । 
धर्मको "ˆ । मनो विक्ञानको ""-! मन-संस्पर्शंफो "`"¦ वेदनाको `“ तृष्णाको “1 
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( सत्काय-बाद-खंडन } 

“भिक्षु ! यह खत्कायके निरोध (८ = विनाश )करी ओर छे जानैवःली प्रतिपदा ईै-- 

८१) “चक्षुङो सखमङ्षता है-“यद (= चक्षु) मेरा नदी, "यह मेँ नहीं", वयह मेरा 
ज्मा नदीः । रूपको "1 चष्चुधिन्ञानक्ो ` 1 चश्ु-संस्पर्चंको" ˆ । वेदनाको `") तृष्णा" ˆ 1 

(२) “श्रोत्रको""“1* * "यह मेरा आत्मा न्ह | 

(३) प्राणको-"1*" "यह मेरा आत्मा नहीं | 

( ४ ) “जिह्धाको `**1", “यह मेरा आत्मा नही 

(५) “कायकों यह मेरा आत्मा नहीं 

( & ) “मनको समञ्चता दै--“यद मेरा नही, ग्यह मँ नही", "यह मेरा आत्मा नही" । 
धर्म॑को `“ "। मनो-विक्तानको "1 मन-संस्पशंको `“ । वेदनाको `" "। तृष्णाको 1 

( भनुशर्योकी उत्पत्ति ) 

(9 ) "भिष्लुओ ! चक्षुद्वारा, रूपमे, चक्चुर्विज्ञान उध्पन्न होता हं; तीनोका संगम स्परां 
है; स्पश्ंसे सुखा, दुःखा या अदुःख-असुखा वेदना ( = अनुभव ) उष्पन्न होतो हं । वह ( अनुभव 
करनेवाखा व्यक्ति ) सुखा वेदनाके संयुक्त होनेपर अभिनंदन = अभिवंदन करता हं, आसक्त हो 
सहरता है। उषे ( मनबे ) राग-अनुशयः चिपता हे । वह दुःखा वेदुनसे संयुक्त होनेपर, 
श्लोक करता है, करग्तादहै, बिरुप कर्तादहै, छती पीट कररोतादहै, मूर्छित होताह। उसे 
प्रतिघ अनुकर चिपटता है । वह अदुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदना समुदय 
(= उत्पन्न ), विनाश्ञ (= अस्तगमन ), आस्वाद, दुष्परिणाम (= आदविनव ), ओर निस्सरण 
(= निकरे रास्ता को यथांते नहीं जानता । उसे अविद्या-अनुशय विपरता है (= 
अनुशेते ) । वह, सुखा वेदनावाङे राग-जनुशयको बिना छोडे, दुःखा वेद्नावारे प्रतिव-अनुशयको 
बिना हटाये, अद्ुःख-असुखा वेदनःवङे अ-विदया-अनुशप्रफो भिना मारे, अ-वरिद्याको तिना छोदे, 
विद्याको निना उत्पादित करिये, इसी जन्ममे ८ संसार- ) दुःखका अन्त करनेवाला होगा, यह 
स्थान (= संभव ) नहीं । 


(२) ^“ श्रोत्रः" 1" "यह स्थान नहीं । 

( ३ } ६6 ** "प्राणः ॥ यह स्थान नहीं । 
( | ) ६८ "` जिह्वा ` ` ` 4 यह स्थान नहीं । 
८ ५ ) “*^“कायः"1*""; यह स्थान नही । 
(8 ) “मनः यदह स्थान नहीं । 


( अनुद्लयोका तरिनादा, दुःखा विनाद्य) 
( १) “भि्ुजो ! चश्चु्टारा, रूपमे, चश्च विज्ञान उव्पन्न होता द; तीनोंका संगम स्प 
द; स्पशते सुतरा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। वह सुखा वेदना संयुक्त होनेपर 
अभिनंदन = अभिकंदन नहीं करता, न आसक्त हो ठडरता है । उसे राग-अनुशय नहीं चिपटता । 
दुःख वेद्नासे संयुक्त होनेपर न शोक करना है, न करूपता है, न विप ( = परिवेदुन ) करता 
है, न छती पीट `कररोतादै, नमूचछित होता ह। उरे प्रनिव-अनुशशय नदीं चिपरटता। वह 


क 


अदरुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके सप्रुदय, विनाश, आख्वःद्‌, दुष्परिणात्र आर 





2. सूक्ष्म संस्कार । 
२. प्ररिष्ठिमा दुःख देनेवालेकेः प्रति । 
७६ 
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निस्षरणङो यथाथंसे जानता है । उसे ज-विंद्या-जनुशय नदीं चिपरता । वह सुखा वेदनावारे 
राग-अनुश्चयको छोड, दुःखा वेदनावारे प्रतिघाचुशय कोः हटा, अदुःख-असुखा वेदनावारे अविद्या- 
नुशयको मार, अ-विद्याषटो छोड, विद्याको उत्पादित कर, इसी जन्ममे दुःखा अन्त करनेाख 
होगा; यह स्थान ( = संभव >) है । 

(२) “श्रोत्र "1", यह स्थान दहै । 

(३) “““--घ्राण "1" * *; यह स्थान हे । 

( चव 9 ८४०. "जिह *“* 1**“; यह स्थान डे | 

(८५) “` "काय ` --"यह स्थान है । 

८ & ) “* ˆ "मन" -*; यह स्थान हे । 

( निवौण-प्रापति ) 

“भिश्चुओ ! इस प्रकार देखते, श्र. तवान्‌ आयंश्रावक चश्च निवेद ( = उदासीनता )को 
राष्ठ होता है, रूप ˆ चश्चर्िज्ञान ``, चक्चुसंस्परं ˆ“ ` वेदना "ˆ`, तृष्णा ˆ" । श्रोत्र “`, शब्द्‌ `" + 
श्रोत्र-विक्तानः`, श्रोत्रसंस्पशं ˆ“, वेदना", तृष्णा" । घ्राणः `", घ्राणविज्ञान"--, चघ्राण- 
संस्पशं ` ", वेदना * ", वृष्णा" ` 1 जिदह्धा ` `` , रस ``, जिद्धा विल्ञान `", जिह्वा -संस्पशं ˆ -- , वेदना "` 
तृष्णा" ` 1 काय ` "` , स्प्रष्टव्य "`, काय-विक्तान", काय-संस्पशं `" ", वेदना" *, तृष्णा" "। मन" * ", 
धमै ` ", मनो-विज्ञान ``, मनःसंस्प्ं- * ˆ, वेदना, तृष्णामे निर्वेदको प्राक्च होता है । निर्वेदको 
प्राक हो विरक्त होता है 1 ओर कुछ करनेङ्को यहो ८ शेष ) नदी,--यह जानता है ।'” 

भगवानूने यट कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


इस व्याकरण (= उपदेश्च )क के जाते समय साठ भिष्ुजंका उपादान न कर, भखर्वोसे 
चित्त मुक्त हो गया । 





१. देखो प ५१८ 
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तृष्णा ओर दुःख 


ेसा मैने सुना- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे । 

कह भगवानूने भिष्ुओं को संबोधित किया--““भिश्ुओ !” 

“भदत !"--( कह >) उन भिक्षुओंने भग वानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“भिष्षुओ ! महा-सलखायतन ८ = ““ छः आयतन ) तुम्हें उपदे. 
शता ह, सुनो अच्छी तरह मनमें करो । कहता हूं ।* 

“अच्छा, भन्ते !*--( कह ) उन भिश्षुओंने भगवानूकरो उत्तर दिया । 


भगवान्‌ने यह कहा--( १ >) ““भिष्षुओ ! चश्चुको यथाथंतया न जाने, न देखे, रूपोको ` ` ` 
चशुर्िक्ञानको -"" › चकषुःसंस्पशं ो `", ओर चक्षु -संस्पशंसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-भसुखा वेदना 
उच्पन्न होती है,उसे भी यथाथंतया न जाने,न देखे, चश्ुमे रच्छ होता है, रूपमे `“ ` "चष्ु-्ित्तानमे "` 
चश्चु-संस्पदामि -“-, ओर चष्यु-संस्पशंसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है,उसमे 
रक्त होता है । रक्त, संयुक्त, सं मूढ़ ( = मोह प्राक्त), आस्वाद देखनेवारे हो विष्रते उस ८ पुरुषके ) 
खियि,भविष्यमें पाच उपादान-स्कंध्च संचित हो जते ह । ओर वहां वहां अभिनंदन करनेवाी,राग 
युक्त, पुनजं न्म देनेवाली उसकी नन्द्नी = वृष्णा बढ़ती दे। उसके काथिक द्रथ ( = पीडा ) 
भी बदते है, चैतसिक ( = मानस ) द्रथ भी बदते है, कायिक सन्वाप भी "``, चैतसिक सन्ताप 
-""कायिक परिदाह (= जन) भी", चैतसिक परिदाह भी"; । व कायिक दुःखको भी, 
चैतसिक दुःखको भी अनुभव करता हे । 


(२) ^“ श्रोत्रको "1" चैतसिक दुःखको अनुभव करता दे । 

( ३ ) ८६० 'प्राणकोः °" 

( श ) ८४. जिहयाको ***| 

(  } ) ८६ "कायः ` + 

( & ) ` ` “मन... 

८ 9 >) “भिष्ठुभो ! चक्ुको यथाथेतया जानते देखते," * चश्ुमे रक्त नहीं होता । `" `न 


रक्त हो ` - `विहरते, उसके स्यि भविष्यमें पांच उपादान-स्केध अप-चित (विरूग) होते दै । ओर ` 
तृष्णा नष्ट होती है । उसके कायिक द्रथ भी नष्ट होते ई," ` + वह कायिक सुखको भी, चेतसिक 
सुखको भी अनुभव करता है। 





१, देखो ऊपर । 
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“देती जो दृष्टि होती दै, बह इसकी ( १ ) सम्यक्रष्ि होती द । देसेका जो संकल्प 
होता दै, वह इसन (२) सम्यकू-संकस्प होता है । (३) सम्यक्‌-उ्यायामः`` (४) 
सम्थक्‌-स्यविः ˆ" (५) सम्यक्‌-लप्राधि होत्तीहै।! प्रे ही इसका (६) कायक, 
(७) वचन-कर्म, (८) आजीव ( = जीविका ) सुपरिद्ुद्ध होतीहै। इस प्रकार उसके कायं 
अष्टंगिक मागं भावनाद्वारा परिपूं हये होते है । उसके इस ध्रकार आर्य॑-अष्टांगिक-मामंकी भावना 
करते चरो स्मरति प्रस्थान भावना द्वारा परिषूणं होते दँ । ˆ" चार सम्यक्‌-प्रथान "1 चरो "“" । 
अटृद्धिषाद्‌ "1 ` ` पचा इन्द्रियों" "1" ` "पचा बर“ "1" " -सातों बोध्यंग ` । उसॐे यह दोनों 
धर्मै-रमथ ८ = समाधि ) ओर विपश्यना (= प्रजा ) युगबद्ध ( डे ) रहते ह । वह अभिज्ञा 
दधार जानने साधक धर्मोको अभिक्नासे जानता हे; जो धमं अभिन्ना द्वारा स्याञ्य (= प्रहातव्य) दै, 
उन्दं जभिज्ञासे व्यागता दै ˆ "भावना करने योग्य हे, उन्दं अभिक्ञासे भावना करता है; ज्ये धमं 
अभिक्चाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हँ, उन्हं अभिन्ञाद्रारा साक्षात्कार करतः हे । 

““भिष्चुज ! कौनसे धमं अभिन्ञादवारा परिलेय (= जानने योग्य) है {?- पांच उपादान 
स्कध कहने चाहिये; जेषे कि रूप-उपादान-स्कं ध, वेदना `ˆ“ संका, संस्र `` ` विक्तान स्कध 1“ 

५५.- "कौनसे धर्म॑ अभित्तादारा प्रहातव्य है ?--अ-वि्या, आर भव-तृष्णा = लोकतरमे 
आवागमनका लोभ ।**` 

“कौनसे धमं अभिन्ञाद्वारा भावना करने योग्य हैँ ?--शमथ, ओर विपदयना 1" ` 

“कौनसे धमं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य ह १--विद्या ओर विमुक्ति 1“ 

(२) “भिश्चुमो ! श्रीत्रको "1 

6 | ) ८५०० ०प्राणश्चो - 

( ४ ) “जिद्धाको "*"। 

( ५ ) "(कायको *“*। 

(६) ““*-मनको ˆ` "विद्या आर विमुक्ति यह धमं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने 
योभ्य ड 

भगवानूने यह कृडा, सन्तुष्ट हो उन भिञ्घुओंने भगवाचूके भाषणा अभिनन्दन किया । 


१५०-नगरविन्देस्य-सुत्त (२. 


सत्करारके पात्र 


एेसा मेने सुना-- 

एक समप भगवान्‌ महान्‌ भिश्चुसंघके साथ, कासल ८ जनपद मे चारिका करतः उहा 
नगर-रविदेय्य नामक कोसर्लोका ब्रद्धण-ग्राम था, वहां पचे । 

नगर विन्देय्यके रहनेवारे ब्राह्मण गृहपतिर्योनि सुना--शाक्यकुलसे प्रित शाक्यपुतर 

मण गोतम महान्‌ भिक्षु-संघके साथ चारिका करते नगर विन्दय्यमें आ पडुचे दं । उन भगवान्‌ 

गौतमका रेखा मंगर-डीर्विब्द्‌ उटा इञ है--“वह भगवान्‌ अर्हत्‌ हं" `‹ एसे अहर्तोका दशन 
अच्छा होता हे 

तब नमर विदेय्य-निवासी व्राह्मण गृहस्थ जरह भगवान्‌ थे, वहां गयः" ° 
एक ओर बैठ गये । 


चुपचाप 


एक ओर बैठे नगर-विदेयप-निवासी बा ह्यण-गृहपतियोसे मगवानूने वह कहा-- 

“यदि, गृहपतिगरो ! तुम्हें अन्य मतबाठे ( = अन्य तीर्थिक ) परिव्राजक यह चूटे--"गृद 
दत्तियो ! कैसे श्रमण ब्राद्य्णोका सरकार = गुरूकार, मानन = पूजन नहीं करना चाहिये ! रेखा 
चूनेपर, गृहपतियो ! तुम उन अन्यतीर्थिक परिव्रज्कोको यह कहना--“जो श्रमण-ब्राह्मण चञ्ु- 
८ द्वारा) विक्तेय रूपोमे अ-वीत-राग, अ-वीत देष, अ-वीतमोह, भीतर जिनका चित्त ज्ांत नीं 
हा है, जो काय-वचन-मनसे सम-विषम ८ = बुरा-भखा ) आचरण करते दै । एेसे श्र मण्ब्रह्यणो 
का सत्कार." नदीं करना चा्धिये । सो डि हेतु ?--इम भी चक्षुर्विज्तेय रूपोमे अ-वीतराग 
हममे भी काय-वचन-मनसे सम-विषम जाचरण करते है। उन्दं हम आगे धर्माचरण छरते नहीं 
देखते हे, इसखियि उन श्रमण ब्राद्यणोंका सत्कार ˆ" नदीं करना चाद्ये" । 

"जो श्रमण ब्राह्मण श्रोच्र-पिज्तेय शब्दरोमे ज-वीतराग " "। * " `च्राण-वरिङ्ञेय गंधो" । `" 
जिह्वा-विज्ञेय रसोमे "1 ` ` काय-विजञेय स्प््टव्योमि " "1 `` मनो-वि् य धमस, अ-वीतराग `" 1" ` ` 
सत्कार `` नहीं करना चाहिये ।* ˆ "“ ` ` 

“यदि, गृहपतियो ! अन्यतीधिक परिव्'जक यह पूष्धे --गृहपत्तियो ! कैसे श्रमण-बाद्यणों 
का सत्कार---करना चादिये ?--ेसा धृनेपर गृहपतियो ! तुम उनको यह कहना--जा 
श्रमण-ब्ाद्यण चश्चुविज्ञेय रूपोमिं वीत-राग, वीत-देष, वीत-मोह है; भीतर जिनका चित्त शांत हे; 
जो काय-वचन-मनसे समचर्यां ( = घर्माचरण >) करते हँ, एेसे श्र मण-त्राक्ष्णोंका सत्कार ` "करना 
चािये । सो किस हेतु ?- हम चश्चुविज्ेय रूपोमे अ-वीतराग" " **, उन्हें हम आगे यह धर्माचरण 

१. देखो पृष्ठ १४, १६० 


२. देखो पृष्ठ १७२ । 
३. देखो ऊपर । 


३, ५, ¢ ] | § ०4 


६०६ | मञ्क्षिम-निक्ठाय [ ३. ५. 


करते देखते द । इसखिये उन आप श्रमण-बाह्यर्णोका सत्कार ` करना चादिये 

“जो श्रमण ब्रह्मण श्रोत्र विज्ञेय शब्दोमे वीतरागः * + ` ` 'त्राण-विज्ञेय गंधो" `" 
सत्कार" -करना चाहिये । ˆ“ "` 

“यदि, गृहपतियो ! अन्यतीधथिक परिब्राजक यह पू छे--गृहपतियो ! ८ उन >) आयुष्मानों 
के क्या आकार ई, क्या अन्वय हैँ; जिससे कि तुम आयुष्मान्‌ देखा कदं रदे हो ? ( कैसे ) जरूर 
ही बह आयुष्मान्‌ वीतराग है या राग हराने रग्न है, वीतद्रेष है, या द्वेष हटानेमे रग्न है; वीत- 
मोह ई, या मोह हरानेमे तत्पर है रेषा पृचछनेपर, गरृहपतियो ! तुम उन---को यह कहना-- 
“क्योकि वह आयुष्मान्‌ अरण्य = वनप्रस्थमं एकान्त शयन-आसनका सेवन करते ह । वहाँ वेसे 
चक्ुरविज्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हे देख देख यह अभिरमण करं । वहाँ वसे श्रोच्रविज्ञेय शब्द तो नदं 
है, जिन्द रमण कर कर वह अभिरमण करें । ` घ्राण-विज्ञेय गंध"; जिन्दं सूष सूं कर 1 
जिह्धा-विज्ञेय रस "-“; जिन्दं चख चख कर `“ `। ˆ“ काय-विज्ञेय स्प्र्टभ्य- ˆ", जिन्हे दु द्र कर 
आबुख ! यह आक्रार हँ = यदह अन्वय है; जिनसे हम यह कहते है--जरूरं ही वह आयुष्मान्‌ 
वीत-राग “`या मोहं हटाने तत्पर हँ । एेसा षूछनेपरं गृहपत्तियो ! तुम उन अन्यतीर्थिक परि- 
ब्राजक्छोंको रेखा कना" 

णेसा कहनेपर नगर-विदेय्य-निवासी ब्राह्मण गृहपतियोने भगवानूसे यह कहा- 

“'आश्चर्य ! भो गौतम ! आद्चयं !! भो गौतम ! जैसे अधिको सीधा कर दे--- यद हम 
आप गौतमकी शरण जाते है, धमे ओर भिक्षु-संघरी भी । आजसे आप गोतम ह्मे अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण करें । 





१. देवो पृष्ठ १६ । 


१५१-पिण्डपातपारियुदि-सुत्त (३. ५. ९ ) 


विष्योका व्याग । स्मृति-प्रस्थान आद्विकी मावना 


ेसा मेने सुन- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमे वेणुवन-कटंदक-निवापमे विहार करते थे । 

तब जायुष्मान्‌ सारिपुत्र सायंकार ध्यानसे उठ, जर्हा भगवान्‌ थे, वहां गये, जाकर 
भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर वैठ गये ! एक ओर ॒वैढे आयुष्मान्‌ सारिपुञ्नसे भगवानने 
यह कहा-- 

'“सारिपुन्र ! तेरी इन्द्रियां ( = शरीर ) विप्रसन्न हैँ, छवि-वणं ( = शरीरे चमडेका रंग ) 
परिद्धः = पर्यवदात है । सारिपुत्र ! आजर शिख विहारसे अधिकतर विहार करता है ? 

“भन्ते ! आजकरु मै अधिकतर श्ुन्यता-विहारसे विहरता हूं ।'' 

"साधु, साधु, सारिपुत्र ! महापुरुष-विह।रसे ही, सारिपुत्र ! तू आजकरु अधिकतर विर 
रहा द । सार्पुत्र ! यह श्रुन्यताः महापुरुष विहार है । इसके सारिपुत्र ! जो भिक्षु भी आकांक्षा 
करे, द्युन्यता त्रिहारसे मेँ अधिकतर विहर; उश्च भिक्षुको, सारिपुत्र ! यह सोचना चाहिये-- “जस 
माग॑से मैं भिक्षा छियि गमे प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमे पिंडके ख्ये धूमा, ओर जिस मागंसे पिंड 
( रे) गोवसे बाहर हुआ । क्या, वर्ह चश्चर्विक्त य रूपमे मेरे मनका छन्द = राग, देष, मोह या 
प्रतिष ( =प्रतिर्हिसा) हेया नहीं ९ यदि, सारिपुच्र ! भिश्चु प्रत्यवेश्षण (= परीक्षण) करते 
ेसा जाने--"जिख मागंतसे मँ विष्ट हज, ` बाहर इजा; वहां चक्चर्विज्ञेय रूपोमे मेरे चित्तका 
* ° "रागः ` `प्रतिष हे" तो सारिपुत्र! उस भिक्षुको उन्हीं पपों = अङ्कुश धमो प्रदाण (= नाश) 
के ख्ये उद्योग करना चाहिये । यदि, सारिपुत्र ! भिश्चु प्रत्यवेक्षण करते एेसा जने--"" ` "चक्षुर्विज्ञेय 
रूर्पोमिं मेरे चित्तका `" राग" "प्रतिघ नहीं हेः । तो सारिपुत्र ! उस भिष्चुको उसी प्रीति = प्रामोदयके 
साथ, रात-दिन कुशल-धर्मो ( = अच्छे कर्मो >) परिशीखन करते, विहार करना चाहिये । 


“ओर फिर, सारिपुत्र ! भिक्षुको यह सोचना चादहिये--“जिस मागंसे" ` "गौँवसे बाहर 
इजा, क्या वहाँ श्रोच्र-विज्ञेय शब्दम ` "1 ` "` त्रण-विज्ञेय- गन्धो `“ "1" ` `जिह्धा-विज्ञेय र्सोमिं-- 
-“-काय-विन्तेय स्प्र्टव्योमेः ` । "ˆ ` मनो-विज्ञेय धर्मेम ` ` रात-दिन कुररु-धर्मोका परिशीरन करते 
विहार करना चाहिये । 

“ओर फिर, सारिपुत्र ! भिश्चुको यह सोचना चादिये--मेरे पच काम-गुण (= विषय- 
भोग) प्रहीण दहो गये हैन ? यदि, सारिपुत्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते रेखा जने--मेरे पाच 


काम-गुण प्रहीण (= नष्ट ) नहीं हुये तो, सारिपुत्र ! उख भिक्षुको पांच काम गुणोके प्रह।णके 
खिये उद्योग करना चाहिये । यदि सारिपुत्र ! भिश्च प्रत्यवेश्चण करते एेसा जने--“मेरे पाँच काम- 
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गुण प्रहीण हो गये, । तो, सारिपुत्र ! उस भिश्चुको उसी प्रीति = प्रामोधके साथ रात-दिन 
कुशल-धर्मोका परिशीरन करते, विहार करना चाहिये । 

“ओर फिर, सारिषुच्र ! भिश्चुको यह सोचना चाहिये-“मेरे पाच नीवरण प्रहीण हो 
गये है न ?..२। 

4" ने पाँच उपादान-कन्धोको परिज्ञात ( = ज्ञात ) कर लिया न १“. 

^" ने चार स्मृति-प्रस्थारनोद्धी भावना की हैन ?...९। 

“मैने चार सम्थक्‌-प्रधानौकी भावना की दैन ?...१। 

८." भने चार कद्धिपादोकी भावना की है १"? न । 

"मैने पौव इन्द्रर्योष्की भावना की हैन? 

^." "ने पाँच बलोकी भावनाकी हैन ?..८। 

८ “" ने सात बोध्यंगोंद्टी भावनाकीदहैन ?".१। 

"ने आर्य अष्टांगिक मार्गकी भावना कीटेन ?--.२। 

८" मने शामथ (= समाधि ) ओर विपदयन (= प्रज्ञा द्धी भावना कीदैन १.1 

५८ """ मने विद्या थर विसुक्तिका साक्षात्कार किएादैन ?--। 

'“सारिपुत्र.! जिन किन्हीं श्र मण-बाह्य्णेनि अतीतकारमे पिडपात-पारिश्युद्धि ( = भिक्षान्नकी 
द्धि ) की; उन सभीने इसी प्रकार प्रत्यवेश्षण ( परीक्षण ) कर करके पिडपातको परिशोधित 
श्िया। सारिपुत्र ! जो कोड श्रमण या ब्रद्यग भविध्यक्राख्ते पिंडवात-पस्ुद्धि करेगे; वे समी 
इसी प्रकार"““। जो कोड श्रमण या ब्राह्मण इस समग्र पिंडपात-पारिड्धि करते है, वे सभी इसी 
प्रकार पडपातको परिशेधित करते हैँ । इसच्यि सारिदुत्र ! प्रत्यवेक्ष कर करे पिंडपातको 
परिशोधित करगाः--एेसा सारिपुत्र ! सीखना दादहिये |" 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानङे भाषणा अभिनन्>त 
किया । 


१. उपर्‌ जैत्रा दी, निफं कामयुणके स्थानपर्‌ यहं शब्द रम द्विया जयि । 
२. इन्द्रिय = श्रद्धा, वीर्य, स्मृनि, समाधि प्रज्ञा 
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ेसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कजंगखामे स्ञवेणुत्रन ( = स्सुवेलबन )मे विहार करते थ । 

तव पारासिविधक्ा अन्तेवासी (= शिष्य ) उत्तए-माणवक्र जीं भगवान्‌ धे, व्हा 
गपा । जाकर मानक साथ संमोदन कए एक ओर बैड गप्रा । एक ओर वैडे पारासिवियके 

अन्तेवासी उत्तर माणवकको भगवान्‌ने कहा-- 

“उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण रिष्योको इन्दरिय-भावना ( -सम्बन्धी ) उपदेश 
करता हे ?" 

नमो गौतम ! पारासिविय बाद्यण श्िष्योको इन्द्रिय भावनाका उपदे्च करता है 1” 

“तो उत्तर ! कैसे“ इन्दिय-भावनाका उपदेश करता हे १ 

'“मो गौतम ! ओँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शाब्दं नहीं सुनना । इस प्रकार भो गौतम ! 
पारासिविय बाद्यग रिष्योंरो इन्दिय-भावनाकरा उपदेश करता हे ।” 

"लखा पारासिविय ब्राह्मणा वचन है, वैसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-मावना 
करनेवारा ( = भावितेन्द्रिय ) होगा, बधिर भावितेन्दरिय होगा । क्योकि उत्तर ! अन्धा आंखसे 
खूप नद्यं देखता, बहिरा कानपे शञ्ड नदीं सुनता ।*” 

देखा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक चुप, मूक, गर्द न दछुकाकर, अधोमुख 
सोचता, प्रतिभाहीन, हो बैठा । तब भगवान्‌नेः ` "उत्तर माणवकौ चुप ` ` "जानकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दको संबोधित क्िया-- 

““आनन्द्‌ ! पारासिविय ब्रह्मण श्रावकां (= क्िष्यों )को दूसरी तरह (= अन्यथा ) 
इन्दरिय-भावनाङा उपदे करना ई, ओर आर्यौके विनयमे दूखरी तरह अनुत्तर (= सर्वचछृष्ट ) 
भावना होती है 1" 

“भगवान्‌ इसीका कार है, सुगत ! इसी रा कारु है, किं भगवान्‌ आयै-विनय ( = बोद्ध- 
धरम के अनुत्तर इन्द्रि य-भावनाङा उपदेश करं । भगवानूषे सुन कर भिदु धारण करेगे ।"" 

““तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता ह ।'' 

अच्छा भन्ते 12“ 

भगवानूने यह कदा - 

“कैसे आनन्द ! आर्य॑-विनयमे अनुत्तर इन्द्रि य-भावना होती ह ? यहाँ आनन्द्‌ ! चक्षु 
(= आँख )से रूपो देख कर भिञ्जुको मनाप ( = पसन्द मदम ) होता है, अ-मनाप होता है, 


१. वेह्ुवन, भुवेदवन' भौ पाट द । 
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मनाप-अमनापर होता ह । वह पेष्ा आनता दै - "यह सुच मनाप उत्पन्न इजा, अ-मनाप" " ", 
मनाप-अ-मनाप"--। किन्तु यह संस्कृत (= कृत, छत्रिम ) = ओदारिक = प्रतीत्य-समुस्पन्न 
( = हेतु-जनित ) हे । यही शान्त, यदी प्रणीत (उत्तम) है, जोकि यड (रूप जादिसे) 
उपेक्षा। (त्र) उप्रका वह॒ उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप,ˆ"मनाप-अ-मनाप निरु 
(=नष्ट) होजाताषटै। उपेश्चः उदरती दै। जैवे आनन्द ! अंखवात्ा पुरुप पर्क चदा कर 
गिरादे, प्क गिराकर चाद; इसी तरह आनन्द ! जिस किसीको इतना शश्र, इतनी 
जल्दी, इतनी आसानीसे, उत्पच्च मनाप, उत्पन्न-अ-मनाप, उत्पन्न मनाप-अमनाप दूर हो जाते 
है, उपेश्चा ठहरती है । यह आनन्द ! आयै-विनयमे चश्चुखे जाने जानेवाले ( = च्चुर्वि्ते य ) रूपके 
विषयी अनुत्तर इन्द्रि य-मावना कही जार१ है । ओर फिर आनन्द ! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर" ` । 
"“"उपेश्चा उहरती है । जेषे कि आनन्द ! बलवान्‌ पुरुष अघ्रयास चुटकी बजावे; एेसे ही आनन्द ! 
जिस किसीको इतना शीघ्र! यह आनन्द ! आर्य-विनय मे श्रोत्र-विन्ते य शब्दके विषयी अनु- 
त्तर इन्द्रिय-मावना की जाती है। ओर फिर आनन्द ! घ्राणते गंत्रको सूघ कर 1" "उपेक्षा 
उहरती है । जैषे किं आनन्द ! पद्म-पत्रम थोडीखी इवास पानीके उुख्डुखे उठते हैँ, ठरते न्ह; 
रसे ही आनन्द ! " "यह = घ्रण-वि्ञेय गन्धे विषपकी अनुत्तर इन्द्रिय-मावना ह। ओर 
फिर आनन्द ! जिद्वासे रस॒ चख कर "उपेक्षा टहरती है! जेषे कि आनन्द ! बख्वान्‌ पुरुष 
जिह्व के नोंकपर खेल-पिंड (= थूक-कफ ) जमा कर, अग्रयास ही फक दे; ेसे ही आनन्द ! "1 
यह ` “` जिद्धा-विक्ते य॒ रसोके विषयी अनुत्तर इन्दि प-भावना हे । ओर फिर आनन्द ! काया 
(= ववक्‌ )से स्पटभ्यङे स्पर्शासे ˆ` "उपेक्षा ठहरती दै । जैसे क्रि आनन्द ! वर्वानू पुरष सनेरी 
बोहको फेरे, फक बको समेट; एेसे ही आनन्द्‌ ! `` -यह `ˆ" काय विन्ते य स्प्रष्टरयोके विषय- 
की अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। ओर फिर आनन्द ! मनसे धर्मको जानकर * "उपेश्चा टदरती 
है । जैसे कि आनन्द ! बलवान्‌ पुरुष दिनसे तपे रोहे कदाहपर दो-तीन पानीकी बंद डाके; “` 
आनन्द्‌ ! पानीकी वंद पड़कर " ""तुरन्त ही "क्षयको प्राक्च हो जाये । रसे ही आनन्द !* ` "यह मन- 
विज्ञय धर्मोकि विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । 


““यहां आनन्द ! चश्युसे रूप्को देखङ्र, भिष्चुको मनप ( = प्रिय ) उत्पन्न होता दवै, 
अ-मनाप उत्पन्न होता दहै, मनाप-अपनाप उत्पन्न होतः दै । वह उस उत्पन्न मनप, ` ` अमनाप, 
मनाप-अमनापले दुःखित ह्येता है, वबराता है, धिना करता है । श्रोत्रसे ब्द सुनकर ` “"। ध्राणसे 
गंध सूंघकर"" 1 जिह्व से रस चखक्र" | कायासे स्पष्व्पर दूर" मनसे धम जानकर, मिष्षुको 
मनाप--, अमनापः"-, मनाप-अमनाप उप्पन्न होतादै। वह उस उत्पन्न मनाप, अ-मनाप, 
मनाप-अमनापसे दुःखित होता दहै, धवराता हं, धृणा करता है । इत प्रकार आनन्द ! शश्च 
(= जिसको अभी सीखना है, सेख )-प्रतिपद्‌ (= पटिपद! ) होती है । 

“केसे आनन्द ! भावितेन्द्रिय हो, आय॑ ८ अर्हत्‌, अरोकषय = अ-सेख ) होता है ? यहाँ 
आनन्द्‌ ! चक्षुसे रूप्को देखकर " "` श्रोत्रसे""", घ्राणसे "`, जिह्वासे " `", कायासे ˆ, मनसे धर्म 
जानकर, मनप," अ-मनाप, ˆ" मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह यदि चाहता दहै, फि 
प्रतिकर्म अ-प्रतिष्रु जान विहार कं, अ-प्रतिकूरू जानते ही वहां विहार करता हे । यदि चाहता 
है, कि अ-परतिकरमे प्रतिक जान विदार कर; प्रतिकूल जानते ही वरहा विहार करता है। 
यदि चाहता है,--प्रतिकूल, अप्रतिकूल दोनों वर्जित कर, स्द्रति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेश्चक हो विहार 
करू; वह स्ति सम्प्रजन्य-युक्त उपेश्चङ हो विरता है । इस प्रकार आनन्द ! भाविनेन्द्रिय आर्यं 
(= सुक्त ) होना हे । 
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«दस प्रकार जानन्द्‌ ! मैने आर्थ-विनयकी अनुत्तर इन्द्िय-मावना उपदेश कर दी; होक्ष्य- 
प्रतिपद्‌ भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्यं भी उपदेश्च कर दिया ! हितैषी, अनुकम्पक शास्ता 
८ = युर >को अनुकम्पा ( = दया) कर श्रावकोके लिय जसे करना चाहिये, वेसा मेने तुम रोगोके 
किये कर दिया । आनन्द ! ये बृक्षमूरू ८ = बृक्चके नीचेकी भूमि >) है, ये शून्य धर दहै, ध्यान 
करो सानन्द ! मत प्रमाद करो; पीछे अफसोस मत करना! यह तुम्हरे लिये हमारे अनु- 
करासन ई 1" 


भगवानूने यह कहा, आयुष्मान्‌ आनन्दन सन्तुष्ट हयो, भगवानूके भाषणका अनुमोदन छिव। 


( +" -इति सटायतन-वग्य ३. ५ ) 
इति उपरिपण्णासक ३ 
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कोठको आगपर तपाना २९७ 
क्रकचोपम ८५, १२० 

गंगा नदी, काक-पेया-२५७ 
गंगा-नदी ( समुदढ-निम्ना ) २८६ 
गीखा काष्ठ १४८ 

गोधातक ३५०, ४०६, ५९४ 
गोघातकका सूना २१८ 

गोपानसी ८ ओदलुग्गा-विलुग्गा ) ३५० 
गोपालक १३५-३७, १३८ 

गोमूत्र १९० 


द्‌ 


गोपारु-रोग | 


ग्रामसे प्रामान्तर-गमन ३१४ 

ग्रामसे प्रवासी ४४८ 

घटिकार ३२७ 

चक्रवर्तीकि सात रत्न ५३७ 

चंगवार ९५ 

चौरस्तेपर रथ ४५९ 
जनपद-कल्याणीका चाहनेवालखा ३२१, ३२५ 
जनपद-भागा (म पाती ) ५७१ 
जन्मान्ध ४१८ 

जन्मांधकी नेज-चिकित्सा २९८ 
जन्मान्धको र॑गसे वंचित करना २९८ 
ुआरीका दाव ५४० 

जुगनू २१ 

तप्त कड्ह्‌ पर जल-विन्दु २६७ 
तिरपिष्टसे तेख ५२३ 

तृण-उसत्का ८8, २१९ 

वृण-उल्कासे गंगाका संतप्त करना ८४ 
तलछ-प्रदीप ३२२ 

तख-प्रदीप, मलिनि- ५२८ 

तल-प्रदीप शद्ध ५२८ 

तेरुप्रदीपका सब अनित्य ५९३ 

तेर ओर वत्तीसे प्रदीप ५५० 
दन्तकार ३१३ 

दरद्रिकी ममता २६; 

दुरिद्रके लिये बी ४०२ 

दहर खरी-पुरुष ओर पुष्पमाला 5६ 
दद्टीसे मक्खन ५२३ 
दही-मधु-घी-खंड १९० 

दास १६५ 

दीपोंका एक प्रकाश ५२६ 

देवदूत ५५१ 

देवकी मानव-भोगमे अनिच्छा २९६ 
नाग ९५ 

नाग-वनिक ५१९ 

नापित ४९७ 

निधि-मुख २११ 

निवाप १०० 

पानीसे मक्खन ५२२ 


१४ 


[ १-उपमा-अनुकमणी 


पारा १५१, ४५४ 

पिटारीसे सपि ६१२ 

पीला पत्ता ( दया ) ४४८ 

पुष्करिणी ५०, १६८ 

पुष्करिणी, चोकोर--४५९ 
पुष्पमाला २३२ 

पूर्णिमाका चन्द्रमा ५९६ 

परथ्वीके आश्रयसे प्राणी ओर भूत १४१ 
प्रसाद्‌ ५° 

बन्धनागार १६५ 

वर्वान्‌का दाथ समेटना १०८ 
वलवान्‌ ओर दुबे ४०८ 

वलवान्‌ ओर भेड्‌ १४० 

वलवान्‌ ओर शिखरसे शिर टकराना ४०८ 
वख्वान्‌ ओर शौडिका-किरंज १४१ 
वाठछूसे तेर ५२३ 

बिर्लीकी खार्का खखंरा करना ५५ 
बीज, तरुण-२७० 

बूढा, अस्सी-वषंका ५२ 

मटका खारी ४९-४९९ 

मटज-आयुध १६७ 

मधु-पिंड ७५ 

सकट-शावक २३१ 

महाधनीका त्याग २९६ 

महावनमें परस्व ७८ 

माट्युवा रुता १८६ 

मांसपेशी ८६, ९५, २४९ 

मु्गीकि अण्डे २१४ 

मूजसे सीक ३१३ 

मूधभिषिक्त राजा २६० 

मृतमाता । पगखी-३६१ 

म्यानसे त्वार ३१३ 

याचितकूुपम २१९ 

याचितकोपम ८६ 

रथके अंग-प्त्यं गमे चतुर २३७ 
रथ-विनीत (= डाक ) ९८ 

रोग १६४ 


१-उपम-नुक्रमणी [ 


छककुटिका ( = गौरस्या ) २६५ 
खौका कड़वा १९० 

यञ्जी-मह्कं संघ १४२ 

वत्स, तरुण २८० 

वम्मिक ९५ 

वेख्रपर रंग २६ 

वखसे शिर देका ४१८ 

वाणिज्य ४१७ 

वर्षका सव अनित्य ५९५ 

वृश्च <८ह 

वृक्षफलोपम २२० 

ेदू्ै-मणि (= हीरा ) ३१३,२२१,३२५ 

वेदेदिका ओर काटी ८२ 

व्याधा ३३६ 

शक्ति-शूल् ८६ 

शंख-धमक ३१३ 

शंख वजाने वाखा ४२१ 

शरद्‌का सूयं ३२२ 

शल्य-बिद्ध ओर वैद्य ४४९) ४५० 

शाख-वरक्ष ( सार-माच्र ) २८५ 


३१२ [ खङुरि-हम्ति 


शिखा, न जुडनेवाखी ४४८ 

दुष्क काष्ठ ५४८ 

समानद्रारवाखे दो घर ३१४ 
समुद्र ४९८ 

सपं-रिर ८३ 

सारगवेभी १२३, १२४, १२६, १४३ 
सार-गवेषी पुरुष ०२ 

सीगसे दृध ५२३ 

सुबणेकार ३१३ 

सुशिष्धित हाथी आदि ५१८ 
सुसुका-मय २७२ 

सृओंकी पोती ३५* 

सय शरद्‌--१९० 

सोनार ओर सोना ५५६ 

स्तने दूध ५२३ 

स्नान-चूणे ३१२ 

स्वप्न्‌ ८६, २१२९ 

हस्तिपद्‌ ११३, ११८, ११९ 

दस्ती, हरिस-दन्त राज--२४८, २६५ 


२-नाम-अनुक्रमणी 


अकनिष्ठ ५०१ 

अ-कनिष्ठक १७२ 

अभिवेशा १५० ८ वैरारीके सञ्चक्का गोत्र ) 

अभ्नेवेश ५१७ ( अचिरवत श्रमणोदेशका 
गोचर ) 

अभिवेशा २८९ ८ दीध॑नख परिवाजक्का गोत्र ) 

अंग (मे अर्वपुर ) १६१, १६७ 

अंग ४८8 ८ प्रस्येकङुद्ध ) 

अंगत्तराप देश । (मे अपण), २१६, 
२६४, २८३ 

अंगुखिमार ३५१ ( डाद, भसेनजितफे राज्य- 
मे), ३५8 (बुद्धका शिष्य), ३५७ 
(जत्रायणी-ुत्र गण्य), ३५८ (की 
सिद्धादईं ), ३५९ ( युक्त ) 

अचिरवत ५१७ (श्रमणो षश, राजगृहे, गोत्र- 
से अभ्चिवेश्च ) 

अचिरवती २१६ टि० (= रापती ), 
३६५ ( पवंतसे आदे नदी, ्रावस्तीमे ) 

अच्युत ४८६ ८ प्रत्येकबुद्ध ) 

अच्युतांग ४८६ ( प्रस्येकडद्ध >) 

अजातशत्रु १४२ ( मगघ-राज वेदेही-पत्र ); 
( मागध रवदेही-पुत्र राजा प्रसेनजित्‌को 
भेजा वाहीतिक वख ); 

अजातशत्रु ४५७ ( मगधराज, वेदेहिपुत्र, बुद्ध 
निवांणके थोड़े ही समय वाद्‌ राजा प्र्ोतक्रे 
भयस नगरको सुरक्षित कर रहा था ) 

अजित केरा-कम्बटी १२६ ( तीथ॑कर ), 
१४९, ( क्रोधी 2), ३०२ ( उच्छेदवादी ) 

अटक २१९८ (ब्राह्मणे पूवज मंत्रक्तां ऋषि) । 


६१४६ 


अटकं नागर । ( देखो दप्षम गृहपति ) 

अ-तप्य ५०१ 

अनवतप्रदह्‌ २१६ 

अनाथपिंडिक ५८४ ८ श्रावस्तीमे, बीमार, ), 
५८५ ( शत्य, देवपुत्र, ), ५६८ 

अनाथपिंडिकका आराम (देखो श्रावस्ती) 

अनाव ४८६ ( प्रस्येकलुद्ध ) 

अनिघ ४८६ ८ प्रव्येकठुद्ध ) 

अनुगार वरचर ३०७ ( राजग्रहमे अभिज्ञात 
परि्राजक ) 

अनुरुद्ध १२९, १३२, १३३ ( का छुकाव ); 
२७२ ( नरुकयानमें ); ४९२ (्रावस्तीमे); 
५२५ (श्रावस्तीमे); ५३३ 

अनोमनिक्षम ४८४ ( प्रस्येर्बुद्ध ) 

अन्धवन ९४, ५९७ ( श्रावस्तीमे ) 

अपराजित ४८६ (स्येक्बुद्ध) 

अ-प्रमाण-टुभ ५०१ 

अप्रमाणाम ( देवता ), ५७२, ५०१ 

अभय राजकुमार २३६-३८ ( राजगृहमे बुदधस 
संवाद, निगंठ नात-पुत्तका भूतप शिष्य ) 

अभिभू ५८ देवता ) 

अम्बलटटिक २४७ ( राजगृहमें) 

अरि, गंधवाधि-पुव्व-- ८5 
धारणा) 

अरिष्ट (देखो अरि ) 

अरिष्ट ४८६ ( प्रस्येकबुद्ध ) 

अवन्तिपुत्र माथुर-- ३४२ (मथुरा राजा), 
३४५ ( इद्निर्वाणके बाद्‌ बोद्ध हुआ ) 

अवरपुर-वन-संड ०३ ( वैशाली में ) 


( की बुरी 


२-माम-अनुक्रमणी ] 


अ-विम । (देवता) १७२, ५०१ । 

अदवजित्‌ । १४० (आयुष्मान्‌); 

अदवजित्‌ । २७७ (कीटागिरिरमे), 

अदवपुर । १६३, १९५ (अं गदेश्मे) । 

अष्टम । ४८६ (प्रस्येकबुद्धः) । 

असित । (देखो देवर भी) । 

असित । ४८६ (भस्येकुदध) । 

असेय्य । ४८६ (भस्येकबुदध) । 

आकारा-गोत्र । (दैखो संजय) । 

आकाशानन्त्यायतन । (देवता) ३,१७२,५०१। 

आकिंचन्यायतन । (देवता) ३, १७२, ५०५ । 

आजीवक । १०९ (-संप्रद्प्यके तीन आचाय) 
२८२, ३०५ (-संप्रदायके मागंद्चंक 
थे--नन्द्‌-वात्स्य, कश साङकत्य ओर 
मक्खक्ि गोसार) । 

आतप्य । १७२ (देवता) । 

आनन्द्‌ । (आयुष्मान्‌) ७५, ९०४, 
१३२ (भगवानूङे उपस्थाकका च्युकाव), 
२१० (का वेशारीमे उपदेश), २१२ 
(का उपदेश, जुद्धकी आक्ञासे), २५६-५८ ४ 
२७३ (नर्कपानमं), ३०१, ३०६, (का 
सन्दकको उपदेश), ३२७-३१, ३४०-४१ 
(को उपदेश), ३६३-६५ (का भरसे .जिव्‌- 
को उपदेश) ३७२ (का विहडभ सेनापतिसे 
संलाप), ३७२ (क प्रसेनजित्‌ द्वारा 
प्रशंसा), ४७३ (सामगाममे), ४५७ 
(निर्वाणङ़े बाद राजगृहे), ४९२, ५०३ ; 
५५०६ (करपिवस्तुमे) ५१, ५२५, ५५४७, 
५७, ५८१ (कपिलवस्तुमे), ५८४ (की 
प्रजापत्तीके छियि वकारत); ६११ (-कजं- 
गरामे) । 

आनन्द । ४८६ (पस्येकबुद्ध) । 

आपण । २५६ (अंगुत्तरापदेशमं कस्वा), 
२१६, २६४, ३८३ । 

आभ | (देवता) १७२, ५०३ । 

आभास्वर । (देवता) ३, 
¶१९८, ५०१। 

आमलकीवृन । २६९ (चातुमामे) । 

७८ 


१७२, १९७, 


8१७ 


[ अधि-उपक् 


आखार काराम । १०६ कषा सिद्धार्थंका 
जाना), १०९, ३४७, ४२४ । 

आश्वलायन । ३८८ (श्रावस्ती-निवासी विद्वान्‌ 
संडित तरण ब्राह्मण), ३८९-९२ (बुद्धे 
साथ संप) । 
इच्छानंगख । ४११ (मं, चङि, तारश्ख, 
जानुस्सोणि, तोदेय्य, वारिष्ट, भारद्वाज) । 

इन्द्र । (देखो शक्र) । 

इसिगिलि । ४८५ (= ऋषिगिरि, राजगृहमे) । 

उक्कटा । (मे सुभगवन) ३, १९६ । 

उक्ाचेख । १३८ (वन्नीदेशमे, सं मवतः वतं- 
मान सोनपुर या हाजीपुर, विहार) । 

उग्गहमाण । (देखो समण मांडिका-पुत्त) । 

उच्चांगमय । ४८६ (प्रत्येकङुद्ध) 1 

उजुका । (= उजन्ना = उरन्जा) । ३७० 
(राष्‌ ओर नगरमे प्रसेनजित्‌ रानियों 
सहित, मे गण्णत्थरक सूगदाय) । 

उञ्जय । ४८६ (पव्येकुद्ध) । 

उत्तर । ३७५ (मिथिरामे ब्रह्मायु ब्रह्मणका 
शिष्य), ३७६-७७ (द्वारा बुद्धकी परीक्षा), 
४८७ (प्रव्येकलुद्ध) । 

उत्तर माणवक । ६०९ (पारासविय ब्राह्मणका 
रिष्य कजंगरूभे) । 

उत्प । ४८७ (प्रस्येकञुद्ध) । 

उदायी । २३९ (आयुष्मान्‌), २६४-६८ (को 
उपदेश) । ३९३ (आयुष्मान्‌का वाराणसीमं 
घोरसुख ब्राह्मणको उपदेश), ५५८ 
(राजगृहे) । 

उदायीं । सुट -३०७-१२ (राजगृहं परि- 
व्राजक), ३२०, ३२३४ (-परिव्राजकको, 
राजगरहमे उपदेश), ३२४ (को बुद्धका 
शिष्य होनेमे बाधा) । 

उदक रामपुत्त । ३४८ (सिद्धा्धंका शुरु), 
४२४ । 

उद्रक रामयपुत्र | १०७, ५०९। 

उप-अरिष् । ४८§ (गरत्येकबुद्ध) । 

उप-ऋषभ । ४८३ (प्रव्येकबुद्ध) । 

उपक आजीवक । १०९ (बुद्धसे सुखाकात) । 


उप-काडयप ] 


उपकाट । ४८६ (व्येकलुद्ध) । 

उपतिष्य । ४८७ (पत्येकलुढ) । 

उपनन्द्‌ । ४५९ (मगधका सेनापति) । 

उपनन्द्‌ । ४८६ (पत्येकबुदध) । 

उपनीत । ४८७ ((्रत्येकचुद्ध) । 

उपनेमिष । ४८६ (परव्येकबुद्ध) । 

उपशिखी । ४८७ (्रत्येकबुद्ध) । 

उपालि । २२५ (बाटक-रोणकार निवासी 
गृहपति), २२६-२९ (का जुद्धसे संवाद) । 

उपासभ । ४८६ (प्रव्ये$बुद्ध) । 

उपोसथ । ९८६ (प्रत्येकङुद्धः) । 

उरुवेा । ५०७ (= बोधगया सेनानी निगम), 
१४८ (मे सेनानी निगम, मगघमे); 
३४८ (मगधदेशे सेनानी निगम) । 

ऋषिगिरि । ५९ (राजगृहमे) ४८५ (= इसि- 
गिलि, राजगृहे) । 

ऋषिदत्त । ३६८ (उ्ध-भक्त, 
प्रसेनजित्‌का नौकर) । 

ऋषिपतन । ९०९, ५१० (वाराणसीमे), 
३२८ (मं कादयप बुद्ध), १०९, ७८० । 

एकपुंडरीक । १५० (इन्द्रह्ा उदयान) । 

एकपुंडरीक्‌ । २६३ (राजा प्रसेनजित्‌ हाथी) । 

ओपसाद्‌ । ३९६ (कोसल्मे ब्ह्मणग्रामः 
जिसे उत्तरमे देववनका स्वामी चंकरि 
ब्राह्मण) । 

ओपमन्यव पौष्करसाति । ०१८ (सुभगवन- 
निकासी) 1 


तथा राजा 


ककुसंध (देखो ककच्छन्द्‌) । 

कजंगखा । ६०९ (म सुवेणुवन) । 

कण्णत्थकल । ३७० (उका) । 

कण्णमुंड-दह्‌ । २१६ टि० । 

कन्द्रक । २०७ (चम्पामें परिबाजक) । 

कपिख्वस्तु । [५९, ७२ (शाक्यदेशमे, जह 
स्यञ्मोधाराम था) ], २१२ (मं न्यग्मोधा- 


राम, मे संस्थागार), ५०६, ५५२ (ज्ाक्य- 
ददामि, न्यद्नोध्राराम), ५८१ । 


६१८ 


[ २-नाम-भनुक्रमणी 


कष्पिन । महा--४९र (श्रादस्तीरमे) । 

कम्बोज । ३८९ (देश आयै ओर दासदो 
ही चर्ण) । 

कम्मासदम्म ३७ (ऊर्देशमे निगम, देखो 
ुद्धचयो, पष्ठ १२०), २५४, ४५१ (ृर- 
देदामे कस्या) । 

कलटन्दक-निवाप । ९६ (राजगृरहमे), (देखो 
राजगृह वेणुवन) । 

कटार जनक । ३४१ (मियिाका राजा) 

कङिगारण्य । २२८ 1 

कल्माषद्म्य । (देखो कम्मासदस्म) 1 

कात्यायन } (देखो वेखणस) 1 

कात्यायन । प्रकुध-- (देखो परशुध) । 

कात्यायन महा--५३ (उदारा प्रज्ंसित), 
३४२ (का उपदेश अवन्तिपुत्रको), ४९२ 
(श्रावस्ती), ५४९ (राजगृह तपोदाराम- 
मे), ५६६-४८ (का उपदेश्च श्रावस्ती) । 

कात्यायन । सभ्य--५२६, ५२८ (आयुष्मान्‌, 
श्रावस्तीर्मे) । 

कापथिक । २९८ (माणवक, चकि बराद्यणका 
विद्धान्‌ शिष्य, गोत्रसे भारद्वाज), ४०१ 
उद्धोपासक) । 

कारायण। दीरध--३६ 8 (भरसेनजित्‌का अमात्य) 

काट । ४८६ (प्रस्येकबुद्ध) । 

काल-करूट । २१६ टि० । 

काल-रिला । ६१ (राजगृहे, ऋषिगिरिके 
पास) । 

कालाम्‌ । देखो आकार) 1 

काटी । ८२ (वैदेहिका गृह्पलीकी दासी, 
श्रावस्ती-वासिनी), (दूसीमारकी 
बदिन) । 

काङ्ची । २७७ (मे कीटागिरि), 
३२८ (मं वाराणसी); 
राजा प्रसेनजित्‌) । 

काड्यप । ३२८-३१ (उद्ध) । 

कादयप । अवेल--५४ (रजगृहमे) । 

कारयप । कुमार--९४ (भिक्षु) । 

काटयप पृणे- (देखो पूणं काईयुप) । 


२०० 


३६२ (देशका 


र-नाम-अनुकमणी | ६१९ 


फारयष । महा-- १२२; 
४९२ (श्रावस्तीम)। 

किकी । ३२८-२९ (कादिराज, काइयप बुद्धका 
सेवक) । 

किम्बिर । १२९, २७३ (नककपानमे) 

कीटागिरि । २७७ (कारीदेशमे) । 

करेणिय जरि । ३८३ (आपण-निवासी) । 

केतुमान्‌ । ४८६ (परवयेकबुद्ध) । 

केतुम्पराग । ४८६ (प्रत्येकलुदध) । 

केवटू-पुत्त । साति (देखो सात) । 

केशकम्बखी । अजित-- (देखो अजित) । 

कुक्कुटाराम । २१० (पाटलिपुत्रे) | 

कुणाङ-दह । २१६ दि०। 

कुण्डधान । २७३ (नल्कपानमे) । 

कुरु । ३७, २९४ (-देशमं कम्मासद्म्म कस्त), 
३३२ (देशम शु भेहित कस्वा, यही- 
राजधानी), ४५१ (देशम कम्मासद्म्म) । 

कुसीनारा । ४४० (मं इखिदरण चन) । 

करा सांकृत्य । १०९ टि० ३०५ (आजाकन्न- 
का आचाय); १४६ (अचेरक) । 

क्ष्ण । ४८७ (स्यकबुद्ध) । 

केठाश~करूट । २१६ टि०। 

काकनद-परसिाद्‌ । ३२६ 
बोधि राजङमारका) । 

कोटित । मह्‌ा- (देखो कोष्ट), ४९२ । 

कोलि । २३३ (-देशम दकिदिवसन कस्त्रा) । 

कोलिय-पुत्त । (देखो पूण) । 

कोष्ट । महा-- १७५ ( = महा कोष्ित) 
१८० ॥ 

कोसम्बी । (देखो कोशाम्बी) | 

कोसल । (-देशङ्ी राजनीतिक अवस्थाके ख्य 
देखो प्रसेनजित्‌ भी)। ९८ (-देशमें 
श्रावस्ती, साकेत); १८०, २४१ (मे शाखा 
बराह्मण भाम), २७३ (मं नरूक-पान), 

` ३२७, ३६२ (देशका राजा प्रसेनजित्‌), 

३९३ (देशम पसाद बाद्यण-गाम, 
जिसके उत्तरम देववन), ४१८ (-देशके 
महाश्चाङ ब्राद्यण--चंकि, तारक्ष, पोष्कर- 


३३ (का विचार), 


(सुंसुमारगिरिमें 


[ कार्यप-गौतम 


साचि, जानुश्रोणि, तोदेय्य), ४२३ (देदा 
मे मंडलकप्प), ९०५ {मे नगरविन्देय्य 
ब्राह्मण-माम) । 

कोसी । ४८७ (प्रत्येकबुद्ध) । 

कोरञ्य । ३३६ (कुरु-देशका राजा) । 

कौशाम्बी । (कोषम्बी) १९३, (मं घोपिता- 
राम), २०१ (मे घोषिताराम ओर प्टक्ष- 
गुहा ओर देवक्ट-सोन्म), ३५४ (के 
घोषिताराममे बोधि राजकुमारके गर्भम 
रहते समय माताका बुद्धका अभिवादन 
करना), ४२९ । 

कोशिक । १५१ (= इन्द्र) । 

कौसल्य ४८६ (पत्येकढुद्ध) । 

क्रकुच्छन्द्‌ (= कंकुसंध ) । (बद्ध), २०० 
२०१, २०२ । 

क्षेम्यामिरत । ४८६ (भरत्येकबुदध) । 

खेमिय-अम्बवन ३९३ (वाराणसी), । 

गम्गरा । २०७ (चम्पामे पुष्करिणी) । 

गंगानदी । ८४, २१६ टि०; २८८ (समुद- 
निम्ना) । 

गणक मोम्गलखान । ४५४ (श्रावस्तीने | 

गंघवाधि-पुच्व अरि । (देखो अरि) । 

गंधमाद्न-करूट । २१६ ० । 

गंधार । ४८६ (प्रतयेकनबुद्ध) । 

मया । १०९। 

गम्यै । देखो अंगुख्मिरू) । 

गिजकावसथ । १२९ (नादिकामे, वज्ीमे) । 

गुद्वन । ३४२ (मथुरे) । (दन्दावन) । 

गुप्नजित्‌ । ४८६ (परस्येकबुदध) । 

गुङिस्सानि । २७३ (राजगृहम आरण्यक 
भिष्घु) । 


गरधकरूट । ६१ (राजगृहे) ३०१ (पर 
शरर-खाता), राजगृहमे पर्व॑त), ७८५, 
२८७ । 


गोपक मोग्गखान । ४५७ (राजगृहे) । 
गोत्रतिक । २३३ (देखो कोकिय-ुत्त पूर्णं) । 
गोसिंग साखवन । १२१९, १३६२ (नादिकामे) । 
गोतम । ( = बु), १२, १६, ४६, ५५, १४१- 


गौतमी-दण्ड ] 


४५, १७०) १९८ (देवता), २८१, ३२५, 
(देखो बुद्ध भी) । 

गोतमी । (देखो प्रजापती) । 

घटाय । ५०६ (-शाक्यका विहार कपिरूवस्तुमे) । 

घरिकार । ३२७ (कुम्भकार वेहङ्िगमे काइयप 
बुद्धका सेवक) । 

धोटसमुख । ३९३ (-बाह्मणका वाराणसीं उद्य 
से संवाद), ३९५ (निर्वाण-प्राप्च बुद्धका 
शरणागत, का परटिपुत्रके कुकुटाराममे 
धोटमुखी उपस्थान-शाला बनवाना) । 

घोटमुखी । ९५ (बुदधनिर्वाणके बाद, पाटकि- 
पुत्रके कुक्कु टाराममे घोटमुख ब्राह्मण दारा 
बनवा उपस्थान-शाखा) । 

घोषिताराम । (कौशाम्बीमे), 
५२९। 

चंकि। (कोसक देशका ब्रह्मण महाशाल), 
३९६ (व्राह्मण, प्रसेनजित्‌द्वारा प्रदत्त 
ओपसाद्-ब्राह्मण-गामका स्वामी), ३९८ 
(का शिष्य कापथिक माणवक); ४११ 
(इच्छनंगलमे, ब्रह्मण) । 

-वन्द्न । ५५२ (दव-युत्र) । 

चम्पा । २०७ (में गग्गरा पुष्करिणी) । 
चातुमा । २६९ (मे जआमकूकीवन, शाक्यो- 
का गणतंत्र) । 

चातुमेहाराज । ४८ (पक देवता-सञुदाय) । 

चातुमेद्ारजिक । १७२ (देवता), ४०० । 

चित्रकूट । २१६ टि° 

चुन्द । महा--२१, ३१, ४९२ (भ्रवस्तमे), 
५८७ (राजगृहमे) । 

चन्द्‌ समणुदेस | ४४३ टि० (सारिषुत्रका 
भाद, सामगाममे) । 

छदन्त-दह । २१६ टि० ! 

छन्न । महा-५८७ (राजगृदर्मे), ५८६ (की 
आःरमहत्या) । 

जनक । (देखो कलार) । 

जम्बूद्रीप । ६१६ टि० (विस्तार से) । 

जयन्त । ४८७ (प्रस्येकलुद्ध) । 

जयसेन । ५१७ (बिम्बिसारका पुत्र, राजगृह), 


१९३, ३०१) 
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५२२ (राजकुमार, राजगृहे) । 

जाणुस्सोणि । १११ ( = जानुश्रोणि ब्राह्मण, 
श्रावस्तीका) । 

जानुश्रोणि । १३ (श्रावस्तीका ब्राह्मण); १६ 
(उपासक), ४१६ (कोसक देश्लका बाह्मण 
महा्चाल), ४२२ (श्रावस्तीमे बडवा रथ- 
पर), ४११ (इच्छानंगरमें ब्राह्मण) । 

जाखी । ८३ ((्रव्येकबुदध) । 

जित्‌ । ४८६ (प्रत्येक) । 

जीवक कोमारभरत्य । २२२ (राजगृहमे) । 

जेत । ४८७ (प्रस्येकबुद्ध) । 

जेतवनं । (देखो श्रावस्ती) । ४८६ (की महिमा, 
अनाथपिंडिक देवपुत्र द्वारा) । 

जोतिपा । ३२७ (काश्यप बुद्धका शिष्य) । 

तगरसिखी । ४८६ (प्ष्येकडुद्ध ) । 

तत । ४८४ (प्रस्येकबुद्ध) । 

तपोदाराम । ५६८ (राजगृहे) । 

तारुक्ख । ४०९ (इच्छनंगरमे ब्राह्मण) । 

तारश्च । ४१६ (ऋछोसर-देशका ब्राह्मण. 
महाशार) । 

तिन्दुकाचीर । ३१६ (श्र वस्तीमे) । 

तिष्य ! ४८७ (परत्येश्बुद्ध) । 

तुगिति । १७२ (देवता) ५००। 

तोदेय्य । (देखो तोदेखव भी), ४१; (इच्छा- 
नगरमे ब.ह्मण) । 

तोदे्यपुत्त । (देखो शुभ), ५५४ (खम 
माणव) | 

तोदेय्य | ४९७ (कोसले बाह्मण महाशाक, 
का पुत्र शुभ माणवक); ४२२ (भारद्वाज 
गोत्री)। 

जयक्खिश । ४८ (देव-ससुद^), ५५० (देव- 
रोक); १७२ (देवता, ३४०्मे सुधमा. 


सभा), ५००, ५५२ (में पांडु-कम्बल- 
शिला) । 


थुह्कोदधित । ३३२ (छृर्देरकी राजधानी, यीं 
राष्रपार), ३३४, ३३६ (मं राजा 
कौरव्य, मे भिगा-चीर उद्यान) | 


दक्षिणागिरि । ४०६ (राजगृहके पास) । 
इण्डकारण्य । २२८ 


२-नाम-अनुक्रमणी | 


दण्डपाणि शाक्य । ७२ (कपिरवस्तुका 
श्चाक्य) । 

दर्विं । ४८३ ((्स्येकबुदध) । 

दसम गहपति । २१०-९ (अहक नागर) । 

दीधेक(रण । (देखो कारायण) । 

दीघंतपस्वी । २२४ (निगंट नात-पुत्तका िष्य);, 
२२९। 

दीघेनख । २९१-९३६ (राजगृहमे परिव्राजक, 
अग्निवेश गोत्रीको उपदेश) । 

दीर्घपरजन । १३१ (यक्ष = देवता वन्नीमे) । 

दुरन्वय । ४८६ (भरत्येकबुदध) । 

दुख छिच्छवि-पुत्र । १४३ (वैरा(कीका) । 

दूसी । १९१ (-बरह्याकी बहिन कार) २०४ 
२०२। 

देवकट सोम । ३०१ (कोशम्बीमे) । 

देवदत्त । २२३ (-का निकर जाना) । 

देवदह्‌ । ४२९ (शाक्यदेशमे कस्वा); ४२९ 
दि० (के पसम लग्तिनावन) । 

देव । असित--३९१-९२ । 

देववन । ३९६ (आपद्‌ ब्राह्यग-अरःमके उन्तर 
ओर खारवन) । 

देवासुर-संभ्राम । १५१ (भं देव विजयी) । 

धम्भदिन्ना । १८१-८५ (-भिश्चुणीका उपदेश) 
१८५ (की इुद्ध-मुखमे प्रशा) । , 

धानं जानि 1 ४०६ (राजगृदमे ब्राह्यग), ४१० 
(की यु) । 

नगरक । ३६६ (श्रावस्तीके पास, जहां राजा 
प्रसेनजित्‌ श उद्यान था ओर जहास मेत- 
प कस्वा ३ योजनपर था) । 

नगर विन्देय्य। ६०५ (कसर बाह्यण-गाम) । 

नन्द्‌ । ४८६ (भस्येकञुद्ध) । 

नन्दक । ५९२, ९६ (आयुष्मान्‌, भिष्चुणियों 
को उपदेश) । 

नन्द वात्स्य | ५०९, (जाजीवकोंका आचाम), 
१४६ (अचेरक), ३०५ (आजीवकोका 
नायकः) । 

नन्द्य । १२९, २७३ (नरूकपानमे) । 

नटकपान । २७३ (कोसले, यहाँ परासवन) । 


६२५ 


[ दण्ड-परव॑त 


नटकारगाम । ४२१ (श्रावस्तीके समीप) । 

नागसमाख । (आयुष्मान्‌) ५४। 

नात-पुत्त । २२४ (जेनती॑कर), 
(स्व॑ज्ञ, सव॑दर्ी) । 

नाथ-पुत्त निगंठ । ६१ (= जेनतीर्थकर महा- 
वीरका माहात्म्य, (देखो नत-पुत्त भी) । 

नादिका । १२९ (वज्जीदेकशमे संभवतः वतं मान 
जेथरडीह, मसरख, जि ० सारन, मे गिज- 
कावसथ) । 

नाटन्दा । २२४ (मं प्रावारिक-आस्रवन)। 

नाटीजंघ । ३६१ (बाद्यण, मलिकादेवी का 
संदेश-वाहङू) । 

निगंठ नात-पुत्त । (देखो नात-पुत्त), १२६ 
(जेनतीर्थक्र), ५३०, १४९ (कुपित), 
२३६ (का अभयराज कुमारको बुद्धसे 
शसखराथं करनेके लिये भेजना), ३०३ 
(अकृत विधवादी, संज्ञ सवद), 
४३० (सर्वज्ञ), ४४३ (की शल्य 
पावार्मे) । 

निमि । ३४० (भिथिरुका राजा) । 

निर्माणरति 1 १७२ (देवता) ५०३ । 

नीय । ४८६ (प्त्येकङदध) 1 

नेमि । ४८६ (प्त्येकबुद्ध) । 


नेवसं ज्ानासंज्ञायतन । (देवता) ३, ५७३, 
५५०१। 


स्यग्रोधाराम । (देखो कपिख्वस्तु भी) ५९, 
७२, २१२, ५०६ (कपिखवस्तु मे) । 

पंगुपुत्त आजीवक । २० । 

पंचकांग सपति । ३१९-१९ (को श्रावस्तीमे 
उपदेश), २३९ (श्रावम्तीमे) । 

पंचवगींय । (भिक्षु) १०९, ११०, 
(भिक्षु ओंको उपदेश्च) । 

पद्म । ४८७ (प्रवयेकबुद्ध) । 

पद्योत्तर । ४८७ (पव्येकञुद्ध) 

पठ्वजितद्धित । ५८८ (वन्नीमें गोव) । 

परनिर्मितवश्वतीं । (देवता) ५७२, ५०२ । 

परीत्तस्युभ । ५०१ (देवता) । 

परीत्ताभ । (देवता) १७२, ५०१ । 

पवंत । ४८७ (प्स्येकबुद्ध) । 


३२० 


३५२ 


पलास-प्रिय | 


पसवन । २७३ (नखकपानमे) । 

पडयी । ४८३ (मत्येकबुद्ध) । 

पाटलिपुत्र । २५० (मे ऊक्छुटाराम), ३९५ 
के कक्कुटाराममे घोटसुखी उपस्थान- 
शाला, जो बुद्ध-निर्वांणङे बाद बनी) । 

पांडव-पवंत । ४८५ (राजगृहमे पव॑त) । 

पांडकम्बल-शिखा । ` ५५२ (जायच्िक्च देव- 
लोकम) । 

पारासविय | ५०९ (जाद्यणका शिष्य उत्तर 
माणवका वाद्‌) । 

पावा । ४४३ (मे निगण्ठ नातपुत्तकी सृष्यु) । 

पिंगखकोच्छ । १२९ (छावस्तीकोा ब्रद्यण) 
१२६। 

पिंडोर । ४८६ (पर्येकबुद्ध) । 

पिखोतिक । ११३ (परिव्राजक, वात्स्यायन) । 

पुक्ुसाति । “५४ टि (भिश्च, प्रहरे तक्च- 
शिल्छका राजा), ५७९ (की गयसे ल्यु) । 

पुनवसु २७७ (कीटागिरिमे) । 

पुराण स्थपति । ३६८ (इद्ध-भक्त तथा राजा 
भ्रसेनजित्‌ङा नौकर) । 

पृण । ५९०-९१ (को उपदेश, का सुन।परान्त- 
गमन) । 

पूणेकाङइयप । १२६ (तीथं कर), १४९ (कोष) । 
३०२ (अक्रियावादी) । 

पूणे कोलिय-पुत्त । २३३ (गोवतिक) । 

पूणे सैत्रायणी-पुत्र । ९६-५७-१८ ( = प्रशंस, 
का सारिपुत्रस संवाद) । 

पूर्णिका । ४१८ (दासी, सुभगवनिक ओपमन्यव 
पौष्करसाति बाद्यणङधी) । 

पूवंकोष्ठक । १०४ (शरावस्तीमे) । 

पूवाराम । (दसो गारमाता-प्रासाद्‌ भी), 
१०४ (श्रावस्तीमे छगारमाताका भरासाद्‌), 
१०४, ३६३, ४५४, ४६२, ४६५, ५०३, 
(हाथी-गाय आदिसे शून्य) । 

पेस्स । २०४ (चम्पा-निवासी); २०८ (महा 
भ्राज्ञ, बुद्ध-मुखसे) । 

पोतछि-पुत्त । ५५५७ (-परिव्राजक, राजगृमे) 1 

पोतखिय ! २१६ (आपणे गृहपति उपासक) । 


यैरर 


{ र~नाम-अनुक्रमणी 


पोष्करसाति । ३९७ (-बःहमणके पूज्य बुद्ध), 
४१८ (कोसर देक्लका ब्राह्मण महाश), 
४१८ (जौपमन्यव, सुभगवन-निवासी, 
की दासी दु्णिका), 

प्रक्रू.ध कात्यायन । १२६ (तीर्थकर), १४९ 
(पित) । 

श्रजापति । (देवता), ३, १९८ । 

प्रजापती । महा--५८१ (गौतमी, वश्चद्ान), 
५९२ (श्रावस्तीभे) । 

प्र्योत । ४५६ (राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोदेही 
समय वाद्‌, राजगरृहपर हमला करना 
चाहता था) । 

प्रयाग । २८ (सरस्वतीके पास) । 

प्रवक्ता । ४८६३ (व्ये्डुद्ध) । 

प्रवारिक-अम्रवन । २२४ (नालन्दा) । 


प्रसेनजित्‌। ९८ (कोखल-राजी श्रावस्तीसे 
साकेतकी यात्रा), १४० (कोसक-राज), 
३५५ (के राञ्यमे अंगुलिमारु डाकू), 
३५६ (के पड़ोसी मागध बिभ्बिसार ओर 
वेलालीके लिच्छवी), ३५८ (छी रानी 
मिका), ३६१ (का मलिकादो ताना, 
की पुकरोती पुत्री वजिर), ३६२ (की 
भ्रिया रानी वासभ खत्तिया, का भ्रिय 
पुत्र विद्धडभ, की त्रिया मद्छिका, के प्रिय 
काशी-कासर, की भगवानूमे श्रद्धा), 
३६३ (-कासख्का एकणुडरीक हाथी); 
३६४ (को अजातशयुदा भेजा वाह्यातक 
वद), ३६६ (शाक्वाके मतद नगरम 
गया), ३६७ (मूध्ाभिषिक्तं राजा), 
३६८ (के नाकर ऋषिदुत्त आर पुराण, 
स्थपत), ३६८ (-के युद्धके साथा कवि- 
दुत्त ओर पुराण, कोसक अस्सी वष॑का), 
३६९ टि० (की राजये द्वारपर शयु), 
३६५ (कै राज्यम उजुका), ३९६ 
(-कोखख्ने चकि ब्राह्मणको ओपसाद्‌ आम 
प्रदान किया था), ३९७ (के पूज्य बुद्ध), 
४२०] 


प्रियु्शी । ४८६ (भस्येकबुदध) । 


र-नाम-अनुक्रमणो |] 


प्छश्चगुहा । २९० ( कौकाभ्बीमे ) । 

फर्गुण । सोखिय । ९७ (का भिश्चुणि्योकि 
साथ संसगं ) । 

फल्गुं । २६ ( पवित्र नदी )। 


फासुकारि । ४०० ( श्रावस्नी-निवासी ब्राह्मण 2, 


०१३} 

वन्धुमान्‌ । ४८४ (प्रत्येकङुद्ध) । 

विहरण । ४३८ ( ङसीनाराभे वनषण्ड >) । 

बारुक-लीणकार । २२३ ( -गवका उपाछि 
गृहपति नारन्दामे ) । 

बाहुका । २३ ( पवित्र नदी )। 

बाहुमती । २६ ( पवित्र नदी )। 

बाहुका । २६ (पित्र नदी) । 

विम्बिसार । ६० (मगघ-राज), ३५६ ( मागध, 
प्रसनजित्‌ का पड़ोसी राजा ) 1 


बुद्ध । १३ ( बोधिसस्द-जीवन ), ८-५॥ (की 
तपस्यायें ), १३-१६ ( बोधिके परे भथ- 
भूत, ओर बोधि ), ७४ { वोधप्ते पहले 
चित्ती अवस्था ) ९० ( पर वैनयिक = 
उच्छेदवादी 21172119 होनेका दोष 
देखो गोतम भी ), ४ जीवनी, ४४ ( गुण) 
४८ ( -तपस्या )› ४९-५१ ( -रष्ष.चार,- 
अनुकम्पा, प्रविवेक, आदि ), ९०, (के 
विपयमे सम्मत्ति ), १०३-१० ( तच्वङधी 
खोज, आार कालाम, ओर उदक राम- 
पुत्तकरी शिष्यता, बुद्धत्व-प्राक्ति, ओर धर्म 
चक्र-प्रवतंन ), १९४ ( आखार कालामके 
पास जाना), १०५ ( उद्रकं रमयुच्रके 
पास जाना ), 5४ ६-४७ ({ -तप), ३४३ 
(-निर्वाणके बाद ), १४९ ( बाख्य कालमे 
खद्धो दनेके खेतपर जामुनङे नीचे समाधि- 
पराक्षि ), २३४-३8 ( राजगृहमे अभय 
राजङृमारसे संवाद्‌ ), ३४५-५१ (का 
संन्यास-जी वन, धर्मचक-पवतंन तक ) 
२४५ ( का पांवडेयर चरूनेसे इन्कार )) 
३६६ ( बुद्धी प्रत्ता}, ३७५-७६ (का 
रूपः, गमन, घरमे प्रवेक, ओर भोजनका 
ठग ), २९३ ( के गृहस्थमे तीन प्रासाद्‌ ), 


क्रे 


{ ष्छक्ष-भार 


३६०६-९ ( के गुण ) ३६९ (का मत-- 
एक ही बार सवंज्ञ कों नहीं हो सक्ता ) 
३८६ ( चातुवंणा शुद्धिः माननेवारे ), ३९५ 
( के गुण, प्रसेनजित्‌ षूञ्य, बाह्मण पौष्कर- 
सात्तिके पूञ्य), ४१४ { विभञ्यवादी ), 
४२२ (-जीवनी, गृहस्याग, आलार कालाम 
ओर उदर राम-पुत्तके पास ) 

वेहरंमल । ८ देवता ), ५७०, १९५, ४९९ | 

बोधि । १०७ (= बोघगग्रा ) ! 

बोधि । ४८५ ( प्रत्येकुद्ध > । 

बोधि राजकुभार । ३४४-५२ ( को उपदेश ), 
३४४ ( का मागदेदाके सुःसुमारगिरिमें 
कोकनद-प्रासाद्‌ ), ३५२ (की गभेवती 
माताने ही पुत्रको बुद्धका शारणागत कराया; 
संसुमारगिरिमे इसकी धारने भी शरणागत 
कराया, तीसरी बार स्वयं शरणागत ) । 

बरह्मकायिक । १७० ( देवता ) । 

ब्रह्मा | ( देव्ता ) ९5; १७०, १९६, २०१ 
(की सभा, सुधमा ), ४३८ ( साहख ), 
४९९ ( द्विसाहख, चतुःसाहख; यं च-साहख 
दश-साहख, शत-साहख } । 

ब्रह्मा । वक--१९४, १९8 । 

ब्रह्मा ।सह्ापति-१ ०६8 ( ॐ जुदधसे प्राथंना ) 1 

ब्रह्मायं । २७३ ( मिथिलाका बद्ध विद्धान्‌ 
ब्राह्मण ), ३७७-८० ( का बुद्धसे संराप 
ओर बुद्ध-घम-स्वीकार ) । 

भायि । २५७-६९ ८ को उपदेश ) । 

भगं (= भग्न ) । ( -देशकी सीमा, मे सुंसु- 
मारगिरि) ६१, १९८, ३४४ (के सुंसुमार 
गिररिमे उदयन-पुत्र बोधि राजकुमारका 
महर ) । 

भारद्वाज । (देखो कापथिक भी), ४२२ 
(देखो संगारव), ४०९-१३ (इच्छानं गरम, 
तारक्ख बाह्मण का रिष्य )। 

भारद्राज । ( प्रस्येकड्द्ध ), ४८४, ४८५ 1 

भारद्राज-गोत्र । २९२ ( ब्रहमण^कर्मे ) । 

भारद्राज । सुन्दरिक-२६ ( की प्रव्रज्या जर 
अर्हत्व ) । 


भागंव-मोद्ग 1 


भागव । ५७२ ( राजगृहमे ऊम्भकार । 

भावितात्मा (= भावितत्ता ) ४८४ ( प्रस्येके 
बुद्ध ) । 

भिग । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

भिग । ४८४ ( प्रत्येकब डध ) । 

भूमिज । ५२० ( अयुष्यमान्‌, राजगहमे, यद 
राजकुमार जयसेनके मामा थे ) । 

श्रगु । २७१ ( नरुक्पानमे ) । 

भैसकलावन । (देखो सुंसुमारगिरि ), ६१ 
( सुंखुमारगिरि =ुनारमे ), २०१ (में 
महामोद्‌गद्यायनङा मारो डौँटना ) । 

मक्खलिगोसाल । १०७ टि० ( आजीवकोंका 
आचाय ), १२४ (तीर्थंकर), १४४, (अचे- 
रुक ), १४७ ( कुपित ), ३०१ ( संसार. 
ुद्धि-वादी ), ३०३६ ( आजीवङका 
नायक ) । 

मखादेव । ३३८ ( मिथिलाक राजा ) । 

मखादेव-आम्रवन । ३६८ ( भिथिकामे ) । 

मगध । १०६ (में मक्िनि ध्म ), १७४६१३६ 

` (से ग॑गापार विदेह), ३४६ ( -देशमे 
उरुवेखा ), ४५७ ( का सेनापति उपनन्द्‌), 
५७२ (म राजग्रूह )। 

मगध-महामात्त्य । ४५५ ( वस्सकरार ) । 

मंगल । ( म्रत्येकबुद्ध ) । 

मंडरुकप्य । ४२१५ ( कोसलमे गाँव, जहाँ बुदध- 
भक्त धानंजानी ब्राह्मणी रहती थी ) । 

मतु । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मधुरा । ३४० (= मथुरामे गुंद्वन ) । 

मनोमय । ४८४ ८ प्रत्येकलुदध १8 

मन्दा कनी । २१४ रि०। 

मल्छ । १४० ( ङा संष = प्रजातंत्र ) । 

मस्ठिकाराम । ३१४ ८ श्रावस्ती तिन्दुका- 
चीरमे ) | 

मल्ठिका देवी । ३५८ । (भरसेनजित्‌ी रानी), 
३५९ ( इद्धोपािकाकी पुत्री वञ्ञिरी ) । 

महानाम । ४८५ (प्रस्येकबुद्ध ) । 

महानास शाक्य । ५७ ( कपिरुवस्तु-निवासी ) 
२१०-१३। 


33. 
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महावन । ०० ( कपिङवस्तुमे ›) । 

महावन कूटागारश्ाखा । ८ वैश्ारीमें ), 
१३८, १४४, २७९, ४४५, ४५८ । 

मही । २४४ टि० (= गंड$ ) । 

मागन्दिय । २९२-९८ ( प्रिनाजकको उपदेश 
कम्मासदम्ममे ), २९८ ८ अहत्‌ ) । 

मातंग । ४८४ ८ प्र्येकञुद्ध ) । 

मातङ्गारण्यं । २२६। 

माथुर । ८ देखो अवन्तिपुत्र ) । 

मानच्छित्‌ । ४८४ ८ प्रत्येकबुदध ) । 


 मानसाध्य | ४८५ ( प्रव्येकबुद्ध ) । 


मार । ४६ ( देवता, जिसका स्थान बह्यासे नीचे 
ओर व्रायिश्च देवगणसे ऊपर है ), ७६ 
(= इुराहयां ), १९६, १९७, १९८ । 

माटंक्य-पुत्त । २५१-५३ ८ को उपदेश ) 1 

मिथिला । ३२८ (जं मखदेव आस वन), ४६३ 
( विदेह देशमें ), ३७७ (मे बुद्ध ) । 

मृगदाय । ( देखो ऋरषिपतन, गोतिग, कण्ण- 
व्थलक ) । 

मृगार-माताक्ा प्रासाद (= पृवाराम, श्रावस्ती 
मे ) १०२,१४८, २०१, (देखो पूर्वाराम) 

मेतल्ुम्प । ८( देखो मेतङप ) । 

मेतद्टूप । ३६४ (शाक्य देशम निगम, नगरकसे 
तीन योजनपर ) 

मेध्यारण्य । ( = मेजश्चारन्न ) । 

मेरु । महा-२०१ । 

मैत्रायणी-पुत्र । ( देखो अंगुखमार ) । 

मैत्रायणी-पुत्र । पूणे-( देखो पूगं ) ! 

मोग्गखान । ( देखो मोदूगद्यायन ) । 

मोग्छान । गणक--४५२ (श्रावस्तीमे ) । 

मोग्गखान । गोपक--४५५ ( राजगृहमे ) । 

मोग्गखान । महा-८ देखो मौद्‌गद्पायन ) । 

मोरनिवाप । ३०५ ( राजगृहमे परिवाजका- 
राम )। 

मोिय । ( देखो फग्गु ) । 

मोदगल्यायन । महा--१७, २० (व्याख्यान), 
१३०, १३१ (का इ्युकाव ), १४८-५० 
( शक्रको चमस्छार, प्रदर्शन, वैजयन्त प्रा 


२-नाम-अनुक्रमणी ] ह 


सादका कंपाना), २०० (भारतज॑न 
चमत्कार), २०३ (के चमत्र, सूगार- 
माताके प्रसादको हिखाना, वजयन्त- 
भ्रासादको हिलाना, सुधर्मा-सभामं ब्रह्मसे 
प्रभ, मेरु-शिखरको दूना, पूवं विदेहके 
पुरुषोंका दूना), २६७ (को हटाना), २७६, 
४९२ (श्रावस्तीमे), ५८० । 

यमुना । २१६ टि०। 

यवनं । ३८९ (-देक्षमे आयं ओर दास दो ही 
वणं) । 

यशसी । ४८६ (प्रस्येकड्दध) । 

याम्‌ | ५०० देव) 1 

रश्चित । ४८७ (पर्येकबुद्ध) । 

रक्त-पाणि । २२६। 

रथकार-दह्‌ । २१६ दि०। 

रम्यक ब्राद्यणका आराम । १०४ (श्रावस्ती 
मे) । 

राजकाराम । ५९२ (श्रावस्ती नगरके भीतर 
भिष्चुणि्योका आराम), ५९५ । 

राजगृह । ९१ (मे गरधक्टः; मे ऋषिगिरि काछ- 
दिखा), २६ (मे कन्दक-निवाप वेणु- 
वन) १००) १८१, २२०, २३६, २४७, 
३७५, ३०७, ३२०, ४०६, ४५७, ५१४, 
५१७, भरर, ५५७, ५८७; ६०७) 
(मे गृध्कुट पर्वत); २९१, ५८७; 
३०७ (मे मोरनिवाप), ४५५ (श्रावस्ती 
से जानेवाखा मागं), ४८५ (मे ऋःषगिरि 
पव॑त, पांडव-पवंत, वेपुख्य-पर्वत, र्‌ ध्रदूट 
पवत), ५४६ (म तपोदाराम), ५७२, 
(मगध्मे), 

राम । (देखो उद्रकं रामपुत्र)। 

रामपुत्त । (देखो उदक) । 

राष्रूपाख । ३३२-३९ (कुरु देशकी राजधानी 
धुद्छकोष्िनके निवासीकी प्रजञ्या आदि) । 

राहुल । २००-५२ (को श्रावस्ती्मे उपदेश), 
२४७-४९ (को उपदेक्ञ) । ५९७ (को 
अन्धवनमें उपदेश), ५९८ (अहं स्व) । 


रेवत । १३२, १३३ {का दयुकाव), २७३ 
७९ 


२५ [ युना-विक्ाना 


(नरुकपानरमे), ७९२ (श्रावस्तीमे) । 
खिच्छपि । १४०-(वैशाखीङे प्रजातंत्री), 


३५५६ (प्रसेन जत्‌ॐे पड़ोसी) । 

टुभ्बिनीवन । ४२९ टि० (शाक्यदेशमे, देवदह 
कस्वेके पास) । 

लोमसकंगिय । ५५२ (आयुष्मान्‌ शाक्यदेशमे) । 

लोमहषं । ४८६ (रत्येकबुद्ध) । 

वक ब्रह्मा । (देखो बह्मा) । 

वक्ुख । ५१४ (राजगृहमे) । 

वंग । ४८६ (परत्येकवुद्ध) । 

वजिर । ३६२ (ग्रसेनजित्‌ङ़ी एकरोती बेटी) । 

वज्ञी । १३१ (की नादिकामे दीघं परजन यक्ष), 
१३८ (यं उक्ाचेर), १४२ (संतव्र= 
प्रजातंत्र) ८८ (दशमे पन्बजितद्टिन 
गोव) । 

वज्रपाणि । १४२ (यक्ष = देवता) । 

वत्स-गोत्र । २८१ (परिवाजक वैशाली), 
२८३. (श्रावस्ती), २८६ (राजगृहमे), 
२८८ (भिक्षु), २८१ (अहत्‌), 
२९० (त्रैविद्य) । 

वषंकार । ४५७ (देखो वस्सार) ४६० । 

वस्सकार । ४५७ (मगध-महामाव्य) । 

वत्स्य ! नन्द्‌- (देखो नन्द्‌ वास्स्य) । 

वात्स्यायन ¡ ११३ (पिलोततिक परित्राजकका 
गोत्र) । 

वामक । ३९८ (मंत्रकतां ऋषि) । 

वाराणसी । ५११ (में ऋरषिपतन्‌), १०९, 
११०, ५८०; ३९१ (का वच), ३२८ 
(-का राजा किकी, कादइयप बुद्धका सवक), 
३९३ (मे खेमिय-जम्बवन) । 

वाशि । ४११-१२ (इच्छानंगरमे, पौष्क- 
रसातिका शिष्य) | 

वासम क्षत्रिया । ३६२ (ग्रसेनजित्‌की श्रिया 
रानी । 

वाद्ीत । ३६४ (देशका वस्र) । 

विजित । ०८३ (प्त्येकबुद्ध) 1 

विज्ञानानन्त्यायतन । (देवता) ३, १७२, 
५०१३ । 


विद्रडभ-श्रावस्ती | इ 


विद्ूडभ । (सेनापति, प्रसेनजित्‌का पुत्र), 
३६२, ३७२, ३७१ (प्रसेनजितूके साथ 
उजुकामे) ३७३ (का आनंदसे संलाप) । 

विदेह । १३८ (देश, मगधसे गंगा पार), 
३७५ (देशम भिथिला), ३७६ । 

विदेह । पूवं--२०३। 

विधुर । २०० (करकुच्छन्द्‌ बुद्धके शिष्य) । 

विमल । ४८६ (परस्येकबुद्ध) । 

विमुक्त । ४८६ (प्येकलुद्ध) । 

विरज । ४८६ (प्रत्येकबुद्ध) । 

विराख । १८१-८५ (उपासक) । 

वेखणस । (वैखानस) । ३२५ (-परिव्राजकङा 
श्रावस्तीम उपदेश) । 

वेणुवन (देखो राजगृह) । १८१, २३६, 
२४५, २७५, ४५७ | 

वेरंजक । १७४ (वेरं जाके ब्राह्मण) । 

वेरद्टि-पुन संजय । (देखो संजय) । 

बेहछिग ! ३२७ । (कोसरमे) । 

वैजयन्त । ५५१ (असुरोके विजयङे बाद 
इन्द्रने बनवाया, की शोभा, को महा 
मौद्गल्यायनने कैषा दिया), २०३ (देव- 
प्रासाद) । 

वेद हिका । ८२ (श्रावस्ती-वासिनी गृहपलीकी 
दासी कारी) 

वेपुख्य । ४८५ (राजगृहे पंत) । 

वेश्षाखी । ४६ (भ अवरपुर वन-पंड), १४० 
(मं महावन), १४६, २१० में वेलुव- 
गामक), (मं महावन द्टागार-शाखा), 
१११, ४४७, ७४६०, ६५६ (के लिच्छवि 
प्रसेनजित्‌ॐ पड़ोसी) | 

वैश्रवण । १५१ (-महाराज, देवता) । 

ठ्यामांग । ४८६ ((्रत्येकबुद्ध) । 

शक्र । (देर्बोका इन्द्र), १५०, १५१, २०३ 
(ने असुरोके विजयके वाद्‌ वैजयन्त प्रासाद 
बनवाया) । 

शाक्य (देन) । (कपिलवस्तु) ५९, ७२, २११, 
५०६, ५५२, ५८१; २६९ (का गणतंत्र 
चतुमा), २६३ (-देजमें मेतट्प कस्वा, 
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मे बेखर रे कोश्षराज प्रसेनजित्‌का रथपर 
जाना), ४२९ (-देशरमे देवदह कस्वा), 
४४३ (दशमे सामगाम) । 

श्ाक्यपुत्र । १९८ (देवता), ३७९ ( = बुद्ध) । 

श्ञाखा । १७० (ब्राह्मण-गाम कोसलूदेमे), १७द 
१७०, २४३, २४६ 

यास्ता । ४८४ (पत्येबुदध) । 

शिखरी । २८७ (प्त्येकबुद्ध) । 

शिखी । १८७ (त्येव) । 

खुद्धावास । ५३ (देवता) । 

खद्धोदन शाक्य । ३५१ (उद्धे पितः) ! 
शुभ । १७२ (देवता) । ४८६ (प्रत्येकबुद्ध) । 
५४) ४१६-२० । ५५४ (तोदेय्यपुत्त, 
जेतवनमे) । ४२२ (भारदाल-गोच्र) । 

दभ । अप्रमाण--१७० (देवता) । 

जभ । परीत १७० (देवता) । 

श॒भकरतस्न । (सुभकिण्ड) । (देवता), ३, ९७२, 
१९७, ५०१ । 

भगवन । (देखो सुमगवन), 

युम्भ । ४८§ (प्रत्येकबुद्ध) । 

अकरःखाता । २९१ (राजगृहके गध्रकूटप्व॑त 
पर) । 

शो । (देखो सेर) । 

शोभित । ४८६ (परव्येकबुद्ध) ! 

श्रद्ध । १८६ (रव्येकडुदध), ६, १०, १३ । 

श्रावस्ती (जेतवन) । १७, २२, २४, २९, ३२ 
०३१५५११ ६७१७ ०.७ ६०७९,८ १.८ ६,९४,९६ 
१००११०४७,१५३,११९,१२६, २३५१११५३, 
७७११०५०१ ६१३८८११९ १, १९६,२३९, 
२५०, २५, २५६९, २५९, २७७, २८३, 
२१६,३१ 8 ,३२५११३४१३.५.३ ६०, ३६१ 
७ ७३,४७६१४८ १.४८ ८१४९ दै,५०० ५५११९ 
चरे, भथ, पष्य, ५७, चर्‌, ५४४, 
५६२, ५६६, ५७१, ५८४, ५९०, ५९२, 

९७, ५९९- ६०३; २६०, ८२ ८भे वैदे 

हिका भीर कात्य); ९४ (जं अंधवन), 

(मं पवाराम) 


१०४, १५०, म 


२-नाम-अनुक्रमणी | 


रम्यक ब्राह्मण आराम), १०४ (म पू 
कोष्ठक), ३१६ (में तिन्दुकाचीर मद्लि- 
कराम), (पूर्वाराम) ०५७) ४६२, ४६५, 
४९२, ५०३ ॥ 

श्रीवद्धं । (देखो सिरिवड्) । 

श्रुतवान्‌ । २५६ (प्रस्येकञुदध) । 

सङ्कुक-दायी । (देखो उदायी) । 

संगारव । ४२३ (कोसरुके मंडरकप्पका रहन 
वारा विद्वान्‌ व्राह्मण तरुण, भारहाज 
गोच्री) । 

संघ । ४८६ (धत्येकबुद्ध) । 

सच्चक निगंट-पुत्त । ५४०, १४५ (रिच्छवियो 
का आचार्य, वेश्ञाखी-निवासी, अग्निवेस- 
गोत्र), १४६-३४९ (स विवाद) । 

संजय आकाड-गोत्र । ३७१ (भरसनजिनका 
दरबारी), ३७३ । 

संजय वेटद्धि-पुत्त । १३६ (तीर्थंकर); ५४९ 
(कुपित) । 

संजिका-पुत्र । ३४६ (माणवक, सुंसुमारगिरि 
मे वोधिराजकुमारक्ा मित्र) । 

संजीव । २०० (ककुच्छन्दुके शिभ्य); २०१ । 

सय । ४८७ (-व्यकङद) । 

सनत्कुमार । २१५ (नद्या) । 

सन्दक । ३० .-३० ६ (परिव्राजका काश्ाम्बीमं 
उपदेल्) । 

सभंग । ४८६ (प्रत्येकबुद्ध) । 

सभ्य कात्यायन । ५२६, ५२८ (श्रावस्तीम) 

समण-मंडिका-पुत्त । ३१६ (श्रावम्नीमे परि- 

व्राज) । 

समयप्रवादक तिदुकाचीर । देवा 
चीर) । 

समिद्धि । (= सष्डद्धि) । (जायुष्माच्‌, राज- 
गृहमे), ५४८; ५७ । 

सरभू । २१६ टि° (खरयू , घाघरा) । 

सरस्वती । २८ (पवित्र नदी) । 

सहम्पति ब्रह्मा । १०८, १०९ । 

साकेत । ९८ (कासर द्मे नगर, जो श्रावम्ती- 
से ऽ पडावपर था, वतमान अगरोध्या) | 


(~> 


तदुका- 


91 


२७ [ श्रबरद्धे-सुभग 


सांद्रत्य । कूश-- (देख कश) । 

साति केवटू-पुत्त । १५३-५४ (की बुरी धारणा) 1 

सामगाम । २४३ (कलाक्य देशमे) | 

सामिति यानकारपुत्त । २०। 

सारिपुत्र । (उपदेश) १७-२०, ३६, ४६-५४, 
२७.५.७६, ४७७-८०, ३२, ९६-९८, ११९ 
१७३-७४, १७०-८०; ९६-९८ (का पूणस 
सवाद्‌), ९९ (का नाम उपतिप्य) १३२, 
१३३ (का छुकाव) । २६९ (को हराना), 
४०६ (दक्षिणा गिरिम), ४६८ (पंडित 
महाधरत्त), ४९२, ५८०, ५८४, ५८७) 
५५८९, ६०७-६ । 

साखा । (देखो श्र) । 

सिरिवडट । ३६३ ( = श्ावद्ध, 
महामव्य) 

सिहप्पपातक । २१६ 2० । 

सुकुखा । ३७० ((्रसतनजित्‌ र रानी, बुद्धा 
पासिका, सोमाङी बहिन) । 

सुदं । ५०५ (दव) । 

सुदशंन । १७२ (देवता), ४८६ ((्न्येक- 
बद्ध) । 

सुदश्च॑न करट । २५६ 2० । 

सुदर्शी । (देवता), १७२, ५०९ । 

सुदाठ । ४८६ (प्रप्यकडड) । 

सुधर्मा । २०३ (बह्मा समा), ३४० (त्राव 
खिश देवाकी सभ) । 

सुनक्खन् -जिच्छविः-पुत्त । ४३ (गृहस्थ हो 
गया लिच्छवि), ४४०५-० (-वयान्टी- 
निवासीको उपदेश) । 

मुनश्नत्र । दलो सुनक्खत्त) । 

सुन्दर । ४८७ (्त्येकञुद्ध) । 

सु'दरिक भारद्राज । (देखो भरद्वाज) । 

सुन्दरिका । २८ (पवित्र नदी) ] 

सुप्रतिष्ठित । ४८६ (घरस्येकनुद्ध) । 

सुबाहु । ४८६ (प्रत्यक्वुद्ध) । 

मुभगवन । ३ (उकट्वाम), ५९६ (में श्ल 
राज), ४५८ (का ॐपमन्यव पौष्करसानि 
(बाद्यण) । 


प्रसनजित्‌का 


सुभूति-हिई | 


सुभूति । ५७३ (अरण-प्रतिपदापर आरूढ) । 

सुमंगर । ४८३ (्व्येञबुदध) 1 

सुमेध । ४८६ (धरव्येकडुद्ध) । 

सुबेणुवन । ६ ०९(कजंगलारे) | 

संुमारगिरि । ( = चुनार, भगंदेशमे, जहां 
भेसकरावन गगदाय था) ६३, 
३४६ (मे उद्यन-पुत्र बोध राजकुमारका 
काकनद्‌-प्रासाद्‌), ३५४ (के भेसकरावनमें 
धादेका शिश्यु बोधि राजकुमारको गोदमेरे 
भगवाचरके पास जान) । 

सूनापरान्त । ६०० (मं पूणंका जाना) । 

सेनानी निगम । (मगधके उस्वेकामे,, ९०७, 


२००६ 


२८ 
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१४८, ३४८ | 

सेनिय । कुक्छुर ्रतिक अचेल--१३३ (दकि- 
दवषनर्मे) 

सेर । ३८३ (आपण-निवासी बाह्मण), ३८६ 
(की प्रबज्या ओर अर्हर्व) | 

सोरत । ४८६ (प्रस्येकबुद्ध) । 

सोमा । ३७० (प्रसेनजित्की रानी, बुद्धो पा- 
सिका, सुकुलाङी बहिन) । 

स्थपति । परंचकांग--५२५ (र वस्तीर्म) । 

हिमवान । २१६ टि० । 

हरिद्रवसन । (देखो हकिद्वसन) । 

हखिदिवसन । २३३ (कोकियदेशमे कस्वा) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी 


अकनिष्ठ । ५०१ । 

अ-कालिक । २५ (= कालान्तरमं नदी, सच 
फलप्रद्‌ ), २२४} 

अ-किंचित्‌। १७०७ (= कठ नटँ है ) । 

अ-किंचिन । १५९ (= ऊठ नहीं है ) । 

अ-कुशक । ४२९ ( = डरे ) । 

अ-कुरार धमे । १५, ७१ (= राद्यं ) । 

अ-कच्छ्‌-खाभी । ४५९ (= जिना किनि 
के प्राप्त) । 

अ-कृतविध । ३०३ (= गछत ) । 

आक्रत्यकारी । ४०३ (= पापकारी ) । 

अ-क्रियवाद्‌ । ४११ । 

अक्षरप्रमेद । ३७५ ८ = रिक्षा-निरक्त ) ; 
३.८९, ४२३ । 

अक्षि । (= आख ) । 

अक्षिकूप । ५२ (= अओंखका गदहा ) । 

अग्नि-परिचयो । ५३ (= हवन ) । 

अग्नि-स्छंध । ३२३ (= आगका ढेर ) । 

अग्निहोत्र । ३८६ । 

अभ्र । ३७९ (= भेर) 

अग्र-पिंड । १७ ( = प्रथम परोसा ) । 

अंग । ४८८ (= बात } । 

अंगण । ५७ (= चित्त-मरू ) १८८ =रग, 
द्वेष, मोह ) ४७२ । 

अंगगत । ३५ ( = वयः प्राप्त ,) । 

अंगारका । २१६ ( = भउर, अग्निषूणं ) । 

अचे । ५१४ ( = नग्न ) । 

अचेखक । ५० ८ = नग्न, के ब्रत ) १६७ 
( = च-रदित ) । 


अजपददंड । ८८ ( = संप परकृडनेका डंडा ) 

अजिन । ५१ (= ग चम॑ )। 

अजिन-क्षिप । ५१८ = छगचमैका खंड ) । 

अंजन-नाखी । २३६। 

अंजटि-कम । ३७१ ( = हाथ जोडना ) । 

अञ्व्या । २८० ८ = आक्ता )। 

अद्टित । ४१४ (= उत्तम )। 

अंड । २३० (= अंडङोश ) । 

अंडज-योनि । ४८ । 

अ-तप्य । ५०१। 

अतिकार । २७५ ( = अतिप्रातः , । 

अतिदिव्रा । २७५ ८ = वहु परे ही )। 

अतिमानी । ६४ ( = अभिमानी ) । 

अतिमुक्तक । २१ ( = मोगरा एूल ) । 

अति-ीन-वीय । ५३२८ = अतिलीनवीरिय) 1 

अतिसार । ५७२ ( = धावन, बिखगाव ) । 

अत्यय । ५७८ ( = अपराध ) । 

अदत्तादान । ३२२ (= बरिना दिया खेना )। 

अद्त्तादायी । ४०३ (= चोर )। 

अदिज्नादायी । १७० ८ = चोर ) । 

अद्भुतधमे । ८८ ( डो पदेश ) । 

अधिकरण ।५8§ (= विषय ), ६० (क्षगडा), 
८9 ( = संघ के सामने अभियोग )। 

अधिमुक्ति। ४४८ ( = अनुरागी ), ५६५ 
( = सक्त) । 

अधिमुक्तिः । ४७ ( स्वभाव ,)। 

अधिमोक्ष । ४६८ { = काव ) । 

अधिवासन । ६ ( = स्वीकार )। 

अधोभाव । ३१४ ( = जधघोगति.) । । 


६२९ 


अध्य-जन्त | 


अध्ययन । ४५८ ( = पड ) । 

अध्यवकाशिक। ३०९ (सद चोमे रहनेवार)। 

अध्ववसान । २९१ (= महण ) । 

अध्येषण । १९७ ( = प्राथ॑ना ) । 

अध्यात्म । ५१६ ( = अषनेर्मे), २५० ( चरीर 
के भीतर )। 

अध्यायकर । ३९१ । 

अध्वगत । ९६ (= बुद्ध ) । 

अनपायिनी । ३७६ (= न छोढने वारी) । 

अनय । ३११ ( = बुरादं ) । 

अनवय । ३९० ( = निपुण ) । 

अनागामी । ४९३ ( उस लोकसे यहाँ न आने 
वाले )। 

अनागासिकि । ३४५ ( = बेषर ) | 

अनात्मा । १४० (= जन्मा नहीं ), २९२, 
४६४। 

अनाय-सुख । ५७१ । 

अनाच्रृत्तिधमां । ९३ ( = अनागासरी ) 

अनुग्रह्‌ । १५६ ( = सहायता ) । 

अनुचंक्रमण । १३० ( = अनुविचरण ) । 

अनुजात । ३८५ ( = पीछे उत्पन्न ) । 

अनुज्ञा । ३३३ ( = स्वीकृति „ 

अयुत्तर । १०५ ( = स्ोत्तम), ४६९ ( = अद्धि- 
तीय = अनुपम ) । 

अनुत्तरीय । १४४ ( = अनुपम पदुाथं ) । 

अलुधमं । ४७१ = नियम, प्रकृति ) । 

अनुनय । १६२ (= आख्य = रचि )। 

अनुपदधम्भविसेस । ४६८ ( = अनुपद्-धर्म- 
विशेष ) । 

असुपादान । ५६८ (= अपरिग्रह ), ७३८ 
(= अआग्रह-रहित ) । 

अनुपयी । ४० ( = अनुभव करनेवाखा ) । 

अनुपदहार । २८५ (= न मिर्ने } । 

अनुपेक्चित । ५०९ ( = विचारित )। 

अनुबुद्ध । १९८ ( = जानी ) । 

अनुबोध । ३९९ (= बोध ) 

अनुभव । ४२० ( = उपभोग), ४९३ 
(= संबेदन )। 


९३० 


[ ३-शब्द्‌-अनुक्रमणी 


अनुभाव । ३६२ (= वरत ) । 

अनुभूत । ५९८ (= प्राप्त )। 

अनुमान । $ (= समङ्ना ) । 

अनुमोदन 1 ७४ ( = अभिनन्दन ), ३७८ 
(= भोजन सम्बन्धी अनुमोदन 2) । 

अनुयुक्त । ५७० ( = रग्न ) । 

अनुयोग । ५९ ( = सम्बन्ध ) । 

अनुरुद्ध । ४४ (= प्रतिविरुद ) । 

अनुवाद । ४३१ ( = वाद्‌ )। 

अनुवाद्-अधिकरण । ४४५ । 

अनुविचार । ७६ ( = विचार ) । 

अनुव्यंजन । १७१ ( = चिह्व ), १३६ 
(= पहिचान ), ४६० । 

अनुशय । ९०( = मल ) १३२ (= चित्तमर), 
दोषो )। 

अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश्च । ५०५। 

अनुद्ायों की उत्पत्ति । ६०१ 

अयुश्चासन । ३१ (= उपदेश ), ५३९ (= 
शासन) । 

अनुश्रव । (= श्रुति ) ३९९, ४३०, ४३७ । 

अनुसंयान । ५३८ ( = निरीक्षण ) । 

अनुसातं । ५४३ (= धार की आर ) । 

अनुस्यृति । २५ टि° (= स्मरण ) । 

अनेक-विध । ३१९ (= नाना प्रकार ) । 

अन्‌-अध्यवसित । ५७० ८ = अ-निङ्चित ) । 

अन्‌-अभिरत । ३६७, ( = बेमन ) । 

अन्‌-आख्यात । ४५७ ( = बे-कहा ) । 

अन्‌-आत्म । २४३ । 

अन्‌-आविर । ३१६ ( = स्वच्छ ) । 

अन्‌-उपनाहयी । ४४९ ८ कीना न-रखने 
वाला )। 

अन्‌-उप-नज्य । ५८७ ( = पुनजंन्म रहित ) । 

अन्त । ५६९ (= अति ) ५६९, ५७० । 

अंतगुण । ९४३ (= ॐतङ् )। 

अन्तः पुर्‌ । ९८ ( = राजमहरु वाला भीतरी 
दुगं 9, 

अन्तराय । ८६३ (= चिष्न)) 


2-शब्द-भनुकमणी ] 


अन्तरायिक । ८३ (= विध्नकारक ) । 

अन्तराष्टक । ५२ (= म्धफे अन्तकी चार, 
ओर फागुनके आरम्भ की चार राते ) । 

अन्तर-घर । ३७८ ( = गृद्रस्थक्ा धर ) । 

अन्तर्धान । २६४ (= लघ्र ) । 

अन्तानन्तिक-वाद्‌ । ४३७ । 

अन्धवेणु-परपरा । २९९ (-अधोकी रुक्डीका 
ताँता ), ४१८ (लगातार अंधोंकी पाती) । 

अन्य-तीर्थिक २९८ ( = दूसरे मतवा ) । 

अन्यभात्व । ३६० (= खराबी ) । 

अन्वय । १९२ (= प्रकार )। 

अन्वता ।२९२ ( = संबन्धी भाव )। 

अपगत । ३५९ ( = दुरागत >) । 

अपचित । ३९७ ( = पूजित ) । 

अपत्रपा । २६४ ( संकोच ) । 

अपत्रप । २५१३ (= संकोची ) । 

अपदान । ६४ (= साथ छोढना ) । 

अपर-अन्त । ५५८ (= छोर = आगे आनेवाला 
समय ), ३२० (= दूसरे छोर ) ! 

अपरान्त । ४३५ ( = मरनेके बाद ) । 

अपरान्त-कपिर्क । ४३७ (=अपरान्तानुदृष्टि), 
४३५ ( = मरनेके बादकी अवस्था ) । 

अपरान्त-दृष्टि । ४३५ । 

अपरितेष । ६१ (= सारा ) । 

अपणेक । ८ = अपण्णक ), २४१ 
दुविधा-रहित ), ५३४ 

अपश्रयण । ५१५ (= खाट ) । 

अपसादित । २७८ ८ = गिराना ) । 

अपहत । ७७ (= शिथिल ) । 

अपापूरण । ५१५ (= जी ) । 

अपाय । ४९ (= दुर्गति ) । 

अप्रत्यय । ६४ (= नाराजगी ), २६९१ (= 
असन्तोष ) । 

अप्रमत्त । ३६१ ( = उद्योगी ), 
प्रमाद्‌-रहित । 

अप्रमाण । ३११ (= बहुन मारी), ४३६ 
(= अतिविशाख ) । 

अप्रमाण | ३७२, ५०१; २६ । 


( न= 


2. 


३३१९ 


{ अन्तरा~-अभि 


अ-प्रमाण-जुभ । ५०३। 

अप्रमाणा-बेतोविमृक्ति । *५२३। 

अप्रमाद्‌ ५५९ (= गफरुत-बगौर )। 

अप्रमेय । ५८२ ( = प्र माण-रदित ) 1 

अ-प्रसादन ५७०, ५७२ (= नाराज करना) । 

अन्भोकास । २६० (= खुरी अगह >) । 

अब्भोकासिक । २०९ (= सदा चोढेमे रहने- 
वारे ) 1 

अ-भव्य-अमास ६१ 
दिखाई पड्नेवाका ) । 

अभिक्रान्त । ३०२ ( = सुन्दर ) । 

अभिक्रांततर । ३२१ (= चमकीरछा ), २९६ 
(= उत्तम )। 

अभिकान्तवणं } ९४ (= प्रकाशमय ) । 

अभिधम्म । (= अभिधम्म ), ४४१, ५४५ 
(८ =ध्रम्म॑संबधी ) २७६ ( = धर्मम, 
बुद्धो पदेशमे ) ४४० ( = धर्म॑ विषयमे ) 
७४१ ( = अभिधमं शब्द्‌, धर्म-विषयक 
(= यू्च-विषयक ) । 

अभिधमैपिटक । ४३१ (= सूत्रोमे ही आये 
गम्भीर संक्षिप्त दाश्चंनिक वाक्यावलिर्योको 
खेकर ईसा पूवं तीसरी डताब्दीके वाद्‌ 
बना )। 

अमिजाति । २४४ (= जन्म ), ३०३, ५३५, 
४३४ । 

अभिज्ञा । १०७ (= दिव्य ज्ञान), ३५५ 

अभिज्ञात । १०७ (= दिव्य ज्ञान ), २५४ 
(= खेकोत्तर ज्ञान ), २८९) ५०७१ ३५८ 
(= दिग्य शक्ति ) 1 

अभिज्ञात । १४८ = सम्मानित );, ४९२ 
(= प्रसिद्ध ) 1 

अभिज्ञा-परायण । ४१५ 1 

अभिध्या । ११६ (= रोभ ) । 

अभिध्या-रहित । १७२ (= निर्छोभी ८ । 

अभिध्यालु । ( = रोमौ ) । 

अभिध्याटता । अन्‌-१४ (= निर्खोभिता ) । 

अभिनन्दन । ५५ (= अजुमोदन ), २४५ 
( लिप्सा ), २७० (= अभिवादन--म्वी- 
कार 3] 


( =बुरेकी तरह 


अभि-भवना | 


अभिनंदित । ५४२, १७७, २४९ (= स्वागत) 

अभिनिवेश । ८६ (= आग्रह ), १६० (= 
राग), ४७१ (= ममता); ५२६ (= 
चाह), ५७२ (= जिद्‌), ५७३ (= 
दुराग्रह) । 

अभिनीट-नेत्र । ३५५७ ( = अतसी पुष्प जैसी 
नीखी आंखो वारे) । 

अभिप्रसन्न । ४२३ (= श्रद्धा) । 

अभिभूत । ४३२ (= पीडित), ४५१ (= 
वामे) । 

अभिरद्धा । (= सन्वुषट) । 

अभिरूप । ३९७ ( = दशल नीय) । 

अभिरक्षित । ९६ (खम्मानित) । 

अभिवंदित । ४५३ (अभिनंदित) । 

अभिविनय । (= विनयमे भिक्षु 
नियम) । 

अभिषंग । ६१ (= डाह) । 

अभिस्तम्पपाय । २३३ (= जन्मान्तर फट), 
३८१ ( = गति) । 

अभिसंवुद्ध । ५ (अद्ध) । 

अभिसं रेख । ५०७ (= मान्न तपः) । 

अभिसमय । ९ (= ईधन) । 

अभिसंस्कार । १७९ (= संस्कार) । 

अमिहट 1 ५० ( = अपने छिये बनाई गई 
भिक्चा) । 

अभूत । ३८१ (= अ-सल्य, । 

अभ्याख्यान । ८६ (= छगाना), २२२ 
(= इद्जाम) । २८१ ( = निन्दा) । 

अभ्यास । २३३ (= भावना) । 

अमनसिकार । (= मनमे न द्द्‌ करना) ५३२ । 

अमर । ४२७} 

अ-मन्दटष्ि । ३४१ (= समञ्चदार) । 

अ-मूटृ-विनय । ४४५ । 

अरत । २५८ ( = निर्वाण), २९७ । 

अमरतनदुन्दुमि । ४८४। 

अनयोनिराः। ५२२ (= कार्य) । 

अयोनिसो मनसिकार । ६ (वे ठीक्स मन 
म धारण करना) । 


२७६ 


६३२ 


[ ३-शब्द्‌-अनुकणी 


अय्या । १८१ (= आर्या), ३५४ ( = आर्या) ¦ 

अरण } ५७२, ५७३ (= दुःख-रहित) । 

अरण-विभंग । ५६९ । 

अरति । २७३ ८ = असंतोष) । 

अरूप-संज्ञी । ५8५ ( = रूपका स्था न रखने 
वाखा) । 

अरोग । ३२१ (= भवनाशी) । 

अक | २५४८ = मदर) । 

अर्गला । २००८ = क्िवाद्‌), १२२८ = जंजीर), 

अर्थिमान्‌ । ३९० (= लोका) । 

अर्थ | २७६ (>= वस्तु), ४५० (= बात) । 

अथ-युक्त । अन्‌--२३० (= व्यथं) । 

अ्थं-वेद्‌ । २५ ८ = अथं-क्षान), २९५ । 

अदहत्‌ 1 १६०, १६६, ९ (= क्षीणाश्नव), 

२७९, ३०५ (= मुक्त) । 

अद-आर्य-दशं न-वियेष । २६० (= रोको 
त्तर-त्तान, दिभ्य शक्ति) । 

अलग । २६ (सोप) । 

अरमाय-ज्ञान-द्या न । ५१ ( = उत्तम दशं नकी 
पराकाष्ठा) \ 

अलात । ४३३ (= अंगारा) । 

अखावू । ५*° (= रोका) । 

अल्प-आतद्की । ०५३ (= अस्प रोगी । 

अस्प-उर्सुकता । १०८ ( = उदासी नता । 

अल्प-फट । ४१७ ( = ज-एकरू) । 

अल्प-भोग । ५५५ (= दरिद्र) । 

अस्पमात्रक । ४५४ (= छोटा) । 

अल्प-श्र्‌ त । ४६५ ( = अज्ञ, । 

अल्पातङ्क । ३७९ । 

अल्पावाधा 1 ३७० ( = आरोग्य) । 

अस्पेच्छ-कथा । ९६ (= निरस नी पनके उप- 
देल) । 

अवकाङ्वा । ४६५ ( = गुंजाइश) । 

अवदात । १९१ (= खड), ४५८ (= इवत) । 

अवद्र{तवसन । २८७ ( = स्वेन वदखधारी) । 

अवद्य । अ- ३६५ (सदोष) । 

अकनामन । ३७७ (= नवाना) । 


३-शब्द्‌-अनुक्रमणी | 


अवभास । ५३० (= प्रकाश ) 1 

अवरभागीय । २१० (= ओरंभागिय ) । 

अवर-भागीय-संयोजन । २३, ९२,१३९,३२८२। 

अववाद्‌ । ४५५ (= उपदेश ), ५८८, ५६९ 
(= बात ) | 

अववादक । ९६ (= उपदेशक ) । 

अवरुग्न-विरग्न } ५२ (= खिसकी, अलग- 
बिलगी ) । 

अवस्रव । ४२९ (= विपाक >) । 

अवदित-भार 9 ( भारको फक चुका पुरष ) । 

अ-विदया । ४६, ४५, १५७ । 

अविद्या-अनुशश्षय । ५१०१ । 

अविदया-आखव । ७ (= अक्ञान रूपी मरू ), 
१६ । 

अविभ । ५१७२, ४०१। 

अ-शादवव । ४३७ (= सादि ) । 

अशुचि । ५३8 (= गन्दा )। 

अ-जयुभ । २५१ (= खभी भोग बुरे हे ) । 

अश्रुतवान्‌ । ४६७ (= अक्त) । 

अरवेतर । ३९० (= खद्वर ) । 

अरद्वरत्न | ३8४ ( न श्रेष्ठ घोड़ा 2; ३८ । 

अष्टंगिक मागं । ३२, ३४, १८२ (= कृत ), 
२९७,३११,४४०, ४४४,४९३ । 

असंज्ञी । ४३५ (= अ-चेतन ) । 

असंज्ञीवादी । ४३६। 

असंप्रज्ञान । ४५६ ( = अचेत ) । 

असि-चम्म । ६० (= ढाल-तर्बार ) । 

असिचम । ५8 ( = ढारु-तर्वार), २५५ । 

असित । २३२ (= छड ) ! 

असिपत्र-वन । ५४१ । 

असिसूना । ९४ (= प मारनेका पीदा ), 
२१८ (= दड्ी ) 1 

अस्तगमन । ५०१ (= विनाज्ञ ) ) 

अस्थान । ४८३ ( = असं मव) । 

अस्मिमान । २५१ ( = अहंकार), ५०८ (= 
यर्म हूं, यह ख्या ) । 

अस्सासेन्तो । ३५१ (= सहराते )। 


८9 


६३३. 


[ वभास-लान्ञा 


अहेतुवाद्‌ । ४९१ । 

आकस्प । २३३ ( = तौरतरीका ) । 

आकार । २८१ (= शरीर आकृति आदि ) । 

आकार । ३१४ ( = आकृति ) 1 

उशकार-परिवितकं । ७३०, ४३७ । 

आकारवती । ३२२ (= सविस्तर ) । 

आकाश-च्छदन । ३६० ( = आकाश ही 
जिसकी छत है ) । 

आकाश-धातु । ५७६ । 

आकाङ्चानन्त्यायतन । ३ (= अनन्त जकाश- 
वाखा स्थान), १७२, ४६८, ७७५, ७०१, 
०४, ५६७, ५७७; २८० ( = क्ांत- 
विहार )। 

आक्षायिक । ५२ (= तारा) । 

आकिंचन्य । ५३६, ( = नष्टी-कुछ-पन) ४३६, 
४६९, ५०२। 

अकिंचन्य-आयतन । १०७ (= दिव्यस्थान); 
१७३, ४५८, ४५२, ७७६, ५०१, ५७७ । 

आक्रोशन । ५९० ( = निन्दा ) । 

आगति-गति । ५८८ (= आवागमन › । 

आघात । ४४२ (= बुराभाव )। 

आचाम । ५१ (= मोब ) । 

आचार-गोचर । २२ (= ध्मा चरण ), ७५४ 
(= सदाचार ) । 

आचार्यक । १०६ ( = विशेषक्ञता ) २९९ 
(= धमं ), २७४, ३२९ (= मत )। 

आचार्य-धन । २११ (= आचायैङो देनेकायक 
पूजा द्रव्य )। 

आचिण्ण ।२२५ (= कायदा ) । 

आजानीय । २२० (परि, शद्ध जातिका) । 

आजानुबाह । ३७५ (= खदे, बिना शुके 
दोनो जाको अपने हाथके तल्वोसे दूने 
वाखा )। 

आजानेय । ४९९ ( = अच्छी जातिका) । 

आजीव । ४४४ ( = जीविका ) । 

आजीवक । २८० । 

आज्ञा । ४२ (= अषृत्व), ७५ (= मोक्ष), 


आगा-आारा | 


४७१ ( = अर्दत-पद्-पराक्षि ), २८६ (= 
परमज्ञान ); २६२ (= उत्तम हन); 
४४६, ५१५। 

आणापान-सति । २५० ( = प्राणायाम ) । 

अणी । ५९। 

आतप । ४३८ ( =धूप्र) 1 

अतप्य । 5७ (= उद्योगी ) । 

आतपी । ०६ (= उद्योगी )] 

आत्मंतप । ३९४ | 

आत्मंतप-अपरंतप्‌ । ३९४ । 

आत्मभाव । ४७७ (शसीर ) । 

आत्मवाद्‌ । ४५ (= आत्मा कों नित्य बस्तु 
दै, यह सिद्धान्त )। 

अत्म-ल्या्वाया । ७७ ( = आर्म-पीडा ) । 

अत्मा । ७ (के नित्यत्व आदिका खंडन), 
१८२१ ४३५५) ४७२, ५६६ । 

आत्मोत्कषं । २४२ (= उत्कं )। 

आत्मोत्कषक । ६३ (= अपनी उन्नति या 
प्रशंसा का चाहनेवाखा) । 

आदं । ६६ ) = दपण ) । 

आदि । ३३९ (= छद ) । 

आरिनव । ७९ (कारण, दुष्परिणाम >), २८४ 
(= इदं ) । 

आदि.्रह्यचयं । ४२४ ( = ॐद्ध -बह्मचय ) । 

आय-सत्य । ४१ टि० ( चार )। 

आदरीप्र । ५४३ (= रित ) । 

आवनगादह्यी । &४ (= दटी ) । 

आध्यात्मिक । (= भीतरी), १२१ 
( = शरीरम की) 

आनंज-संज्ञा। ४५२ (=आनंजपदृका ख्याल ) । 

आनापान-सति । ४९२ ( = प्राणायाम ) | 

आनिञ्य । ४४८ (=सुख-दुःखसे परेकी समाधि), 
५०७ ( = चित्तकी एकाग्रता) । 

आनिसद । ३५० (= द्द ) । 

आनुश्रविक । ३०४, ४३० (= अनुश्ववको 
माननेवारा )] 

आनुशायिक । ३३८ (= साथ रहनेवाखा ) । 

आनस्य । ७७ ( =सुपरिणाम), २४२ 


५०७ 


६३४ 


[ ३-शस्द्‌-अनुक्रमणी 


( गुण), ७९९ ( =लखाभ)। 

आनेज-सत्पराय । ४५१ ८ आनंज-सप्पाय- 
अनेज ) । 

आरनेज्य । ४२६ ( = निश्वर )। 

आपण । १९) (= दून )। 

आपत्ति । (= कसूर), ४४५ (= दोष); 
४५८ (= पाप ) 

आपत्ति-अधिकरण । ४४५। 

आपानीय कोस्य । ४५० (= आबखोरा । 

आपायिक । २३, ४८ = दुग॑तिमे जानेवार )। 

आपोधातु । ५७५ । 

आबाधा । २५७ (= पीडा ), २९२ (= 
बीमारी )। 

आभ । ५०१) (= जाभा। ५७२, ५९४ (= 
ग्रा )। 

आभास्वर । ९७२; १९७) १९८, ५०१ । 

आभिचेतसिक । २५४ (= छद चित्तवार) 
४५९ ( = चित्तसम्बन्धी ) । 

आभिष । २५८ (= विनय ), २८० (= धन, 
भोग )। 

आमिषगुस्‌ । २८० (= धन, भोगमे बदा ) । 

आमिष-दायाद्‌ । ४६९ (धना दयाद्‌ ) । 

आयतन । ३५ ( = इन्दिय ), ३८ टि० (छः) 
१८४ (= स्थान); २८८ ( = श्रय) 
३०५ (= जगह 9), ४५१ (= स्थान), 

४८१, ( = स्थान), ५०४ 
(= अधिकरण ) ५६२ ( =इन्दिय ), 
५६४ (= अवस्थान ), ५९४, ४९९ | 

आयत-पाष्णिं । ३७५ (= चौडी घुट वारु) | 

आयु । १६८ । 

आयुध । १६७ ( = हथियार ) | 

अआरचारी । १६१ (= दूर रहनेवाला ) । 

आराभिक । ६०८ ( = आराम सेवक ) । 

आरण्यक । ३०९ ( = सदा अरण्यम रहने 
वाला 9), ४७४ (= वनवासी ) | 

आरब्धवीये । ४६६ (= उद्योगी ) 1 

आरम्मण ४९८, ८२ (= रक्ष्य, आब ) । 

आराधित८२ ( प्रसन्न ) । 


४७२, 


-३- शब्द -अनुक्रमणी | 


आसम । २१ (= आश्रम )। 

आरूप्य । २४४ ( = खूपरहित देवताओंके 
रोक) । 

आयै । १६३ (= निर्दोष), १६८, १९६ 
( = निर्मरु ), ३८९, ५८१ ( = उत्तम ), 
६९० ( = मुक्त) । 

आयै-अष्टागिक-मागं । ५७० ( देखो अ्टांगिक 
मागं भी)। 

आ्यप्रज्ञा । ९५ ( = उत्तम ज्ञान ), ५३ । 

आर्य-विनय । २९ (= आर्यघमं ), १४७ 
(= बुद्ध-घम), १४७,२६०; 
( = सप्पुर्षोकी रीति )। 

आ्यै-विमोश्न । ४५३ । 

आर्य-श्ील । ११६ ( = निर्दोष सद्ाचारक्ी ) । 

आर्यश्रावक । ७ (= सन्मागं आरूढ पुरुष), 
१९४ (= सस्पुरुष श्लिष्य) । 

आर्यस्य । १६ (चार), ५८० । 

आयां । ८२ ( = अय्या, सामिनी) । 

आर्यां । आर्यकं ददंनसे अभिज्ञ । २५७। 

आर्षभ । ४७ ८ = उच्च) । 

आषभी । ५१३ ( = महती) । 

आख्य । ३४ ( = खीन होना), १०८ (= काम- 
तृष्णा), १२२ ( = रुचि), ४१४ 
८ = वृष्णा) । 

आली । ४९९ (= बाध) । 

आलेक-संज्ञा । १६२ (= रोशन ख्याल) । 

आवतं | २७१ (= भँवर) । 

आवतेनी माया । २२९ । 

आवसथ । २६९८ = सराय), ५३७ (= निवास 
स्थान) । 

आवास । ४४५ (= मः । 

आवाससे खुद्धि । ५२। 

आबिंजन । ५२३ (= दृहन) । 

आवुस । ११ (= स्नेद-सूचक संबोधन जो 
पिरे बड़े के द्यि भी प्रयुक्तं किया जाता 
था, किन्तु वुद्ध-निर्बाणके बाद छो्टोके 
लिये ही रह गया) । 

आवेश । २०२ (= रमाया) । 


\९७५७ 


&३ 


[ आराम-इषुकार 


आश्ीविप । १४४ (= सपं), ४५० (सप) ¦ 

आश्रव । ४७६ (= चित्तमल) । 

आदवास । ३८९ ( = बक), ४९३ (= इवास 
टेना), २५२ ( =पोस छोडना) । 

आदरवास-प्रश्रास । १८३ (= सांस रेना 
छोडना) । 

आदवासिक । अन्‌ -३०४८ = मनको संतोष 
न देनेवाखा) । 

आसन । ५९७ ( = निषीदन) । 

आसन-कुदार । २७५ ( = चनुर) । 

आसाटिक । ३३५, १३५ ( =कारी मक्खिया) । 

आसीतिक । ५२ ( = अस्सी वर्षका बरहा), 
३५० ( = वनस्पति विशेष) । 

आस्तिकवादी । २४२ । 

आस्रव । & (= मर), ५५ ( = चित्त-मरू)३, 
३५, &१, ७०, १७३, १९९, १७९, २९३, 
२१०, २५८, २६२, ३०५, ५३३, ४६४, 
४६९, ( = चित्त दोष) १६८, २१७, 
२२०, २८२ ( = रागद्धेष आदि), ५९८ 
जन्म मरणकरे कारणभूत चित्त-मरू) । 

आस्रवका क्षय । २६१ 

आसरबका नाद्य । ७, ९ (विम्तारत) । 

आखव-क्रय-्ञान । १६ (तृतीय-विद्या) । 

आस्वाद्‌ । ४६३ ( = स्वादु) । 

आदार । ३३ ( = आशध्रार), ३३ (के मेद ४), 
६५१ ( = स्थित्तिके आकार) । 

आदार-युद्धि । ५३। 

अआहार-समुद्य । ३३ ( = आदःरॐी उत्पत्ति) । 

आरुणेय । ५२० । 

इतरजाति । ३२८ ( = नीच कुर) । 

इतिवृत्तक । ८८ (वु दोपदेश्ष) । 

इन्द्रिय । १५३ ( = दायर), २६७ (= मन 
का अनुभव), ३रदे (= ज्ञान), २६० 
( चेष्टा), ४७०, १४४, ४९३ । 

इन्द्रिय आत्मा नहीं । ६०० । 

इन्द्रिय-परिपाक । ३४ ८ =इन्द्रि-विकार) । 

इभ्य | ४०० ( = नीच) । 

इषुकार । ४३३ ( =व्ाग बनानेवाला शोहर) । 


ईैया-उपनाह |] 


ईेयी । ५३ ८ = आचार) । 

ईयापथ । ३८ 2०, ८० ( = ज्ारीरिक गति), 
३७६ ( = चारु ढाल) । 

दैश्रर | ४३१, ४२३४ । 

ईशरर-निमीण । ४३३ । 

ईश्रर-नि्माण-हेतु । ४६१ ( = ईशवरके बनाने 
के कारण) । 

उक्कुरिष्पधान । १०२ ( = उकं तप) । 

उग्र । ११९८ = श्रेष्ट) 

उच्च शाब्द । ३२३ ( = कोराहर) । 

उच्चार । ३८ ( = पाखाना) । 

उच्चावच । १९५ ( = छोटे बडे) । 

उच्छंग । २२० ( = उत्संग=खोदछा) । 

उच्छेद । ११ ८ = विनाञ्ञ=विभव), ४३५ । 

उंछव्रत । ३०९ ( नदाना बीन कर खानेवारा) । 

उदान । १८३ ( = उठना), १९३ । 

उत्कषं । २९१ (प्रशंसा), ३९५ (तारीफ) । 

उच्छरिप्न-परिघ । ९२ ( = जयेसे सुक्त) । 

उत्तम-अंग । २१ (= क्षिर) । 

उत्तम-अथं । ५८० ८ =निर्वाण) । 

उत्तर । अन्‌ २३ ( = अनुपम) । 

उत्तर । स-२३ ( = जिससे बकर मी को 
हो) । 

उत्तरच्छद्‌ । ४८ (= ऊपरसे ढोकने की चदह्र) । 

उत्तर-मनुष्यधमे । ८ = दिव्य शक्ति), ४६, 
५३, ११०, १२०, २७६ (= रोकोत्तर 
शक्ति), २६० (मानव स्वभावसे परे), 
४१८ (अरोकिक शक्ति), ४१८ (अरमार्यं 
ज्ञान-दशंन-विश्षेष) । 

उत्तरारणी । ३४८, ३९०, ५२१ । 

उत्तरासंग । ९३१ ( = चर), २७० ( -ऊपर 
की चर), ३६२ ( =चर), ( = उपरना) 
७२२, ४७८। 

उत्तान । ९३ (= विद्रुत=प्रकाश्ित), २०८ 
( = खुरा, सरक) । 

उत्तानीकरण । ५८० ( = स्पष्टीकरण) । 

उत्थान । ४०० (= उद्योग) । 

उत्पत्ति । ५९० ( = सदय) । 


४३.४६ 


[ ३-शब्द्‌-अनुक्रमणी 


उत्पल । १०९ ( = नीलकमल) । 

उत्पलिनी । ११२ ८ =उत्परु-खमूह), ४९७ । 

उत्सद्‌ । २०२ ८ = एक उपनरक) । 

उत्सद्‌ । सप्र-८ = सातो अं गोम पूणं आकार- 
वारे) । 

उत्सादन । ९५ ( = हटाना), ५७२ ( = खुश 
करना) । 

उत्सादित । ५७० (प्रसन्न) । 

इत्सोदि । ६९ ( = उत्साह) । 

उदककरत्य । ५१३ (= प्रश्चाखन, स्नान आदि) । 

उदक-तारा । २५० ( = पानीका तारा) । 

उदकटद । ३१२ ( दह), ३१५ (=जखाश्षय), 
४९७ ( = जरू कुण्ड) । 

उद्कावरोदक । १६७ ( = जख्व।सी) । 

उदपान । ( = जलाशय), २८, ५२ । 

उद्‌य-उ्यय । ५०८ ( = उत्पस्ति-विनाज्ञ) । 

उदान । ८८ (बुद्धोपदेख), ११४, ८ = आनं- 
दोद्ठासमे निक्ररी वाक्यावकी), ३२५, 
३७९, ४२२ । 

उदार । ( = बड़ा) ११३, ३०५, ५१२ (= 
महान्‌) । 

उदेश | ( = नाम) २२०, २८१, ३१४, 
५४१ । 

उन्न । २० ( = अभिमानी) । 

उन्नामन । ३७७ ( = ऊपर उठाना) । 

उपकःरी । ८ = भराकारो = शहर-पनाह) ५३, 
५८ । 

उपकुञ्ज । ३५१ ( = भदरा कर) । 

उपक्रम । ४३० ( = साधना) । 

उपक्ठेशच । ५७ ( = मल), ११७ (अंगण = 
मर), ३०५ ( = चित्त-मल), ( = मरू) 
३२४, ४७२; ११६। 

उपद्किष् । ३९७ (८ = निन्दित) । 

उपधि । ३६६ ८ = भोग इच्छा, भोग संग्रह), 
२६० ( = गुर), ( = विषय-संग्रह), ४८८, 
५७८ ( = स्कन्ध, काय, क्लेश, कम॑) । 

उपनयन । १९९ ( =धरम-मागं पर छे जाना) । 

उपनाह । ( = पाखण्ड) १२, २४, ६१ 


2-शब्द्‌-अनुक्रमणी ] 


( = ग) । 

उपनाही । ४४४ ( = पाखण्डी ) । 

उपनिषद्‌ । ४८८ (= रहस्य ) । 

उपनीर । ३३७ (= के जाया जा रहा ), ३९१ 
(= उपनयन द्वारा गुरुके पाख प्रात), १५९ 
( = पडुं चाया ) । 

उपपरीक्षा । २६१ (जोव), ४०१ ( = अधंका 

परीक्षण )। 

उपपाद । ५८८ ( = उत्पत्ति) । 

उपन्रज्य । ५८९ ( जाने-आनेके सं खगं वारा ) । 

उप्पीट । ५३२ ८ = उग्विख्ल = उत्पीड = 
विद्रुता ) । 

उपमा । (= दन्त ), २० । 

उपवाद । २५१ (= शिक्षा ) । 

उपवाद्क । ११७ (= निन्दक )११७, ३१४ । 

उपविचार । ५६३ (= विचार ) । 

उपश्चम । (= शांति ) १६८, २८३, ३४८) 
५०६ (= सामधि ), ५८८ (= शमनः 
शान्त होना ) । 

उपराम-संवतंनिक । ४४ (= शांतिको प्राक्च 
करानेवारा ), ४४३ ( = शान्ति-गामी ) । 

उपशांत । २९५ ( = संत ) । 

उपश्रय । ५१५ ( = निवास ) | 

उपसम्पदा । ५१५। 

उपसंपदय । ३४७ ( = प्रा्ठर ,) । 

उपसम्पन्न । ( = भिष्चु ) २८८; 
३३४ ( भिष्ु होना ) 1 

उपस्थाक । ५८७ ( = सेवक ) । 

उपस्थान । ५८७ (= सेवा ) । 

उपस्थान-क्लाला । ३९५ (= सभा-गरह ) । 

उपस्थित-स्मृति । २७५ ( = दोश रखनेवाङा ); 
४६६ (= बाहीस )। 

उपहत । २६४ (= खानेवारे > । 

उपहार । ३६७; ( = समान ,) । 

उपादान । ४४ ( = आग्रह, ब्रहणचार ) 
४४, ४५ ( चार, = पकड़्ना );, ९८ 
( = परिग्रह ) १५० (= रागयुक्त रहण ‰ 
१५७ ( = रहण या ग्रहण करने इच्छा), 


३२८, 


8३३७ 


[ उप-उस्मी 


१६२ ( = रागयुक्त हण ), २१८ 
(= ग्रहण, स्वीकार ), २९९ ( = ग्रहण ), 
(= आग्रह, दुराग्रह ), ४३८, ४३९; ४५३ 
( = म्रहणक्ी इच्छा, आसक्ति ), ४८२) 
(= म्रहण ) ५९५, ५९८ । 

उपादान । स-४३ ( = बटोरनेवाखा ) । 

उपादान-स्कंध । ३३ ( = विषयके तोरपर अ्रहण 
करने योग्य र्कंध), ११९ (पांच ), १२०, 
१८१, १८२, ४६२, ४७१। 

उपाधि। १०५ ( = भोग-पदाथं ), 
(= विषय >) । 

उपाय । ४७१ (= उपादान )। 

उपायास । ३३ ( = परेशानी ) । 

उपायास-बहूुक । ५५ ( = परेशान रहने 
वाखा )। 

उपारम्भ । ८८ (= घनरम ), ८८ (=षहा- 
यता), ३३३ (= निन्दित ) । 

उपासना । ३३६, (सत्संग ) ३६६, ५८५ । 

उपेक्षा । १६८, १७९) २१४, २५१ ( = शतक 
शत्रुताकी उपेश्चा), ५२४ । 

उपेक्षा-भावना । २५, ४९३ । 

उपेक्षा-संबोध्यंग । । ५९५ । 

उ-पोसथ । ३४० (= उपवास व्रत ), ४५८ 
(= अमावास्या ); ५३८ । 

उन्भटक । ५१ (= गदेसरी ) १६७ (= सदा 
खड़े रहनेवारे ) । 

उभतोभाग-विमुक्ति । २६० (= अर्हत्‌ )। 

उमंग । ५५८ । 

उरुस्तंभ । १४६ ( = जाघोका। कटिया जाना ) । 

उल्का । ८४ (= लुकारी ), २१९ (= मश्षार; 
कारी ), ५७४ (= अगीढी )। 

उल्कामुख । २५ (= भ्ीकी घड़िया ), , ५०१ 
(= भटी ), ५७६ (= अंगीदी ) । 

उष्णीषश्ीषं । ३७७ ( = पगड़ी जसे चारो ओर 
समानाकार रिरवारे ), ५७६ (= गमी), 
१७८ (= उष्णता, शरीर की गर्मी ) । 

उस्मीकृत । ८७ ( =द्तक गया ), 
१५४ ( = अवगाहन कर पाया ) । 


२.५७ 


उस्सङ्क-कम्म | 


उस॒संखपाद्‌ । ३७६ (= गुल्फ ऊपर अवस्थित 
है, जिस पदभ ) । 

ऊणौ । ३७७ (= रोम-राजी ) । 

ऊ्वाग्नरोमा । ३७६ ( = उनके अंजन समान 
नीरे तथा प्रद्क्षिणासे वायसे दाहिनी 
ओर )। 

उध्वंविरेचन । २९९ (= उल्टी आनेकी इवा । 

ऊर्ध्वंसर । ४३७ (= आगेकी रोकयात्राको 
अनुसरण करनेवारा ) । 

ऊर्मिं । १७१ (= रहर ) । 

उर्भि-भय । ७७१ । 

क्जु-प्रतिपन्न । २५ (खरल मागं पर आरूढ) 

ऋ जु-प्रत्यनीक । २४१ (= विरद )। 

ऋद्धि । ३२७ (= सण ) । 

ऋष्धिपाद्‌ । 8८} ७९, ३१०, ४४०, ४४४, 
४९१ । 

ऋद्धिमान्‌ । १०१ (= होशियार ), ५३८। 

ऋद्धिविध । ३१३ ( = योग चमत्कार ) । 

ऋृद्ध-यनु भाव । १८ (= चमत्कार ) 1 

ऋषभ । ४१५ ( = रेष्ठ ) । 

एकचःरिका । ७८ (= जार ) । 

एकागारिक । ५१ (एक ही घरमे भिक्षा 
करनेवाला), ५६ ( =चोरी ), ५८ 
(= चोरी = एक धरो घेरकर चुशना )। 

एकान्त-सुख.। ३२२ (= सुखमय ) । 

एकायन मागं । ४९ (= एक मात्र मागं) । 

एकां । २२७ (= सवथा = चिना अपवादक), 
३९९ 

एकांरावादी । ५४ & ( = विभाग करके अच्छेको 
अच्छा, बुरेको बुरा कडनेवाला; न किएक 
ही खाठीसे सबको हकनेवाला ) । 

एकादिक । ५४ ( = एक दिनमे एक बरार ) । 

एडमूक । ४५६ (= मेङ ओर गूगे जैसा )। 

एणीजंघ । ३७६ (= शग जैसा पंडली वाखा 
भाग जिसका हो ) । 

एरक-वार्तिका । ५५७, ५8१ (= दंड ) । 

एषणा । ५२ (= इच्छा ) । 

एहिपरियक । २५ ( = यदयं दिखाङ देने 


क्८ 


[ ३-शब्द-अनुक्मणी 


बारा )। 

एेणेयक । ५७) ६१, ( दंड ) । 

ओज । ८२ (रस )। 

ओदन । ३७७ (= भात )। 

ओद्न-कुल्माष । २९२ (= दाख-भात्त > । 

ओखिगल्छ । २६५ (= गडही ), ९ (= गंदी 
गद्दी) , ५३४ । 

आओलटुमग-विलुगगा । ३५० ( = हण, बर्हण = 
अर्गा-विर्गी ) । 

ओषधि-तारा । ३२२ (= करतारा ) ३१० 

ओद्धत्य-कोकरत्य । ८ = उद्धतपना-हिच- 
किचाहट ), १६२, १७७, १९२, ४७१९, 
४६०, २७३ ( = उच्छुःखलख्ता), ४० 
(= उद्धच्च कुक्छुच), ( उद्वेग, खेद ), 
५२८ ( = उद्धतपना ) । 

ओपनयिक । २५ ) (= निवणके पास छे जाने 
वाला )। 

ओपपातिक । २३ ८ दिभ्ययोनिमे उत्पन्न ), 
(= आयोनिज देव ), ९३, १३८, २०८, 
२५८, २८७; ३७० ( = देवता 2; 
३३० । 


ओंपपातिक-योनि । ४६। 

ओपपातिक सत्व । ५७, ( अग्रोनिज प्राणी 
= देवतः रोग )। 

ओंरथिक्र । २०९ (= मेद्‌ मारनेवाला )। 

ओरस । ४७० (= हृदय ग मनसे उत्पन्न ) 1 

कर्‌ । ५१ (= एक प्रकारका नृण । 

कठा । ९५ (ठीकरा ), ८५, १४३ । 

कटिनचीवर । ५१५ । 

कण । ५१ (= खेत्तमं दृटा दना ) । 

कथा । ५०९ ( = बातत) । 

कथावस्तु । २२५ ( = बात, विवादुका विषय), 
३६० ( चर्चां ), ३७१ (= वात), 
६७२ । 

कथं-कथी | १५९ (= कहने-सुननेवारा » । 

कमनीय । १६० । (= कन्न ) ¦ 

कम्मकरण । ५६ (= दंड ), ६१, ५३४ । 


३-काड्द-अनुक्रमणी | 


करका । ३२४ ( = मटकी) । 
करण । ५१९ (= शिक्षा) । 
करवीर पत्र | ५५४ ( =करेरूके पत्री भांति 


नोकवाखा) । 
करीष । १९९८ = उद्र मरू) । 
करुणा । ५६८; १७९, ५२६ । * 


करुणा-भावना । २५, ४९३ । 

कम 1 ५०६ ( = भिष्षु वख्की सिखाद्) । 

कमू-कारणा । ५४२ ( = दंड) । 

कम-स्थान । ४११ (= कम॑ पेश) । 

कमांन्त । ५३ (छायिक कर्म), ३०, १४१ 
(= काम), १६४ ( = खेती), ४०७ 
८ = पेश), ४५७ ( = कारवार) । 

कमारपुत्र । ५०१ ( = सोनार) । 

कटिग्रह । ५३७ ( = दाव) ५४२ (= दाव, 
पाञ्चा) । 

कोपी । ३३० ( = बत॑न) । 

कद्िगर । २६५ ( = पञ्चके गेम बँधनेका 
काष्ट) - 

कर्प । ११७,३७५ (=केटभ), ३८८ (=निषंड- 
केदटुभ), ५९३ ( = युक्त) । 

कत्पक्थ । २३६ ( = कल्प भर नरकमें रहने- 
वाखा) । 

कल्पित कर । ३६७ ( = बनवा) । 

कसरूप्य । अ-२२३. ( = अनुचित अ-विहित) । 

कल्प्य । २२३ (= उचित, विदित) ३६४, 
३९५ । 

कल्याण-कीतिं । २३६ ( = सुयश्च) । 

कल्याण-घमां । ( = पुण्वारमा) ३४४, ५९२ । 

कल्याण-मित्र । २७९ ८ = सुमित्र) | 

कविकार । ३१ (गास करके खाया जने 
वाखा) | 

कवरीकार । १५६ ( = कवल, कवर करके 
खाने योग्य) । 

कष्टकारी । ८९ ( = दुःख उटानेवारा) । 

कसट । २०८ ८ = मेर) 1 

काकपेया । २५७ ( = करारपर कटे वेठे कौयेके 
पीने योग्य), ४९८ ( = जिसके ऊपर 


६३९ 


[ करका-काय 


कौआ वड आसानीसे) । 

काज । ५२६ (बर्हगी) । 

काण्ड | २५४ ८ = शर) 

कादलिमग । ५० ( = समूरी चम) । 

कान्त । ३२९ ( = सुन्दर) । 

कान्तार । १६५ ( = रेगिस्तान) । 

काम। ३३ (= इंदिय-संनोग), ४४, ५५ 
८ = भोग), ५९, ८६, १३५ ( = भोग- 
वासना), १६२, १६५, १७१ (= सखीः 
संभोग), १९१, १९२, २८६ (=खी- 
प्रसंग), २९५ ( = विषय भोग), २९६) 
३३९, ४५१,४८९ ( = विषय), २६९ ॥ 

काम-अग्र । ४२६ (रेष्ठ भोग) । 

काम-आखव । ६, १६ ( = काम-वासना-रूपी 
आखव), ५०४ (= भोगेचछ सम्बन्धी चित्त 
कालुष्य) । 

कामगुण । १११ ८( काम भोग), ९५, १०१ 
१५३, २७१, २९६, (=विषय भोग) २६७ 
२९७,३२६, ४१९,४४७७५१३. । 

कामच्छन्द्‌ । ३९ ( = काुक्ता), ९५ { = 
भोर्गोसे राग), ५७७) २५९१ २.५७ 
४१९। 

कामभोगी । २८७ ( = उचित विषय भोगी) । 

कामभमिशथ्याचारी । १८९,३२२ व्यभिचारी) | 

काममधी | ३४९ ( = काम पिपासा काम- 
रचि-=कामस्नेह) । 

कामराग । १९४ (= भोग इच्छा), ४६० 
८ = विषय कामनः) । 

काम-वितकं। ९ (= कामवासना-सम्बन्धी- 
सं कल्प-विकस्प), ५१४ ( = काम-सम्बन्धी 
विचार) । 

काम-संज्ञा । ५१४ (= कामका स्याल) । 

काम संयोजन । ४३८ ( = विषय बन्धन) । 

काय । ३४ (= समुदाय), ३५, ५१८ ( = 
योनि), ५९९ ( = निकाय) । 

कायगता-सति । ४९६ ( = कायगत स्ति) । 

काय-दृण्ड । ३२४ ॥ 

काय-दुश्चरित । २४१ ( = कायिक दुष्करम) । 


काय-को दण्ड ] 


कायबल । ३७७८ = सरीर फेंकना) । 

काय-साक्षी । २६० । 

काय-संस्कार । १८३, १७८ ( = कायिक 
क्रियाय), १७८ ( शारीरिक गति) । 

काया । ४१ (= ठंडा-गमं जाननेकी शक्ति) । 

कायानुपरयना । ३७-३९ (चौदह) । 

कायानुपदयी । ४९४ । 

कायिक-अधमांचरण । १७० । 

कायिक धमे । १८३ ( = क्रियाय) । 

कारण । २8२ ( = कसूर बेकसूरका निण॑य), 
२६३ ( = शिक्षा), ५३२ ८ = हेतु) । 

कापोपणक । ५५, 8१ (दंड) । 

काल-क्रिया । ३४ ( = मरण) । 

कालक्ञ ५७१ ( = कार देखकर कडनेवाला) । 

काट-वादी । ५५५ ( = समय देखकर बोलने 
वाला) । 

काषाय-कठ । ५८२ ( = काषाय-मात्र-धारी) । 

काण्हारक । ५१ ( = ककड्हारा) । 

काक्षा । ५९२ ( = संदेह) । 

को-शा-वितरण-विञ्ुद्ध यथे । ९७ ( = सन्देह 
दूर करनेके चये) । 

किन्ति । ४४१ ( = क्या) । 

किटञ्च । १४१८ छन्ना) । 

किशोर । ३५० ( = ब्दा) । 

किंकुराख । १०६ ( = क्या उत्तम है) । 

किंककुश्षल-गवेषीं । २४५ ( = क्या अच्छाहेकी 
गवेषणा करनेवाखा) । 

कीर्तिशब्द्‌ । ३४२ (= यज्ञ) । 

कुक्छुट-पोतक । ६९ ( = चृजे) । 

कुक्कूल निरय । ५४३ (नरक) । 

कुक्षि । ३५० ८ = पेट) । 

कुञ्य । २८८ ( = अन्तान हो भीते पार 
चला जाना) । 

कुमार । २३१ ( = बचे) । 

कुम्भी । ५१ (= षदा), ३३० (= हैडिया 
भात प्रकानेके बड़े बर्तन का नाम है) । 

कम्भीर । २७१ (= मगरका) । 

कुम्भीर-मय । २७१ । 


[> + 8 


{ ३-शब्द्‌-अनुक्रमणी 


कुल्माष । ३३४ ( = दाक), ३३० ( = कु्थी), 
३५१ ( = भात-दाल), ५३8 (= अन्न) । 

कस्टम । ८९ ( = बेडेके समान) । 

कश्च । ३२ (= भखाद), १०, ४८, ११ 
9४। 

दशर । अ-३२ ( = बुरा), १० १३८ (= 
नावाकिफ) २८४ (= बुरादे, पाप) । 

कु शट-अकुशद्ट । २८६ (भाद्रं बुरादे) । 

कुशल-धमे । अ-३१ (= बरेकाम) । 

कुञ्चट धमे । ३१८ (= भला), ४०४ (= 
निवाण) । 

कुशट-मूख । ३२; ३३ (तीन) । 

कुशल -मूल । अ- २२ (तीन) । 

कुशट-संयुक्त । १२० ( = निमेर) । 

कुरशख-स्थान । २४३ (= भरे कोम) । 

कुसीदी । २० (= आलसी) । 

कुसीदी । ४५६ ( = जर्सी) । 

दना । ४९० ( = पाखंड द्वारा वंचना) । 

कूट । १९३ ( = शिखर) । 

कूटागार । ५० ( = उपरी तर्का मकान); 
३०९ (= कोटी), ४८१ ( = महल) । 

कूम । ९४ (= कचुषा) । 

करुतकमे । २६५ (= अपना काम जिसने कर 
किया है) । 

कृत-परप्रवाद्‌ । ३६८, (प्रौढ शाश्ञार्थी) । 

कृत्स्न । ४३६ ॥ 

कृत्स्नायतन । ३१२ ॥ 

करुषि | ४१७। 

कुष्ण । २३४ (= बुरा) । 

केटुभी । २० (= पालंडी), १०१६३८४ (= 
कर्प), ४२३ । 

केवर । ६२ ( = एकांत), १२४, १५७ (= 
खास) । 

कवी । ३८० ( = जन्म-मरण जिसका नष्ट 
हो गया, ब्रह्मचयै) । 

केटुभी । ४५५ । 

कोदण्ड । २५४ 1 


३-शर्द्‌ अनुक्रमणी ] 


कोप्य । ५७७ (= चरू ) । 

कोषाच्छादित । १८० । 

कोसक } १०९ ( = पुरवा ) । 

कोौकरत्य । ७२ ( = सन्देह ), (= चिन्ता ) । 

कौमुदी । ४९२ ( = वादिनी; पूर्णिमा ) । 

कोमुदी चातुमखी । ४९२ ८ = कातिक 
पूर्णिमा ) । 

कंसपाती । (= शाखी )। 

क्रकचोपम । ८५ ८ भारेके दृ्टंतवाले ), १२० 
(= भाराके समान ) । 

क्रिया । २४३ । 

क्रियावादी । २८२ (= कर्मवादी ) । 

क्रोरित । ८ = निन्दत ) 1 

छि । ५२७ ( = मल-युक्त ) । 

कटश । उप--२४ ८ = मर ) । 


केशा । २७४ (= मर ) । 
क्षत्ता । ३३९६ ( = माहामास्य ) । 
श्षतरिय । १३१ । 


्षत्रिय-जाह्यण-वेदय-शद्र । ३९० । 

क्षम । ६४ (= समर्थं ) । 

क्षम-धर्मां । २९२ (= क्षय स्वभावधाला ) । 

क्षान्तिक । ३२६ ८ = रुचिक ) । 

क्षारोदका नदी । ५४२ (= खारे पानीवारी 
नदी )। 

क्षीणवाद्‌ । ५७१ (= घीमे बोरनेकी बात ) । 

क्षीणाखव । ४ ( = राग आदिखे मुक्त ), ४८ 
८ = षत्‌ ), १७९ ( = चित्तमरो ( से 
मुक्त ) अर्हत्‌ ) ४ १५ ( = रागादि-रहित), 
५२१ ( = अष्ैत्‌ ) । 

क्षीर-पणीं । २५४ (= दुधिया अजदी ) । 

क्षेम । २९७ (= मंगल ) । 

खमता । ३९३ ( = रुचता ) 1 

खमति । २९१ ८ = पसन्द )। 

खमनीय 1 ५३० (= ठीक ) । 

खटरोपी । ५१ ( = पथरी ) । 

खारापनच्छिक । ५७, ६१ ८ दंड ) । 

खांडित्य । ३४ (= दति टना ) । 

खिजात । ६७, ६८ ८ कटिसा ) । 

८१ 


६४१ 


[ कोष्य-गो-पक््म 


खुरकाय । २६३ (= निःशब्दगति ) । 

खेखपिंड । ६१० (= धूक-कफ ) । 

गण । १०६ ( = स्न्थासियोंकी जमात, ), 
( = जमात ) । 

गणना । ५५ । 

गणी । ३०७ ( = संघपति ) । 

गति । ४० (=र्पाच ), ३१३ (= पर्हुच )। 

गहणीय । ३७१ ( = निंदनीय ) । 

गही 1 २८१ (= निंदा ) । 

गहनता । २०७ (= दुरूहं ) । 

गाथा । ८८ ८ बुद्धो पदेश) । 

गीता । सु--( = उचित कथन )२१५ । 

गुप्र-द्रार । २७५ ( = संयमी ) ( = संयत- 
इन्द्रिय ), १८ ( = संप्रम-युक्त ) । 

गुचि । ३४६ (= राश्चावरण ) । 

गुरुक । ४४५ (= बडी ) । 

गुरुकार । १९; ४४५ ( = षूजा ) । 

गुरुकरेत } ६९६ ( = मानित ) । 

गुल्फ । ३०७ ( = बु ) । 

गूथ-निरय । १४३ (= विष्टाका नरक ) 1 

गृद्धलोभ । अ~ २१७ (= निर्छोभ ) । 

गृहपति । ५३९ (= वैश्य ), ५००; १२४, 
३९९ ( = गृहस्थ ) । 

गृहपति-चीवर । ५१४ । 

ग्रदी-प्रतिसंयुक्त। ४४६८ गृहस्थ-संबन्धी ) । 

गेध । ५६३ (= लोभ ) । 

गेध-संबन्धी । ५8२ । 

गेय । ८८ ( बुद्ध-उपदेश्च ) । 

गोघातक । ३८ । 

गो-घातक सूना । २१८ ( = मांस काटनेके पादे)। 

गोचर । १७८ (= विषय), १९२, ९ (= 
विचरण-स्थान ) ४७५१ (= रक्षय ), ३५ 
( = चरागाह >) । 

गोचरप्राम । ६४८ । 

गोत्रभू । ५८२ (= नाम-धारी ) । 

गोपन । ५६ (= रक्षा ) । 

गो-पक््म । ३७७ ( = गाय जैसी परक्वाके ) । 


गोपा-चेत ] 


गोपानसी । ५४१, ३५० ८ = टोढे = कदर्या) । 

गोपाखक । ५१ (= ग्वाला ) । 

गोपाटन । ५६। 

गोमय । ४०४ ( = उपे 2), १५५ (= कंडे) । 

गोमंडर । ५२ ( चरवाहा ) । 

गोरघ्त्य । ४०२ (= गोपाखन ) । 

गो-विकत्तंन । २६५, ३५० (= दुरा ) । 

गोष्ठ । ४०६ (= बथान ) । 

गंड । ४३६ (= फोढा ) । 

गंधङुटी । ३३० । 

गंधवं ।३९१ ( = उत्पन्न होनेवाखा सस्व ) । 

म्रहणी । ३५३. (= प्रकृति ), ५३९ ( = पाचन- 
शक्ति ) । 

ग्राम्य । ५६९ ( = निकृष्ट ) । 

ग्रीष्मक । ९९५ । 

ग्छान (= रोगी ) । 

ग्खान-प्रत्यय । ३४४ (= पथ्य ) । 

ग्छान-अत्यय-भैषज्य । ७० ¢ = रोगीके पथ्य- 
ओषध ) । 

ग्छान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार । २२८ = रोगी 
के पथ्य ओर ओषधी चीजें )। 

घटिक । १५९ (= घदिया ) । 

घट्टित । ११० ( = श्गड़ ), ३७७ ( = रगडता) 

घर्डची । ४९८ । 

घाम । ४९ (= धूप )। 

घास-आच्छादन । ५१३७ (= खाना कपड़ा ) । 

घोष । ३४३ ( = ह्या ), ३८४ (= आवाज) । 

त्राण । ४१ (= सूंषनेकी शक्ति ) । 

चक्रवर्ती । ५३७ । 

चश्ुरविज्ञान । ४७२ (= चश्च दवारा मिरनेवाे 
ञान ) 1 

चतुरधिष्ठान । ५७५ । 

चतुः परितं । ४८४ । 

चतुदेशी | १४ ( = अमावास्या), ३४०,५९५ । 

चन्दनिका । ९ ( = गहा ), ३६५, ५३६ । 

चरण । २१४ (= हद्‌ था आचरण ) । 

चरण-सम्पन्न । २१५1 

चाण्डा ! ३९०; ५३७ । 


&४२ 


[ ३--शब्द्‌-अनुकमणी 


चातुव्बण्णी सुद्धि । ३८८ (= चारो वर्णो 
शुद्धि >) । 

चातुर्मदाभूतिक । ३०२ (= चार भूलोका 
वना )। 

चातुमंहाराजिक । १२१, १६१, १७२, ५०० । 

चातुयाम-संवर । । २२७ । 

चातुवंणीं सुद्धि । ३७३ (चा वण॑की दधि ), 
३८८, ८ केवरू बाह्यर्णोको नहीं, चारो 
वर्णौकी ध्यान नादिसे पप-शुद्धि ) । 

चारिका । ९५ ( =रामत), १०९, ५०८ 
(= यात्रा ), २५९ ( = पयैटन ) । 

विगुखक । १३० (= चिगुली > । 

चितान्तरास । ६७७ ( = दोनो कम्पो शा बिचला 
भाग जिसका चित = पूणं ट ) | 

चित्त । ७७ (= स्यार ), ४७१ (= मन > । 

चित्त-उत्पाद । ४७७ (= चित्त या विकार्यो 
उन्पत्ति ) । 

चित्त-विमुक्ति । २१४ (= युक्ति )। 

चित्त-विुद्धि । ९७1 

चित्त-संस्कार । १७८, १८२ । 

चित्तानुपदयना । ३९ टि° । 

चित्तानुपदयी । ४९४, ५२०। 

चीरक-वासिका । ( दंड ) +५,५९ । 

चीवर | ८ (= वख); २२, १०१, २११ 
(= भिश्वुके तीन वख्ञ--संघाटी, उररास्ंग, 
अन्तवांसक >), ४४०; ५७८ (= अन्तर 
वासक = गी, उत्तरासङ्ग ) (= इकहरी 
उपर रेनेकी चादर, सङ्घरी ) (= दुहरा 
उत्तरासङ्क सर्दीके लिये ओर एक भिक्षा पात्र 
एक भिक्षुके सिये जरूरी ह ) । 

चीवर-कमे । २५२ (= वख सीना ) । 

चूणक । ३३६ ( = पौडर ) । 

चेतक । ७“ ( = दोियार ) 

चेतना । ३५ (= संक्ताॐे अनन्तर मनकी 
अवस्था ), २३५ ( मानस कम॑), ४६८ 
(= चिततना ) । 

चेतना । सं-२३ (= स्यार ) । 

चेतसिकं । ६०३ (= मानन ) 1 


द-शब्द-अनुक्रमणी 1 


चेतसिक धमे । १८३ । 

चेतसोविनिवंध । ६७ (= चित्त-बन्धन ),६८। 

चेतः समाधि । ५०४ । 

खेतोखि । ६७ ८ = चित्तके कीर ) । 

चेतो विमुक्ति । १७७, २५८ ८ = दे चित्त- 
मले ); ४२१ (= भावना) ५०६, ५२५, 
५५९१ | 

चेतो विमुक्ति अकोप्या । १८० । 

चेतोविमुक्ति-अप्रमाणा १०९ । 

चेतोविमुक्ति आकिंचन्या । १७९, १८० । 

चेतोविमुक्ति-आनिमित्ता | १७९, १८० । 

चेतोविमुक्ति-शूल्यता । ५७९ । 

चेतो-विमुक्ति समापत्ति । १७९। 

चेरुण्डूक । ९९ (= अंगो ) । 

चेत्य | १४ 2० (=देबताभों ओर भूतोके 
चौरे )। 

चैरपंक्ति । ३४७ ( = पाविद़े ) । 

चोदना । "५४१ (= अभियोग ) । 

चोर । ३५५ ( = डद ) । 

चोर-घातक । २०७ । 

चंक्रम । ३९३ (= टदलनेके चनूतरे ), ५०७ 


(= ्ख्ना ) । 
चंगवार । ९४ (= चंगौरा = टरा ) । 
च्युत । ३१४ (= श्त )। 


च्युति । १५ (= ष्यु ) ५८८ । 

्युति-उत्पाद्‌-ज्ञान । १५ (= प्राणि्योके 

जन्म-मरणद्ा ततान ), ११७ । 

छन्द । २९२ 6 =राग); ४३-, ४०० ( = 
रुचि ); ४६२ । 

छम्भितत्त । ५३२ ( = स्तम्भितस्व ) । 

छवि । ५४२ (= उपरी चमड़ा ;) । 

छविवणे । १०९ (= काति ), १४८ (= 

चमदे कारग )। 

छिद्र । १६३ (= दोष) 

रिक । १६८। 

जनपद्‌ । २३१ ( = देश ), ३४० (देहात) । 

जनपद्-कल्याणी । ३२१ (= सुन्दरि्योङी 
रानी ), ३२५ ( देशी सुन्व्रतम खी ) | 


६४३ 


[ चेत-तथा 


जनपद्‌-भाषा । ५७३ । 

जन्ताघर । ( = स्नान-घर ) । 

जन्म । ४४७ ( = आवागमन), ४६६, ५९७॥ 

जरा । ३४ (= बुदरापा होना )। 

जराधमां । १०५ (= दाप होना ) । 

जरायुज-योनि । ४८! 

जात । १५९ (= सन्तान ) । 

जातक । ८८ ( बुद्धोपदेश ) । 

जातरूप । २१७ (= सोना ) । 

जाल-हस्त-पाद । ३७६ ( = भंगुखियोके बीच 
बत्तकके पंजे ङी भांति चमद़ा ) । 

जाति । ३३ (= जन्म ), १५७, १६२, २७१, 
२८१, २९९, ३३४ । 

जातिधमां । १०५८ = जन्म नेके स्रभाववारा)। 

जातिभूमि । ९६ (= कपिरूवस्तु ) । 

जाति-संकार । ९२ ( = जन्म दिलनेवाखे पूवं 

कृत केकि चित्त-प्रवाहपर पडे संस्कार ) । 

जानपद्‌ । ५०९ ( = देहाती ) । 

जायिका । २६६ ( = मेहरिया ) । 

जाछिनी । ४८७ (= वृष्णा )। 

जीवित । ५७७ (= जीवन ) 1 

जुरुप्सु । ५० ( = अनुकम्पा रखनेवाला ) । 
५१ (= ब्रह्मचर्या अंग । 

जंघाविहार । ७२, १४६ ( = टहख्ना ), २१६ 
(= चहर-कदमी ), ३८४ । 

अया} २५४ 

ञ्योतिमोलिका । ५७ ( = दंड ), ६१। 

ज्ञाति । ३३७ ( = जति ) । 

ज्ञाति-दासी । २३४ ( = जातिषारकी दसी) । 

ज्ञाति-सलोदहित । ४०७ ( = जाति-मादइयों ) । 

ज्ञान । ७२ (= संख्या ) 1 

ज्ञानदरांन । ०८१ (= ज्ञानके साक्षात्कार 
करने )। ३०९ (्ञानङा मनसे प्रत्यक्ष 
करना ) । 

तण्डुपादिण्ण । १२० ( = वृष्णामे फसा ) । 

तत्पापीयसिका । ४४५ (= तस्प पापीयसिका)। 

तथागत । ५ (८ = जसे अन्य बुद्ध संसारम आये, 
आते है, य। भा्येगे, वैसे ही जो आया), 


तथा-दष्टर | 


१६०, २५९५ (= भुक्त पुरूष ४ १ १९१ 
( = खोकर ) 1 

तथागत-उत्पत्ति । ११५। 

तथागत-बख । ४६ ( दश )। 

तथाभूत । २३४ ( = खत = जैसे ) । 

तन्दी । २९१ (= आलस्य ) । 

तप । ४१७। 

तपस्वी । ५०-५१ । ( ब्रह्मचयेका अंग ) । 

तरुण । ५२ (= बहुत छोटा ) । 

तरुणवत्सा । ५२२ (= घेनु ) । 

तर्कावचर । अ-४०० ( = तकंसे अप्राप्य ) । 

तख । १४९ (= आसन ) । 


तस्स पापीयसिका । ४४६ (= उसकी ओर 
भी कडु आपत्ति ) । 

तात्काछिकी । ५०६ (= सामि ) । 

ताम्रो । ५४३ ( = तबे ) । 

तिणवत्थारक । ४४५, ४४६ (= घाससे ढोकने 
जषा ) । 

तिरच्छाण-कथा । ३२० (= व्यथं कथा ) । 

तिरः प्राकार । २८८ ८ = भन्त्घान हो प्राकार 
के पार दहो जाना। 

तिरीट । ४९ (= एक बक्षी छार) । 

तिरोभाव । २८३ (= अन्तर्धान होना ) । 

तियेग्‌ । ४९ (= पड पक्षी आदि), २३३, 
(= पञ्च ), ४०८, ७६६, ५३९ 

तिक । ५४१ (= दाग ) । 

तिख-पिष्ट । ५२३ ( = तिरूकी लुगदौ ) । 

तीणं-विविकित्स । ४८१ ( = संशय-रहित ) । 

तीथं | २९ (= नदीका घाट), २११ (= 
मत), २६०, १३५, (= नदीका उतार) । 

तीथायतन । २८२ (= पंथ ) । 

तीर्थिक । ५०५ । 

तीर्थिक । अन्य-२४० ( = पंथाईं ) । 

तुष । १५५ (= भूसी ) । 

तुषित । १७२, ५१२ । 


तुषित-काय । ( षित देवता ) । १३१०५००, 
५५८५ ( = तुबित-देव-लोक) 1 
तुषोदक | ५१ (= चावर की शराब ) । 


६०२ 


[ -शब्द-अनुक्रमणी 


तृण-उस्का-समान । ८६ । 

तृणदारक । ५१ (= घसियारा ) । 

तृष्णा । ३३ ( तीन ), ७४५, ५५६ । 

वृष्णा-क्षय-विमुक्ति । १६२ । 

वृष्णा-संक्षय-विमुक्ति । १६२ (= वृष्णाके 
विनाशसे होनेवारी मुक्ति ) । 

तेज । ३५२ ( = मुक्ति ) । 

तेजन । ४३३ (= बाणफलर ) । 

तैर्थिक । ४३ (= दूसरे मतवाङे ), २२६, २२८ 
( = पंथाई ) । 

तोमर 1 ५१९ (= भाला )। 

त्रयस्तिश्च । ५००, ५५२ । 

त्रायस । १७२, २९६ । 

त्रे वोवरिक । १९१९ (= सिफं तीन वश्ोको 
पासमे रखनेवाखा ) । 

त्रैविद्य । २८१, २९१, ३८१ (= तीन विद्यार्थो 
का जाननेवारा), १३१ ४११, ३३० 
( = तीनों वेदोका अनुय्रायी ) 1 

तत्पापीयसिका । ४४५॥। 

त्वङ्‌ । ३८ (= चमड़ा ) । 

धम्म । १२ (= जडता ) 1 

थीन-मिद्ध । ८ देखो स्स्यान-खृद्ध >) । 

दक्षिणेय । २५ (= दान देने योगप >) : 

दत्ती । ५१ (= कर्छी ) । 

ददुदुर । +9 (= कोदो )। 


दन्तकार । ३१३ ( दा्थीके दातश्ा काम 
करनेवाला ) 


दन्तप । ३८५ (< नाग ) । 

दन्त-विकृति । ३१३ (८ = दती बनी चीजें ) । 

द्धा । ३६७ ( = धीरे-धीरे ) । 

द्रथ । ६०३. (= पीडा ) । 

दभंजातिक । ७५ ( = कुशामबुद्धि ) 

दर्विमादक । ३९२ (= रसोददार ) । 
दञ्यन। = विचार 9 

४, ४३० । = स्न ) ॥ १ (माकषद््र), 
दव । १६४ ८ = मस्ती ) ४४६ (= षहस! ) । 

दह्‌ । ४२९ (= पुष्करिणी }) । 


दहर । ५२ (= तरुग), ६६ (= कमसिन ), 
२३१ (= नव-वयस्का ), ३४७ (= नवव- 


३-शब्द्‌-भनुक्रमणी | 


यस्क >) | 

दान्त । २९५, ( = संयत ), ५१८ ( = विनीत), 
५१८ (= श्चिक्षित ) । 

दान्त । अ-३१ (= मनके संयमसे रहित ) 1 

दान्त-भूमि । ५५८ (= शिश्षित-आवस्था ) । 

दायाद्‌ । ३३४ (= वारिस ), ५३० । 

दावपाखकं । १२९ ( = वनपाल ), ५१० 

रास । १६५ 

दिद्विनिज्जानक्ख । ६९९ (=टटि निभ्यानक्ष) । 

दिन्नादान । अ--११५ ( चोरी ) । 

दिन्नादायी । १६१ (= दियेका छेनेवारा ) । 

द्वा । २६४ (= मध्याह्न ) । 

दिग्य-चष्षु । १५ ( द्वितीय विद्या ) २६१, २८१, 

३३३२, ४४५९ ) | 

दिन्य-श्रोत्र | २९४, ३१३, ५९ । 

दिव्य-श्रोत्र-धातु । २९८ (= कान ) । 

दीघं-रात्र । ५९ (= बहत समय ), २७१ 
(= चिरकारू ) । 

दुःख । ३३, ४८१ । 

दुःखनिरोध । ८ ८ = दुःखका विनाक्ञ ) । 

दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ । ४२, ( दुःख- 
स्के ) १२३ (= दुःख पुंज ), १५७ । 

दुःख-विपाक । ७९, ३९४ (= अंतमे दुःख 
देनेवाखा ) । 

दुट दुल । ५३२ ( = दुःस्थोल्य ) । 

दुःख-समुद्य । ८ (= दुःखका कारण 
१७५ । 

दुःख-स्कंध । ६० (= दुखका पुंज), २९९ । 

दुःख-स्रं । २५६ (=दुः्खके साथ छन 
छायक >) । 

दुर-अनु-बोध । २८४ ८ = दुर्थैय ) । 

दुगंत । १९२ (= कुमार्गारूढ) । 

दुराख्यात । ४४ ( ठीकसे नहीं भ्याख्यान 
क्या गया )। 

दुगृहीत । ४४० ( = उष्टा समक्चा हभ ) । 

दुदंश । ४१ ( दुर्बोध ) । 

दुभोवना । ३११ (= पाप )। 

दुर्मनस्कता । १२३ (= दुःख ) । 


६७ 


{ दान्त-दष्टि 


दुवंणं | ५५४ (= कुरूप ) । 

दुदवरित । ५७ (= पाप ), ५६५ । 

दुःशरुत । ४०६ (= न सुनने योग्य ) । 

दुष्करकारक । २३३ ( =सुरकिक करने 
वारा )। 

दुष्कर-कारिका । ५२ ( = तपस्या ), ४३० । 

दुष्कर^क्रिया । 8 १ ( = तपस्या ) 1 

दुष्ज्ञ । ५५४ (= निडुंद्धि ) । 

दुष्प्रतिनिस्सगीं । ४४१ (=मुदिकल्से छोडने 
वारा ) । 

दुष्प्रति-मंत्य । 
दुष्कर ) । 

दुष्प्रवेदित । ४४ ( ठीक्से न जाना गया), 
४४३ (= टीकसे न साक्षास्कार क्ये 
गये ) । 

दुस्स-युग । २११ ( = धूसेका नोद्‌, थान 
जोडा )। 

दृष्ट । ३ ( = देखा ), ५५६ (=दशंन, ज्ञान ) । 

दृष्ट । सु--१५६ (= अच्छा दशन ) । 

दृष्ट-धमै । २७० (= इसी जन्मे ) २९३ 
( = जिसने धम॑को देख लिया), ५३५ 
( इषी शरीरमे ) । 

दृष्ट-धमे-अभिज्ञा-ज्यवसाय-पारमी-पराप्त। ४२८ 
(= इसी शरीरम जानकर, निर्वाणको 
प्राक्च )। 

दृष्ट धर्म-सुखविहार । २९ ८ = इसी अन्ममे 
सुखपूर्व॑क विहार करना ) । 

दृष्ट-वादिता । ४७१ (= देखा भा कहना ) । 

दृष्टि । ७ (=वाद्‌, मतके छः मेद ), २९ 
(= दञ्चन, मत ), ४० रि. (= धारणा, 
मत ), ४४ (= धारणा ), ८९,९०,१०२, 
१८६, ४६६; ११३ (= दशन ), ०२ 
(= वाद ),४३८,५२०,४४६ (सिद्धान्त), 
२८३. (= मत ) 1 

दृष्टिक । २२६ (= मत रखने वाखा ) । 

दृष्टि-कान्तार । ७ (=ब््टिङी मरूभूमि ), 
२८३. (= मतका रेगिस्तान ) । 

हृष्टि-गत । ७ ( = मत-बाद्‌), ११३ ( = धारणा 


२८८ ( = वाद्‌ करनेमें 


दृष्टि-गहन~-धमनेत्री | 


मे स्थित तत्तव ), २८३ (= दृष्टि), २८४ । 

टष्टि-गहन। ७ ( = दिका धना जंग ), 

दृष्टि-निभ्याय-क्षान्ति । ४३०, ४३७ । 

रष्ि-निश्रय । ९१ (= धारणाके विषय ) । 

टृश्ि-प्राप्न । २६०,४७२ (= सच्चे दशन ) । 

हृष्टिमान । २३ (= धारणाका अभिमान ) । 

दृष्टि-विशद्धि । ९७ ( सिद्धान्त ठीक करने ) । 

दृ्ि-विशुक । ७ (= चटिका कोटा ), २८३ 
(= दृ्टिका कोटा >) । 

दृष्टि-विसूपन्दित । २८३ (= ष्टि की चंच- 
छता ) । 

रष्टि-सम्पन्न । १९५ ( = आय दरशन युक्त )। 

रृष्ि-संयोजन । ७ (= दष्टिका फंदा ), २८३ 
(= मतका बंधन )। 

रष्टि-स्थान । ९१ । 

देव । १६५ (= बृष्टि ), ४०९ । 

देवता । ३ (देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आमस्वर, 
छुभ छत्स्न, बहत्फर, अभिभू; आकाज्ञा- 
नन्त्यायतन, वि्तानानन्त्यायतन, आङि- 
चान्यायतन, नैवसं्ता-नासं ्ञायतन ), १३२ 
८ -भेद ) 1 
देवदूत । ५४१। 

देवदूत | ५४१। 

देवनिकाय । ६८, ५२* ( = देवसमुदाय, देव 
योनि ) । 

ददाना । १०९ (= उपदेश), ३८१, १९५ 
(= अपराध निवेदन ) 1 

देता । ४८५ (= बताता ) 1 

दोमेनस्य । १५ (= चित्तसन्ताप ), ३३, ५४ 
(= दुःख ), १७९ (= चित्त-सं्ाप ); 
१८५ ( = चित्त-संताप ), ४३८ (= चित्त- 
खेद्‌ ), ५०७ (= बुरा मन होना ), ५६३ 
(= खेद) ¦ 

दष्टुल्य । २५७ (= च॑चर्ता >) । 

दौस्थुल्य । ५२८ । 

द्वारकोष्ठक । १०४ ( = फाटक ), ३४६ 
(= नौबतखाना | 

हारश्चाखा । २२० (= दारान ) ¦ 
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[ ३-शब्द्‌-अनुक्रमणी 


द्वेधा । ०६ (= दोक ) । 

द्र-यहिक । ५१ (= शते दिनम एर बार ) । 

धनुकलाप । >०३ (= शासर-शिल्प >) । 

धनुक । १६० (= धनुही ) । 

धनुष-करापि । ६० (= धनुष्-रुकड़ो ) । 

धम्भक्कोस । ३०८ (= धिक्कार >) । 

धमे ¡1 8, ४१; १२६; १४०; १५०; १७६; 
१७७; (= पदां ); ९ (= विचार); 
११; ५९; ६३; (= बात), ३४ (=मन 
इन्द्रिय ); ३२; ४१; ( =स्वभव ); 
४१ (= मनका विषव ); ८६ (= कार्यं ); 
८८; (= उपदेश ); १७८; १८३; १८८; 
(= पद्ष्थं ), १९१ (= पुष्य), ५८३ 
३४७; २८०; ३९९; ४८८; ५४५; ५२५ 
( = वात ), २१३; ४५१; (= उपदेश्च ); 
२५६ (= मानसिक विचार); २६२ 
(= रम); ररह (=पदाथं); २९२ 
(= स्वभव); ४७१; ४४२; (=बत, 
दोष ); ४५७ ( = रवार ) ४६३९ (=चित्- 
प्रवाहका एक खूप); ४७२; ५३४ (= 
दुगंण 2); ५५०६५६१ ६०५ (= विचार ) | 

धमे-कुडशाख । १९१, ( = दुण्य आचरण ) । 

धमेका अनुस्मरण । २५1 

धर्मै-अन्वय । ३६७, ( = धर्म-दर्शन ), ३६७, 
(= धर्मसम्बन्ध ) । 

धमे-कथिक । ४७४ ( = व्यस्पराता ) । 

धर्मै-चक्र । ४७० (= धर्म ) । 

धमे-चघ्ु । ५९८ । 

धमे चयौ । ५३७ (= धर्माचरण > । 

धमेता । १९२ ( तथ्य ), १९५ (= स्वभाव, 
गुण )। 

धमदायाद । १०८(= धर्मकी वरासत पानेवारा), 
४६९ ( = धर्म॑का वारिस ) । 

धमेदेराना । ५७० ( = धर्मा उपदेश ) । 

धममे-धर । १३६ । 

धर्मधातु । २३८ ८ मनका तरिषय > । 

धम्मं निध्यनाक्ष । ४०१ । 

धर्मनेत्र । ४४५ ( = धमं रूपी रस्सी ) ! 


३-शब्द-अनुकमणी ] 


ध्मपर्याय | ५१ ( = धर्मोपदेश); ७५५,५७.१ 


५२८॥। 
धरमै-विचय । ९ टि° ( = धमै-अन्वेषण), ४१ 
४८८, ५९. । 


धमे-वि चय-संवोध्यं ग । ४९४ । 

घर्म-विनय । ४४ ( = मत), ६७, (= बुद्ध 
धर्म), १०३, (घर्म), १३५, (= बुद्ध- 
धम), १५४, ४४३ (= ध्म), १९५; 
२३.५, ४०४; ४३०, ४५४ | 

धर्म-वेद्‌ । ( = धम॑-्तान), ४२१ । 

ध्मैसमादान । १८६८ = ७ घ्मकी स्वीकृतियो ), 
१८७, १८८, १८९ । 

धर्माद । ४८४1 

धर्मानुपरयना । ३९ टि° । 

ध्मालुपदयी । ४९४, ५२० 1 

धममौनुसारी । २६० । 

धाती । ३५४ (= धाद) । 

धातु । ३८ (= भूत), ४७ (= बह्मांड), २५८ 
(= पद), ७४५९ (= इन्दिय), ४७२, 
४८१, ५७०५, ४८२ (खोक), ४८२ 
(= चिन्त), ५७५ । 

धातु-विभंग । ५७५ । 

धारोप । ५७२ । 

धुरा । २० ( = ज्ञओआ) । 

ध्याति । २०१ ( = ध्यान र्गते है) । 


ध्यान | ३२७; २५८, २६१, २६७, ३.१२, 
३९४, ७३३ ४५०, ४९१०१ ६८; ५७१२) 
छ ७) ५६७ | 


ध्यान । अ-रूप--, २९-३० । 
ध्यान्‌ । चतुथं ७७, १६५ । 

ध्यान । तृतीय--७७, १६५ । 

ध्यान । द्वितीय--७७, १६५ । 

ध्यान-प्रथम । ०७, 9६५, १५७ (पांच जंगसे) । 
ध्यान । रूप -- ५६ । 

ध्यायी । ४६० (= ध्यानशीर ) 1 

ध्रव । ३३६ ( स्थिर ) । 

शरीर । ३३९ ( = पंडित ) । 

न-एदिभदन्तिक । ५० (= इख भिक्षाका 


७ 


[ ध्म॑~-निदश्चंण 
त्यागी । 
नगु । २८ (= पू ) 1 
नति । ( = तृष्णः ) । 


न-तिष्ठ भदन्तिक । ० ८ = व्दरिये--कष्ट दी 
गदं भिश्चाका स्यागी ) । 

नन्दी । ५ ( = तृष्णा ), १६०, १६२, १९८; 
५९०, ६०३, ९५ (च्रग), ४१३ 
(= क्रोध )। 

नट । ४८१ ( = नरक ) । 

नवनीत । ५२३ ८ = मक्खन ) । 

नसंद्धी-नासंज्ञी। ४३६८ = नचेतन-नाचेतन ) । 

नद्ापक । ( नइखानेवाला ), ४९७ ( =नापित)। 

नहापित । ३१२ ८ = नापित, नहलानेवारा ) । 

नह्‌ारू। ११९८ = स्नायु ), २५४ (= तात )। 

नाग । ३६३ ( = हाथी ), २५५ ( = हाथीका 
पषा ), ३८५ ( = पाप-रहित ) । 

नाग-वनिक । ५१३ (= हाथीके जंगरूका 
आदमी ) । 

नाग । महा-- १२ ( महावीर )। 

नागवनिक । ५१९ ( =दाथीके जंगरके रक्षक ) । 

नानाकरण । ५५ (= अन्तर); ९७२ 
(= भेद )। 

नानात्व । ४ ( अनेकपन ), ३७२ ( = भेद ) । 

नाम । ३५ ( = विज्ञान, 11110 ) । 

नामरूप । ४५, १५७, ४६३, ४८२ । 

नाराच । २५४ ( = ब्रेड दती तरह ) । 

नास्िकवाद्‌ । ४९१ । 

नास्तिकवादी । २४२ । 

निकाय । ५९९ ( = समुद्राय ) । 

निक्षिप्र-घुर । अ-२१४ (=जूभा न उनार 
फेङनेवारा )। 

निक्षेप । ३४ ( = पतन ) । 

निखिल-क्ञान-दशेन-ज्ञाता । ३२० 1 

निगम । ८ ( कस्वा ), २३१, २१६, ३३२, 
३३६, ३८३ । 

निघंटु । ४२२। 

नित्यकल्प । ५८८ ८ = सनातन ) । 

निददांण । अ--८४ ८ अ-दशंन ) । 


निददान-नीत ] 


निदशंन । अ-( = चष्युक्ा अविषय ) १९८ । 

निदान । ४५ ( = कारण ), ५६ । 

निधि-मुख । २११ ( = खजानेका मुँह ) । 

निध्यायन । १९३ ( = समक्षाना ), २८० (= 
निदिभ्यासन ) । 

निभ्यायितत्व । ५३२ । 

निप्पेसिकता । ४९० ८ = परठवनिया ) । 

निःप्रीतिक । ५३३ ८ = बिना प्रीतिवाली ) । 

निमित्त । १६१ ( = आकृति आदि ), १३६, 
१८२८ = चिद्व ), २१७८ = किङ्ग ), ४५४, 
४७२ ( = आक्रति आदि ), ४६३ (= ङ्गि- 
आकार आदि), ५३३ (= विज्ञोषता ), 
५०४ (ङ्ग जादि), ५०७ (ङ्ग, 
आकृति आदि ), ५३४ (= रक्षण ), 
५६६ ( = ङ्ग, रंग जादि )। 

निमित्त । ७९८ = आकार ) । 

निम्न । ५१ ( = खड्‌ ) । 

निरय । १५ ( = नरक ), ४९, ५७, ५३६ । 

निरयपाङ । ५३५ ८ = नरकपाल ), ५४३ 
८ = यम-दूत ) । 

निरवद्य । ५५६ ( = निर्दोष ) । 

निरांतक । ५३९ ८ = निरोग ) । 

निरामिष । ४३८ ( = निर्विषय ) । 

निरुद्ध । ( = नष्ट ) १५५; ३१७। 

निरोग । ३८१, ४३५ ८ = नित्य ) । 

निरोध । ९० ( = राग आदिका नाज ), १०८ 
८ = दुःख-निरोघ ); १५० ( = नाच ), 
२५२ ( = विनाज्च }, ४८२ ( = नाश ), 
५९१ ( = विनश्वरता ) । 

निरोध-धमे । ३८१ ८ = नामान) । 

निवात । ८३ ( = निष्कल ) । 

निगेन्थ । २२४ ( = जेन साधु ), २२७ (= 
जेन साधु )। 

निर्जीणं । ४३० ( = नष्ट ) । 

निनोदी । ३७८ ( = खनखन ) । 

निभेद्‌ । २१४ (८ = तदह तक पहुंचने ) । 

निमांणरति । ( देवता ) १७२, 
१३१ । 


५१५०० ् 
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नियता । ३०५ ( = मागं प्र-दर्शंङ ) । 

निय । १५१८ = खंड ) । 

निबोण । ४, १९८, २३२ ( = जह्य ), २९७, 
२९८। 

निर्वाण-निम्न । २८८ ( = निवाणकरी जोर 
जानेवारी ) । 


निवोण-प्रापनि । ६०२ । 

निर्विण्ण । ४४३ ( = विरक्त ) । 

निरत । ४३८ ८ = निर्वाण-प्राघ ) । 

निति । १९४ ८ = सुख ) । 

निर्वेद । ६९ ( = वैराग्य ), ९२ (= उदरा 
सीनता ), २४५ (८ = वैराग्य ›) । 

निरवधिक । २१४ ( = वस्तुक तह तक पड्ुचने 
वाली), ७६८ (= तह तक पद्ुचने 
वारा )। 

निन्यूढ । ५१९ ( = आच्छादित ) । 

निवाता । ८२ ( = निष्करुह ) । 

निवासन । २१४ ( = पोश्चाक ) । 

निवृत । ४१९ (= ठका ), ५९५ (= निषर )। 

निवृत्ति । ५९५ ( = निबट ) । 

निवेसन । ३४६ ( = घर 2) । 

निशब्द । ३१६ ( = अल्पशब्द ), ३८५ ( = 
अद्पशब्द्‌ ) । 

निःश्रय । ५१५ ( = गुड बनना ) । 

निभ्रित । ४५३ ( = छिक्त ), ५९८ ( =वद्ध) । 

निषाद्‌ । ३९०, ५३७ । 

निषीदन । ४९७ ( = आसन ) । 

निष्क । २६६ ( = अश्र्पर्या ) । 

मिष्काम । ७६ (= काम-रहित ) । 

निष्कामता-संवंधी। ५६३ ( =नेक्खम्मसित) । 

निष्टा । ३९८ (८ = श्रद्धा )। 

निसभ । २३२ ८ = उत्तम ) । 

निस्तार । २८ ( = पार जाना ) । 

निस्सरण । ५४ ( = निकास ), २९५ (=निक- 
ेनेङे उपाय 9 ६०१ ( = निक्ररुनेका 
रास्ता )1 

निस्सगीं । दुष्प्रति ६४ ( =न त्यागनेवाला ) । 

नीत । ७ ८ = प्रप्त ) । 


३-श्ञब्द्‌-अनुक्रमणी | 


नीवरण । ३९ दि० ( पाँच ), ४१ (= आव- 
रण ), १६५) ( ठकन ), ५७७, २१७, 
४१९, ४५५ | 

नीवार । ५१ (= तिन्नी ) । 

नेमि । २७६ (= पुष्टी ) । 

नैमितिकता । ४९० ( = ज्योतिषीका पेशा ) । 

नैरयिक । २२६ (८ = नरकगामी ) । 

नैयांणिक । ४४ (= पार करनेवाला ) ४४६ 
(= उसके अनुखार करनेवाङे को दुःख- 
क्षयको ठे जनेवारा ) । 

नैवसंज्ञा-नासंज्ञा । ४३६ ( = नचेतन-नाचेतन)। 

नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन । (शंत विहार ), २०, 
१७२, ४४८, चर, ४९९) ५०५; 
५०२, ५७७ | 

नैवापिक । १०० ( = बहेखिया ) । 

चैष्काम्य । ३१९ (= कामना-रहित होना ) । 

स्यप्रोध-परिमंडल । ३७७ ( = जितनी काया 
उसके अनुसार व्यायाम = जितनी चौड्।दं 
उतनी काया ) । 

स्याय । ४२ (= सत्य ), ३०२ ( निवांण ); 
४३३ (= धमे ), ५२०। 

पक्खलेत््वा । ४२३ (= फिसरु कर ) । 

पञ्चाजात । ६२ (= नीच कुर ) । 

पंचदशी । १४ ( = पृणंमासी ) 
(= पूणिमा ) । 

पंच-विध-वंघन । ५३५, ५४२ । 

पटलिकं । ५० ( = बिना ) । 

परिक । ५० (= गखीचा ) । 

पण । २८० (= बाजी ) । 

पणव । ५२०८ । 

पणामना । २६९, २७० ( = निकाक्ना ) । 

पंडित-वेदनीय । २८४ ( = पंडितो द्वारा जानने 
कायक >) । 

पंड्मुटिक । ३३१ । 

पत्ति । ३३९ (= पैदर ) 1 

पत्रयान | &१२। 

पद्‌ | ३०२ ( = चिह्ध ), ४५१ (= वाक्य ) 1 

पदकं । २३२ (= कवि ) ३८८ । 

८२ 


४६२ 


९७९ 


[ नीव~परिश्रास 


पदज्ञ । ४२३ । 

पद्हन । ४०० ( = पराक्रम ) | 

पदान । ५३३ । 

पन्त-ध्वज । ९२ (= जिसकी राग आदि रूपी 
ध्वजा गिर गई है )। 

पन्त-भार । ९२ (= जिसका भार गिर गया 
है) । 

पन्थन्त । १२१ ( महामागं ) । 

पुट । ३०२ (= गख ) । 

परच्व-अपरत्व । &७ (= प्रबरुता-दुरब॑कता ) । 

परद-वृत्ति । २६४ (= दूसरे विये से दृत्ति 
करनेवाला ) । 

परनिर्मित । ९७२ । 

परनिर्भितवश्षवततीं । "००, ३३१, ५०० । 

परंतप । ३९४ । 

परम । ३२५ ( = उत्तम ) । 

परम-वणे । २२१ । 

परमवण-पुष्करुता । ५३५ (= सौन्द्यं ) । 

परि-अवदात । ३४१ (= सफेद, गोरा ) । 

परि-उत्थान । १९४ ( = च॑चरूता ) । 

परि-उपासन । ४०० (= सेवन ) । 

परिक्षीण । ७० (= नष्ट ) । 

परिश्चीण-भवसंयोजन । ९२ (= जिनके भव- 
सागर मे डारनेवारे बंधन नष्ट हो 
गये हैँ ) 1 

परिग्रह । ९० (= ग्रहण करने की वस्तु ) । 

परिग्रहण । ९० (= रहण ) । 

परिघ । ४१३ (= जए )) 

परिध-परिवर्तिक । ५७, 8१ ८ दंड ) । 

परिचरण । ४०२, ५८७ (= सेवा ) । 

परस्चिरणीय । ४०२ ८ = सेवनीय ) । 

परिच्छिन्न । ५३३ (= अल्प ) । 

परिज्ञा । (= स्याग >) ४७, ९८६। 

परिज्ञात । ६०८ ( = ज्ञात ) । 

परिज्ञेय । १७६ (= ज्ञेय ), ६०४ (= जाने 
योग्य ) । 

परिणायक । ५३९ । 

परित्रास । ३७७ (चञ्चुता ) । 


परिदाह-पिंड ] 


परिदाह । ६०३ (= जलन ) । 

परिदेव ॥ २३ (= रोना-कदिना ), ९० (कर्प- 
कर रोना), ५8६१ (= विप ) 

परिधारण ¦ २७० ( = दैखरेख ) 1 

परिनिर्वाण । २४४ ८ = निर्वाण) १५० 
(= दुःखक्रा सवंथा अभाव ) । 

परिनिवयी । ४१२ (निर्वाण भक्त करनेवाला) । 

परिनिवृंत । ३१ (= निर्वाणङनो प्रप्त ) । 

परिपन्थ । ५६, ६० ( = रहजनी ) । 

परिपूणकारिता । ४३ ( = पूरा करनेवाला 
होना )। 

परिनाजिका । +° (८ = साधुनी खी } । 

परिभाषण । ४२३ ८ =निदन ), ५९० 
(कुवाच्य >) । 

परिभाषते । ९२ ( निन्दते ) ¦ 

परियोग । ३२० (=दाल आदविं सूप पकाने 
खायक बत॑न ) । 

परिवास । २८८ । 

परिुद्धाभ । परिषद्‌ । ५२८ । 

परिषद्‌ । ४८ ( जाड ) ३९४ (= मंडर्ू ) । 

परिष्कार । ४८८ ( = सहायक सामग्री ) । 

परिसफरण । ३१२ ( परिपूरण ) 1 

परीत्त । ५३३ (= अस्प ) | 

परीत्तशुभ । १७२, ५०१ । 

परीत्ताभ । ५२६, ५२७। 

पर्णकुटी । ३९१ । 

पयैवनद्ध । ४१९ (= चारो ओरसे वधा )। 

पयैवदात । १५ ८ = छद ), १४८ ( = सफेद 
= गोरा ) | 

पय॑वसान । ५९९ ( = अन्त ) । 

पयोदान । २८५ (= खतमक्र खेन ) । 

पर्याय । १७९ ( = मतर ), ३२ ८ = प्रङार), 
५९२ (बारी), ४२४ (=क्थन)) 
४८१ (= विकल्प ) । 

पयीय-भक्तिक ¡ १६७ ( = बीच बीचमे निरा- 
हार रह, भोजन करनेवारे ) । 

पयुंत्थान । ९० ८ उठना, उपजना ) । 

पयुंल्थित । ४६० ( = व्याप्त ) । 


क| 


[ र-शग्द-अनुक्मणी 


पयुंपासन । ५४३ ( = सस्संग ) । 

पयं षण । १०५ (= खोज ), ५१८ (सिर )। 

पर्यंषित } ८९ (= खोजा ) । 

पवं । ५२ (= पोर ) 1 

परगण्ड । ७९ ( = राज, मेमार ) ¦ 

पराट-पीरटक । +७ 8१ ( दंड ) । 

पासी । ४४४ 

पर्खोम । १३८ = उस्साद › । 

पल्वर । ७८ ( = जराय ) । 

पदचान्निपतिनी । ४३९ (पीकर सोनेवाी) 1 

पस्साव । ३८ ( = पेदाव ) । 

पदितत्ता । ७8 (= आस्म-संयमी ) 1 

पांडु । ५१२ (= नारसी कारंग)। 

पांड-कंबर । (=छाल-दौशाकल ) ३२१, ४०१। 

पाती । ५७२ । 

पात्र । ४६ (= भिक्षा-पात्र)) 

पात्र-आढक । १६० ( = तराजूका खिौना ) । 

पादकटछिका । ११० (नवैर रगड़नेी कदी । 

पादपीठ । ११० ( वैरका पीदा )। 

पादोद्र । ४१२। 

पानीयकांस्य । ५९० ( आबखोरा } 1 

पापक । १८, २० ( = बुरा )। 

पापटृष्टि । २०१ ( = शरी धारणा ) । 

पापधरमा । ३९१ ( = पापी ) | 

पापिका ¡ ६३ (= बुरी । 

पपिच्छु । १६७ ( = वद्नीयत ) । 

पाप्मा । ५८ (= मर = वुराइयां ) । 

पाराजिक-समान । ४४- । 

पालिय । ६४ (= वार पर्न ) । 

पांसुक्रूख । ५१ ( = फेंका कपड्‌! ) । 

पांसुकूखिक । (= फंके चिथ देशो पह ननेवाला ) । 

पां सु-पिशाचक । ३२१ ( = चुडैर ) । 

पादा-रारि । १११ (= जलका ठेर ) | 

पाहूुणेय । ५२० ( पहुनादं ) ३८९, ५१८ | 

पिटक } ३९८ ८ = वचन समृह ), ५२8 
(= रोरी} 

पिटकसंप्रदाय । ०४ ( = प्रंथ-प्रमाण ) | 

पिंड । २२९ (= भिश्च). १०४ (= भिक्षा 


३-रम्द्‌-जनुकमणी | 


चार ), २६४ (= मधूङूरी मगना ) । 

पिंडपात । १९७ ( = भिक्षा ) । 

पिंडपातिक । १३३ ( मधूकरी मांगने ) । 

पिण्याक । ५१ ( = खली ) 1 

पिलोतिकच्छिन्न । ९३ ( = आवरण-रदित ) । 

पिशाच । २६५ । 

पुक्घस । ५३७ । 

पुटोी । २म ( = डरी ) 

पुंडरीक । १०९ ( = इवेतकमर ) । 

पुत्रक । ३६० ( = पुतवा ) । 

पुदूगख । १४१ ( = पुरूष ), २५५ (चार), 
४८० ( = व्यक्ति )। 

पुद्गल । अ-प्रति-२३२ ( = भतुखनीय ) । 

पुनभंव | १७७ ८ = पुनज॑न्म ), ५१३ 
( = आवागमन } । 

पुरुष-पुद्‌ गल । अआठ--२५ ( = खी-पुरुष 
मेदसे ख्मौतापञ्च आदि आरट | 

पुरुष-युगल । २५ ( खोतापन्न, सङृदागामी, 
अनागामी, अहत्‌ ) । 

पुरुष-दम्य । ५६५ ( = सीखा पुरुष ) । 

पूग । ५७१ ८ = पंचायत ) । 

पूजा। १३५ ( = भोजनादि प्रदान) । 

पूति । २६५ (= पोय ), । 

पूतिक । २६५ ( = सङा )। 

पूतिय॒त्त । १९ (= गोमूत्र ), 
(= गोमूत्र )। 

पूव-अन्त । ३२० ( = आरम्भ ), 

पूव॑-उत्थायी-पध्चात-निपाती ३४२, (= माखिकि 
क सो जनेके बादु सोनेबारा नौकर ) । 

पूवं कोश्ठक । १०४ । 

पूवं-निवास । ( =पृवेजन्म ) २३, २१२, २७९; 
२८७, ३१२, ३१९, ३.५०, ४३१, ४५७, । 

पृवंनिवासानुस्छति । १५ (= पूवं जन्मोकी 
स्ति, प्रथम-विद्या ), ७२, ऽ१५। 

पूवीन्त । ६२६ ( = आरम्भका छोर ) । 

पूवात्थायिनी । ५९१ (= पडरे जागनेवारी ) । 

प्रथग्जन । ३ ८ = अनादी ), ३, १८०, ९६ 
८ = निर्वांणका अनधिकारी ), २३६ (= 


१९० 


६.५१ 


[ पिडपःत-प्रतिपन्न 


अक्तसंसारी जीव ), २६५, २९६, ४८०, 


३५ ॥ 

प्रथ्वी-धातु । ८ ( = एबी महाभूत ), 
२७९, ५६३. । 

पोरिसा । ४९ ८ = पुरुष भर ), ९२१ (पुरुष- 
परिमाण) । 


पौनभंविक । ५०९ ( = आवागमन देनेवारा )। 

पोर । ११५ ( = नागरिक, सभ्य ) 1 

भ्रजा | ४८० ( = जनता ) । 

प्रजातन्त्र । १४२ ( = संघ )। 

प्रजानन । १७७ ( = अच्छी तरह जानना ) 1 

प्रजापति । १९८ । 

प्रज्ञा | ५७४, ५७५, ६०२॥ 

प्रज्ञानिरोधक । ७६ ( = ज्ञानका नाद्राक ) । 

प्रज्ञापन । ४६३ ( = जतखना ) । 

्रज्ञा-विमुक्ति । १७५, २५८ । 

परज्ञा-वेदित-नियोध । ३५१, (= पन्नवेदयित- 
निसेध )1 

म्रज्ञा-स्कन्ध । ३१० (= उत्तम ज्ञान समुद्राय) । 

प्रणिधान। ६८ (= इद कामना), ५५० 
( = आग्रह )। 

प्रणीततर । ३२१ ( = उत्तमतर > । 

प्रतिक्रोद् । ५५ ( = प्रतिवाद 2) 1 

प्रतिक्रोदान । ४७५ ( = नंदन ) । 

प्रतिपिप्न । २५३ ( = जिनका उतर रोकं दिया 
गया )। 

प्रतिग्रहण । १५५ ( = ठेना ) । 

प्रतिघ । ४० टि० ( प्रतिर्दिसता ), १८४ । 

प्रतिज्ञा । १६७ ( = दावा )। 

प्रतिज्ञान-करण । ४५ ( = स्वीकार = (0011- 
330 ) 1 

प्रतिदेशना । ४४५ ८ = निवेदन ) । 

प्रतिनिस्सगं । ९९२ ( = त्याग ) । 

प्रतिपत्ति । ४१६ (= विवास ), ४७२ । 

प्रतिपदा । ६०० ( मागं >) । 

प्रतिपद्‌ । ३२२ ( = मागं ) । 

प्रतिपन्न । (= बनाया), ३१८ 
(= मार्यारूद ), ४५२ ८ = समश्चने 


२०७ 


प्रतिषृच्छ-ग्रदा् ] 


वाला ), ४५१ ( = संरुगन ) । 

प्रतिप्रच्छ । ५९२ ( = पूछ पूखकर ) । 

प्रतिबिद्ध । २१३ ८ अवगाहित ) । 

प्रतिबेध । २८८ ( = तह तङ पचना ) । 

प्रतिभाग । १८५ ( = विपक्षी )। 

प्रतिमन्त्र । २३२ ( = वाद-दक्ष ) | 

प्रतिमान । ३५९ ८ = ज्ञान ) 1 

प्रतिराज । ५३८ ( = आधीन राजा ) । 

प्रतिरूप । ५८७ ( = योग्य ) । 

प्रतिवाण-रूप । ४४३। 

प्रतिवेदित । ४६९ ( = अनुमव-गम्य ) ! 

प्रतिश्यरण । ५०८ ( = अवरुम्ब ), १५८ 
( आश्रय ) । 

प्रतिसंख्यान । ८ ८ = ठीके जानना ), ४१९ 
( = सोच समश्च ) । 

प्रतिसंहयन । १७५ (८ = एकान्त चिन्तन, 
ध्यान ), २६२, २५१ (विचार-मगन होना) 

प्रतिसंबेदन । ३७७ ( = अनुभव ) । 

प्रतिसेवन । & ८ = सेवन ) । 

प्रतिस्फरण । ६१, ६२ ( = प्रतिहिंसा ) । 

प्रतीत्य-सयुत्पाद्‌ । १२२ (= कार्यं कारणसे 
सभी चीजों की उत्पत्ति ), १५३ (= कार्यं 
कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८० । 

प्रत्यय । ४६३ ( = कारण ) निमित्त, १५३ 
(= हेतु ), १७८ ( = आश्रय ) । 

प्रत्यवेक्षण । १५३ ( = परीक्षण ), ६४८ ८ = 
विचार ), ३४८ ( = देखभाङ ), ५०० 
( = निहार ) । 

ग्रत्यस्तरण । ५० ( = छिहाण ) । 

प्रत्यात्म । २५० ( = प्रति शरीर मे ) । ५७० 
(= इश्षी शरीर मे )। 

प्रत्युत्पन्न । ५५० ( = वतंमान ) । 

प्ररन । ५०९ ( पुदार ) । 

प्रश्रन्ध । ४९५ ( = शांत ) । 

प्रभ्न्धि। ९ दि० (= शांति), ४१ टि* 
८ = शांति ), ५८८ ( = एकाग्रता ) । 

म्र्रव्धि-संबोध्यंग । ५९५ । 

प्रश्रय । ५१ (= खाट )। 


8६.५२ 


[ ३-शब्द्‌-अनुक्रमणी 


ग्रश्वास । २५२ ( = सांस रेना ), ४९३ (= 
इवास छोडना ) । 

प्रसन्न । १७८ (=निर्म॑र), ३८९ (= श्रु) । 

प्रसन्नता । ११७ ( = चित्तशरी एकाग्रता ) । 

प्रसाद । ४३८ = श्द्धा)। 

प्रसादनीय । ५५९ ( = श्रद्धा उत्पादन करने 
वाला ) 1 

प्रहाण । ५८ ( = त्याग ), ६६ (= नाज )। 

प्रदातव्य । & ( = त्यागने योग्य ) । 

प्रहीण । १५३ (= नष्ट), १७७ (= द्र 


गया )। 
प्रामभरि। १८३ (= पहाड़), ५०७ (= 
विर्वंक्‌ । 
प्राणातिपात । १८९ (८ = दिखा ) । 
प्राणातिपाती । ५५४ ( = हिंसक ) । 


प्राणायाम । ३७ दि० । 
प्राति-पुदूगछिक । ५८२ ( = व्यक्तिगत ) । 
प्रतिमो पर-उदेश । ३०९ ( =अपराध-स्वीकार), 
४३९, ४४२ ( = भिश्चु-नियम ), ४४२, 
४५५८, ४८६ । 
प्रातिमोक्ष-संवर । ४५९ ( = भिष्चु-नियम 
संपम )। 
प्रान्तश्चयनासन । ३०९ ( = बस्तीसे दूर कटी- 
वारे ) । 
प्रामो्य । २५ ( = प्रमोद 9), ६५ ( = खुशी) । 
प्रासादिक । ५५५ ( = सुन्दर ) । 


भरञ्यु-विहार । ८०, ३७७ ( = सुखपूवक 
विहरना ) । 
प्रियजातिक । ३६० ( = प्रिय-उतपन्च ) । 


भ्रति । २५ ( संतोष ), २४८ ८ = प्रमोद ) 
४२० ( = आनन्द ४६८ (= हर्षंका 
सारे शरीर ओर चित्त पर प्रभाव ) | 

प्रीति-संवोध्यंग । ५९५ । 

्रीतिसुख । ३३० ( = प्रसन्नता सुख ) । 

भरत्य-विषय । ४९ ८ = प्रेत ) । 

मणीय । ५१९ ( = हृदयंगम ) । 
प्रक्षिण-प्ाही । ६३ ८ = उत्साही 21 
प्रदा (= परास) । १२, २४८ = निष्टुरता)। 


३-शब्द्‌-अनुक्रमणी | 


प्रदायी । ६४ ( = निष्ठुर ) । 

प्रधान । 8७८ = ददडद्योग), १४८८ = साधन), 
२८० (समाधि ), ३४८; ३५३ (= 
निर्वाण साधन ), ४०० ( = प्रयत्न ), 
४२४ (= ध्यरान तत्परता ), ४३० । 

प्रधानात्म । २८० ( = समादित-चित्त ) । 

प्रपाप । १९७ ( = खण्ड ) । 

प्रनजित । ३४४ ( = संन्यासी ) । 

प्रनज्या । २९५ ८ = संन्धास ) 1 

प्रभव । ७५ ( उत्पत्ति ) । 

प्रभूत-जिद्ध । ३७७ (= रम्बौ जीभवार ) । 

प्रमाण । अ-प्रमाद्‌ । १८० । 

प्रमाद । २७९ (= जरुस्य, भूर ); 
(= गत >) । 

प्रमादस्थान । ३२९ ( = नशीरी चीज्ञ ) । 

प्रमोद । १६६ ( = खुशी ) । 

प्राप । ४९२ (= शोर-गुरु ) । 

प्रखोक । २५७ ( = नाशमान } 1 

प्रवण । १८२ (= छक ) । 

प्रवाद्‌ । १९० (= मत } । 

प्रविचयन । ४९४ ( = मीमांसन ) । 

प्रवेदित । ४४३ (= जाना गया ) । 

प्रवक्ता । ४१७ ( = अध्यापक ) । 

प्रवचन । २८५ ( = उपदेश ) । 

प्रवण । ५०७ ( = विवेक ) । 

प्रवाद्‌ । ४३ (= मत )। 

प्रवारिति । ५९३ ( = वष्ट ) । 

प्रविविक्तं । ९६ ८ = एकान्त-चिन्तन-शीरु । 

प्रविवेकं । ५. (= एकांतसेवन, ब्ह्मचर्यका 
अंग ); ( देखो विवेक भी )। 

प्रवेदित । ४१८ (= अनुभव गम्य), ४४ 
(= जानां गया ) । 

फरति । ४३८ (नपकढती है, पंजाबी फड़ना ) । 

फटंग । ८२ (= सघनता ) । 

फल्गु । १२३ ( = हीर भीर छिरकेके बीच 
काष्ठ- गुदा ) । 

फाणित । १९० ( = खड ) । 

फेग्गु 1 २५७ ( = गुदा ) । 


णद्‌ 


६५३ 


{ प्रदाक्ली-बोधिसस्व 


बडिसमंसिका । ५७, ६१ (= दंड ) । 

बध्य । अ--३०३ ( = कूटस्थ ) । 

बन्धनागार । १६५ । 

बन्धनागारिक । २०९ ( = जेकर ) । 

बंधुजीवक । ३१२ (= जडटुखका पूर ) । 

बन्धुक-रोग । ६६७ । ( = कुरु-रोग ) । 

बम्भन । २४२ (= निन्दा ) । 

बल । ६११ ८ पांच ), ४१३, ४४४, ४९१। 

बलता । १९५ (= सामथ्यै ) । 

वखाहूक । ५३८ । 

वलि । ५०३ ( = शिकन ) । 

बलि-त्वक्ता । १३४ ( = छरी पद्ना ) 1 

बहूकरणीय । ३५७ ( =बह्ुत कामवारा ) । 

बहुकार । ४०० ( = उपकारी ) । 

बहुधातुक । ४८४ । 

बहुलीकरण । ४९३ ( = भावना ), ५९५ 
( = अभ्यास )। 

बहुश्रुत । २६२; ४७४। 

वार । ३३९ ८ = मूखं ), ५२९ ( = अत्त ) 1 

वाङ्मे । ९१ (= बर्चोकी सी वात ) । 

वारभूमि । ५३७ । 

बाहुलिक । ११० ( वहत जमा करनेवाले ) । 

व्रिनयधर । ४७४ ८ = भिष्ुओंके नियर्मोका 
जानकर ) । 

विव । ३३५ ( = आकार ) । 

बिरंग-थाछिक । ८ राजदंड ) ५६, ६१ । 

बीज । २७० । 

बुद्ध । २४ ( =क्ानी ), ३८० ( =पारे धर्मोका 
पारंगध ) 1 

बुद्धका अनुस्मरण । २४॥। 

बर्वमूर । 8१० ( = इृक्षके नीचेकी भूमि ) । 

बरहट । 4७१, ५०१ । 

बोधि । २१३, ३५३ (= परम ज्ञान ), ३७१ 
८ = बदधक्तान ) । 

बोधि । सं--२३ (परमश्षान ) । 

वोधि पाश्चिक । ४४० । 

बोधिसत्वं । १३ टि०, ( = आगे चख्कर बुद्ध 
होनेवाखा ) । 


बोध्यंग-मत्स्य | 


बोध्यंग । ( देखो सम्बोध्यंग भी ), ४१ टि०, 
(सात), ३१५, ४४०, ४४४, ३९३, ४९४ 

नद्यकायिक देवता । १२१, ४२1 

ब्रह्मचक्र । ४७ ( = धर्म॑चक्र ) । 

बरह्मच । ५० (के चतुरंग ), ३०२ (= सु- 
पन )। 

ब्रह्मचयै-वास । ३०२ ( = संन्यास ), ३०४ 
(= पंथ), ४१७। 

बरह्यचयैका अन्त । २६ ( = निर्वाण ) । 

नह्यचयै-वास.। २५३ ( = शिष्यता ) । 

ज्यभूत । ७३, २०८ ८ = षिद्ध ), ३८६ 1 

त्र्या । १९६ ( = ईडवर, अभिभू = विजेता, 
कर्ता, निमा, भूत-भग्य प्राणियोकि 
पिता ), ५०१ । 

नह्य-ऋजु-गात्र । ३५७ ( = लम्बे अकुटिर 
शरीरवारे ) । 

ब्राह्मण । २४९ (= सन्त), १६५, ३२१, 
३८० । 

नीहि । ३८ ( = धान )। 

भदेकरत्त । ५४५ (= अकेरे अच्छे अनुरक्त )। 

भद्र । ३६६, ( = सुन्दर )। 

भद्रक । ५३८ । ( = बद़िया )। 

भद्रमुख । ४२३ । 

भदरक-रक्त । ५४५ । 

भञ्ज । ४९१ ( = मण्य )। 

भंडन । ४४३ ( =करुह ) । 

भन्ते । ३३१ ८ स्वामी ), ४०६ । 

अय । > ७० ( खतरा ) । 

भय-भेरव । १३ ( = मय ओर भीषणता, भूत- 
प्रेत )। 

भय-भोग 1 ७० ( = मयपूणं मोग । 

भव । ३२ (= जन्म ), ४४ ( = संसार), 
१७७ (= खोक), १८१ (= जन्म- 
तृष्णा ), २५५ ( = जन्ममरण ), ५७७ 
८ = उत्पत्ति ) ¦ 

भव-आस्रव । ७ (= जन्मनेष्टी इच्छारूपी 
मर ), १६, ५०४ । 

अवनिरोध । २४५ ( = जन्ममरणका अन्त ) । 


थे 


{ ३-राञ्द्‌-अनुक्रमणी 


भव-राय । ४२ = आदागमन-प्रेम )। 

भव-समुदित । ५९८ ( = भवसे उत्पन्न ) । 

भव-संयोजन । २५९, २७१ ( = मवबन्धन) । 

भवती । २३३ ( = आप ) । 

भव्य-चित्त । ३८१ ( = शदु- चत्त ) । 

भश्चा । ८५८( = खारू )। 

भावना । ९। ( = चिन्तन, ध्यान ), २५० 
(= ध्यान ), २८८ ( = सेवन ), ४८८ 
( = अभ्ास ), ३१८, ४८८ । 

भावित-काय । ५४७ ८ = शरीरी साधना 
जिसने की है }) | । 

भावित-चेत्त । १४७ ८ = चित्ती साधना 
जिसने की है ) । 

भिन्न | ३१५ ( <= एटे ) । 

भुन-हू । २९४ । 

भूत । २३७४-५ ( = भूत-प्रेत ), ३३ (प्राणी), 
११५ { = यथायं ), २३७ ( = खच > 
तथ्य) । 

भूत । अ--२८१ ( = असत्य )। 

भूत । अ-( = असत्य ) २३७, २८१ । 

भूत । महा-- १३५ (=दध्वी, वायु, जख, तेज) । 

भूत-माम । ५४१ ( = प्रणी-समुदाय )^। 

भूमि वांसी देवता । १३१ । 

भूरि । २३२ ( = बहुत ) । 

भङ्गार। ५३७ ( = री ) । 

भेद । ३४ (= वियोग ) । 

मेरी | ५१९९. 1 

भैषज्य । २९६ ( = चिकित्सा ), ३४४ ( = 
दवा )1 

भो ¡ ५५ (= ञी ) ॥ 

भोग | ८८ (= देष 2, ४७३ । 

भोगवान्‌ । १६५ । 

भोज राजा। ३०५ ८ = मांडि राजा ) । 

श्रमकार । ३७ ( = खराद्कार }) । 

मन््िमा पटिपदा । ५७२ (= मध्यम मा ) । 

मणिका । ४९८ (= मटका ) 1 

मत्सरी । ४४४। 

मत्स्य-बातक । २०९ । 


₹-रशाड्द-अनुकमणी |] 


मधु-पिंड । ७३ (= रुडड ) । 

मध्यमा प्रतिपद्‌ । ५२ (= वचश मागं, 
विस्तार पृदक )। 

मन दण्ड । २२४। 

मनस्कार । १७७ ( = मूलपर विचार करना ) । 

मनः-संचेतना। १५६ ८ = मनसे विषयश् ख्याठ 
करके ति राभ करना ) । 

मनसिकार । ३३ (= मनपर संस्षार ) । 

मनसिकार । प्रतिकूट-३६ टि° । 

मनसिकार घातु । ३६ टि° । 

मनसिकरणीय । £ (= मनम धारण करने 
योग्य ) । 

मनाप । ३३३ (= परिय )। 

मनापचारी । ३४२ ८ = मनके अनुक करने 
वा्छा ) । 

मनोपविचार । 
५७५ | 

मनोपदोस । ३८६ (= मानसिक दुभोत ) । 

मनोभावनीय । ५८ \ (= भावनामे तरपर › । 

मन्द्‌-रष्टि । ४४१ ( = मन्दबुद्धि ) । 

मंत्र । (= वेद्‌ ) ३२४, ४२७ । 

मंत्र-अध्यायक । १६८ ( = वेद्-पाटी ) । 

मंत्रणा । ३१८ ( = वाद )। 

मंज्र-पद्‌ । ३९८ (= वेद्‌ ), ४९७ (=वेव्‌- 
वचन )। 

मरनेके बादकी कल्पना करनेवाखा । ४३७। 

मर्षी । १६७ (= भामषं = अमरख }, ४४० । 

मलिन । २०० (= पाप ) । 

महद्‌गत । २३ (= वि्ारू ), ३७ (= महा 
परिमाण ) । 

महद्गता चेतोविञुक्ति । ५२६ । 

महदधिक। १३ ८ = तेजस्वी ), २९० (= महा- 
नुभाव ), २९० (= कद्धि-प्राप्त ) । 

महर्धिकता । ३८१ ( = दिष्य शक्ति ) । 

महल्टक । ३७९ ( = बृ ) \ 

महा-ओघ । ६५८ (= बड़ी बाढ़ ) । 

महानिरय । ५३६ (= महानरक ), ५४२ । 

महापुरुष । २८० 


५६२ (= मन-उपविचार ), 


६५५५ 


[ मधु-पिंड--माषं 


महापुरुष-रक्षण । ३२५, ३७५ ( = सामुद्धिक 
शाल )। ३७६, ३८४ ( = सामुद्धिक 
शाख ), ३८८, ४२३ । 

महाभूत । ४६३ (थ्वी + जर + तेज + वायु) । 

महामात्य । ४६० (= महामंत्री ) 1 

महानृशंस । २२ (= महाफल ) । 

महाशव्द्‌ । ३२३, ३५६ (= कोलाहरू ) । 

महाशाख । ५०० ( = महाधनी ) । 

महिषी । २०९ (= पटरानी )। 

महेशाख्य । ५५५ । 

मदेसक्ख । ५१२ (= महाप्रतापी ) । 

माणव | ४२३. ( = तरण ब्राह्मण पंडित ) ; 

माणविका । २२१ (= तरण ब्राह्मणी ) । 

मातंग | ५३० (= नाग )। 

मातू-माम } ५४५ ( = च्या ) । 

मात्रश्चः। २८० (= कु माश्रामे ) । 

मात्रा । २७५ (= परिमाण ), ४५५ (परि- 
माण) । 

मात्रिका । ४४१। 

मात्रिका-धर । १३६ । 

मात्स्यं । (= कंजूसी ) १२, २४। 


मान । २९ टि० (= अभिमान), ५७८ 
( मन्यतः ), १६१ (मन, सेर आदि 
तोल )। 


मानसिक । ४७१ (= मनमें करना ) । 

मानाऽभिसमय । ९ ( = अभिमानकरा दन )। 
माया । १२ (= धोखा देना), २४ (=वंचना)। 
मार । ५३ ! (= प्रजापति देवता),१६८११३९, 


१९२ (पापी), ३८६ (= रागादि 
हञ्ु ), ४८० ( = प्रजापति), ५३, १९२, 
८३ । 

मारुव । २५४ ( = मर्ता ) । 

मागं । ३८१ । 


मार्ग-अमागः-ज्ञानका दक्षन । ९५ ( = सम्ञ, 
साक्षात्कार ) 1 

मागविके । २०९ ( गण मारनेवाला ) । 

जा्गाख्यायी । ७५६ ( = मागं वतानेवाला) । 

माषं । १९६ 


माुव-युगाधान |] 


मादव । १८६ ( = रता ) । 

मांसपेश्षी । ८९, ९२ (= मांसा डुक्डा ) । 

मित्र | ३३३ (= सहायक ) । 

मित्र-आमात्य । ४०७ ( = यार दोस्त ) | 

मिथ्या । २८६ (= क्षटी धारणा ) । 

मिथ्या-आजीव । ३० ८ = अनुचित रीतिसे 
रोजी कमानेवाला ) । 

मिभ्याकमान्त । ४८९ (= अनुचित कर्मं ) | 

मिथ्याचार । २४१ ( = दुराचार ) । 

मिथ्या-टष्टि । १५ (= मिथ्या मत रखने- 
वारे ) 1 ९७१, १८९ (= इ्घूटी धारणा- 
वाखा ) २३१, ४०९। 

मिथ्या-प्रतिपदा । ५७० (= ञ्चा मागं ) | 

मिथ्या-प्रतिपन्न । ५७० ( = मिथ्या मा्म॑पर 
आरूढ )। 

मिभ्या-मागं । ७६ । 

मिथ्यावादी । १७१। 

मीढ-सुख । २६७ (= काम-सु ल), २६६ (= 
विषय-सुख ) । 

मीमांसक । ३०५ ( = तारकिंक ) । 

मुक्ताचार । ४८ (= सरभंग )। 

मुख । ३२८६ (= मुख्य ) । 

सुखाधान । २६३ ( = ख्गाम लगाना आदि) । 

मुढोी । ३६ (= उहरी ) । 

मुदिता । १६८, १७९, २२३, २५१ (= सुखी 
देख प्रसच्र होना ), ५२६ । 

मुदिता-भावना । २५, ४९३ । 

मुद्रा । ५६ । 

मुनि । ३८०, (= जो पूव जन्मको जानता है, 
स्वर्ग -नरकको जानता है, ओर जो जन्मङे 
क्षयको प्राक्त है) । 

मुषित-स्मृति । ४६५ ( = बेहोश ) । 

सुहत । ३६२ (= मिनट ) 

मूढ । ४४५ ( = बेहोश ) । 

मूत्रकरीष । ५० (= मरू ) 

मृधित । १०० (=वेसुध ), १०९ ( गकं), 
४३२ (= इवा ), ४१७ (= बेहोश ) । 

मूधा । ३४८ (= ्षिर ) । 


अ, 


[ ३-शब्द्‌-अनुक्र मणी 


मूधोमिषिक्त | *१॥ 

मूगंध । ४५४ (= जङोमे होनेवारे सुगन्धित 
व्य) । 

मृगदाय । १०७। 

मरद्ध । १४ ( = मानसिक आलस्य ) &६ । 

मेरय । ४९ (= कच्ची शराब ) । 

मैत्री । १६८, ५७९, २५१ (= सबको मित्र 
समक्चना ) ५२६ । 

मेच्रीभावना 1 २५, ४९२ । 

मेत्रीविदहारी । २२२ (सदा सबको मित्र भावसे 
देखनेगखा >) । 

मोक्चिक । १५९ ( = हा रूढ ) । 

मोध । ५५७ (= निष्फक ) । 

मोघपुरुष । ४४ (= फजूलका आदमो ) ४४, 
२५४, ४६४, ८५ (= मोधिया), २८० 
( = नालायक ) । 

मामु । २०४ ( = अतिमूढ ) । 

मोष्रथमो । ५५०७ ( = नाञ्चमान )। 

मोह । ४७३ । 

मोटि । १८६ ( ज्‌डा ) । 

म्रक्ष । ( = अमरख ) । ५२, २४। 

यक्ष । १३१ ( देवता ), २३० (= पूजनीय )। 

यजन । ३८६ (= पूजा ) | 

यज्ञ । १५० ( = देव ) । 

यज्ञसे जुद्धि । ५५ । 

यथाकाम । १२९ (= मोजवे ), ५२८ । 

यथाभूत । ३१ (जैसा है वैसा), ५५ 
(= उसके स्वरूपको यथाध॑से ), १९४ 
(= यथाथ ) । 

यद्‌ भूयसिक । ४४५ । 

याचितकोपम । ८४ ( = मंगनीके आभूषणके 
समान ) । 

यातना । ५४१ (= कम-कारणा ) । 

यान । ५३८ ( = सवारी ) । 

यापनीय । ५३० (= अच्छी गुजरती ) । 

याम देवता । १३५, ५००। 

युगमात्न । ३७७ (= चार हाथ ) । 

युगाधान । २६३ (= जुआ खीचना ) । 


३-शब्द्‌-अनुकमणी |] 


युग्याचायै । ४९९ (= रथवान ) 

योग । २८४ ( संबंघ ) । 

योगक्षेम । ४ ८ = कल्याणकारी पद ), ६३४ 
(= निर्वाण ), १०५ २०८, २१४, २७९, 
४५५, ( = मंगरूमय ), १५० (कल्याण) 
४५५ ) = चित्त-मरु-विमुक्ति ) । 

योनि । ४८ (= चार ), २०३ । 

योनिशः । ५२३ ( = कायै-कारणका स्याल 
करके ) । 

योनिश; मनसिकार । ६ (= टीकसे मनमें 
धारण करना ) । 

रक्तज्ञ । ५३५ ( = अनुरक्त ) । 

रज । ६६ ( = मैल) । 

रजक-पुत्र । २३१ ( = रंगरेजका पुत्र ) । 

रजत । २१७ ( = चांदी ) । 

रजोजल्छिक । १६७ ( = कीचडवासी साघु ) । 

रति । अ-२२ ( = उचाट ) । 

रन्न । ५३७ । 

रथक । २३० (= खिलोनेकी गाढ़ी ) 1 

रथकार । ५३७१ ३३० । 

रथ-विनीत । ४९ ८ = डाक ), (= रथकी 
डाक )। 

रथ्या । ५३४ ( = सङ्क ) । 

रम्यक । १०४ (= रम्यक )। 

रम्मक्‌ बाह्मण । २०४ ) । 

रव । ४४३ ( = प्रमाद्‌ )। 

रवार्थं । २६३ ( = हिनदिनानेकी शिश्चा ) । 


रस । ४१८ 
रसग्ग-सग्गी । ३७७ (= सुन्दर शिराओं 
वारे ) । 


राजगुण । २६३ ( = एकांगिता ) । 

राज-पोरिस । ५५ (= राजाकी नौकरी ), ६० 
(= नौकरी ) । 

राजवंश वणिज्य । २६१ (= एक गीत ) । 


रात्रिज्ञमाव । २६२ ८( = चिरकालसे 
अवस्थित )। 

राहुमुख । ५५ ( दंड ), ५९३ । 

राषटरूपिण्ड । ५१५ । 


८३ 


६४ 


[ युगातचार्य-पचन 


रिक्त । १९८ (= खारी, निरथंक ), २६० 
( = तुच्छ ), ३२६ । 

रुश्वाचार । ५१ ८ ब्रह्मचयैका अंग ) । 

रुश्वाचारी । ५०, ५१ ८ ब्रह्मचर्यका अंग ) । 

रुचि । ३८५ (= कान्ति ), ४२८ । 

रद्र । ६२ (= भयंकर ) । 

रूप । ( = न्प्ल) ३५, ८९, ४६७, ५७६, 
८४ (= चित्र) १२३ (= मूर्तिं = शरीर), 
२९९, ४६२ (= पृथ्वी + जरू + 
तेज + वायु ), ५०६ ( = पदां ) । 

रूपवान्‌ । ५४६ (#2161131) । 

रूपसंज्ञा । २८५ (= रूपके नामसे ) । 

रूपसंज्ञी । ३११ ( = रूपके ख्याख्वाला ) । 

रूपी । ४३५। 

छक्षण । १३५ ( = चिह ), १३५ (कारण) । 

षु-उत्थान । ३४६ ( = शरीरकी कायेक्षमता); 
३७० ( = फुर्ती ) } 

छटुकिका । २६५ ( = गौरच्या ) । 

खपना । ४९० (= बात बनाना ) । 

ख्य । (= निरुढ ) । 

खयन । १४२ (= आश्रयस्थान ) । 

सिका । १२० (= ङणं-म ) । 

खाभी । २२२, २२३ (= पानेवाखा }) । 

खोक । ३३५ ( = संसार ) 1 

खोक-धातु । ४८३ ( = रोक ) ५१३ । 

लोकामिष । ५६३ ८ रोकिक भोग ) । 

लोकायत । ३८८ । 

लो कायत-शाख्च । ४२३, ३७४ ( = ससुद्धिक 
शाख ), ४२३ । 

लोमहषेण-पयांय । ५४ । 

लोह । ५६६ । 

लोद्‌-कुम्भी । ५३६। 

लोहित । २४, ३१२ (खारू), १७९ (खून), 

लोहित-पाणि । १७०, ३५९, ४७७,५५४ ( = 
खून रंगे हार्थोवारा ) । 

वचन-दण्ड । २२४। 

वचन-पथ । ८४ ( = वचन करनेके मागं ) । 

वचन-संस्कार । १८३ 


वडनावरी-वित्त |] 


वटनावलखी । ५२ ( = रस्सीक्री एठन ), ३५० 
(= पौती ) । 

वत्स-दन्त । २५४ ( = बदेके दातिकी तरह) 

वद्य ¡ ४५४ ( = दोष } । 

वन-कर्मिक । ५१ ( = वने काम करनेवाला) । 

वनपत्थ-परियाय । ७० (= नामक उपदेश) । 

वनप्रस्थ । ७० (= जंगर ) । 

वपित । ३८८ ८ = सुण्डित ) । 

वयः प्राप्न । ५३ (= वृद्ध ) 1 

वणं । २३२ (= गुण), १३५ (= रूप ), 
३२१ ( =रङ्ग), ३२२ (= तारीफ); 
३६२ ( प्रशंसा )। 

वणंवान्‌ । ४५० (सुन्द्रवर्ण), १० ०(=सुन्दर)) 

वर्णित । ४६० (्रशंसित ) । 

त्म । ३४० ( = मागं )। 

वषाकाङिक । २९५ । 

वर्षिका । ४५६ (= जृह्ठी ) 

वशवर्ती । १७२। 

वरित्व-पआप्त । ६६९ ( = भधिकार भ्रात) । 

वसा । ३८, १२० (= चर्बी ) । 

वस्तिगुह्य । ३८० । 

वस्त्रा । ४१३ (= वृष्णा रूपी रस्सी ) । 

वस्स । ४९१ ( = वर्षं ) | 

वाचिक अधमाचरण । १७१। 

वाण-अस्त्र । ५६ 

वाणिज्य । ५६, ४१७। 

वाद्‌ । ५२ (= मत), ११३ (= श्नाखराथं), 
१९२ (= सिद्धान्त ), ३०२ (= दष्ट ), 
३०२ , ४३१, ४५६ ( = मत ) । 

वाद्‌-प्रतिहार । ४३० ८ = उत्तर ) । 

वादानुबाद्‌ । ३७१ ( = कथन ) । 

वामकी । ११४ (= वनी ) | 

वायु-धातु । ५७५ । 

वाराणसी । १०७ । 

वाहुखिक । ४५६ ( = बोरू ) । 

विका । ११५, १६१ ८ = रातको उपरत 
= विकार = मध्यान्नोत्तर ), २६४ 
(= अपराह्न ) । 


६५८ 


[ ३-शब्द्‌-अनुक्तमणी 
विष्षेपिकवाद्‌ । ४३७। 


विघात । ५५ (रोष )२१८,२८३ (= पीदा ), 
५६८ (= प्रतिर्हिसा । 

विघातगभ । ३५७ (= मरे सभ॑वाली )। 

विघातपक्षिक । ७९६ (= दानिके पक्षका)। 

विचार । १७७, ४६८ ( = सृष््मावस्था ) 

विचिकित्स । ४५६ ८ = संशयास्मा ) | 

विधिकित्सा 1 ( = शंसय, सन्देह ), ८, ४०, 


९५, ११६, १६२, १७७, ५९४, 
२५६, २७३, ४१९, ६०, ५३२; ६८ 
(= ८ कांश्च )। 


विचिकित्सी । १४ (= संशयालु ) । 

विचीणे । अ - ३०८ (= न किया } । 

विजनवात । ४६० (= आदभि्योकधी ) 1 

विजित । ४२२ (= राज्य ) । 

विज्ञ । ३४७ ( = जानकार ) । 

विज्ञात । ३, ४ (= जानः गया )। 

विज्ञातव्य । ५८८ ( = जानने योगप ) | 

विज्ञान । ४५, १५७,१७५, १७६, २९९, ४६२ 
(चेतना), १५३, १५६९,३११, ३१३, ४५२ 
( = जीवन ), ४५३ ( = चित्त-ग्वाह ), 
५४९, ५५०१५६६, ५८५ (= चित्त ) | 

विज्ञान-आनन्त्य-आयतन । ४६९, ४७५ । 

विज्ञान-काय । ३५ ( छः ), ५९९ । 

विज्ञान-कृत्स्न । ३१२ (= चेतनामय ) । 

विज्ञान-धातु । ५७६ । 

विज्ञान-संस्करण । ३५१ (= जन्म-मरण 
जाना )। 

विज्ञानस्कन्ध । ४६३ । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ३ ८ = अनन्त विक्ञान- 
५०१, ५०५ (=अन्त-रहित-विद्तःनके आय 
तन ), ५६४, ५७७ | 

विज्ञापन । ७८ । ( समञ्ना )। 

विज्ञेय । ६* (=जानने योगब ) । 

वितकँ । ९, ६९-८१ (=ख्यार ), १७७, ४६८ 
८ = चित्ती स्थूलावस्था ) । 

वित्त । ५७२ । 

वित्त-उपकरण । १७१ (= धन पामान ) 


र-रब्द्‌-अनुक्रमणी | 


विद्या । १५, ५६, ११५, २१२, ३५२ (तीन), 
३१५ । 

विसु । ४२ (= क्षानी ) । 

विहसु । अ-४२ (= भ-क्ानी ) । 

विधुर । २०० (~ अ-समान ) । 

विनय । ४४१। 

बिनय । अ-( = अनीति ) । 

विनय । धर-१३६ । 

विनयन । ५२० ( = शिक्षण >) । 

विनामन । ३७७ (= दिराना ) । 

विनायक । ३५३ (= नेता ) । 

विनाशश्च । ११५ (= समारम्भ ) । 

विनिपात । ४७ ( = दुर्गति ), ५९,१८६,४८३ 
(= निरय = नक ), २४२ (= पतन ), 
४६ ( = नीचे गिरनेवाङे ) । 

विनिपातिकं । २३५ (८ = नीच योनिके 
प्राणी )। 

विनीत । अ-३,१८२ (= न पर्हुचे ), ३३८, 
(= विनय-युक्त ) । 

विनोदन । ६,९ (= हटाना > । 

विन्दु । ३७८ ( = सारयुक्त ) । 

विपरिणत । ५६३ (= विकार-प्राक्ठ ), ५६८ 
(= विहृत ) । 

विपरिणाम । ५६, ५६८ (= विकार ) ! 

विपरिणामधमों । ७,८९,४६४ (= परिवर्तन- 
शीरु ) । 

विपरिणामधमां । अ-८* (= निर्विकार ) । 

विपदयना २२ (= प्रत्ता ), १३३ ( = सक्षात्‌ 
कार करना ), १७० (= भन्तर-ज्ञान ), 
२८८ ( = ज्ञान), २८८-६०८ (= प्रता), 
६०४। 

विपाक । २२० ( फल ), २३४ (८ = बुरे परि- 
णाम ), ३४८ (= भोग ) । 

विप्रतिपन्न । २८० ( = अमार्गारूद ) । 

विप्रतिसार । २५९ ( = उदासी ) । 

विभज्यवादीं । ४१६ (= विमज्यवाद्‌ ) । 

विभव । ३१ (= धन ), ४२ (= श-संसार ), 
५७७ (= विनाश ) । 
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[ वि्ा-विन्ञेष 


विभाजन । ५८० { = विवरण ) । 

विभंग । "४५ (= विमाग ) । 

विमति । ५९५,५९२ (= भ्रम ) । 

बिम । ४४ (= चितन ) । 

विमोक । ३०५ (= तारिक ), ४८१ (= 
पण्डित ), ४८१ (= मीमांसक ), 9२४ 
(= तार्किक ) । 

विमङ । ५९४ । 

विमुक्ति । २३,९०,१००,१४४,१६०,२१०८ = 
सक्ति ), २८२ (= जकी ), ३१६३ (= 
चेतो ), (= परज्ञा), ४५९ ( = युक्ति, 9) 
( देखो मुक्ति ) । 

वियुक्ति-ज्ञान-दशषेन-सम्पन्न । ९४ ( = मुक्तके 
ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर ख्या }। 

विमोक्ष । २२ (= सक्ति), ४५,३११ ( आठ फ); 
२०३ ( = ध्यान), ४३९ (= मोक्ष, सुक) 
५६४ । 

विरक्त । १९७ { व्यक्त ) । 

विरज । ५९८ (= निर्मल धर्म-च्षु), ५९८, 
( = निर्मर ) । 

विराग । ४७१ (रागके अयोग्य )। 

विरूदि । ४३६ (= बृद्धि ) ! 

विलिम । ५९४ 1 

चिेपन । ३६२ ( = उबरन ) । 

विवर । ३०३ (= खाली जगह ) । 

विवरण । १६३ (= प्रकट करना, उत्तानीकरण 
करता है ) | 

विवतं । 4"७ (= सषि ) | 

विवते-कस्प । १५,३१४ ( सृषट-कल्प ) । 

विवाद्‌-अधिकरण । ४४४ 

विवृत । १३६ (= खोखा ) । 

विवेक । ११.१६५ (= पकान्त.चिन्तन ), 
५०३ ( एकाग्रता 2) । 

विवेक । प्र-१३ (= एकान्त-रमण ) । 

विवेकज । ३५१ ( = एकान्तसे उत्पश् ) । 

वि्ञाख । ८४ (= अप्रमाण » 

विशुद्धि । ५९। 

विशेष । ५५ (= भेद), ३५३ (= निवाणपर) | 


विपरयना-ज्यक्त | ६६० 


विपरयना ४६८ (= दिरुकी ओंखसे देखना) । 

विषम । ४७ ( = भरतिकूल ) । 

विसक्तिक । (= अनासक्त ) 1 

विसारि । अ-३७८ (= भ-कट्‌ ) । 

विसष्ट (= विक्षि) । 

वि-संयुक्त । ९० (= राग आदिसे वियुक्त ), 
५७५ (= वियुक्त ) । 

विहार । ११ (= टी ), ७१ (= कोटरी ), 
१४१ (= ध्यान प्रकार), २०० (= 
कोटरी), २११ (= रहनेकी कोटरियां ), 
२३३ (= निवास ), ३९३ (= कोटरी ), 
३९५ ( = निवास-स्थान ) । 

विर्हिसा । ७४ (= हिंसा ), २५१ (= पर- 
पीडा-करण-दच्छा ) । 

विर्दिंसा-वितकौ । ९ ( = साका स्यार ) । 

वीथी । १३५ (= डगर ) । 

वीर । १०४ (= उद्योग ) । 

वीयं । (= उद्योग ) ९,१५,११८,१४८,३५०, 
४६८१३५७२ । 

वीयरम्भ 1 १७,३१८ (= उद्योग ) । 

वृष फर समान । ८४ ॥ 

वृक्षम । ५२७ ( = श्च खया ;) । 

वृक्षमूिक ॥ १६७,३.०९,४७४ ( = सद्‌ा इक्ष 
के नीचे रहनेवारे ) । 

चुषभ । १३५,१३८ ( = सोड ) । 

वषर । ३९० (= श्चुद ) | 

बहतफङ । १९७ । 

वेखणस । ३२५ (= वैखानस ) । 

वेणु । ३९० (= बसोर ) । 

बेणुकार । ५३७। 

वेद्गू । १६६, ३८० । 

वेदन । ७२, १७६, ५६७ ( = अनुभव ) । 

वेदन-काय । ५९९ । 

वेदना । ८ (= पीडा ), ३२ (= जनुभव, 
महसूस करना, एहसास ), ३३८ = इन्दिय 
ओर विषयके संयोगसे उत्पन्न मनपर 
प्रथम प्रभाव )। ३५ टि० ( तीन ), ४७ 
(= यातना ), ५५३,१६४ (= भोग), 


[३-शब्द्‌-भनुक्रमणी 


१७६, १८३, १८४; ११३, १३९, २५९२ 
(= अनुभव ), ३७८ (= भोग ), २९९, 
४६२, ४६८ (= स्पशे बाद विषयके 
सम्बन्धकाजो सुख, दुःख आदि रूपमे 
अनुभव ), ५०८, ५१३ (= अनुभव ), 
५७६, ५८५ (= इन्द्रिय ओर विषयके 
संस्पदां होनेपर जो मनकी दुःखमयः, 
सुखमय या अदुःख-असुखमय अवस्था 
होती है, कहते हैँ ) ५९४ । 

वेदना-काय । ५९९ । 

वेदनाुपरयना । ३७ टि० । 

वेदनीय । १७६ (= अनुभवा विषय 2), ४३१ 
(= भोगा जनेवाखा }), ४३१ (= भोगाने 
वाला ) । 

वेदानुपदयी । ४९४ । 

वेदित-निरोध । १७८ । 

वेदी । २०९ ( षर्िष ) । 

वेस्स । २५४ ( = वैश्य ) । 

वेदस्य । ८८ ( बुद्धोपदेश्च ) । 

वैदूयंमणि । ३१३, ५०१, ५१२ (= 
हीरा )। 

वैनयिक । ९२ (=चिना या ननही"केबाद्‌ 
को माननेवाका ) | 

वेपुस्य । ४३६। 

वैमत्य । ४६२ ( = वेमत्तता ) । 

वैयाकरण । ३८८, ४२३। 


वेश्ारय्य । ४५,४६ ( = विज्ञारद्पना, 
चार )। 

वेशारय-प्राप्न । २९३ (= मर्मज्ञ ), २८१ 
(= निपुण )। 

वेय । २५ । 


कंकक । १५९ (= वंका )। 
वंचक । १६७ (= मायावी ) । 
त्रण । १३५, ४३० (= घाव ) | 
त्रण-मुख । ४४९ (= घाव ) । 
व्रत | ५४,५४ 1 

तोके भेद । १९॥। 


ज्यक्त । ३४२,५३९ ( = पंडित ) । 


२-शब्द्‌-भनु क्मणी ] 


उ्यक्त । अ--३&४ ( = मूखं ) । 

व्यक्तता । ४२२ (= प्रज्ञा ) । 

व्यंजन । ३६०, ३९७ ( = तियन ) । 
३०९ ( = तरकारी ), ४५९ । 

व्यतिक्रम । ४५९ ( = कसूर >) ५२६ । 

व्यय । ३८,४० (= खर्च, विना ) । 

व्यपंणा । ४८९ (= तन्मयता ) । 

व्यवकीणं । ३२३ (= मिभित ) ! 

उ्यवद्‌ान । ४७ ( = निमेक करना ) । 

ज्यवदानपश्च । २४२ ( = छता ) । 

व्यवसगं । ४९५ ( = त्याग ) । 

व्यवहार । २१७८ ~ ध्यापर, वाणिज्य ) । 

उ्यवहार-उच्छेद्‌ । २१७ । 

ज्यसन । ४३६ (= क्षय ) । 

व्याकरण । ८८ ८ = बद्धोपदेश्ष ); ५०८; 
५९८, ६०२ ( = उपदेश । 

व्याद्त । २५५ ( = कथितः; कथनके दिषय )। 

ठ्याद्त । अ--२५३ (= भकथनीय), २५५ 
( = वचनके अविषय ) । 

व्याख्यान । ५४९ (= विभाग ) । 

व्यापन्न । ६० ( = दिंसक >) । 

उ्यापन्न । अ- १७२ । 

उयापन्नचित्त । १६७, १६१, १८९, ४७८ 


(=देषी ) ॥ 
व्यापाद । ३२, ५०५ (= प्रतिर्दिसा ), ४०, 
११६, १३२, १७७, १९४) २५० 


(= दोह ), ९५ (= पर पीड़ा करण $ 
१३५, २३४ ( =पर पीडा ), २५१, ३१८, 
७०४, ४१८, ४३३, ४३९, ७५१, ४६०, 
७७९, ५१४; ५५८ (= द्रष 2) २५द 
( = उस्पीडनेच्छा ), २८६ ( = पीडा), 
४८ | 
व्यापादवान्‌ । २२३ (= देष, उस्पीड्क ) । 
ञ्यापाद्‌-वितकं । ९ < ब्रोहका स्यार ) । 
व्यापादी 1 अ--८४ (= बरो्रहित ) । 
व्यापाद्य । स--२६४ ( = हिंसायुक्त ) । 
व्याबाधा । ५७ (= पीडा पर्ुचाना ) । 
व्यायाम । ३०, ४८९ (= प्रयत्न ) । 


8, 


[ व्यक्त-श्चार 


शकटिका । ४०४ (= चैरी ) । 

शक्ति । २४०, ५२०, ५२० (=इथियार )*५३५ 
(= कोडा )। 

शक्तिशाली । १९७ ( = मदेखक्ख ) । 

शकुनि । ३१३. ( = पञ्ची ) । 

शंकु । ५४२ ( = शङ ) 

शंख । ५२० । 

शंखधमक । ६१३ ( शंख बजानेवाला ) । 

शांखमुंडिका । ५७, ( = दंड ) । 

शंखमूर्धिका । ६१ । 

शंखटलिखित । ३४२ (= चिरे शंखकी तरह 
नि्मङ इवेत ) | 

श्चठ । २२६१२७१ (= मायावी ) । 

शबल । ४४६ ( = कल्मष ) 1 

शब्द्‌ । ४१९। 

शमथ । १७७,२८८,६०६ ( = समाधि), १९४ 
( = कछान्ति ), ४४५ (= उपशम ), 
६०४ । 

शमन । १६६ (= समन = श्रमण )। 

शयनासन । ८ (= निवास गेह ), १३ 
(= कुरिया ), १४, २२ (= वासस्थान ); 
२६१, ५०९ (= निवास ) । 

शरण-गमन । १४ । 

शरणागत । ३९५ । 

शाराव । ५७२। 

शल्य । २५२, ४४७ ( = वाणक्ा फ ), २९०; 
२९९ (= एर, कांटा ) । 

मोक । १२३ ( = प्रशंसा ) । 

शहर । ५८९ ( = आत्म-हत्या ) । 

राललदारक । ५८७, ५९१ ( आत्महत्या करने- 


वाला )। 
शिक्षापद । ५२० (= भिश्चु नियम ) । 
शाङ्कुन्तिक । २०९। 


श्ाछ्य । १२ (= शठता ) । 

शान्त । २६१ (= तै), २७३. (सुख ) । 
श्चातविहार । २९, ३०, (अरूप-ध्यान ) । 
शान्ति । (= उपदेश्च ) । 

शा 1 ८२, १८६, २८५, ३७२ (= साख ) । 


शाली-घ्रामण्य | ६६२ [ र्-नाम-अनुक्रमणौ 
शाखी । ३३१ । ञयुभ । ११९। 


श्चाश्चत । २८३ ( = नित्य ) ४३७ ( = अनादि) 

शाश्वत । अ--२८३ (= अनित्य ) । 

खा उतवाद्‌ । ४२.५७ । 

श्षासन । ९९, १२०, २२६, ९६५ (उपदेश), 
१४०; ३८६; ( = धर्म )) २८० (वन), 
२९३ ( = बुद्धधरमं ) ५०९ (= आदेश) । 

शासनकर । ८५, १४४ (= उपदेशानुखार 
चरनेवाङा ), २८७ ( = अववाद्‌ प्रतिकर), 
२८७ ( = ध मानुसारं चलनेवाङ( ) । 

शस्ता । ५, १०, १९२४, ९९, १५४, १७७, 
१९२, २१५, ३८६ (उपदेष्टा), ११,१०९, 
१५२,२००,२२५,२८०,०४४४,४५३., ५७४ 
(= गुरु ), ६७ ८ = आचार्य ), ६०२ 
८ गुड पंथ चरनेवाल्ा ) । 

शषस्ता-के-रासन । २५९ ८ बुद्ध धम ) । 

शिक्षमाणा । ५१३ । 

शिक्षा । २६०, २६३ (=करण), ४४४, 
४५६ ( = भिश्षु-नियम ) । 

शि ता-पद्‌ । ४५४, २६२ (= भिक्ु-नियम ), 
४५८ ( = नियम ), १२४ (= जचार- 
नियम ), २१३ (= सदाचार-नियम ), 
२६९, ५१९ । 

शिरकटा ताङ्‌ । २८५ । 

शिल्प । ५६, ३५२ ( = करा ) 1 

शिशुमार । ५३६ ( मगर ) । 

शीर । (= सदाचार )१२६,१७७,१९४,२१३, 
२५६, ४९३, ४४५ ( = आचार), ४६९॥। 

शीखवान्‌ । ( = सदाचारी }) १२४,२०१.३४४। 

श्ीखवि दुद्धं । ९७ (= आचार-द्धि )। 

शील-त्रत-परामदां । ८ = शीकर भौर बतका 
ख्या ) ८, ४०, ४१, ४५६। 

शीक-समय । ३१८ (श्ीकाभिमानी ) । 

श्रीरु-सम्पन्न । ४६, ९६ (= सदाचारी ) । 

शीर-स्कन्ध । ३०९ (= माचार समुदाय ), 
१६५ (= सदाचार-समूह ) । 

जयुचि । २५१५ (= पवित्र वस्तु ) । 

ञयुद्धावास । ५३ ( देवता ) । 


शयुभकीणे । ५९५ । 

युभङत्स्न । ५०१ (सयुभछ्खरस्न देवता ), २३४ । 

भनिमित्त । १८ (=वस्तुके एक तरफः सौदुरय 
की ओर अधिक दयुकाव । 

जु । २३२ ( = अच्छा ) । 

शुकरिक । २०९। 

शुद्र । ४११ (=ब्ह्मके परस उत्पन्न ) । 

स्री । ३२५। 

श्ंगाटक । २३४ ( बंशी ) । 

शेद्ष्य । ४ टि० ४ (जिसको अभी सीखनेकरो 
बाकी है ), २८८ (= जन्‌ अर्हत्‌ ), 
(= कन्दु निर्वाण-मागंपर इद भारूढ़ ) । 

शक्य । अ--५१, ३१९ ( = अहत्‌. ) । 

शौण्डिका । १४१ (= मही ) । 

शोडिका-किरंज । २२६ (= मीके छन्ने ) । 

शो डिक-कमैकर । २२६३ { = शराव बनाने 
वाखा ) । 

इमशान । ३९ टि०। 

इमशञानिक । ४७५ ( = इमश्नानमे रहनेवार)। 

दयामाक्‌ । १२२ (= सावां )। 

शरद्धानुसारी । २६० । 

श्रद्धावान्‌ । २३४१ ३८४ ( = प्रसन्न ) । 

भरद्धाविसुक्त । २६० । 

श्रमण । ३, १५९, २३८ (= संन्यासी ), 
महारमा 9, ११४ ( = प्रबजित ), १६६, 
२४९ ( = भिक्षु ), ४४६। 

श्रमण-प्रसाद । २२१ (= भ्रमणोके प्रति 
प्रसन्नता )। 

श्रमण-भाव । २४५ ( = साधुदा), २६६३ 
(= संन्यास होना )। 

श्रमण-सामीची प्रतिपदा । १६७ । (= श्रमण 
को सच करनेवारे मागं ) । 

श्रमणो हे शच । ५१७ (= समणुेख )॥ 

श्रेय | ४० (= हित 2) श्े०७ ( 2 अच्छा ) ॥ 

श्रमण-समीची-प्रतिपद्‌ । १६८ । 

श्रामण्य ।२० (= द्लन्यासका आदु ), १६७ 
( = श्रमणता ), १६७ ८ = साधुपन ), 


३--शच्द-अनुकमणी ] 


३०२,२०३ (= खंन्यास ), ३३९ (भिक्षु- 
पन ), ४.५६ (= भिष्ुके कर्तष्य ) । 
श्रमणे । ५१५ । 
श्रावक | १२११९२१२००,२२८,२८०,३३८४ 
४४३ ( = शिष्य ) । 
श्रावक-युगख । २०० ८ = शिष्योकी जोडी ) । 
श्रावक-संघ । २५ ( = हिष्य-संव ) 1 
श्राविका । २८७ ( = शिष्या ) 


&&र 


[ श्रामणेरी-सत्काय 


सं्चिघ्र । ( = एकाग्र ) २५, २८९ 

संखति । २६५ ८ = सुन्दर पाक ) । 

संख्यान । ५६, ४५४ ( गणना ) ({ ^५- 
(0४) 1 

संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञपनि । ७४ ( = ऋानङे 
उपचारा जानना ) । 

संगणिका । ५०६ ( = जमात-वंदी ) । 

संगति । ४३१ ( = भावी )। 


श्रुत । ३ (= सुना ), १७७ (= धर्मोपदेश संग्रह्‌ । १९४ ( = मेर ) । 


श्रवण), ४०६ (ज्ञान), ५०० ( विद्या )। 

श्रुतधर । ४५९ (ज्ञानी), २९२ (=बहुश्रुत) । 

श्रुतवान्‌ । ८९ (क्तानी), २९२ (= बड्श्रत) । 

भ्रतवान्‌ । अ--३ ( = अक्त ) । 

श्रतसंचयी । १३२ ( = सुनी शिक्षाओंङा सं चय 

ˆ करनेवारा )। 

श्रोत्र-अवधान । ४०१ ( = कान क्गाना ) । 

श्रोत्रिय । १६४, ३७८ । 

इरेष्मा । १२० ८ = कफ ) । 

शरश्च । ३०१ ( = अगमकूप ) । 

श्रास-रहित-ध्यान । १४८ । 

षड्‌ आयतन । ३५ ( = चक्षु, श्रोत्र, घाण, 
जिह्वा, काय ओर मन--यह छः इन्द्रिय ), 
४५५,४८२, १५७ । 

सकणिकांग । ३१४ ८ = सदोष अंग )। 

सकृदागामी । २३ (तीन संयोजनोके क्चयसे ) 
९३ ( = सकदू-एक वार ), १३९,४९३ । 

सकरद एव । ३७१ ( = एक बार ) । 

संकट । ३६२ ८ = विपरिणाम ) । 

संकल्प । २६६, २४२ ८ = कल्पना ) । 

संकार । १५५ ( = दृढा ) | 

संकित्ती । ५१८ = चंदा रुगाकर बनाद्रं ) । 

संकीणे-परिख | ९२ (खादर पार )। 

संष्िष्ट । अ-- १०४ ( = निर्मरु ) । 

संद्धिष्टाभ । ५२६ ॥ 

संक्टेश्च । ४७ ( = मर), १०५, ७७ (=मैर), 
१०८, २४२ ( = पाप, मख), ३०१ 
८ = चित्तमालिन्य ) । 

संक्डेशिक । १६९,५००८( = मछिन करनेवाला) 


संघ । २६६। 

संघ-अनुर्मरण । २५। 

संघ-मेद । ४८३ ( = संघे फूट ) । 

संघाट । १३७ ( = जार ) । 

संघारी । १६७ (= भिक्षु-वख ), २१२ 
८ = भिष्षुशटी ऊपरी दोष्टरी चरं ), ३०९ 
८ = भि्षुका ऊपरका दोहरा घ्न ) । 

संचातक । १९४ ( = समूह प्रधान ) । 

सच्व-वजन । ३०३ ( = सञ्चापन ) । 

संजानन । १७६ ( = पहिचान ) । 

संजीवित । २०१ ८ = जीवित ) । 

संज्ञा। ३ (= दोश ), १९ (= विचार), ३५ 
८ =वेदनाके अनन्तर मनकी अवस्था), ७२ 
(= सोच) १७४, १८१; (=ख्यार) २१०, 
२११, २९९, ३१८, ४३६; ४६९, ४५२, 
( = होश ), ४६२, ४३८ ( = संजानना, 
समञ्चना ), ५०८, २९७ ( धारणा ) । 

संज्ञावे देत-निरोध । ११२, १२०, १७८ (= 
ध्यान ), १८३, २०१ ( समाधि ), २६८, 
४६९ ८ = जिस समाधिम संज्ञा ओर वेदना 
का अभाव होता द्र ), 9७६, ५६५९ । 

संजी । ४३५ (= बाहोश), ४३६ ( -चेतन) । 

सखायतन । ६०३ ( = छः आयतन ) । 

सस्काय । १८१, २५६ ( = आतत्म-वादु) ४५३, 
४३७ ( = नित्य आत्मा मानना }) । 

सत्काय-रृष्टि । ८ ( =ऋायाके भीतर एक नित्य 
आ्माकी सत्ताको मानना), ४६३ 
( = नित्य आस्माकी धारणा ) । 

सस्काय-निरोध । १८१ (= आत्माॐ़े ख्यारका 


सत्काय-समापत्ति | 


नाश ) । 

सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ । १८२ । 

सत्काय-वाद्‌ । ५९८ । 

सत्काय-वाद्‌-खंडन । ६०१ । 

सत्य । ५७७, ३२९, ५७७ । 

स्त्यान-मृद्ध । १९४ ( = कायिक मानसिक- 
आस्य ) । 

सल्याुपत्ति । ४०० ८ = सस्य प्रि ) । 

सत्यानुरश्चा । ३९९ (= सत्यकी रक्षा ) । 

स्व । ८ = प्राणी ) ७, ४७, ५४, ३३८ ( = 
व्यक्ति ), १५९, ११७ ( = जीव ), ९२, 
9१७, ४३७ ( = चेतन-खन्तति ) । 

सत्वप्रतिष्ठ । ५४१ ८ = ब्रहादुर ) । 

संतुष्ट । ४९२ ( = सोमत्त ) 

सदर । २७४ ( = स-पीडा ) | 

सदू-अथं । ४५५ ( = निर्वाण } । 

सद्धम । २५१३ ( सात ) । 

संदर्सित । २४२ ( = समादपित ), ५४७ (= 
सु्षाना ) । 

संधावन । १५३ । 

सन्नामन । ३७७ ( = घुमाना )। 

सन्निपात । १२२ (= समवाय ) ५०३ (= 
जमावड़ा ) 1 

संदान । ४१३ (६२ प्रकारके मतरूपी पगे) । 

सपदान-चारी । ३११ ( = निरन्तरं चकते रह, 
भीख मौगनेवारे ) 1 

सप्पाय । ४३९ ( = अनुरु }, ४३०, ५८७, 
४४९ ( = पथ्य ) | 

संपन्न । २६ ( परिषूणं ) । 

संपराय । ४३१ ( = दूसरा जन्म )। 

संपुटित । (= चिचुका ) ५२, ३५० । 

संप्रजन्य । ३८ टि०, ११६ ( =जानकर करना) 
११६, १६१,१६२ (= होरा) १६४,४५५। 

संप्रज्ञान । १६ (= सुद्ध ) 

संप्रखाप । २८६ ८ = बरूवादं ) । 

संप्रवारित । ४८१ ( = संतपिंत ) । 

संश्रवेधित । १५१ ८ सं्रकम्पित = संकम्पित = 
कम्पित ) | 
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[ ३-ज्षब्द-अनुकमणी 


संप्रसाद । ४५२, ४६८ ८ = विषयमे चित्तका 
अलेप.होना ) । 

संप्रसादन । ३५१ 
एङाग्रता ) । 

सढ्बासव । ६,९ ( = सारे आस्रव ) । 

सब्रह्मचारी । ९ (= एक नेसे बरवपर आरूढ, 
गुरमाईं ), १९ (= एकवतके नती ), 
१२२, १२९,१५२; २४८ ८ = गुर भाद ), 
१९३ ( = सधर्मं )। 

संबुद्ध । संबोध-२४ ( = परमक्ञानी ) । 

संबोधि । ७६ (=बुद्धस्व-मक्षि), २१४ ( परम- 
चान ) 1 

संबोधि । १३ ( = परमन्ञान ), २३३९ (ङ्ध. 
क्तान )। 

संबोध्यंग । ९ ( रिष्यणी भी देखो ) ! 

संभव । ४५१ (८ = जगह ) । 

संभावना । ४६४ ८ = स्थान ) । 

समग्र । ११५८ एकता ), ३६७८ = एकराय) । 

समंगीभूत । ३१८ ( = युक्त ) । 

समचयौ । ६०५ ८ = धमाचरण >) । 

समनुमाजंन । ४४५ ( = परीक्षण ) । 

समन्वादार । १२५८ मनसिकार-पूवंक ज्ञान) । 

समन्वेषण । १९१ ( तहकीकात ), १९२ ( = 
अन्वेषण )। 

समय । २६० ( = ख्या ) । 

समवतं-स्कंध । ३७७ ( = समान परिमाणके 
कंधेवाङे ) 1 

सम-विषय । ( = बुरा-मला ) । 

सम-सम । ३४३ ( = बरावर ) । 

समाचार } ३६४ ( = आचरण ), ४००, ४७७ 
(= क्म )। 

स्मादपित । ५४७ ( = सुश्चाना ) 

समाधि । ९ 2ि° ८ = चित्तो एकाग्रता ), 
४६९, ६०४ । 

समाधि-निमित्त । १४९ ( = चित्त-एकाग्मताके 
आकार ) 1 

समाधि-संबोध्यंग । ५९५ । 

समापत्ति । ४६९ › ५५७ ( = समाधि ) । 


(= प्रखद्गता = चित्ती 


३-~शब्द-अनुक्रमणी ] 


समाहित । १ (=एकाभ्र), १५,१६८,२७५ (= 
एकाग्र-चित्त ), २८९ ( = समाधि-प्रप्त) । 

समुच्छिन्न । अ-६५ (= न कटे ) । 

समुदय । ( = उत्पत्ति ) ३१,३६,३८,३९,२९५, 
२९९,४३९,४००,३९ (= कारण } । 

समुदय-धम । ३८० (= उत्पन्न होनेवाखा ) | 

समुदाचार । ५०८ ( = सम्पकं ) । 

समुदाचारित । ५१९ ( =प्रेरित ) । 

समुदाय । ३८१ । 

समुद्रनिश्ना । २८८ (= समुद्र-प्रवण ), २८६ 
( समुदढषटी ओर जानेवाखी ) । 

समुद्रप्रवणा । २८८ ( = समुद प्रग्भारा ) । 

संमुख-विनय । ४४५ । 

संमुखीभूत । ५४९ ( = दियमान ) । 

संमूद्‌ । १५४८ ( = मूढ ) । 

संमोदन । २३९ (= कुशर प्रन पृछना ), 
३६७ (= एक दूसरेसे सुदित ) । 

संमोह । १४ ( = (रए्ाज्रदध्ीन) ), 
१४९ (= मूढता ), २८४ (= भ्रम )| 

सम्पजान । (= देखो संप्रज्ञान ) 1 

सम्पत्‌ । ३२४ (= अवस्था ) । 

सम्पन्न । ४५४ ( = युक्त ) । 

सम्प्रहषक । ९8 ( = उत्साह देनेवाखा ) । 

सम्प्रज्ञान । ४५६ (= सचेत }) । 

सम्प्रायण । अ--क&ष२ ( = अस्वीकार); 

सम्बोध । १०३ (= बुदध-पद-प्राकि ) । 

सम्बोधि । ३४८ ( = परमक्ञन ) । 

सम्भावित । ९४ ( = प्रतिष्टित ) । 

सम्मोदन । २४० ( = खुली), ३८५ ( = कुशर- 
भ्रदन ) । 

सम्मोष । अ-३१० । (= न भूल्ना ) | 

सम्यक््‌-प्रतिपदा ५६९ ( = ठीकमागं >) । 

सम्यक्‌ प्रतिपन्न । ३०८ (= सत्य-जारूढ़ ) । 

सम्यक्‌ प्रधान | ३१०५ ४४०, ०४४, ४९३। 

सम्यक्‌ संबुद्ध । ५ (= यथां ज्ञानी), १९१ । 

सम्यक्‌ संबोधि । ५ (= यथाथं परमान) । 

सम्यक्‌ समाधिको । ४८८ । 

सम्यक्‌ । २६३ । 


& ६५ 


[ समाहित-सं बेग 


सम्यगाज्ञाविमुक्त । ९१ (= यथाथ ज्ञाने 
जिनकी सुकति हो गड है )। 

सम्यग्गत । ४२,४३ ( = ठीक स्थानम ), ३०२ 
( = सत्यको प्राप्त ) | 

सम्यक्‌ -रष्टि । ५५ (= सच्चे सिद्धान्तवाले ), 
(= सम्मादिष्धि), ३० ( = ठीक सिद्धान्त 
वाखा ), १७२, ३४३ ( = दीक धारणा- 
वाला ), १८२। 

संयत । २१३ ( = गुप्त-दार ) । 

संयमी । ४१३ (= दान्त ) । 

संयोजन । ८,९ (= फंदा, बंधन ), २३ (= 
मानसिक बन्धन ), ३८ (दस), ३९ टि° 
( दश ), २१७, २३२, २६८, २८२, ४४३ 
(८ = वंधन ), २५६, ५६६ । 

सरण } ५१५ (= चित्तमरू ) । 

सरागता । अ--२४५ ८ = वैराग्य ) । 

सरीसखप । ८ (= सांप-विच्छर ) । 

सवं (= सारा ) १९८ । 

संज्ञ । ३२० । 

सवंज्ञ-सवदश्चीं । ४३० । 

सवं दक्ष । ५९ (= सर्वज्ञ ), ३२० । 

सस्य । ७* ( = फसर ) । 

संवत-कल्प । १५ (= प्रख्यकल्प ) । 

सायतन विभंग । ५६२ (= छः आयतनो 
का विभाग) । 

सखोदहित । २८६ (= भादै-ब॑धु ) । 

सल्ठेख । (= तप ) ११, २७, २८ 1 

सल्खेख-परियाय । २९। 

स-विज्ञातक । ४७२ (= जीवित ) 1 

संवर । ६१३९६ (= रोक ), ८ (= ढँकना, 
संयम करना ), ११६, १९५, २१३, २५८ 
(=रक्षा)। 

संविम्न । २९३ (= रोमां चित ) । 

सं विस्यन्दन्ती । ३६५ ( = भरकर बहती हुई) । 

संवत । ५९ (= पाष), २२२ (= रक्षित ), 
२२७,२९५, ५३९ (= गोपित, रक्षित ), 
४१९ (= लोक सम्मति )। 

संवेग । १२० (= उदासी » 1 


संसार-सुणिसा ] 


संसार । ५१, ४१४ (= जन्म-मरण ), ३३९ 
= भवसागर ) । 

संदष्ट । १७& ( = भिरे-जरे ) । 

संसृष्ट । अ--९४ (= अनासक् ) | 

संस्कार । ३३,६५ ( = क्रिया, गति, तीन हे ), 
४३, ८८ ( = दिर्पर प्रभाव ), १४१८ 
गति ), १५७, १८३, १८४, २५९९, ४३७ 
(= किया), ४३६ (= इत, बना हुआ), 
४३२, ४८२ (= क्रिया, कृति ), ५०६। 

संस्कार-उत्पत्ति । ५०० (संखादप्पत्ति ) । 

संस्कृत । २१०,२१२,४८२, ५०४,६१० (= 
कृत्य, कृत्रिम >) । 

संस्कृत अ--१८२ । 

संस्कार-अवशेष । ४३७ ( = संस्कारसे बची ) 

संस्थागार । १४० (= प्रजातन्त्र भवन ), ` ०७ 
८ = यज्ञसाला ), २१२ (= गणसंस्थाका 
आगार ), २६९ (= प्रजातंत्र-मवन ) । 

संसान । ७८ (= आकार ) । 

सस्नेह । २४८ ( = भीगे ) । 

संस्पक्ं । ३२, ११८ ( = स्पर्श, योग ), ११८ 
(= सम्बन्ध ),५८५, ५९७ ( = विषय ओर 
इन्द्रियका समागम ) । 

सह-धार्मिक । २८१ (= धर्मानुकूरु ) } 

सहव्य । ४२१ (= सरूपता ), ५२६ (= 
समानता ), ५३६ (= योनि ) । 

सहाय । ४६५ (= भित्र ) । 

स-देतुक । ४०७ (= फलूदायक )। 

साक्षात्कार । १३२ (= दष्टि), १४४ (दर्शन) 
१७७ (भावना आदिक्री प्रक्रियाके जानने 
के छ्य अभिज्ञसे वार्ताखाप ) | 

साक्चात्करृत । २८४८ = दष्ट), ३२४८ = प्रत्यक्ष) 1 

साक्षी । २७९ (= साक्षाव्कार करनेवारा ) । 

सातत्य । ६५ ( = निरन्तर अभ्यास ) । 

साधु । २१३ (= शाबाश), २८६ (= अच्छा), 
४७१ ( = खीक ) । 

सांपरायिक । ३६९ (= परलोकके सम्बन्धे) 

सामग्री । १९४,४५६,४५८ { = एकता ) । 

सामीची 1 ९७९ (= अन्जङि जोड़ना ) । 
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[ र-श्चब्द-अनुक्रमणी 


सामीची-कमे । १७१ (= हाथ जोडना > । 

सामीचि-प्रतिपन्न । २५ (= ठीक मागेपर 
आरूढ ) । 

साम्परायिक । ३८० (= परलोक संबंधी ) । 

सार । १२३ (= दीर्‌ं ), १४१, ५१०) 

साराणीय । १९४, ४४६ । 

सारत्व । ३९४ ( = धन आदि )। 

सारद्ध । अ-१५ ( = अ-व्यञ्न), ११८ (= 
अ-चंचल ) । 

सारम्भ । १२,२७( =र्हिमा), ४५१ (पीडा) । 

सार्थक । ३०८ ८ = सहित ) । 

सावंकालिकी । ५०६ ( = असामयिक ) । 

साटोहित । २३७ ( = रक्त संबंधी ) । 

सावद्य । ५७ ( = दोष-मुक्त ) । 

सावित्री । ३८६ । 

साहस्र । ५००। 

सांृष्टिक । २५ ( = इसी शरीरम फर देने 
वाखा ) ३८5 ( = प्रत्यक्ष फप्रद्‌ ) | 

साहुल-चीवर । २९९ ( = काली मेदे वाले 
कपड़े ) । 

सादस्ी-टोकधातु । ५०० (= एक इजार 
जह्यांड ) । 

सिव्बलि-वन । ५४३॥ 

सिंह-हतु । ३७५ (= सिह समान पूणं रोड़ी 
वारे )। 

सुख-विनिश्चय । ५७१ । 

सुख-बेदना । १४७ ( सुंखका अनुभव ) । 

सुख-बेद नीय । ४३१८ = सुख भोग करनेवाला)! 

सुगत । ७१ (= बुद्ध ), १९२ (= सन्मा्गा- 
रूढ ), ११ (= बुद्ध), २४,४१२ (= 
सुंदर गतिको प्राक्त ) । 

सुगरृहीत 1 १५१ ( = सु-मनसीकृत ), ४४१ 
(= ठीक समञ्च हुजा )। 

सुचरित । १५ (= सदाचार ), २९६, ५४० 
( = सुकमं ) 1 

सुजात । ३८५ ( = सुन्दर जन्मवारे ), ३९७ 
(= कीन ) । 

सुणिसा । ११८ (= वहू ) 1 


३-शब्ड-अनुक्रमणी | ६६७ [ उनत्त-स्थालरी 
सुत्त । २९४ ( सूत्र, सूक्त ) । प्राणी )। 

सुद्‌ । २५४ ( = श ) । सूप । २० ( = दार आदि तिर्येन ) ३३० । 
सुदा । १७०, ५०१। सूत्र । ८८, ५६३ । 


सुदशन । १७२। 

सुदान्त । ५१८ ( = सुशिक्षित), ३७२ (=अच्छी 
भ्रकारं सिखाया ) । 

सुपरिकमं । ३१३ (= पालिङा ) । 

सुपरिकमेकत । ५३८ ( = पालिश की ) । 

सुप्रति-नेस्सगीं । ४४१ ८ आसानीसे स्यागने- 
वाला ) | 

सुप्रतिपन्न । ११३ (सुन्दर प्रकारसे राप्तेपर 
खगा त २५, ३६७ ( =सुमार्गांखूद्‌ ) 1 

सुप्रति-परश्व्ध । (= अच्छी तरह शांत ) । 

सुप्रतिबिद्ध । ४५९ ( सुविद्रित ), ५०९ (तह 
तक पर्हुच कर समज्ञा गप्रा ) । 

सुप्रतिष्ठित-पाद्‌ । ३७६ ८ = भिस पैर जमीन 
पर बराबर बैठता हो ) । 

सप्रह्ीण । ३४९ ( = अच्छी तरह द्ुट गया ) । 

सुभरता । ११ ( सुगमता ) 1 

सु-भाषित । २९७ (८ = ठीक कटा ), ३६४ 
( = सुन्दर-कथन ) ; 

सुभूमि । ८२ (उद्यान )। ४९९ (= बाग )। 

सुवच-तर । ४४० (= अधिक मधुर भाषी, 
अधिऱ सुवक्ता ) । 

सुबणेमाखा । ५७७। 

सु-विनीत । ३७२ (= अच्छी प्रकार सिख- 
खाया ) । 

सुरा । ५१ ( = अकं उतारी शराब )। 

सुरा-मेरय । ५८१ ( = कच्ची शराब ) । 

सु-श्र॒त । १५१ ( =अच्छी प्रकार सुना), ३०४ 
८ ठीक सुना ) । 

सुसंयत । ४५१ ( = सु-भावित ) । 

सुसुका । २७१ ( = नरभक्षी मत्स्य ) । 

सुसुका-भय । २७२ । 

सूक्ष्म । २८४ ( = निपुण ) | 

सुक्ष्म-छवि । ३७६ (= छवि, ऊपरी चमड़ा ) । 

सुची । ८४ (= विख ) । 

सूची-मुख । ५४१ (= सृ जसे तेज्ञ रमुदवारा 


सेख । ( देखो रोक्ष्य ) । 

सेवित्व । ४७७ ( = सेवन-योग्य ) । 

सोत्तिसिनानि । २२७ ८ = सरान-चूणं-पिंड ), 

०४|| 

सोमनस्य । १५ , ५८, ११९८ = चित्तोह्ास ), 
&० (= दिरुकी खुशी ), १६२ (= चित्त- 
वृष्टि ), ४० ( = सुख ), ३६० 
( = आनन्द ) । 

सौरता । ८० ८ = सुरत ) । 

सोवचस्यता । ( = शदुभःषिता ) । 

स्कध। ४० टि०, १८१ (र्पौच), ११६ 
( = रश्चि)। 

स्तूप । ४४३। 

स्तञ्ध । ६४ ( = जड ) ६५ । 

स्तम्भ । २४ ( = जडता ) । 

स्तम्भितत्व । ५३२ (= जडता ) । 

स्त्यान | (=थीन) १४ (= शारीरिक 
आलस्य ) । 

स्त्यान-मृद्ध । (= थीन-मिद्ध), ४०, ९५, 
४६० ( = शरीर ओर मनक्रा आरुस्य ), 
११६ ( = मनङे आकष ), १५२, १७७, 
५२८, ( = आलस्य ) | 

स्थपति । ३१४ ८ = थव ), ३६३, (= फीछ- 
वाच्‌ )। 

स्थपति । ( = थवदं ) २३९ (= राज,थपति) । 

स्थविर । १०४५, २६०, २७५ (= बद )। 

स्थविरवाद्‌ । ३५७ (= बृद्धो का सिद्धान्त ) । 

स्थान । ४२ (बात), २८९, ५८२ (संभव), 
४२४, ४३६, ५१७ (कारण ) | 

स्थान-अस्थान । ४८३। 

स्थानश्चः । २३६ (= क्षण ) । 

स्थापित । २५३ (= जिनका उत्तर रोक दिया 
गया ) । 

स्थाम । ३०३ ( = ददता ) । 

स्थालीपाक । १४४ (= सीधा ), ५२२ 


स्थित-हीमान्‌ | 


(= भोजन ) । 

स्थित । ३५५ (= खडा ) । 

स्थूख-चद्य । ४४३ ( = वड़ा दोष ) । 

स्नात । २५ ( = नहाया ) 1 

स्नातक । १९5, ४१५ 

स्नायु । ५९४ (= नस )। 

स्नेह । १६५ ( = गीखापन, नमी ) । 

स्पशं । ३४, ३२५ (= इन्द्रिय ओर विषयका 
संयोग ); ४५, ७४, ५५६, (= आहार ), 
२३२ (= कर्म-विषयक), ३३४, (= 
भोग), ४६८ ८ = इन्द्रिय विषयका 
संपकं ), ४८२, ४९९, (= व्याघात ), 
५९४, १८३ ( = अनिमित्त ), १८२ 
( = श्यन्यता ) । 

स्परा-आयतन । ४३९ (= चक्षु, श्रोत्र, चाण, 
जिह्वा, काय ओर मनकरे विषय ) । 

स्पशं-काय । ५६२, ५९९ 

स्पश्शयतन । ५७५ । 

स्परष्ठ । ३५९ (= खगा ) । 

स्ष्टव्य । ३४ (= त्वक्‌ इन्दरियका विषय ); 
४१८ = ठंडा गर्म जदि); १५३ (= ष्ये 
जनेवाखे विषय ), ४१७ । 

स्फीत । ३२७ (= सष्ढ )। 

स्मित । ३२७ ( = मुस्कराहट ) । 

स्मृत । ३ ( = यादमे आया) । 

स्मृति 1 9६०, १६४, २६७, २७१, ३७८, ४६९ 
(= होश ), २१४ (= याद्‌ ), ४५३ । 

स्मृति पारिशुद्धि। २२० ( स्मरणको खुद 
करनेवाखी उपेक्षा ) । 

स्मृति-प्रस्थान । ३७, ५३, २०७, ३१०, ४४१, 
४४४, ४९३, ५६२, ५६५, ४२ (का 
महात्म्य ) | 

स्थृति-विनय । ४४५ । 

स्पृति-संबोध्यंग । ५९५ । 

स्मृति-संप्रजन्य । ४५ (= हो ओर अनुभव ), 
१४९, ४५५ ( = होश-चेत ), ४९२ । 
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सखोत आपत्ति । ५८० (= सोतापत्ति ) । 

स्रोत आपन्न । ४१३॥। 

सक । अ--३३८ ८ = अपना नहीं ) । 

स्वप्र समान । ८६। 

खर्गपरायण । ९३ ( = स्वर्गगामी ) । 

स्वाख्यात' । २५ ( = सुन्दर रीतिसे रुहा गया), 
९३, १९३ ( = अच्छी तरह ज्याख्यान 
किया), ३८६ । 

स्वाख्यात-पन । ३५३ ( = उत्तम वणन ) । 

स्वागत । २६७ (८ = स्वीकार ) । 

स्वेद्‌ । ५२० (= पसीना ) । 

स्वेदज-योनि । ४६। 

स्वस्ति । २५१, ३९० (= मंगल ) । 

स्वैरी । २७५ (= स्वेच्छाचारी ) । 

हत्थत्थर्‌ । ३३६ (= गटीचे ) । 

हत्थ-विरंघक । ५२५ (= हाथक्रा संकेत ) । 

हरीसिक । अव्यूढ--९र (= जो हरी हरीस 
जेषे दुनियाके भारोको नहीं उख्ये है । 

हस्त-ग्रज्योतिका । ५७ ( = दंड ), ५९। 

हस्ताऽपटरेखन | ५० (= हाथ-चहा )। 

हसि-दमक । ५१९ (= हःथीको सिखाने. 
वारे ), ५६५ (= महावत `) | 

हस्ति-पद्‌ । ११३, ५१९, (= हाथी वैर ) 1 

हस्ति-पद-उपमा । १७४ । 

हत्थि-पदोपम । ११८ । 

हिरण्य । ३३५, २३८, ५३९ ( अरा्फीं ) । 

हिरुत्ताण । ५२४ ( = सल्ज कर्म > | 

हन । ३४२ (= नीच) । 

हीन-वीयै । ४५६ । (= अनुद्योगी ) । 

हीना । १७ ८ = नीच ) । 

हेतु । १७० । 

हेतु-रूप । ३७२ (= ठीक ) । 

हमन्तिक । १२, ९५ 

ही । १६३, १६४ ( = र्जा-संकोच ) । 

हीमान्‌ । २१३ ( रञ्जाखीर ) । 


(शत अवपलणणलम तिमर) 
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